दिगम्बरजेनग्रन्थकन्तौ 
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उनके भरन्थ । 
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६ ॥ ^ नमः ॥ ¢ 
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थ प्रथमव्ृत्ति ] [ मू° तीन भना ; 
पलाशन्धालुरपलुहग्यर्युर्यदुशनयदहः 


प्रस्ताचना । 





जेनघर्मका संसृत प्राकृत तथा भाषाका सारित्य कितना बडा है, 
यह बतरानेके ज्यि अमीतक कोई रेसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई 
थी नित्त सरवप्ताधारणको लाम पहुच सके जोर साहित्यकी इष्टि 
इप्रकी बहुत जावद्यकता थी, इसख्यि भेने यह उद्योग किया हे। 
यद्यपि इपर कार्ये सम्पादन करनेके ज्थि जितनी योग्यता चाहिये 
उप्तका एक अंडा भी श्म नहीं है, ओर एसे महत्कार्यके स्यि नितने 
साहित्य तथा समयकी जआक्दयकता है, वह मी मेरे पाप नहीं ह, 
तो भी अपने समानकी किप्ती भी सस्थाकी ओरसे इस विषयमे प्र- 
यत्न होते न देखकर वकि इस विषये अरुषि देखकर भै अपने 
उत्स्ाहको रोकं नरी स्का ओर विवश होकर भने इस्त कार्ये 
हाथ डार दिया ] श्म जितनी शक्ति थी, उप्तके अनुसार इसके 
सम्पादन करनेम मेने कुछ भी उठा नदीं रक्खा है, तो मी इसमे भू 
बहुत हुई होंगी, क्योकि इसका अधिक माग दूसरोंकी रिपोरये तथा 
दूचिर्योपरमे शिखा गया है--स्वयं ग्रन्थ देखकर तथा उनकी 
प्रशस्तियां पटकर ही नहीं । ओर यह अपूणं भी है ! खोन करने 
इनके सिवाय जर भी सैकड़ँ भ्न्थकन्तीओंका तथा उनके अन्योका 
पता रुग पकता है। परन्तु “निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि दरुमायते" 
अर्थात्‌. नित्त देशम वृक्ष नहीं होते है, वहां एरंड भी वृक्षका काम 
देता है इपर न्यायत्ते हमको आश्चा है कि हमारी यह अनेक श्ुटि- 
पूर्णं सूची मी समानकी दृष्टम उपकारी जेचिगी, । भौर समानक 
नेता्ोंको एक विदवस्त तथा विद्र सुची तयार करानेके ण्यि 
उत्साहित करेगी । । 


९ 


संस्कृत यन्थकतीर्जीकी सूची तयार करनं हमको विशेष करके 
निम्नरिखसित्त पुस्तक तथा रिपवे सहायता मिरी हैः-- 

१.मि० ममवानदाप्र कस्याणजी नामके एक सजन उवट पिरसनकी 
जरसे अन्थसंग्रह करनेवारे एक प्रधान कर्मचारी थे । आपने अनेक 
सिपो्यो तथा प्राचीन संडारोका निरीक्षण करके दिगस्बरजेनग्रन्थ- 
कत्तौओंकी एक सूची तयार की थी ओर उक्तकी एक नकर उन्दने 
मान्यवर पंडित पन्नाखरुजी बाकरीवारुको कृपाकरके प्रदान की यी, 
उस सूचीपरसे । 

२. वम्बैके सरस्वतीमंडारम एक पोथी हे, जिते आष्टा (भोपार)- 
के किरी सर्जने दी थी। उक्त पोथी किपी विद्रानकी सग्रह की 
इई एक पद्यवरी है, जिम थोडे आचारयोकि नाम॒तथा उनके 
अरन्थोदी सूची दी है, उस पद्वरीपरसे । 


९. दानवीर शे माणिकचन्द हीराचन्दजीने $डरे सरस्वतीभंडा- 
रके कई सो भरनयोकीप्रशस्तियोौका जो एक षह कराया है, उसतपरसे। 


४. श्रीवधेमानजेनयन्यारय जयपुरकी जरसे जो जय पुरके ८ 
भंडाररोकी सूची इई है, उसकी नकलपरसे । 


९. जेनवोधककी पुरानी फा छपी इई श्रवण्वेरुगुरु तथा 
मूडनिद्री आदिक म॑डररोकी सूचीप्रते । 


~~ 
१ महासभाकी जरते दिगम्बर जन धन्थोक एक सूरी तयार होना चाददिये, 
 नन्धका नाम, उसकी शछोकसंल्या, आचार्यका नाम, वननेका समथ, जिस 
भञारमं यद भन्थ हो उत्तका ठिकाना, आदि सव वाते हं । दवेताम्र ओन. 
कान्फरंसकी जोरसे देताम्बर अन्धोकी “जञेनगरन्थावली?” नामकी एक देसी दी 
पस्वृत सूची २५० पृष्ठकी छप हे । 


र 


६. डकन काङेन छायत्ररी पूनम नो जैनमन्थोका वडा माश 
प्रह है, उसके सूचीपत्र परसे 

७. बम्बर सरस्वतीभडारके मन्थपरसे । 

इसीप्रकार मापामरन्थकारौकी सूची तयार करनेम नयपुर सरस्वती- 
पदनके सम्पादक वावा दुीचन्दनीकी छपाई हई जेन श्ाखनाममाका 
मापाकी, राहौरके वाव्‌ ज्ञानचन्द्रनीके छपाई हुई 'नाममाठाश्की जौर 
जयपुरकी वधैमानय्रंथारयमम्पादित "सूची" की सहायता छी है । 

हमारा विश्वास है कि, यदि प्रयत्न किया जायगा, तो माषा 
रन्थोका इत्त सूचके सिवाय ओर भी पता रगेगा । क्योकि स॒त्रहवीं 
पदीके पहकेकी प्रानी हिन्दीम जेनकविर्योने भैकडो रास्ता भौर 
चरित्र रिते है । परन्तु ईप एक दोके सिवाय उनका नाम भी 
नही आया है । युक्तप्रान्त तथा बुन्देकखंडके कवि मी इम बहुत 
थोडे जान पडते है । इपर छ्यि हम अपने पाठकोँसे एमे अन्थोकी 
खोजम रहने ओर उनकी पचना देनेके छिये प्राथेना करते है । शेष 
अन्यके तथा उनके ग्रथोंका पता कगनेपर हम इस सूचीका एक 
परिदिष्ट भाग फिर प्रकाशित कर गे । 

हमारा यह भी विचार है कि, संस्कृत प्राकृत ओर रिदीके समान 
कानडी, तामिक, द्राविड जौर मराठीके दिगम्बर नेनग्ंथकतीओंकी 
मी एक पूची प्रकारित कर । प्रयत हो रहा है, यदि सफरता 

दुई, तो पाठकोंको वह मी श्री मंट की जायमी। एवमस्तु। 
सरस्वतीसेवक-- 
नाथूराम प्रमी, 





अनेकान्ता नमः। 


दिगम्बरजेनम्न्थकत्तां ओरं उनके भ्न्थ । 
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पाठक ! जरा पूजोंकी, कृति अपरिमित देसिये । 
सानन्द पुरुकित यकर, खोचन सफठ निज कीजिये । 
फिर सोचिये कर्तव्य क्था है, आपका इसमे भला । 
उद्धार करना या हन्द, यो दी सड़ाना ह भढा ॥ 

१ अकलंकदेवस्वामी ( देवसंघ )-चूर्णी, महाचूर्णी, चि 
का, राजवार्तिक, अष्टशती, न्यायविनिश्चयालंकारः अकंलकाष्टक । 

२ अकठैकदेष ८ भद्धारक पोखाड जातीय)- -अकरकंहिता 
(प्रतिष्टविधिरूपा शोक ८००० ) जर ॒श्रावकरमायन्धित्त ( त° 
१२५६ आषाढ शङ्का १४ को बनाया )। 

३ अरमख्देव कवि--चन्द्रभमपुराण ( कणांटकी भाषामे ) । 

9 अनितसेनाचाथ --भअकंकारचिन्तामणि, छन्दःशा्ञ इत्त- 
वादः छन्द्भकाश । _____ 


त न् 
२ कर लेर्मोकी राय है कि, अकलकाष्टककें स्वय अकरछकदेवने नही बनाया 
३, उनके किसी शिष्ये बनाया है ! २ देषो भंडरकरकी रिपोई १८८५-८ 
द यह श्रन्थ छप गया, परन्तु अरकाश्चक्ने न जनि क्या समक्षकेर दसंके 
कर्तीका नाम जिनमेनाचारथे छप दिया दै, जिखका कि फोट प्रमाण नदी है 


३४ 


4 अजितसेन ८ मद्यरक )--चायुण्डरायपुराण-टीका ( स- 
स्कत-कणीटकमिश्र ) 
६ अभितत्रह्मचारी--उर्वंपद्धति, हनुमचरित्र, उत्सव- 
पद्धति । 
७ अनितसागरस्वामी ( सिदसंघ )--सिद्धान्तदिरोमणि 
षटूखण्डमूपद्धति । 
< अर्न॑तवीर्यस्वामी ८ सेनस्य )-परीक्षामुखकी प्रमेयर- 
त्नमाल-रीका । 
९ अनंतकीति--(नाति पोरबार) आश्विन शुहा १ ०सं०७६६। 
१० अभयचन्द्र--मश्चिन यदी १० स्रवत्‌ ९७९ अयोध्या- 
पुरीमे श्रावक इए । ` । 
११ अभयचद्र ( द्वितीय )--गोमठप्नारके कर्मकाण्डकी धका 
( ७००० ऋक ), जीवकांडकी टका (८००० क ), शाकटाय- 
नप्रक्रियापरंमह । 
१२अभयकीति- नति परार सैवत्‌१ ६६४ जशश्विन वदी ३, 
१९ अभयनन्दि--संवत्‌ ७७१ मे हुए । श्रेयोविधान-पूना, 
पूजाकटप, गोमरप्तारटीका , विना॒संदृ्टिकी, तात्पयंतत्वार्थकी, 
वृनेननन्याकरण ( शोक १८०००) › कर्मप्रकृतिरहस्य । 
१४ अभिनव ( गृहस्थ )- मखिनाथपुराण ( क्णीटकी माष। ) 
१९ अभरदेव ८ गृहस्य )--नतोचोतनधावकाचार । 
१६ अमरकीति भट्ारक--स्वयंमूसहतनामस्तोतकी . ठका । 
१७ अगपरितगति आचार्यं ( काष्ठासथ )-- युमापितरत्नपतदोह्‌, 
घमपरीक्षा, , अमितगतिश्रावकाचार, पंचंग्रह, भावनाद्व्चिशति 
सद्धेदर्रपरज्ि, जन्बष्ीपमज्ञपि, च॑द्रमक्तति, व्याख्याभज्ञपि । 
१ देखो डंगपिरर्सनकी पांचवीं सिट ¡ म्देलोरये मागरक्रकाख्छ छ 


# 
१८अगूतपण्डित--नतकथाकोष । 

, १९. अमृतचन्द्रस्वामी ( नन्दि्त॑घ; ) वि० स० ९६२ मं 
"हुए ममयसार्यीका, समयतारकरुद्या, प्रवचनप्तारटीका, पंचासिति- 
+कायदीका, पुरुषायैपिद्धन्ुपाय, तत्त्वार्थ॑ार । 

२० अरुणपणि पण्डित-अनितनायपुराण । 
3; २१ .अर्ददासश्रेष्ठी ( आशाधरके शिम्य }--सुनिुनतकान्य 
{८ शो ४०००); मन्यजनकण्ठामरण ( छो ९००), जीवधर- 
- च्वम्पू ( शो° ४४४० )। | 
२२ अराककी्ति-( भद्यरक) -सं° १९२९ मे हए-चन्त्‌- 

अमघुराण, शान्तिनायपुराण । । 

¢“ २३ असगकाक-रोरधमानकान्य, गौर उसकी धका । 

. ५“ २४ आनन्दराम पण्डित--गोमठसतारके पवार्धकी दीका, चतु- 
 विशतिस्थान ( चोर्वा्दणा ) की यैका । 

“1 २१ आदाधर ८ गृहस्य }-सागारधमीगत, अनमारधमांमृत, 
मामृतकी मन्यकुखुदचन्दिका यैका, पञ्निका दीका, पूज्यपादके 
'इष्टोपदेशाकी थका, भरताभ्बुदयचम्पूकान्य, जिनयज्ञकल्प, प्रतिष्ठा 
करप, अष्टांगहृदय टीका, मूषारुत्तोत्र दीका, रौदरके कान्यारकार- 
की दीका, जिनस्रहलनाम स्तोत्र, तिषषठिसमृतिशाल्र सटीक, नित्य 
` महोचोतञभिषेकपाठ, प्रमेयरत्नाकर, आराधनादीका, रत्नत्रय- 
विधान, राजीमतीविप्ररम्भकान्य सक, अध्यात्मरडस्यः अमरकोष- 
की.क्रियाकलाप्वीका, पद्मावतीसहसननाम, नवग्रहरान्तिक, जतप्रकाश 
छन्दो्न्थ ), ्चनमस्कारदीपकः, (योनय ), {चनमसतारदीपकः, ञानविलस, श्ुतसकयचिषान । _ 
ह उर ्निं दरिचन्द्के सुदित जीवधरवम्पूस यद भिन्न प्रन्थ मादम द्वोतौं ६। 
्‌शन्यं वप्नके स कैतेरहपथी मंदिर मैशद दै ३ इन भरन्योकै सिवाय आशाधरके 
 जनदिमिगलविधान, वा्रैवान, गणथरवखयपूजा आर्दिथनेकप्रन्य रपेम विदे 
ह परन्दु ये सव परतिष्ठाकल्यकै अन्तगेत भाग दै, सलि दमने यहा नदी रिद . 


; 


२६ इन्द्रनन्दि ( नन्दिसंव ) वि० स॑र ९९० मे--जङरारोपण- 
विधान, मातृकायन्तर पूजा; ओपधिकल्य, प्रतनिष्ठापाट, इन्देनंदि 
सहिता ८ प्राक्त ), शान्तिचक्रपूना, प्रनिमासस्कारारोपण पूना; 
सुनिप्रायश्चित्त (प्राक्त ), प्मयमूषण, टेदापिणुया ( ८ ); पूज्ञाकस्प । 

२७ इन्द्रनन्दि युनि-नीतिसार, प्मयमृषण । 

२८ इद्दर्नदि (भद्यरक)--धर्मप्रवोघ. प्रीयथित्त (प्राक्त), वच्र- 
पंनर्विघान | 

२९ इन्द्रदेव-मदनपरानय नारक । 

६० ईश्वरकृष्णदास (बह्यवारी)--सुनिुत्रतपुराण ] 

२१ इन्द्रवामदेव-त्रैलोक्यदीपकर, रलोक्यचरितर, ्रैरोक्यदपैण, 

३२ उग्राचायै--कनकदीप (वैक ), कल्याणकारक (वैचक- 
०००५ छक ) 

३३ उग्रादित्याचार्य- भिषक्रकाश्च, रामविनोट (वैचकयन्य ) 

३४ उमास््रामि ८ नन्दि्तष-कुन्दङुन्दके शिण्य )-तत्त्ार्य- 
महानाख । 

३२५९ उम्रास्वामि (ल्घु )--श्रावकाचार, पंचनमस्कारस्तवन ! 

३६ षिपुत्र- निमित्तदाख्र । 

२७ ऋपिकेद-- चतुरं खपूना । 
कृटिन हे वि, ययार्थमे ये किस इन्द्रनष्कि ह ! ३ उग्राच्रार्य जीर उमरादिव्याचा्यं 
दोनों णड हौ माम पडते है । क्यो कि एक तो नामे ङु विशेष अन्तर 
नहं द सौर अन्थ भौ दोनेकि एक वयक विपयके ही है । ४ एक रिपोरट्नेखिखा 


इया दे क उमास्वमी कार्तिक खुदी ९ स= २०१ मृ जयेष्यापुरीमे इए ओर 
, मकौ प्चाज्यीमं किला है कि, स०७६ में इए । 
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, ८ दकसीषे-िनसंहितोसरोदधारं ( रिसपराल), वैदीनिः 
पथिः अिधीकलय, सूत्रवक्षरणं, पूनाकर, संहिता, श्रावकां । 
{५३९ एंडे चिर्य ( भद्रक )-ज्वालामािनीकेटं। 
ल ° फनककीर्तिं (रक )--भधान्हिकासरवतोमदरपूना, म्ो- 
चापन्‌। 

५, ४ { कनकनन्दि ( भद्चरक )-चतुरविशतिस्थानक यका, ज्ञान- 
योदय नाटक ( भाङ्त ) । 

४२ कनकनन्दि इनि--करमकांडकी दीका । 

४२ कनकसेन कवि-ज्ञानसूर्योदय नायक । 

; ४४ कृप्ररमव--शान्तिगायपुराण ( कणौटक भाषरामे ) ¦ 
~ ४९ कस्याणकीरति--मूलाचारकी धका (८००० शोक )। 

४६ का्तिकेयस्वामी ( सेनसंष )--स्वामिकातिकेयानुपक्षा । 
४“. ४७ छुन्दङकन्दाचा्ं ( नदिय ) निनचनद्र स्वामीके रिष 
वि०प०४९मे इए--समयतारप्रागूत ( पाहुड ), प्चासिकाय- 
-पोहुड; प्रवचनपतारपाहुड, अष्टाहुड्‌, नियमपतारषाहुड, ओणीार- 
पाहुड, त्रियापारपाहुड, आहारणापाहृड, रन्धिपाहुड्‌, वंवपाह्ड 
रयुपारपाहुड, परपाहुड्‌, तत्त्व्तारपाहंड, भावसारपाहुड्‌, 
अंगपाहड, क्षपणपाइुड, द्रन्यपाहुड, बोधिषाहुड, कमपाहुड्‌; 
 पुयषीहड^ वियापाहुड, उधातपाहुड, इष्टिपाहुड, पिदधां तषाइड, खय 
"२ वि ९१९९ नवमीको पष्पर बिरोजमान हए । करि 
भये जपिके श्लघ भ २्कामतदैकि,ये क है। 
"इनक पोते ' ताम, पदमनैन्दि, एलाचायै, गृद्पिच्छ, वक्रगीव ओर इन्दङन्द । 


„ © पवाचीि्न्दङकन्दाख्यो वक्तभरीचौ सदामतिः 
एटाची्थां गृद्धाकचछःपदम्मन्दौतिं तश्षुति.॥ ( गर्वावसिि) 


[बकं 
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पाहुड; चरणपाहुड; प्मवायपाहड? नयपाहड; प्रकृतिपाहूडः, चरणी - 
पाड, पंचवगैपाहुड्‌, एयंमपाहुड, कमविषायपाहुडः ५. 
वस्तुपाहुड, सूत्रपाइड, वुद्धिषाइडः पयद्धपाहुड. उत्पादपाड्ड> रन 
पाड, सिक्खापाहुद्‌, जीवपाहुड्‌, आचारपाहुड, स्थानाह्‌ डः भमा- 
णपाहुड्‌, जालपपाहुड, चूरीपाहड्‌ः पडदैशनपाहुडः नोकम्मपाहुङ, 
पडणपाहुड. नितायपाहुड, सार्भीपाहुड, इत्यादि चौरासीपाहुड । 
द्ीदयानु्रक्ष (प्रकत )। 

४८ इन्दङन्द ८ दूसरे }-वेचगाहा (प्रात छक्र ४० ध 

४९ कुयुदन्द्र (नन्दि्च )--कट्याणमन्दिरस्तोत्र. परदढरान- 
सषुबय । 

५० कुमारनन्दि-न्यायविनय, मूपाठ्चतुर्विगातिका स्तवन । 

९१ इमारसेन--वि०प ०७७० म इए--संहिता । 

९२ कृष्णदास ब्रह्मचार ८ का्ठासरघ }--विमलनायपुराण. 
सुनियुत्रतपुराण । 

९२ केगवचन्द्राचार्य- मागर कृष्ण ९ सं०१२६ । 

९४ केगववर्णी--गोमस्पारकी संस्कत दका विरप्तं० १२२७ 
ज्येष्ठ उदी ९ आदित्यवारको पूणं की 

९९ केववरणीं (द्वितीय )--गोमटस्नारकी संस्कत प्राकृत 
मिश्र्यका वि प° १२८१ चैत सुदी ^ को पूर्ण की । 
१ यह्‌ प्न्य बम्ब नौजद है । २ ङयुदचन्् दूरा नाम सिदधसेनदि- 
वाक्र भी कटा जाता है) ओर एक चिद्ेनदिवाक्रग स्वेताम्बरसम्धरदाय- 
वले भी अपना आचाय मान्ते है 1 परन्तु उसमें खन्देद नरी है किं कुमुट- 
चन्द्राचा्यं दिगम्बरी दी ये । क्योक्ति इनक्रा एक स्वेनाम्वराचार्यसे वादायुवाद 
हया था जिप्तक् पता मुब्रितक्सुद्चन्ं नारक्चे क्गताहे, जो कि कानीद्धी 


यच्ोव्िजव यन्माल्यमे चप उका दै 1 ३ य्‌ अन्य सेचाम्बरखम्परशायका ही 
जान पडता द 1 ४-५ देखो सांडरकरकी रिपोरं १८८५-८७। 
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९९ केशवसेन--षोडशकारणोचापन, रोहण्युयापन, पोड्शा- 
कारणपूना; सुनिपुत्रतपुराण, कणीमतपुराण, चतुर्विशततिस्तत् 
( यमकबद्ध > । 

९७ केसरीरसिंह (पण्डित )- चृहद्ध्वजारोपण पूना । ` 

९८ खङ्गसेन ( गरहस्थ )--आशशाधरक्रतकी सहखननाम पूना 
त्रिखेकदपण कथा | 

९९. यूवुशार (पडित)--सक्तावल्युचापन, काञ्चीद्राददयुद्यापन । 

६० गंगकीर्ति- माघ वदी ११ ०११९९ । 

६१ गंगदेवकबि--श्रावकप्रायरिचत्त। 

६२ गंगादास--पचक्षेज्पालपूना, खुगन्धिदशम्युद्ापन, समेद- 
शिखरपूना, पुष्पाज्ञस्यु्यापन, समेदाषरासै । 

६३. गुणनन्दि-- (जाति गोखपूर्‌व ) स॑° ३६३ जेठ खुदी ४। 

६४ गुण्नन्दि(भद्वारक) -तैकाङिकचदुर्विरातिकाका उन्यापन, 
ऋषिमण्डक विधान, रोरत्ृतीया कथा । 

१५ गुणायननन्दि--८ जाति गगरी ) सं° ११९९ मागै- 
शाप खुदी ११। 

१६ गुणकीर्ति--८ जाति गोक्वाङ ) जादिवन्‌ खुदी १ त° 
१०६३७ । 

६७ गुणचन्द्र-( जाति मोलपूरव ) भाद्रपद सदी १४ स॑० 
१० ४९ | 
` १८ शुणचन्द्र ८ मद्रक }--वि० सं° १६०० । नेनपूला- 
पद्धति, अनेतत्रतोघापन । 


१ डा पिटर्सनकी ६ टी रिपो । 


< 


६९ गुणधरस्वामी--नयथवलपिद्धान्त (प्राक्त गाथा ८०००) 
तथा वरणििद्धान्तकी धैका ( छो° ६००० )। 

७० गुणमद्रस्वामी ( निनतेनके दिष्य )--आदिपुराणका 
उत्तरभाग पूणं किया, उत्तरपुराण, आत्मानुद्याप्तन, भावपग्रह, जिन- 
दत्तकान्य, रिप्पण ग्रन्थ । ४ 

७१ गुणभद्राचार्य (्रि्ुवनाचारयके शिष्य )--न्ेनदुभकाश- 
काव्य, हरिवैशपुराण । 

७२ गुणभद्र ( मद्रक )--पूनाकरप, अनतदृतो्ापन, धन्य- 
कुमारचरित्र । 

७३ गुणभूषण कावि--भन्यजनचित्तवछभश्रावकाचार । 

७४ गुरुदास-प्रायग्ित्तप्तसु्ञयेका । 

७९ गुणरतनाचार्य-पटू्ानप्तघुचयकी यका (६००० छक) 

७६ गोविन्द (कायस्य)- पुरषाथनुशासनश्रावकाचार । 

७६ गौतम (गृस्य)--प्रतिक्रमणयैका (छो ०२०००) 'सबोधप- 
चाप्तिका 1 


७७ चन्द्रसेनकवि-केवलन्ञानहारा (ज्योतिःशाल्र ३००० 
छेक) 


७८ चन्द्रकीति (भद्चरक)--पद्पुराण, छन्दःकोप प्राकृत पीक, 
पृजाकरप, विमानशुद्धिपूजा । 

७९. चन्द्रसागर्‌ जह्यचारी)--पाण्डवपुराण (छो ०९०००) ॥ 
ध ९०००), नागङ्ुमारषटपदी ( सेर्कृत कणौटकमिश्च 
६ (7.71... ) | 


"`` 
^ 9 इम सभवत. छन्द्ङन्दाचा्यका चरित्रे दोगा । २ यह्‌ जिननके दरि- 
"स पृथक्‌ दोगा । 
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<० चाधुण्डराय ' ८ वि ००७९९ )--चारिति्ार ८ %छो° 
३००० ), चारंडरायपुराण । 

८१ चारित्रचूडामणि वा चूडामणि-मत्रसूत्रार्ृत, कोमार- 
व्याकरण | । 

<२ चरित्रियदंरकषि-महिपास्चसििि । 

८३ चासकीर्ति-चन्दरममकान्यकी धका (छो ०६००० ),भा- 
दिपुराण ( ९००० छो ०), यदलोधरचरिज, नेमिनिवांणकान्यकी धका, 
पादपैनि्वाणकान्यकी धका | 

<४ चारुनन्दि-(जाति, सहजवार) आद्िनसुदी १ स॑ ०१२१६ 

८५ चिकना पण्डित--गुणपाठ ( वैयकरमन्थ छछो०२००० ) 

८६ चिन्तापमणिकवि- चिन्तामणि नामका ज्याकरण | 

८७ छवरसेन--जाराधनाकथाकोप, क्रियाकोष, पुष्पाम्नन्गी- 
द्यापन | 

८८ जखडासाधु--धन्यङ्मार्चरित्र । 

८९ जयवंत--तत्वाथवाखववोध । 

९० जगत्कीतिं ( भद्रक )--एकीमावेद्यापन । 

९१ जयसेन-- प्रतिष्ठापाठ, धमरत्नाकर । 

९२ जयविरास-- ज्ञानाणंवकी धका । 

९३ जगदेव - स्वपचिन्तामणि । 

९४ जगनाथ पण्डित-प्षन्धानकान्य, चतुर्विशतिप्न्धान- 

१ श्रीनोयिचन्द्रचक्रवर्तकरि दिष्य चायुण्डरायने गोमठसारकी कणोाटक- 
त्ति भी यनाई दै, जिसे अश्रायसते केशववर्णीनि भचकित सस्कृतं टीका रची 
दै-“ कुवे कणौटयुत्तितः ” २ सप्तसन्धानमें प्रत्येक छोकके सात सात 


ओर चतुर्विशतिसधानमे प्रत्येक श्टोकके चौवीसं चौवीस अर्थ हैते है| बडे मारी 
प्ाण्डित्यका काम है । 
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काव्य सटीक, पुरुषाथतिष्युपायकी शका, श्रीपालविदेद्चरिन, घुभू- 
मचरित्रे | 

९4 जिनचन्द्र--८ जाति चोपता पोरवारु ) फास्युण सदी 
१४ त १४१। 

९६ निनचनद्र-( जाति अग्रवार ) जेठ वदी 4 प° १५०७ 
धरमसंग्रहभावकाचार, सिद्धान्तत्तार ( रधु ) 

९७ जिनदास ब्रह्यचारी--वि° स० १९१०] हरिवंशपुराण, 
पद्मपुराण, जम्दूस्वामिचरि्न, हनुचरि, होरीचरित, रात्रिमोजनकथा 
जम्बूद्रीपपूना; जनन्तवरतपूना; सादद्रयद्वीपपूना, चतुर्विरात्यु्यापन, 
मेद्मारोचापन, चतुखिरादुत्तरद्वादशाशतो्यापन; अनन्तत्रतो्यापनः; 
बृहस्सिद्धवक्तपूना; धर्भपंचासिका । 

९८ जिनपुनि--तरिभेगी ( प्रकृत मापारमे), नागकुमारषटपदी 
( मूल संस्कत कान्यकुल्नमाषा्मे रकि ) 

९९ जिनदेव--कारुण्यकखिका, मदनपराजय नाटक । 

१०० जिनधम ८ गृहस्य )--अनन्तनायपुराण ८ कणीटक 
माषामे ३००० श्छे° )} 

१०१ निनाचार्य--चतुरदंशगुणस्यानानि । 

१०२ जिनेद्रभूषण ( भ्लरक ) वि० पं १७३६ । जिनिन्द्र- 
माहात्म्य, पम्मेदशिखरमाहात्म्य, करकंड़चरिच ( प्राकृत ) । 

१०३ जेनेन्द्रस्वामी--पाणिनीयसूतरवृति-कादिका ८ ६०००० 
श्लो ) 


जिनचन्द्रके रिष्य ये 1 फिर क्या यह अन्थ उससे जुदा है 2। २ संभवत. यह्‌ 
` ग्रन्थ मागघी माषार्मेहे 1 
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१०४ जिनसनेस्वामी ( सेनेव )--वीरतेनके दिष्य स०७९१। 
आदिपुराण अपू्णै, हरिवशपुराण, पार्वीभ्युदयकान्य 

१०५ जिनसेन--उपासकाध्ययनप्तरोद्धार, पारवीभ्युदयका- 
ज्यकी टीका ( छो ० ४४४० ), द्रोपदीमवन्ध, मिनसतहसनामकी 
यका, निनपेनसंहिता, निमित्तदीपक, पूनापतार, सारय, तैन्यकंड, 
पूजाकर्प, त्रिवर्णीचार, बुद्धिभकारा । 

१०६ ज्ञानभुपण ( भद्रक )--वि० प° १९७५ -तच्ज्ञान- 
तरगिणी, पैचास्तिकाय टका (४००० श्छ ०), नेमिनिवीणकान्यकी 
प॑जिका टीका, दशरक्षणो्यापन, परमार्थोपदेक्, आदीरवरफाग,मक्ता- 
मरोद्यापन, सरस्वतीपूना स्तति। 

१०७ ज्ञानसागर ८ बरह्मचारी )--पोडश्यकारणोयापन, त्रेरोक्य- 
परार पूजा । 

१०८ श्ञाणक्चण पंडित--नेमिनाथकाम्य । 

१०९. तेजपार--समवनाथपुराण ( प्रात ) । 

११० ताराचन्द्र-- प्रतिमाश्षान्तचतुर्दरीत्रतोद्यापन । 

१११ निरेङेन्द्रकीर्वि--पामायिकसूत्रकी यैका । 

११२ भिश्चुवन -समाधितत्रकी टीका | 

११३ जिविक्रमदेव कपि --व्याकरणकी निविक्रमा नामकी वृत्ति 
(९० ° शोक ) । 

११४ जैविच्यमुने--िद्धान्तशिरोमणि । 

११९ दयासुन्दर ( कायस्थ )--यशोधरचरित्र } 

११६ दमनष्दि--आर्यतिरुक ( प्रक्रत ) । 


१ इस नामके ओर भी भवार्यं वा भघ्चरक हुए दँ 1 इन म्रन्थोकि विषयमे 
निश्वय नरी है कि,ये सव एकरदीके बनये हुए दै । दूसरे वा तीसरे जिनसेनके भी 
ह्ये सक्ते ह २ भिनसदिता धर श्रैवणीचार शायद ये दो एकी भन्थकेनामरहै। 
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११७ दृशचरथ (पंडित )--रात्रिमोजन कथा । 

११८ दामोदर ( धर्मचन्द्रका शिष्य )--चन्दरप्मपुराण, नतकथा- 
कोड, श्रावकाचार । 

११९ देवदत्त-रिखरमाहात्म्य, जम्ृस्वामीचरि् ( प्रात ), 
चौरुदत्तचरित्र । 

१२० देवेनन्दि (अपर नाम पूज्यपाद चन्द्गोमि निनेन्रबुद्धि)-- 
जैनेन््न्याकरण (धचाध्यायी), ईष्टोपदेरा, सवाथसिद्धि, समाधिशतक। 

१२१ देवपरभ (मल्धारी १ )--पंडवपुराण ( प्राकृत ) । 

१२२ देवाजित-पश्वास्तिकायकी टीका । 

१२४ देवसेन (नन्दिस्तध)--वि° सं ९९० । नयचक्र, माकप- 
पद्धति, ज्ञानसार (प्राकृत), भावसंग्रह (प्राक्त), ददोनसार (प्रात) 

१२८ देवसेन ८ मद्रक ) --चन्दनपष्ठुद्यापन । 

१२२ देवसेनव्रह्मचारी-युखोचनाचरित्र । 

१२६ देवसेन ( कषठाप्रष )--आराघनासार ( संस्कत ), प्रतिष्ठा- 
तिलक, पिद्धान्तप्तह ] 

१२७ देवीदास--तत््वाथैसारकी टीका 1 

१२८ देवेन््र्कपति ( मद्यरक-सांगानेर प्के ) विः सतर 
१६६२ । क्षेत्रपारपूजाविधान ८ ९७९ छो ° ); जआदित्यत्रतो- 
चापन ( छो" १९० ), बुद्धा्मयु्ापंन ( छो ९२९ ) नन्दी- 
वरविधान ( सो ° ६९०), पुष्पांनङ्विघान (रो ° ६००), केरवेल- 


१ सिदधश्रिय, पचवास्तुक आदि करई ग्रन्थ भी पूज्यपादके वनाये हुए प्रसिद्ध - 
टै, परन्तु वहुत करके ये दूसेर पूज्यपाद भद्यरकके वनाय हुए दै. देखो 


न° १८२। २ यह भ्न्थ वम्नरदफे तेरदप॑थी मन्दिरके एक गुटकेमे छ्िखा है, 
५०"छाकं हें । 


१३ 


चान्द्रयणो्ापन (छो ° १३० ), पल्यत्रतो्ापन, कल्याणमन्दिरो 
यापन, विषापहारपूनाविधान, तरिपंचारत्कियोयापन, नन्दीदवररघु 
पूना, सिद्धचक्रपूना | | 

१२९ देबेन्द्र--यद्ोधरराप् । 

१३० देश्चभूषण ( जाति श्रीमा )- चैत्र वदी १२ स० ७६९। 

१३१ धर्मकीर्ति (मद्रक )--आश्षाधरक्ृत यत्याचारकी धका, 
धनेनयक्ृत॒द्वि्न्धानकान्यकी टीका, हरिवं्चपुराण, पद्मपुराण, 
गणधरवख्यपूजा, अष्टहिकोयापन, नन्दिशन्तिक । 

१३२ धनंजय ८ ्रेषठी )--धनैनयनाममाल; दविस्न्धानकान्य, 
विषापहारस्तो्र; वैयकनिषण्टु ( ९,००० छक ) | 

१३३ धनपार--मविष्यदन्ताचरिव ( प्राकृत ) 1 
१६४ धनमित्र-निषण्ट ( २००० शछो° )। 

१६९ धर्मघोष-मध्यरान्तिक, चिन्तामणिपाश्वनाथकस्प । 

१३६ धर्मैचन्द्र ( भद्रारक )--स्वयभूसहलनामपूजा, दशरक्षण- 
पूजा, रत्नचयश्हत्पूना, तीसचैवीसीपूना, सहलखगुणीपूना, अनन्तत्रतो- 
यापन, दरारक्षणोदयापन, गोतमस्वामीचारि, मद्रबाहुचरितर । 

१३७ धर्मृघर--नागकुमारकथा 1 

१३८ ध्दास-उपटेरसिद्धान्तरत्नमारा ८ षरटकमोंपदेशरत्न- 
माला प्राक्त ) 

१३९ धर्मनन्दि (जाति नागडा)--संवत्‌ ७९९भावण छदी १९। 

१४० धर्मभूषण ( नन्दिसघ ) न्यायदीपिका, प्रमाणविस्तार । 

१४१ धर्म॑भूषण (मद्यरक)-वरदद्ष्वनारोपणपूना, परमषठीपूना- 
विधान, सप्तक्ऋपिपूना, शीतरदान्तिक, रत्नत्रयोद्यापन । 

१ भोजराजफे समकारीन । 


~~ ~ 
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१४२ धसे ( मद्रक ) सप्तम्यस्नचरित्र ( शनो १६१०० ) 

१४३ धर्मसागरस्वामी ( सिह }-जीवविचार, सप्तत» 
नयचक्र, नवपदार्थी, द्न्यचक्र, कारन्ञान । 

१४४ नक्षत्रदेव--श्रुतस्न्धोद्यापन । 

१४९ जयननन्दि--माद्रपद खुदी ३ प° ९६९ । 

१४६ नन्दगणि--मगवत्याराना । 

१४७ नन्दिगुरू-प्रायश्धित्तसभु्यकी टीका, प्रायश्ित्तचूणिका 
टीका। । । 
१४८ नन्दिश्ुनि-( वि्ाखाचायैके रिष्य) वि° प॑ १६ । 
यतिप्तार । 

१४९ नन्दिषेण ८ भद्यरक)--यतिपारसटीक । 

१९० नयसेन-्रावकाचार (कणौरक माष छो १००००)। 

१९१ नरदेव वा नरसेन--श्रीपारु्चरिि (प्राकृत), चन्दरममपुराण 
( प्रात्‌ ) 

१९२ नरेन््सेन-( काष्ठासंघ › प्रतिष्ठादीपक, प्रमाणप्रमेयक- 
छिका, विद्यानुवाद, बतकथाकोष । 

१९३ नरांहभट--पमन्तभद्रकृेत जिनशातककी दीका । 

१५४ नागचन्द्रयुनै--तत््वानुशास्न ; रुन्धिपारकी टीका । 

१९९ नागचन्द्र॒ ८ गृहस्य )--पदमपुराण ८ कणौटक माषा 
श्छो० ६००० ) 

१९६ नादेव पणण्डित--शारदीनाममारा । 

१९७ श्रागदेव कवि--श्चीतर्नाथपुराण ८ प्राकृत ), पावना 
पुराण ८ प्रत), मदनपरानजय ( सस्कृतं )। । 

१ य प्रन्थ चर्म्बके मारवाडी मीदरेभ मौजूद दै । 


क्‌ 
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१९८ नागसेन कवि--र्धु आराधनाप्तार ८ छो ० १०६०) । 

१९९. नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवतिं ८ नन्दिसंध--जमयनन्दि- 
स्वामीके दिष्य }--वि०सं० ७९४ । गोमरप्तार, नैरोक्यसतार, 
रन्धिसार्‌, क्षपणासार, द्रव्यप्त्रह । 

१६० नेमिचन्द्रकावि- द्विसन्धानकान्यकी दीका, द्वि्न्धानकाव्य 
दवितीय ( श%छो° ३००० ), उत्म्वपद्धति, प्रतिष्ठाततिरुक ८ शछछो° 
६००० ) ब्ैवणिकाचार ८ छो ० ६००० ), प्रवचनपरीक्षा (छो 
१००० ) | 

१६१ नागङुजरस्वामी ( देवसघ )--जैनेन्न्याकरणमान्धि (४) 

व्याकरणसुत्रकी पंकम्‌ शका! 

१६२ नेम्दिवकनि--नेमिदूंत कान्य । 

६६ नेमिचन्द्र (भण्डारी)--उपदेशसिद्धान्तरतम्राल प्राक्त, 
पष्टीदा तक । 

१६४ नेमिदत्त बह्म चारी--वि° सं° १९७९ । नेमिनाथपुराण 
वर्धमानपुराण, धर्मषीयूपवर्षण श्रावकाचार, आराधना कथाकोरा 
धन्यक्कुमारचरिि, प्रियकरचरितर, घुदद्ैनचरि्, खकौशल्चलि 
श्रीपार्चसतरि, यदोधरचसि, सीताचाशि , रािमोजन चरित्र, कारतिके- 
यकथा, समन्तमद्रकथा, धर्मोपदेशना । 

१६९ पद्मनन्दि ८ कुडरुपुरनिवासी )--चङ्कासिद्धान्तन्याख्या- ` 
चृत्ति ( शछोक १२००० ) । 

१९६ पद्मनन्दि स्वामी ( नन्दिसंघ )---पडनन्दि पंचर्विदातिकाः 
चरणप्तार ( प्राक्त ), धर्मरप्रायन ( प्राकृत ), जम्बुद्रीपप्ज्तपि ( प्राज्- 

श्छ ३८०० ) 


~~~ 
१ वर्धमान कविकर नेमिदूकान्य ८ सुद्रित ) से यह भिन्ने दी प्रतीत दता है । 
२ य मरन्थ करमसद' (खेडा ) के भडारभे मौजूद दै । 


१६९ 


१६५ पद्मनान्दि ( भद्रक.) --वि° ०१३६२ । यत्याचार, 
आराधनासंयह, परमात्माप्रकादाकी यैका, निघण्डु ( वैक ) \ श्राव 
कातता, कलिकडपाद्वनाथविधान, अनन्तकथा, रत्नजयकया | 

१६८ पञ्मनन्दि ( कैसेट यामवती )--पुगन्धदसम्बु्यापनः। 

१६९ पञ्मराजदेव, (गृहस्थ,)-शषपणासार्‌ ैका ( ०२०००) 

१७० पद्प्रभमख्यादिदेव--नियमप्तार धैका । । 

१७१ पद्यसेनकि- निण्धटु ८ वैयक) । 

१७२ पण्डिताचार्य ८ मह्यरक ) सपभंगीतरगिणीरीका 
(छो ० १०००), चन्द्प्रभकान्यकौ यैका ( कणौटकी भा ), सुनि- 
सुत्रतकान्यकी दैका ( छो०२००० ), ज्ञानमानूदय नाटक । 

१७६ पदम्सिह--न्ञानप्तागर ८ प्राक्त ) । 

१७४ परवेसेन ( पंडित )--समाधितेत्रकी वारावबोध यैका । 

१७९ परिम--श्रेयांप्तरास । 

१७६ पाञ्चैनाय कवि- पार्वनाथपुराण ( कणाटक भपामें ) 

२७ पिहिताभ्रव स्वामी ( पिहंष )--सिद्धमूपद्धति यका! 

१७८ पुष्पदन्त कृवि--वि°सं०६०६ । आदिपुराण ८ प्रकत ) 
उत्तरपुराण (प्रा ), पद्मपुराण, हरिवंशापुराण, यशोधरचरित्र, आदी- 
श्वरफाग, सुकुमाटचरिि । 

१८० पुष्पदन्त पण्डित --यदोधरकाग्यकी पञ्जिका धैका, षट्‌. 
संडप्रा्ेतकी धैका (३०००० श्छो* ) | ५ 


१८१ पुष्पसेनकवि--दविसन्धानकाव्येकौ धका (शो ०४०००). 
सप्तसन्धानकास्थ दका । न 


१८२ पूज्यपाद दवितीय > - पूजाकल्पः सिद्धपिय, पाणिसीय- 
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सूत्रदत्ति काशिका ( श्छो° २०००० ), जनिन्द्पंचाध्यायीकी थका 
पचवास्तुक, श्रावकाचार, वेचक, जैनन्दग्याकरणकी रुपर्का । 


१८६३ पूर्णदेव--भरतिष्ठापाठ । 
१८४ पेक्टी--प्ररम्बकोा | 
१८५ प्रभाकरसेन--प्रतिष्ठाकल्प । 


१८६ प्रभाचन्द्र स्वामी--( नन्दिष, रोकचन्द्रके शिष्य )-- 
पशमश्रावकनातीय भाद्रपद्‌ खुदी १४ वि०स॑०४९३ | न्यायङ्क 
सुदचन््रोदय, प्रमेयकमरमार्तण्ड,राजमा्तंड, प्रमाणदीपक, वादिकौ 
शिकमातेण्ड, अर्थपरकाश्च | 


१८७ प्रभाचन्द्र ( रक्ताम्बर )--मगवतीञाराधनाकी दीका । 


१८८ प्रभाचन्द्र ( भट्टारक )--वि०सं° १६१६ फीरोनश्ाहके 
पतमयमं । तत्वप्रकाशिका दीका ८ तत्वार्थकी ), अष्टपाड़डटीका, 
आत्मानुशासनटीका, पदमनन्दिप॑चरविक्शतिकाधका, नेमिनिवौण- 
कान्यका, रत्नकरण्डश्रावकाचारथका, समाधितंनर्ीका, चन्द्र 
प्रभकान्यदीका, मगवतीआराधनाटीका, बद्केरस्वामीकृत मूलाचा- 
रकी दीका, पमयपरारटीका, प्रवचनप्तार्दका; पंचास्तिकायर्दका, 
स्व्यभूस्तो्यीका, प्रतिक्रमणसू्रकी दीका, पुष्पदन्तकाविरत प्रात 
आदिपुराण-उत्तरपुराण-हरिवंशपुराण-पड्पुराणकी पजिका, यरोधर- 
चरित्रपंजिका, यद्ास्तिरककान्यपजिका, द्रव्यसग्रहपमिका, पादवंपु- 
राणपंनिका, भगवज्िनपेनगुणमद्रकृत॒ महापुराणकी पंनिका, 
देवागमस्तोतर्निका, पद्रपाहड-पनिका, दशरक्षणगुणप्रकरणकी 

१ कादिकाका कती ऊपर जनेन्दरस्वामौको ङिखा है । तव कया पूज्थपादको 
ही दूसरा नाम ञैनिन्दरस्वामी है? हस वातको तो अन्यं धर्मके निद्र ,भी 
मानते दै कि, काशिकाका कत्ता कोई लेनी है । 
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पंनिका, दशमक्तिप॑चस्तोत्रौकी टीका. क्रियारस॑गरह, कणीमरतपुराण, 
मतिपतार, क्रियाकलाप, क्षपणासारकी यका, अध्यात्मतरंगिणी दीका 
अमोधदृत्ति न्याप्त, चिन्तामाणिव्याकरणका रिप्पण (३००० शछोक); 
जिनेनङृत हरिवरपुराणकी टीका, वीरमेर्नक्ृत पञ्चपुराणकी भका | 

१८९. प्रभाचन्द्र ( मद्रक )--विऽस॑० १९८० ¦ रोहिण्युचापन 
माघमाशिन्युदापन, जकलर्ककया, प्रतिष्ठापाठ, सिद्धचक्रपूजा । 

१९.० प्रभदिव स्वामी--प्रमितिवाद, युक्तिवाद, अन्याप्तवाद, 
तर्कैवाद, नयवाद । 

१९१ भ्रश्चकीतिं ( भद्रारक )--समयप्तारकी टका । 

१९२ वाङुकरामकवि-- विरवनामावटी ( कोष ) | 

१९३ वाचन्द्रमुनि---तत्वपतारदीपिका (कान्यकुव्नभाषामे छो 
६००० ). समयाप्तार-भवचनपार-पंचास्तिकायकी धका ८ कर्णा- 
टकी माषमें ) | 

१९४ वासु ( पण्डित }--आत्मम्बोध ८ प्राक्रतकाव्य ) 
। १९९ ब्रह्मदेव ( बहाचार }-प्राङृतपरमात्माप्काशकी येका 
० ४१०००), तत्वदीपक, ज्ञनदीपक, चिवर्णाचारदीपक. दभ्य- 
पहटीका, प्रतिष्ठतिरुकथैका, विवाहपटलपूना, काको ! 

१९.९ ब्रह्मजित--दनुमानचरिन। 

१९७ वाहवङि--धरमनायपुराण (करणारी माष ) । 

१९८ ब्रह्कामरान-- जयपुराण । 

१९९ जहयसरूरि--यजञोपवीतविधान, प्रतिष्ठातिरकः भैवणिकसंयह- 
श्राक्काचार्‌ । 


९०० भद्रवाडु--मगरवाहुसंदिता, कियाप्ाकृत, ज्योतिदीपक 
वाहु ह कृत, ज्योतिदीपक 
( सष्छृतपराङ्ृतमिश्र ) । । 
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२०१ भद्रवाहु ( मद्रक )-- संहिता, होमन्नान्तिक। 

२०२ भालुकीर्तिं ८ भद्यरक )-सिद्धचक्रकी बृहत्पूजा, रोहिणी- 
कथा| 

२०३ भावुनन्दि-पोपवदी ९ स॑ ४९७ जाति द्र । 

२०४ भावचन्द्र-चैतवदी ५ प॑ १०९६ । 

२०९ भावनन्दि--भाद्रपद सदी 4 सं° ११६० जाति हमड्‌ 

२०६ भावषम्पी--दशरक्षणगुण(पाक्ृत).तेरहद्वीपपूना,जिनयन्न । 

२०७ भावसेन कावि--विदवतत्वम्रकाश् (८ न्यायत्रन्थ ), सि- 
द्वान्तस्तार (० २०००), निघण्डु भावग्रकादच (च्छो ० २४०००), 
कातेत्रग्याकरणप्तार ( खपमाला ४) वृत्ति (छो० २०००), कमवृ्ति- 
व्याकरण (छ ६०००), मनोरमा (व्याकरण ), अशेपपरमतत्व 
विचारं । 

२०८ भास्करानन्दयुनि--तत्तवार्थकी खखतरोधिनी यका (छो 
4०००) | 

२०९. भूपाखकाषि--मूपार्चतुर्विशर्तिका ८ स्तोत्र) । 

२१० भ्रूतवटिस्वामी--पदूखण्डप्रामृत 1 

२११ मद्रस्स--दरिवंशपुराण (कणौटकी भाषा छो० १००००) 
सम्यत्तवकोयदी (पं्छरत शछरो° २००० )। 

२१२ मइङ--धर्मरत्नाकर (संग्रहमन्थ ) । 

२१३ मरनोगेहदीपक कवि--नेमिनायपुराण (कणौय्की भापाम )। 

२१४ मनोहरं (पण्डित ) --समयप्तारकी का, चतुसन्धान- 
कान्य, त्रिखोकप्षारपूजा । 

१ इन [अन्धो वादिपर्वतचज्-श्रीभावसेनत्रविद्यदेवेके सिवाय अन्य किसी 

आवयेनके भी छु प्रन्थ जान प्ते है । 


० 


२१९ मषिटिगरूपण (मह्यरक )--से १९१० । भेरवपद्मावती 
करप, मागकुमारचरिि, परत्रकेपतरीकया, श्रीपारुचरित्; प्रजन- 
चित्तव्म | 

२१६ मच्छिपेण ( उमयमापाकविचक्वतीं )--वश्नपञ्रविधान, 
पद्मावतीकस्य, त्रह्मविचा, नागकुमारकाव्य, अद्दिपुराण (छे 
४ ००० ), मल्क्षिणप्ररास्ि । 

२१७ मह्वीर-सारसंमह ८ ज्योतिगैणित ). ज्योतिषपयल । 

२१८ महाचन्द्र-चैतवदी ९ संवत्‌ १११९ नाति श्रीमार | 

१९. महासेन ८ पेनप्ंघ )--घर्मामीम्युदयकान्य, ्रच॒म्न- 
कान्य (२००० शोक ), महापुराण। 

° महाकीतति- मार्गशीर्षं उदी १९ प्तवत्‌ ६९६ जाति सरहन- 
वाल, माख्वदेनके मालपुर हुए्‌ । 

२२१ महीचन्द्र--धावण घुदी ९ सं ९७४ जाति घाकडया | 

२२२ महन्कर्नि-- पोप उठी १० परं १७९२ नाति पापडी- 
वार ( खंडवा ) दिद्धीमं इए । 

२ महेनरकीति-- प° १८९२ । सर्वदोषप्रायित्तपूना ! 
४ मायचन्द्र--प्र° {१४० माद्रपद्‌ दी ९नाति प॑ंचमश्नावक। 

२९१ मायनन्दि स्वामी-(अरहहरछके रिप्य) ० २६ विक्रम । 
संहिता, वेदेतानमरप्रवेकाडि जयमास | 

२१६ माथनन्दि-जाखिनघुदी १४ प° १३ ६ को पपर ते 
जत्तकार ! 


२२७ माघनन्दि ( मद्रक )--भ्रावकाचार्‌ ( सस्छतयुक्त कर्णा- 


४.०) 

जाति 

@ 
# । 


५.7४ 


| 


८ 


# 


रकी सापामे ) 
९२८ माणिश्यचन्द्र-प्तन्यततनचसत्रि। 
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२२९ माणिश्यनन्दि ( नन्दिसंघ )~-भआपाठेवदी २ वि० सं० 
९६९. । 

२६० माधवचन्द्रदेव युनि--क्षपणाप्रारेकी यीको, सागरसेन- 
सेद्धान्तिकडत 'त्िखोकप्तारकी धका । 

२३१ माधवचन्द्रू--माषद॒ुदी १० सवत्‌ ९९९ जाति पदमावती- 
पुरवार । 

२३२ माधवानन्द--द्विसन्धानकान्यकी धका । 

२३३ मानतुगसृरि--भदिनाथस्तोत्र (भक्तामरस्तोज ) । 

२३४ म्रानतुंग ( भद्रक )--उपप्तगंदरस्तव, चिन्तामणिकल्ष 
भयह्रणस्तव, मणिकरप | 

२३९ मुदापण्डित--द्विन्धानकान्यकी धका । 

२३६ पृदृकी प्त -समवसरणविधान ८ ° १०००) । 

२६५ मेधचन्द्रू--पोपवदी ३ संवत्‌ ६०१ जाति संडेकवार । 
समाधिरातककी टका | 

२६३८ मेधा्वीपण्डित--तत्वसतार, धर्मस्ंगरहश्रावकाचार्‌, त्रिलेक- 
भन्ञपि, अष्टाद्धोपाख्यान, वसुनन्दिकृतमूलाचार दीकाकी प्ररि (2) 

२३९. मेरुकीर्ति--श्ावणदुदी 4 संवत्‌ ६४१ नाति नैप्रवार । 

२४० मोहन पण्डित-करश्ारोहण पूना । 

२४१ यक्षवम्मी--शाकटायनन्याकरणकी टका, चिन्तामणि 
व्याकरणकी टीका 

२४९ यश्चःकीरदि--हरिवंशपुराण ८ प्राक्त), पांडवपुराण 
ङ्त), गौतमचरित्र, प्रबोधप्तार, जगतयुन्दशे (वयक), शरगारार्णव 
. चन्दिका, भ्रावकाचार, धर्महमौभ्युदयकान्यकी टका, प्रद्युन्नकान्यकी 
¶ | 


२२ 


२४३ यदःकीति--आषाढ सुदी ९ सं० ९१९९ जाति पोरवार । 

२४४ यश्च;सेन--चन्दनाचस्त्रि ( प्रात ) । 

२४९ यक्नोनन्दि ( नन्दिसंय )--वि° संवत्‌ ३६ । 

२४६ यज्गोनन्दि ८ द्वितीय )--वि° सं° ३६८। वरतकथाकोश्च 
(प्राकृत ), पंचपरमेषठीपूजा, धरमचक्रपूना । 

२४७ यज्ञोमद्रस्वामी ( ेनसघ )--पचाध्यायी । 

२४८ योगदेव देवसंय)--प्रायश्िततगरन्य (आरावकौका प्राङतमे), 
सुखबोध, द्न्यसंग्रहकी शका, तवाथ । 

२४९ योगीन्द्रदेव ८ देवस्ंघ )--परमातमप्रकाश, योगसार, 
अध्यात्मसन्दोह, सुभाषिततत्व, सूत्रकी तक््प्रकाशिका का; 
नोकारश्ावकाचार । 

२९० रत्नकामि-अनितनाथपुराण (कनीटकीमाषामे छो ०३०००)। 

२९१ रस्रकीर्ति--साराधनासार ८ सस्कत ), भद्रवाहुचरित्, 
दश्षरक्षणोद्यापन, सुक्तावद्युद्यापन । 

२९२ रतनधार यति--वाग्मयङ्कारकी यैका । 

२९३ रत्नचन्द्र ८ मद्रक )--वि° सं° १६०० । अनन्त्रतो- 
चापन, भद्रवाहुचरित्र, सुमूमचरित्र, पुष्पाञ्जरिपूजा । 

२९४ रत्ननन्दि-माघ वदी ९ संवत्‌ ५६१ जति वागब्या । 

२५९ रत्ननन्दि (मद्यरक )-- सद्रनाहुचरिच्न, पल्यविधान पूजा । 
` १ हं मन्थ इछ दिन य्शखप सुका है । सेमेदेवसूरिकी रबनामे मी इसी 
नामका प्न्य है ! २ भद्रवाहुचरित्र रत्नकीर्ति, रत्नचन्दर, जीर रलनकीतिं तीरनोकी 


रचनाम छा है, क्या आशर्यं जो किसी एकदीका दो, ओर नामसाम्यसे सवकी 


स्वनाके सातोमि उसकी खतोनी हो गद हो । ३ रत्नकीतिं नामके एक भद्रक 
स० १२९६ में हो गये है, ओर एक सवत्‌ १५२५ में । 


रद्‌ 
> 4 । रविनन्दि (सुनि )--तत्वाथकी सुबोधिनी धैका (९००० 
० )) 


२९७ रषिषेणाचार्य-- (काषठासंव) वि° सं० ७९९ । पश्चपुराण 
४. छछो° १८००० ) | 

२९८ रविषेण (भद्रक )--विङ्ण्डीहोमदाम्तिक, पूनाकल्प, 
शिसपस्तंहिता, होमशान्तिक | 

२९९ रविकीतिं कवि--शक पवत्‌ ५५९ । चाछ्क्यरव॑शीय 
पुलकेरी महारानाधित । 

२९० राजसिंह ( सिहसंघ )--धर्मरत्नाकरश्रावकाचार । 

२६१ रामचन्द्रू--याषाट़ वदी १२ प्ं० ९४७ | प॑ंचमश्रावक। 

२६२ रामचन्द्र युयुश्चु- पण्या कथाकोश्च, चतुर्विशतिंतीथैकर- 
पूना । 

२६२ रामसेन ८ भपर नाम ॒पात्रकेपरी )--अषटक्ती अपूर्ण 
जिसे धर्मभूषणने पूर्णं की (४) 

२९४ रामसिह्‌ पुनि -प्रामृत ( दोहा )। 

२६९ रायमद्ठ ( पण्डित )--पमयतार्टीका, प्रवचनपतार- 
टीका, प॑ंचास्तिकायदीका, पट्पाइुडीका, द्रव्यसंगरहर्ीका, सिन्दूरप्रकार- 
टीका, एकीभावस्तोतरधका, क्तामरटीका, भक्तामरचसि, श्रावका- 
चार, अध्यात्मकमल्मातण्ड | 

२६६ रूपचन्द्र ( पण्डित )--श्रावकम्रायधित्त, समवसरणपूना, 
श्रीरुकल्याणकरोचापन । . 

२६७ रेवाणसिद्ध काषि-निषण्डु वैयक ८ छो °. १२००० ) | 

२६८ रेधू कवि--श्रीपारचस्ि, परुम्नचसिि, नतप्तार, कारण- 
गुणपोडपी, दशरक्षणनयमाख, रतनत्रयी, मेधेद्वरचरित्र, षट्ध- 
मोपिदेशरत्नमाला, मविष्यदत्ताचरिनि, करकंडश्रित्र (प्व मन्य प्रात्‌) 
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२६९. छलितसेन--षटोपदेदाकी वका, श्रावकाचार्‌ 1 

२७० ठक्ष्मीचन्दर- ज्येष्ठ वदी १२ संर १०३६ जाति अग्रवा (= 

२७१ टक्ष्मीचन्दरं ( पंडित )--श्रावकानार ८ दोचन्दोबद्ध )। 

२७२ छक्ष्मीदेव --तत्वार्थयैका, समवमतरणलघुपुना । 

२७३ टोकचन्द्र-ज्येठ उदी £ संवत्‌ ४२७ जाति स्मेच्‌ । 

२७४ दोकचन्र-- ज्येष्ठ सदी १ संवत्‌ १०९६ जाति सहनवार 

२७९ छक्ष्मणपण्डित--रिक्षानुशास्नन । 

२७६ छक्ष्मीसेन--ज्वारमािन्दुचापन. कर्मचूरो्ापन, चन्द- 
नषष्टोपूजा। 

२७७ छङितकीति (मद्रक )--कष्ठासंवी वि° स९०१।१ 
जिनततेनङ्ृत ादिपुराणकी येका ( -े०९०००० ), तरिलोकतारपू- 
ना, सिद्धकक्रपूजा ] 

२७८ सहाचार्य--वि° ० १४२ । 

२७९. डोहाचायं --गापाः्‌ खुदी १४ ते° २४३ जातिल्मेचू 
मम्मेदगिखरमादात्म्य ( प्रात ) | | 

२८० बद्केरखामी ( पेनतव )-वृहन्मूल्यचार ( प्राज्त )। 

२८१ वजनन्दि--माद्रपद युदी १४ संवत्‌ ३६४ जाति गोल- 
पूरव । 

२८२ बद्धमानकवि ( हस्तिमच्छ्का आई )--गणरतनमहोढाधि 
स्वङृतयीकापरहित, नेमिदूतकान्य्‌ । । 

९८३ पदधूमान ( भद्रक )-तत्वनिश्वय, इदशांगचरित, 
वद्मन्य्ऽचरिति | | 

२८४ चसुनन्दिस्वामी (नन्दिेष)--वि० सं ५३६ । यत्याचार 
जचन्सार्‌ः भतिष्ठा्नारः भावकराचार्‌ ८ पराङ्त ), जटदाती (९) 


~--*~^“~-~-~--- ~ - 
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संहिता, मूलचारकी टीका, जिनसत्तारकारकी टीका, विपुरुमतिप्तार 
( गाथा २९००), भावसंयह ( प्रकृत ), नित्यमहपूजौ । 

२८९ वसुनन्दि--सं० ७०४ जाति बागड । 

२८६ बौग्मट-नेमिनिवौणकान्य, वाग्भयलकार, कान्यानुञ्ासन, 
स्वामिकातिकेयानुपरेक्षाकी यैका, प्राकृतपिंगर्तूत्राणि, वृत्तिचिकित्सा, 
निषण्डुवैयक, अष्टांगहृदय ( वेयकग्नन्थ )। 

२८७ बाणिवद्धभ-महावीरपुराण ( कणीरक भापा ) । 

२८८ वादिचंदरसूरि--वि° पं १६८३ ।ज्ञानसूर्योदयनाय्क, 
पाश्वपुराण, पाण्डवपुराण, पवनदूत काव्य, होखिकाचरित्र । 

२८९ वादिराजयुनि ( सेनसंघ )--एकीभावस्तो्, वादर्मनरी; 
भर्मरत्नाकर । 

२९० वादिराज कावि--यज्ञोधरकान्यः पार्थनाथनिवीण कान्य, 
करकाष्टककी धका । 

२९१ वादीभसिंह कवि ( ओडयदेव )--गवचिन्तामणि, क्षत्र- 
चूडामणि कान्य, श्रावकाचार (४ )। 

२९२९ वामरदेव- प्रतिष्ठसू्रसंयदह्‌, श्रावकाचार , भावसं्रह, 
तत्वार्थतसतार, तरिलोकदीपिका, श्ुतन्नानोचापन, तरिलोकप्तारपूना, 
मन्दिरिसरस्कार । 

२९३ वासवचनद्र--जेढ सदी १ संवत्‌ १०६६ जाति सहजवाक । 


, १ व्ुनन्दि नामके एक आचाय स० ७०४ मे जीर एक भद्वारफ विण्स° 
१३९५ मे इए ई । इनके भी ङु घन्थ इसमे शामिर दै, जो पृथक्‌ निश्चय 
नही कयि जा सकते । 

२ वाग्मद्ध नामके अनेक विद्वान दो गये दै, अरथम अष्टागहद्यके क्ती 
सिषयुपतके पुत्र, द्वितीय बागभाककार ओर नेभिनिर्वाणके क्ता सोमके' पुत्र, 
ओर तृतीय काव्यानुशासनके करता नेमिङुमारके पुत्र । 
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२९.४ वासवसेन ( सेनरैष )-गणा ६२ (प्राकृत ), अनन्त- 
नायपुराण, ल्याकरणकोभुदी, यजश्ञोधरचरितकान्य, सुनिप्रायश्चित्त । 

२९५ वासवसेन ८ गृहस्य )-द्वादरास्यानक | 

२९६ वासासाहू--नेमिनायपुराण ( प्रात ) । 

२९७ चुरसुख ( पण्डित }--आत्मसंम्बोधन । 

२९८ वारुपूज्य ( सुनि )--दानप्तार (३००० ०) 1 

२९९. वादिसिह--प्रमाणनोका, तर्कदीपिका, धर्मसग्रह । 

३०० विजयपरभ-परक्रियावद्ध जनेन्दरन्याकरण । 

३६०१ विजयङ्घमारस्वामी दिवसंघ )--अथोनुराप्तन, द्रव्यसंग्रहः, 
माव्तयह, क्रियांग्रह्‌ । 

३०२ विजयव्णीं ( विजयकीर्तिके शिष्य )--श्रुगाराणैवचन्दिका 
( अर्कारग्रंथ ) | 

३०३ विजयसेन-ततोचापनसू्र, धर्मरत्नाकर, सूत्नोयापन । 

३०४ विद्यानन्दिस्वामी--वि० सं° ९८१ ! विचयानन्दमहोदय, 
प्रमाणपरीशषा, प्रमाणनिणंय, तर्ैपरीक्षा. पत्रपरीक्षा, प्रमाणमीमांसा 
देवागमालंकृति, तत्त्वायौरंकार, अष्टसहसखी, आप्षपरीक्षा, छोकवाति- 
काकार । 

३०९ विद्यानन्दि- जेठ सदी १९ वि० सरं ९०९ जति 
वधेरवार | । - 


३०६ विदयानन्दि ( मद्रक )--स्तपरमस्यान, सुदरौनचरिनि, 
श्रीपालचसिि । 


२३०५७ विद्याधर ( पण्डित )-- रन्धिविधानो्यापन । 
३०८ विद्याचन्द्र--फाल्युणवदी ९ प॑ ११७० जाति वागडा | 
३०९. विनयचन्दर--द्विन्धानकान्यकी. दीका ] 
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३१० विद्याभूषण ८ भद्धारक )--भिचतुर्विशतिविधान ८ श%छो०- 
२५००), 

३११ विमरक्दास--सपतभंगीतरंगिणी । 

३१२ विश्वभूषण ८ भ्रारक )--संवत्‌ १८१० । इन््रध्वनपूना 
दश्चरक्षणो्यापन, मक्तामरकथा, पद्मपुराण, षण्णवति्े्रपारदान्ति 
जिनगुणसतम्पात्त-उद्यापन, मांगीदगीगिरिपूजा । 

३१६ विद्ववोष ८ भट्टारक )--श्रावकाचारधर्भ । 

३१४ वि्वसेन (भद्रक )--होमश्चान्तिक, क्ेजपारुपूना । 

३१९ शरीर (पण्डित )--नेमिनाथकाव्य, वर्धमानपुराण, ऋषि- 
मण्डलपूजा, शकरुनदीपक, धर्मचक्रपूना । 

६१६ वीरनान्दि महाकवि (नन्दिसंघ )--वि° संवत्‌ ९९६ । 
आचारपतार, चन्द्प्रमचरित, शिल्पपरहिता । 

३१७ वीरनन्दि--पौष खुदी १ सं° ९३१ नाति लमेचू । 

३१८ वीरभद्राचार्य--माघमाखिनीकान्य 

३६१९ वीरसेनाचार्यं (भगवजिनतेनके गुर )--सिद्धमूपद्धति, 
प्रमाणनोका, विजयधवर टीका, पूजाकल्प । 

३२० वोस्यीभृटर--आ्य॑तिरुक यीका (श्छो° २०००) । 

२३२१ व्याघ्रनान्दै--आदिविन युदी १० विग सं° ११९४ जाति 
चतुरथश्राव्क । 

३२२ श्ाक्तदास--मायाकल्प । 

३२६३ श्चान्तिकीर्ति--आपाढ वदी ० ६२७ जाति सहनवार । 

३२४ श्रान्तिदास ब्रह्यचारी--अनन्तनततपूना, द्वादरातरतोचापन 

६२५ रिवनान्दै- वैशाख वदी १४ सं° ११४९. नाति प्हनवाट | 
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३१६ हिवायनस्वामी (अपरनाम अनन्तनान्दिः, नन्दिप्तव )-- 
वि० सं° ९६० आराधनासार, ददौनप्तार । 

३२७ रिवकोटि-मगवत्ीमाराधना (प्राकृत ) । 

६२८ शिवघोष--रप्सार । 

३२९. रिवजीलार ( रक्ताम्बरशिष्य)--भगवतीआराधना टीका 

२२० शीटचनद्र-वेशाख सुदी९ परं ७३९ नाति श्रीमा | 

२३१ शुभकरण (पंडित )--होरिकाचरित्र । 

२३२ श्चुभचन्द्राचार्यं (रथम }--ज्ञानार्णव (योगप्रदीप) । 

६३३ श्भचन्द्र अद्वरक )--माघ सुदी९ सं° १४९० जाति 
अग्रवाल | 

३३४ शरुभचन्द्र ( त्रिविधविद्याधरषटूमापाकाकिचक्रवर्तः )--वि° 
संवत्‌ १६८० सागवाडापद्यधीश--सुभपितरत्नावरी, जीवेधर्वरिन 
पांडवपुराण, प्रचुक्नचसि, करकण्ड़चरित्र, जिनयज्ञकल्प प्रेणिकचसि, 
सुमपिताणेव,सम्यत्तवकोमुदी,धीपार्चरिव,पद्मनामपुराण, अगप्रज्ञम्ति 
तेठोक्यप्रज्ञपि, चिन्तामणिरधुन्याकरण, जपदाव्दखण्डन, तक॑शाख , 
सतोत्रपश्चक, सहस्रनामस्तोत्र, षट्पदस्तोज, नन्दीरवरकथा, षोडद्री- 
कारणो्यापन, चतुर्विशतिपूना, सर्वतेभद्रपूना, चार्तरिश्द्धितपतो- 
यापन, तेरद्धीपपूना, प॑चपरमेष्ठीपूना, चतसिरादधिकद्वाद्शशते- 
चापन, पल्यत्रतोचयापन, कर्मदहनपूना, सिद्धचकररहत्पूना, समया- 
१ विकान्तकौरवीयनाटकके कर्तम शिवायन सीर शिवकेषिक स्वाम 


समन्तम्रके निष्य वतरूयि हे, यथा--दिष्यौ तद्छयो द्िवकोटिनामा 
शिवारुभः सछाखरविदां वरिष्ठौ । छृत्स्नश्चतश्रीगुणपादमूके ह्यधी 
तिमन्तो भवतः तार्थो ॥ एसी अवस्यामिं शिवायनका वि० स ५६० 


दोना कु शकाप्रद है क्योकि समन्तभद्रका समय इससे पले स० १२५ का 
। म जातां है । 
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रपूजा, पदधेदयदीपपूना, गणधरवश्यपूजा, चिन्तामीणय॑त्रपूजा, 
सारस्वतयंन्पूला, विमानश्चुद्धिशन्तिक, अम्बिकाकर्प, स्वरूपपम्बो- 
नकी रठका, उध्यात्मपदकी टीका, स्वािकाकिकेयानुपरक्षाकी धका, 
अष्टपाहुडकी धका, तत्वार्थरका, पादर्वनायकान्यकी प॑ंजिकारीका, 
आद्ाधरङृत पूनाकी टीका, पदमनन्दिपचर्विंशतिकाकी टीका । 

३३५ श्ुभकीर्ति-वि० पं १२६९ । 

३६ श्चभशीर पण्डित--प्चव्गीकोशा 

३३७ शोभनं पण्डित--चतुःन्धानकाग्य, श्लोभनचुर्विसतिका । 

२३६८ श्रीपर्वत ( पण्डित )--समाधितंत्रकी टीका । 

३३९ श्रीचन्द्र-श्रावकाचाररत्नकरड ( प्राङृत शछो° ४४००); 
पम्यक्तवरत्नकरड (प्राक्त) । 

२४० श्रीचन्द्रू--प्द्पुराणक्री पजिका टीका; श्रावकाचार ( सप्त- 
व्यसननिरोधात्मक ) पचकस्याणक पूना । 

२४ १ श्रीनन्दि--माद्रपद खदी १० सं° ७४९ । 

३४२ श्रीदत्त पण्डित--पाडवपुराण, करकंडचरितर । 

२४२ श्रीदेव--यरास्तिखक काव्यकी पजिकानेमिनिवाणकान्यकी 
पजिका । 

२४४ श्रीधरसेन-विदवरोचनकोश ( सुक्तावी अपर नाम ) । 

३४९ श्रीधर--भविप्यदत्तचरित्र । 

३४६ श्रीभूषण-- चैत्र खुदी ९ सं ७९६ जाति पहनवार । 

३४५ श्रीभूषण (भद्रक )--चास्रशचद्धिपूना चतुर्विरतिपूना, 
हरिवंशपुराण, मक्तामरकथा, अनन्तत्रतपूना; पांडवपुराणः दादक्- 
श्तोद्यापन । 
` चन्दनम क मलं कन्छन छं २१ सं १२१४ इए द! 
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९४८ श्रतकीरति--इरिवशपुराणप्राङत)गोमयतारके कर्मकांडकी 
यैका, मोमट्स्ार रिप्पण ( ° ९०००) । 

६४९ श्ुतयुनि--तरिमरगायैका ( कणीटक मापामे छक 
२००० ), करम्रहृतिदीका, ८ छो १००० ); आआरोग्यस्तोतरः 
प्रमागमसरार ( प्राक्त ९०० माथा ), भावसंग्रह । 

६९० श्रुतसागरस्वामी ( सेनसंथ )--मप्ोत्त्॑ः सतमतितकै, 
गहिणीसूच, करपत्र । 

३९१ श्रुतसागर--तततवा्की सुबोधिनी दीका, तकंदीपक, पट- 
पाहुडकी दीका, यरस्तिकककान्यकी टका, विक्रमप्रनन्धः क्रियापाठ- 
स्तोत्र, नतकयाकोश, श्रत्वन्धावतार, ज्ञानाणैवरीका, सआशाधरकृत 
पूनाप्रबन्धकी टीका, पारस्वत्य्॑पूना, नन्दीदवरउदयापन, अश्ान्दि- 
कोद्यापन, आकाशप्मी कथा, आदित्यवार कथा, भाक्तेषाठ, सदसर- 
नामस्तोजकी टका, रक्षणप॑क्ति कथा, सनेन्द्रयज्ञविवि, एकीमावकी 
कथा, चन्दनषष्ठी कथा, अ्टान्हिका कथा । 


३५२ सकरुकी्िं ( भह्वरक )--वि° प° १४९५ । सिद्धा- 
न्तरा, तत्वाथसारदीपक; मारचतुर्विशतिका, धर्मप्रदनोत्तर, मूलाचार- 
म्रदीपक, प्रदनोत्तर, श्रावकाचार, यत्याचार, सद्धाषितावी, आदि- 
पुराण, उत्तरपुराण, धमनाथपुराण, शन्तिनाथपुराण, मष्ठिनाथपुराण, 
पारवेनायपुराण, वद्धमानपुराण, सिद्धातक्तावरी, कर्मविपाक, देव- 
पेनङृत तत्वाथेसारकी रीका, धन्यङ्मारचरि्, जम्बूसखामीचसिनि, 
श्रीपारु्चरिति, गनघुकुमारचरिति, सुदशेनचसि, यरोधरचरित, 
अष्टन्दिकासवेतोभद्रःउपदेशरत्नमारा, सुकुमार्चरिन । 

३९३ सकृङकीतिं ( द्वितीय }--षोडदाकारणकथा, श्चुतकथाको- 
1 ज्टन्हिकोचापन, कातनरूपमाला र्घुदत्ति, गुखवली कथा ( १ ) 
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रक्षोबन्धन कथा, त्रिवणौचार कथा, जिनरा्रै कथा (४) सहतननाम- 
स्तो, रुष्धिविधान । 
६९३ सकटभूपण---वि° स॑ ६२७। षटृकर्मोपदेशरत्नमाला । 
६५४ सगर ८ गृहस्य }--वद्धंमानपुराण । 


२९९ सत्यवाक्य ( हरितमछ कविका माई )--श्रीमतीकल्याण- 
नी नारिका | 


२९६ सर्व॑सेन कवि--यशोषरचरितर । 

६९७ सदस्रकीर्ति-त्रिरोकप्तार प्राकृतर्का धका, धर्मदामीम्बुदय 
कान्यकी टका, त्रिखोकस्नारमहापूजा । 

३५८ स्वामिसमन्तभद्र ( सेनप॑घ )--वि° सं° १२५। गन्धह- 
स्तिमहामाण्य, देवागमस्तो्न ८ गन्धहस्तिका मगल चरण ), निनप्त- 
ताखड्कार, विजयधवरु टीका, तत्वानुराप्तन, युक्त्यनुशाप्तन, स्वय- 
मूस्तोच्, रत्नकरण्डश्रावकाचार, जिनरातंक । 

३९९. समन्तभद्र ( दवितीय )--चिन्तामणिन्याकरणका रिप्पण, 
अएसहद्यीविपमपदन्याख्या । 

६६० सागरसेन (सेद्धान्तिक)--त्रिखेकप्ताररघ ८ प्रकत ) । 

३६१ सिद्धकषि-प्दयुम्नचरिर ( प्रात )। 

३६२ सिद्धसेनाचा्-नमस्कारमाहात्म्य । 

३६३ सिद्धचन्दर--मार्गशीरषं सुदी 4 सर॑० ११९९ जाति बडनेरा। 

३२४ सिहकीति-फाल्युण वदी १४ संवत्‌ १२०६ जाति 
नर्तिहपुरा । 

३६९ सिंहनन्दि--माघ युदी १९ स० ९०९ जाति श्रीमाङ। 

१ दरसकी टीका नरसिंहमन्रने की है । 
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३६६ सिहनन्दि--प्रायधित्तप्रुचय, आराधनाकथाकोर, पंच- 
नमस्कारकर्पमाहात्मय, घण्यकरणकरप, पद्मावतीपूजा, शारदोत्सव 
कथा, तीर्थनतनिर्णय, अकलंककथा, नेमिनाथपुराण । 

६६७ सुन्दरकवि--पाखाम्युदयकान्यकी टीका । 

६६८ सुमतिकीर्षि--प्रवचनपारकी टीका, गोमटस्रारके कर्मका- 
उकी का, आह्ञाधरङृत प्हखनामकी टीका, चुर्विरातिस्यानकी 
टीका । 

९९ सुमतिसागर ८ भट्वरक )--जिनयुणप्तम्पत्युद्यापन, पंच- 
कल्याणकपूना, त्रिलोकपरारपूना, पोडशञकारणो्ापन, दशरक्षणो- 
चापन 

९७० सुरेनद्रभूषण--वि० स॑ १८८२ । सुनिसुवतपुराण, 
भ्यां्नाथपुराण, सा््धदरयदीपपूना, श्रेयस्करणोदयापन, युखसंपति- 
त्रतोचापन, चतु्दशोधापन, सक्तामरोधापन, कल्याणम्दिरोद्यापन, 
रोहिणीकथा, सारपंयह, चचशितक, पचकट्याणकपूना । 

३७१ सुरेन्दकी्ति--अष्टन्दिकाकथा । 

३७२ सुर्णभद्राचार्य-माघमाङिनिकान्यकी यका । 

२७२ सोगरकीर्षि--मरुक्तचरिजि, सपन्यसनचरित्र, छकौ- 
श्चरिनि, चन्दनषषठयु्यापन, कर्मद्हनपूना, यरोधरचसि, चतु- 
विरतिस्थानकी शका, 

३७४ सोमदत्त (भट्धारक )--नम्बूस्वामीचरित्र | 

२७५ स्गमदेवसूरि--वि० ° ८८१ । यशास्तिलकचम्पू, नी- 
तिवाकयामृत, शबदाणवचम्दिका, उष्यातमतरगिणी, पण्णवतिप्रकरण, 
चिन्तामणि, निवमौमदेन्मातिपतेनस्व, योगमा, नीतिपतार, 
पचप््रह्‌; राजनीतिपद्धति, पंचाध्यायी, भावसंगरह्‌ ! 

२७६ सोमदेवभट--पार्वनाथस्तो् । 


दद्‌ 


२७७ सोमदेवसुरि--शक रवत्‌ ११२७। श्दार्णवचन्दधिका 
(जनेन्द्रन्याकरणकी धका । ) 

३७८ सोमप्रभ ( भञ्चरक )--वि ° सं १४७९ । स्तवरहस्य । 

२७९. सोमपरभाचार्य ( नन्दिसंष )--रु पद्मनन्दिकर रिष्य-सि- 
न्दूरप्रकर ८ सूक्तमुक्तावरी ) | 

३८० सो्मसेन--स्याण्डिल्यदोमपूना, शुक्रपचम्ुद्यापन, 

रामपुराण, प्रदयुन्नचरि्, सपतर्षिपूना, मक्तामरो्ापन, यदरोधर. 
चरित्र, धर्मरपिकन्निवणोचार, ददारक्षणपूजाविधान, कर्मद्हन- 
न्याख्यान, रधुदान्तिक । 

३८१ स्वर्य॑भूकवि--वि० सं° ३७० (४)-पद्मपुराण पाकृत, हरि- 
वंहपुराण प्रक्रत । 

९८२ ईंस--मध्यशान्तिक, धर्मबरहत्पूना । 

६८३ हरिषेणकावि--धर्मपरीक्षा ( प्राक्त ), शभ्रावकाचार, सुनि- 
सुनतपुराण । 

३८४ हर्षेण ( मारक )-- चरहत्‌ आराधनाकथाकोश, अछ ह' 
का कथा, धर्मपरीक्षा ८ संसत ) । 

६८९ हरिभद्ध--पद्रपचास्तिकाय ( प्राकृत @ो° ९९) । 

३८६ हरिनन्दि ( नन्दिस॑घके आचार्यं )--माद्रपद घुदी ३ सं° 
९३९ मेँ पपर वेढे । 

' १ न° ३७५ के सोमदेवसूरिके अन्थोमे शब्दा्णवचन्दिका भूलसे लिखी 
गई है । व्याकरणकरी यह टीका यशचरितिलकके क्तीकी नाई इई नदीं दै 1 


२ सोमसेन नामके कई भन्थकत्तौ हुए है । अुत्नचरित्रके कत्त काष्ठासषी 
थे ओर सवत्‌ १६२५ के लगमग मौजूद थे । 
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६८७ हरिनन्दि ( नन्वि॑घके आचाय )-प्रावण सुद ६ ६० 
११९६ मँ पटपर वैठे। 

३८८ हरिचन्द्र महाकवि (कायस्य)--धर्मरमाम्बुदय महाकान्य, 
जीवंधरचम्पू , पुरुदेवचम्पू । 

६८९ हरिन ( पंडित )--धर्मश्माम्युदय महाकाव्यकी रीका 
( छेक २००० ) | 

२९० हरीचन्द्र ( नन्दसंधके आचाय )--जात्ति बधेरवारु, जाषाट्‌ 
वदी ८ से० ९४८ कों पटपर वैदे । 

३९१ हस्तिमद्ध ८ पंडित }--गणधरवर्यपूना, संजीवनस्तोत्र । 

२९२ हसितिमष्ट कवि ८ गोविन्दमदका पुत्र )--सुमद्रानाटक 
( प्राकृत ), विक्रान्तकौरवपौरवीयनाटक ( सुलेचनानाटक ), जजना- 
पृवनंनयनाटक, भेथिक्पिरिणयनारक । 

६९३ हेमचन्द्रदेव--रत्नमाखकान्य, विश्वप्रकाशकोश्च, श्न्दमका- 
शकोश, श्रुतस्कन्ध (पराकृत), मदनपरानय । 

९.४ देमचन्द्र (मञ्यरक)--हरिवंशपुराण, तिषठिश्खकाचरित। 

६९९ हेमचन्द्रकवि-रत्नमंजूषा (छन्दोप्रन्थ ) | 

परिरिष्ट 
# अकटठंकदेवभट्--मौषामनरी (२४०० छक); न्यार्वङुखद- 

चन्द्र, राब्दातुशासन ( संस्कतमे कानड़ीभाषाका ग्याकरण ) । 


१ परिशिष्टे जिन आचार्यक नामपर > एेसा लका चिन्ह लगा हुजा दै, 
वे आचाय अक ५-६ मँ आचके दै । उनके वनाये हुए जे भन्य पीछेसे माद्म 
इए ई, वे यापर छि गमे है । परिशिष्टे न्थ राय. ्रवणवेरयुल, ईडर,जयपुर 
तथा वम्बर्के भडारौकी सूचीपरसे सग्रह कि गये द! २ यह न्थ उेक्कन 
कालेज पूनाकी लायेरीमे मौजूद है ! इसकी८००० ्छोकदकी एक इत्ति भी हे ! 


३ प्रभाचनद्रका न्यायङ्गसुद्चन्दोद्य इसकी त्ति है । ४ यट मन्ध कनी छिपे , 
छप सुका है । 
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२९६ अनन्ताचा्यं डे)--न्यायविनिश्वयारुंकारकी वर्ति । 

# अभिनव्‌--निषण्डु वेयकग्रन् (४००० शोक ) । 

# अपमितगति ( काष्ठासंघी )--योगत्ारपरामृत ( मध्यात्म- 

तरगिणी )। 

* अमरकीतिं ( भद्रक )--यभकाष्टकस्तो्तकी यैका । 
२९७ अमरासिद--अनेकाथष्वनिमंनरी ८ २७७ शोक > । 
३९८ अमोषवर्ष महाराज--परध्ोत्तररत्नमाला संसृत, कविरान- 

मार्ग ( कानि अरंकारविपयक ) । 
३९९. आर्यपार्य--जिनेन्द्रकस्याणाभ्युदय काव्य (रहनारश्टोक)। 

# आ्राधर-जिनकस्याणमाख, तकाख्रत । 

# ई्वरदरष्णद्‌[स ८ कृष्णदास व्रहमचारीशवर )--विमकनाथ- 

चरित । 

४०० उठयग्रभदेवसूुरि--ज्यवहारचयां । 

४०१ कृणयामर्‌ गुणि ८-करकंडमहाराजचरित प्राकृत (१९०० 
नोक ) 

५ कार्मिकरेयस्वापी ८ स्वामिकुमार )--उपासकाध्ययन । 
४०२ करुमारविन्दु--जिनप्तहिता 
४०३ छरमारकवि ८ हर्तिमर्खका भाई }--मात्मप्रनोध (१९० 

क ) । 
४०४ स्ेमराज--णमोकारध्यानाणव ( १४४६ छक ) । 
४०५ चृण्ड--प्राक्रतलक्षण (न्याकरणं) । 
% गौतमस्वापी कषि--्टोपदेशशाल् सदीक, होराज्ञान 
{ ज्योतिष ) । 
४०६ चारिजरसिद साधु--कातंत्रविश्रमावनचूरि । 
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.« चार्वीदि पण्डताचार्य--गीतवीतराग (जयदवछृत भीत्त- 
मोचिन्वके देगपर ९७२ छक )1 
„ जयसेनाचा्--नावक्मयत्ार, प्चास्िकाय जर प्रवचन- 
सारकी दीकाएं 
~ जिनसेनाचार्य--श्रैगारमंनरी । 
४०७ निचदासमसूरि-उपासकाध्ययन । 
४०८ ज्ञानकीहि ( वादिमूषण्के शिष्य }--वि° ष॒ १६५९; 
यज्ञोधरचरिने ( १४०० छक ) 
~ ज्ञानसागर--नेमिनाधक्रान्य । 
~ निनचन्द्र-- नामिराजस्तोच 
४०९, दुगेर्सिह्‌ कवि--कातंजन्याकरणकरी इत्ति । 
१० देवतिटक--कच्याणमन्दिरस्तोजकौ यीका८४ ०० छेक) ! 
ॐ११ देवसुन्दर--भक्तामरम्तोचकी टीका । 
+ देवसेन ( विमल मणधरके रिष्य )--तत्वाथ्ार (प्राक्त ) 
आराहणाप्रार ८ भराङ्त ), धमेतंयह, उव्यगुणपयांयनि्पण । 
+ देवेद्रकीवि-रेदनतच््था, वतक्थाकेोक् । 
४१९ धरसेनाचार्य--योनिप्रामृत ( संवत्‌ १२० मै बना ) । 
> धरमकीति--सहतयुणपूजा । 
९ १३ धर्मदास बहवारी-जम्बुस्वामिचस्ि (२२०० शछोक)। 
४१४ नैरचन्द्र--ज्योत्िषसार ( छेक २४० )। 
= नागचन्द्रख्चरि ( परवादिगन्के्री }--विपापहारकी टीका! 
_> नरद्रसन--पिद्धान्तप्तारसमह । 
१ एक चादिं नानके आचार्यं व्ये इर ११ घं १२९२ प्प 


क्ठेये। २ नरचन्द्रनाम्देः एक आचाय न्दिसतंदके पच्पर कातिक्दी ११ 
खं ८९्७र्भ चरेद) 
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% भभाचन््राचार्य--जाराधनाकथाकोश गब (२०४९ लोक) › 
भवचनपतरोनमासकर उपासकाध्ययन, महापुराणरिप्पण (६६०० 
न्छाक ) माघनंदिकृत शाल्ञाचारप्सुचयकी व्याख्या ( २००० )। 

४१९ पद्मपभसूरि---ग्हभावप्रकाश ( ८२ शोक ), यमकाष्टक 
(८ ““लक्षमर्महास्तुरय सती सती सती" आदि )। 
४ १६ पदनाभि (कायस्थ)--यद्लोधरचरित् ८ १९०० छेक) । 

# पदनन्दि--धरममौपदेशागरैत ( १९९. छक ) | 

४१७ पितामह--परस्वतीर्तोत्र ( बहुत दी उत्तम ) । 
, ४१८ परंचाख्यब्रह्यचारी--तत्त्वारथसूत्रकी प्रतिपदटीका । 

# पण्डिताचार्य ( योगिराट्‌ )--पाश्वम्युदयकाव्यकी का, 
अमेयरत्नारंकार ८ ६ हजार शोक ), प्रमेयरत्नमारिकाप्रकाश्चिका । 
४ १९. पारर्बनाग--आत्मानुशासन दीका ८ सं° १०४२ मेँ ) 

# पूज्यपाद---शान्तिनाथस्तुति । 

४२० फतेहलाल (पण्डित)--जेनविवाहपद्धति, धर्मदशावतार । 

# भद्रवाहु--मद्रवाहुक नेमित्तकयन्थ ( १६०० छोक ) । 

४२१ भावर्सिदसूरि--खेकविभाग ( २२६० शोक ) । 
४२२ भावसेनाचार्थ--न्यायदीपिका ८ २००० छेक ) । 
# भावश्र्म--खघुस्नपनटीका । 
४२३ पदनकीर्ति--श्चासनचदिश्तिका । 
४२४ पाधनन्दि--शाश्नाचारसमुचय मूर सूत्र । 
, # माधवचन्द्र--गोमठपतार,क्षपणासार, बैरोक्यसतारकी कणौटकी 
का ( ४००० छक ) 
१ यद्‌ अन्थ ींवडीके स्वेताम्बरभडारमें हे । २क्या आश्चाधरकी भरदासा 


करनेवाछे १। ३ भाधनस्दि नामके एक आचार्यं आदिन खुदी १० कष ११८४ 
मदोगयेदै। 
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# मदधिपेण ( उभयमाषपाकविचक्रवतीं )--्रवचनतार दका, 
यंचास्तिकाय धका, ज्वाखिनीकरष, सदापुराण । 
र शा 
४२९ मोक्षकर गु्च--तकैभाषा | 
४२९ यक्षःकीतिं ( सर्तिकीतिश्िष्य )--धमर्माम्युदयकी 
सन्देहध्वान्तनारिनी धका । 
# तेदादी--प्चास्तिकाय धका, द्रन्यकग्रहे धका, मक्तामरकेथा, 
चिन्नरवद्ध म्तौ | 
# यक्षः, ( युणकीतिका दिष्य )--चनदरप्रमचरित, 
मोमठसार श्री कर्मकांडटीका, नेमिनाथपुराण, अकरककयाः 
घण्यकरण कर्प, नमस्कारमाहात्म्य 1 
४२७ योगचन्द्रू--योगसार प्राकृत ( १०८ गाथा ) । 
४२८ रत्मसिह ( धर्मप्िहके शिष्य )--प्राणप्रियकान्य । 
# रायमह्ट-तररोक्यसार धका, ररीसेहिता (२००० 
शोक ), हुमानचरित्र ( भाषापद्य ), सूक्तयुक्तावरी टीका । 
४२९. व॒च्छैराज -कर्मप्रकृति ( भ्रात १६० शोक ) 
# वसुनन्दि सिद्धान्तचक्रवतीं--देवागमवृत्ति । 
# वादिचन्द्रशूरि-घुमगखेचनचरित्र । =, 
४६० बादिराजकवि (पोमराजश्रष्ठियुत)--वाग्मयठंकारकी धका; 
ज्ञानरोचन शाख । 


४२१ वादिसिंह--धर्मरत्नाकर, प्रमाणनौका । 


१ ब्रह्म रायमछ्का नाम पीछे भ्रीरत्ननन्दि हुआ था । कविवर चनारसी- 
दासजीने भपदीकी वनाई हुई समयसारकी वाखाववोधिनी टीकापरमे अध्ययन 
किया था { २ प्रसिद्ध प्राकृत कवि पुष्पदन्तने जिन वच्छराजकृत यदोधरचरि- 
भेकी छायासे अपने मन्यकी रचना की है, शायदवेये दी है । रेथापने अपने 
आाश्राधर, घनजय्‌, ओर वाग्भटका समकक्षी बतलाया है ! आप राल्यसंन्री थे ६ 
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४३२९ विक्रमकवि ( साद्नणघुत )-नेमिदूतका्य । 
# विद्यानन्द (पकर्तार्विकचुडामणि परात्रकेरी अपरनामा) 
-- उक्त्यनुशाप्तनकी यैका ( ३ हजार -छोक), पृचनमस्करारयस्तोतर, 
पात्रकेप्रीस्तोत्र 1 
# विनयचन्द्र ( नरेन्द्र )--मूपालचतुर्विशतिका धका । 
४३३ विष्णुसेन ( तरिविद्याधिपगणि )--प्मवप्तरणस्तो्र । 
४३४ विबुधसेन--तच्ार्थूत्रदीका ( ३२९० शोक ) । 

# घीरसेन स्वामी--धवरतिद्धान्त धका ( सत्तर हनार्‌ श्छो०\ 
४३९ शूर्पैवरमचार्य--कातत्नन्याकरणसूत्र । 
४३६ शाकटायनाचार्य--शाकययनन्याकरण सूत्र । 
४३७ शान्तिघूरि-प्रमाणप्रमेयकरिका वृत्ति ( २८७३ शोक) । 
४३८ श्ालिपण्डित--नेमिनाथस्तोच । 

# शिवथोप--त्तपरार । 

# श्री्चनद्र ( मोजदेकके समय धारामे )--पुराणप्तार (२१०० 
श्मेक ) 

४४९ शुभचन्द्राचार्य- संशयिवदनविदारण ८ छो १०३२, 
इवेताम्बरमतखण्डन सं° १५८८ की ङ्ख हरं प्रति), तकचाख । 

४४० श्युभचन्द्र--करकंड़महाराजचरित्र (वि० प° १९११ मेँ 
बनाया), शीर्विलासचन्दनाचरित्र (२०२ पच), इन्दरध्वजविधान, 
पुण्याहवाचन । 

# श्रीधर--श्रुतावतार ८ ग ) । 

# श्रीधरसेन--नागकुमारपचमी कथा । 


१ पिले अकर्म वद्धेमान कचिकर रचने भूलते नमिदूत छप गया दै। 
> एक श्रीचन्द्राचार्य वि° घर १२४१ हुए हं । 
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# समन्तभद्र ( रघु ) -पूनाविधि । 
> सिद्धसेनाचार्थै--ज्रहतषटूदरंनसषुचय । 4 
, ४४१ तिहनन्दि ८ विधानन्दिके शिष्य }--ज्ञानाणवरके तत्वत्रय- 
प्रकरिका धका ( गद्यमागक ) । 
४४२ सुपरभाचार्य-- प्रात दोहा परीक । 
४४३ सुधीसागर--पचकल्याणपूजा । 
४४४ नयविरासं--ज्ञानाणेवकी दीका । 
४४९ विजय की्ति--भ्रेणिक चरि । 
४४६ वृषमयुनि--चूणिपिद्ान्त धका, जयधवल चूर्ण । 
४४७ समय भूषणघुनि--धमपरबोध । 
४४८ केरावराज--रन्दमणिव्याकरण, शब्दमणिदपेण यैका । 
४४९ देवसेन स्वापी-- महावर सिद्धान्त (४० हजार शोक) 
४९० पुष्पदन्तस्वामी--षरखण्डपाहुड सिद्धान्तकी रीका । 
इति संस्कृतप्राक्तयन्कतैणां नामावरी । 


जिय ह ककि 


भाषाके ग्रन्थकार ओर उनकी रचना । 
१ अक्षय श्रीसाङ---च्चीका अन्य वेचनिक । 
२ अचलकीर्ति८ भद्रक )-- विषापहारस्तो्र माषाछन्दोबद्ध । 
३ अभयचन्द्र--मक्तामरचरित्र छन्दोवद्ध, दशरक्षणनतकथा 
छन्दोबद्ध । 


४ अमरचन्द्र ठहाड़ा-- चोवीसीपृना, वीपविहरमानपूना, द्वाद 
शांगपूना । 


त 
१ हृढारी" मारवाड़ी, त्रजभाषा, बुन्देक्खडी, आदि भाषाभोका मिश्रण 
रुगभग सवत्‌ १५५० से लेकर अव तकका ! २ वचनिका अर्थात्‌ गद । 
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९ आश्चाराम-समवस्तरणपूना, अदिकषत्रविधान । 

£ आश्रकरण-नेमिचन्दरिका छंदोबद्ध । 

७ इन्द्रनीत--सुनियुत्रतपुराण छंदोबद्ध । 

< उदयचन्द ८ संडरवाङ )--रत्नकरडश्रावकाचारवचनिका ! 

९ ऋषभदास निंगोत्या- मूखचारवचनिका ( नन्दखार 
छ्ावड़मे मिकरुकर्‌ बनाई ) | 

१० केवरपार-- वनारप्रीक्ृत सूक्तञुक्तावरीके कुछ छन्द । 

११ काशरीदास--पम्यक्त्वकौमुदी छंदोबद्ध । 

१२ सपीकिद्यनर्सिंह पाटणी ( सांगानेरनिवास्ी )--रात्रिमोनन- 
कथा छ० ( १७७३ मँ ), क्रियाकोड छंदोबद्ध ( सं° १७८४ मे), 
मद्रवाहुचरित्र छदोवद्ध ८ १७८९ मेँ ) । 

१३ केसरीसिंह--८ जययपुरनिवासी )-- वद्ध॑मानपुराणवचनिका । 

१४ खद्वसेन ( नारनोर्वालेने आगरामें )--तिलोकदर्षण छ° 
च० ( स॒० १७१ दमे ), ज्ञानदर्षण छंदोवद्ध । 

१९ खुशाखचन्द्‌ काछा ( सरांगानेरवारे )--हरिवशपुराण पद्य 
( १७८० में ), यश्ोधस्वसिर पय ८ १७८१ मे ), पद्मपुराण पद्य 
( १७८६ मे ), उत्तरपुराण पथ ( १७९९. मं, ) धन्यकुमारचरित्र 
प्य, चौवीप्ीपूनापाठ, जम्बूतच्रित, वतकथाकोश । 

१६ खुशाखचन्द--पद्धापितावरी छंदोवद्ध ( रामचन्द्रके साय 
मिककर बनाहं सं १७७६ मेँ ) । 

१७ सेतसी--नम्बूचरित्र छन्दोवद्ध, सम्यक्त्वकोयुदी छन्दोबद्ध । 

१८ गुखुजारीरखार-आत्मविलाप्त प ¦ 

१९ गुलावराय--रिखरविखसर पचवद्ध ८ इटवामे मोतीराम्‌ 
ओर सिहङारुके साथ मिलकर बनाया सं १८४२ मं ) । 
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२० गूजरमर--जिनदत्तचरित्र पवद ( वखतावरके साय 
मिरुकर्‌ ›) बनाया 

२१ गोङक--युकुमारचरितर वचनिका 1 

२२ गोपीठाङ--नागकुमास्वरिनि पय, जम्बु्रीपपूला; तीस 
चौवीसीपूना । 

२३ गौरवदास ( फफोद्‌ निवासी )--यशोधरचरि्र प्रय ( ० 
१९८१ मे) 

२४ अपाराम ( पाटननिवापनी )--गोतमपरीक्षा ( सं १९११ 
र ),वयुनम्दिश्रावकाचार, चचीप्रागर वचनिका, योगस्तागर वच- 
निका । 

२९ चुन्नीकार वैनाडा- तीप्चोवीपीपूना रघु, चोवीसीपूना । 

२६ चैनसुख ८ जयपुरनिवारी )--अक्रत्निमचैत्यपूना ! 

२७ छत्रपति ( प्मावतीपुरवार केकानिवापीं )--द्वादशासुप्र्षा 
पच ( १९.०७ मेँ ), मनमोदनपंचासिका पद्य (१९१६ मं ), उयम- 
काश्च पद्य ८ १९.२२ मं ), शिक्षाप्रघान प | 

२८ छटेखाठ जैप्तवाल--चोवीसीपूला, प॑चकल्याणपूजा 
सू्रनी पचवद्ध, निल्यनियमपूजा । 

२९ जगजीवन ( अग्वार आगरानिवासी )--वनारपीकत स्मय- 
मरारकी दीका, बनारसीदासनीकी समस्त कवितार्जको एकतर करके 
ननारप्रीविरास उनाया ८ संवत्‌ १७७१ मेँ ) | 


३० जगतराय--आागमाविलस प्वद्ध, सम्यक्त्वकौयुदी छन्दो- 


, बद्ध पडमनन्दिपचविशतिका छन्दोवद्ध (सं०१७२१ मे )। 








१ अकरणरत्नाकर नामक स्वेताम्बर भन्धसग्रहमे जो नारकस्रमयसारकौ 
ग्रजराती टीका छपी हे, वहं इसी टीकापरपे दी ग& है । 
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३१ जयचंदराय छावडा--सवाथ॑सिद्धि वचनिका (१८६१ मे) 
प्रीक्षामुख वचनिका ( १८६३ मे), द्रन्यसंयह्‌ वचनिका ८ १८६३ 
मै), ्रन्यसं्रह छन्दोद्ध, स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा वचनिका(१ ८६६ मे), 
आत्मख्यातिप्तमयप्तार वचनिका ८ १८६४ मेँ ), देवागम वचनिका 
८ १८६६ म ), अष्टपाहुड वचनिका ८ १८६७ मे ), ज्ञा- 
नाणैव वचनिका ( १८६९. में ), भक्तामरचरिज वचनिका ( १८७० 
मे), चन्द्रभभकाम्यके द्वितीय समस्य न्यायके -छोकोंकी वचनिका, मत- 
समुचय, पत्रपरीक्षा, पुटकैर पद वीनती ( ११०० छोक ) । 

३२ जयचन्द्-मिथ्यात्वखण्डन वचनिका । 

३३ जयवन्त--तत्वाथसूत्रकी वचनिका । 

२४ जवाहिरखार--सिद्धकषेतर पूना, सम्मेदशिखरमाहात्म्य पूना- 
विधानप्तहित, तरैरोक्यस्नारपूना, तीनचैवीसी पूना । 

३४ जसकरण संघी--मछिनाथपुराण छन्दोबद्ध (खाङुचन्दके 
पाथ मिरुकर्‌ बनाया ) | * 

२६ जिनदास पांड-जम्बूचरित्र छन्दोवद्ध ( सं १६४२ ) 
ज्ञानसूर्योदयनारक छन्दोबद्ध, सुगुरुशतक, फुटकर पद्‌ कड़ी । 

३७ जिनहर्ष ( पाटननिवासी )-श्रेणिकचरित्र छन्दोबद्धः 
( १७२४ म॑ ) | 

३८ जिनेन्द्रभूषण --चन््रमभपुराण छन्दोबद्ध । 

३९ जीवराज ८ बडनगरनिवासी खडेकवार }--प्रमात्माम- 
कादा वचनिका ( १७६२ मं ) | 


` १ पर जयचन््र्ीनि कविवर बृन्दावनजीको जो चिद क्खी थी, उसमें 
एन म्यारदसौ शोक परिमित परदोका उछख है (देखो दृन्दावनविकास धट 
१३२ ) परन्तु जयवन्दजीके पद्‌ अमी तक कटी घननेमे नद जाये है । 
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४० जीवसुखराय--्ञानसर्योदयनाटक छन्दोबद्ध, वैराग्यशतके 
छन्दोबद्ध । 

४१ जोधरान गोदीका ( सांगानेर )--प्रीतंकस्वरि छ° 
( १७२१ म ), धर्मू्तरोवर छ०, कथाकोश छ० ( १७२२ म), 
सम्यकत्वकौसुदी @० (१७२४ मे), प्रवचनततार छ०° (१७२६ मं, 
भावदीपिका यचनिका, ज्ञानसमुद्र । 

४२ जौहरीखार श्राद-सम्मेदिखरपूना; पद्नन्दिपंच- 
वि्षतिकाकी वचनिका ८ १९.१९ मं मुन्ारालजीकी सहायताप्त) । 

४३ द्ुनकराङ--चौवीसी पूलनपाट, पंचकल्याणकपूना, पंच 
परमेष्ठीपूजा । 

४४ ठेकचन्द्--अध्यात्म वारहखडी । 

४९ ठेकचन्द्‌८ द्रपुरनिवासी )--तत्वाथेसूत्रकी श्ुतस्तागरी टीका- 
की वचनिका ( १८३७ मँ ), सुदृ्टतरंगिनी वचनिका(१८३६८ मै), 
कथाकोरा छन्दोवद्, बुधप्रकाश्न छ०, पटपाहुड्‌ वचनिका, डल- 
गण छ०, कमेदहन पूजा, सोरुहकारण-दशरक्षण-रत्नत्रय-नन्दी- 
इवर-तीनलोक-पंचपरमेष्ठी-पंचकल्याणकपूना । 

४६ टोडरमघ्य ८ सुपरिद्ध विद्वान्‌ )--गोमठप्तार वचनिका, 
क्षपणाप्तार वचनिका (सं° १८१८ मे ), रव्धिप्रारं वचनिका; 
त्रिलोक्तार कचनिका, आत्मामुदचासन वचनिका, पुरषाथीपिद््टुपाय 
वचनिका अधूरी ( दौरुतरामने पूणं की ), मोक्षमार्गप्रकाश वचनिका 
अधूरी, चि | 

४७ छ्करसी ( येस्हका पुत्र )--कृपणचरित्र ( पुरानी हिन्दीमे 
बहुत्त अच्छा ) | 


४८ डालूराम_जग्रवारु ( माधव्रानपुरनिवासी )--गुरूपदेश- 
1वकाचार छन्दोवद्ध ८ १८६५७ मे ), श्रीमत्सम्यक्भकाडशच छ° 
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` (१८७१ मँ), प॑चपरमेष्ठी-अष्टाहिका--रिखरविरप्त-पचकल्याणक- 
इन्दरध्वजन--अढड्ढीप-द्रादशांग--पेचमेर-रत्नत्रय--द्रारक्षण--तीन-- 
चोवीसीपूना । 

४९. इईगरमह्--पीपरराप्ता । 

९० तनसुखदास-चन्द्प्रभकान्यकी वचनिका ( वीरनन्दिक्ृतकी )। 

९१ ताराचन्द-ज्ञानाणेव छन्दोबद्ध ८ सं० १७२८ मे तिलो- 
कचन्द्‌ जर छक्ष्मीचन्दके साय मिरकर बनाया › । 

९९ ताराचन्द--तीसचोवीी पूना ख्धु । 

९३ तिलोकचन्द्र--८ भद्रक ) सामायिक वचनिका । 
, ९४ थानरिंह-य॒बुद्धिपकाश छन्दोबद्ध ( १८४७ मं), वीस 
विह्रमान पूना । 

९९ द्रथाव ८ परवार )---न्ञानोदधिविलासन । 

९६ दरिगहमह्टं-( विनेोदीलाख्के पिता)--फुटकर पदं नकडी । 

९७ द्दारथ धर्माथी--धर्मपरीक्षाकी तात्प्यथंप्रकाशिका वचनिका। 

९८ द्वैवीदास ( खडेरुवार, ब्तवानिवास्री )--पिद्धान्तस्ारसंग्रह 
वचनिका ( १८४४ मेँ मेकपाम बनाई ), तत्वार्थसूजकी वचनिका। 

९९ देवीदास ८ दुगोदह केकगवां जिला नासीनिवापती)- -परमा- 
नन्दविलात छन्दोबद्ध ८ संवत्‌ १८१२ मै), प्रवचनपतारं छन्दोबद्धः, 
चिद्धिलस वचनिका, चोवीसषीपूनापाठ । 

६१० देवीदास ( दृन्दावननीके साथी )-- फुटकर पद भजन । 

१ य॒दि फभी स्थान भिका, तो दरिगदका एकाध पद दम जनदितैषीके 

पास्कोको भट करगे 1 २ श्रौ जैनयन्थ रल्ाकर का्यालयकी भरते शोघ्रहीः 


छमनेवाला है । इससे चिचरवद्ध कविता चुत सी है । ३ शका दे कि, यह भ्व 
-चनसार प्रमानन्दातरैलास कक्तीका ही है, अथवा अन्य किसी देवीदासका 
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६१ देवीसह नरवरनिवासी)--उपदेशसिद्धान्तरल्नमाल छन्गे- 
वद्ध ( सं° १७९६ मे ) | 

६२ दीप्चन्द्‌* काश्चटीवारु ( आमिर निवासी }--अनुभवपरकरर 
वचनिका, अनुमवपका्ञ छन्दोवद्ध+ अनुमवविलासन छन्द ° › जात्मा- 
वजोकन छ०, विद्धिकासत वचनिकराः परमात्मपुराण छ°\. स्वरूपानन्द 
बृहत्‌ तथा घु छन्दो ०, ज्ञानदर्पण, गुणस्यानमेद, उपदेशरत्नछ°, 
सध्यात्मपचीपी छ०। 

६६ दौखतराम कालीवारु ( वप्तवानिवास्री }--पण्याखवं वच- 
निक्रा ( १७७७ मँ ), क्रियाकोश्च छ० व० ८ १७९५९ म ), च- 
ध्यात्म बारहखडी छ० ( १७९८ मे), पद्मपुराण वचनिका (१८२३ 
मे ), आदिपुराण वचनिका ( १८२४ में ); हरिवशपुराण वच- 
निका (१८२९ में ), परमात्मघरकाश वचनिका, श्रीपार्चरित्र 
वच०, चोवीसदंडक, पुर्पार्थिद्धुपायकी दीका अधूरी ( येडर- 
मरजनीक्रन काकी पूर्तिं ) | 

६४ द्नौकुतराम षहीवार ८ शासनीनिवाप्री )--दौरतपद- 
रह, छहदाखा । 

६९ दयानतराय ( भागरानिवासी }--चचौदातक छन्दोबद्धः; 
द्रन्यसंयह ॐ०, चयानतविलासर (सं° १७८८ मं) । 

६६ धन्नाखटकशाद-मविष्यदत्तकथा छन्दोबद्ध्‌ । 

६७ धमेदास--धर्मोपदेशश्रावकाचार छन्दोवद्ध ८ सै 
१९७८ म ) | 

६८ धर्मचन्द्‌--दंडक छन्दोवद्धं । 


१ आप एङ अच्छे नामी आव्यात्मिक कवि ये ! यापी जितनी कविता दै, 
आयः सच निव नयसम्बन्धी है 1 
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६९ नयनसुख ( यति नयनानन्द )- नैनघुखविलस ( १५ 
हजार शोक ) | 

७० नथमठ विखल् ८ मरतप्ुरनिवाप्री )-जिनगुणविाप 
छन्दाद्धः िद्धान्तस्तार छ° ८ १८२६ मेँ ), नागकुमारचरित्र छ° 
( १८३४ मं ), नीवंधरचरितर छन्दोद्ध (१८३५ मे), जम्बूष्वामी- 
चरित्र छन्दोबद्ध | 

७१ नन्दकवि--युदरश्च॑नचरित्र । 

७२ नन्द्रार छवडा--मृखाचार वचनिका ८ ऋपभदास 
निगोत्यके साथ मिर्कर सं° १८८८ मेँ बनाया ) । 

७३ नन्द्राम--योगप्तारवचनिका ८ सर॑ १९०४ मं ), तरैलो- 
क्यस्नारपूजा, यश्ञोधरचरि् छन्दोषद्ध । 

७४ नन्दलाङ--ती पचो वीसीपूना रघु समय । 

७९ नवरूराम ( बप्तवानिवासी )--वरद्ध॑मानपुराण छन्दोबद्ध 
(सं १८२९ में )। 

७६ नाधूखाठ दोसी--( जयपुरनिवाप्री )--सुकुमारुचरित्र 
वचनिका, मही पालचरित्र वचनिका, दशेनस्तार छन्दोद्ध, समाधितंत् 
वचनिका ८ ४८९० शोक ), परमात्तीप्रकराश दोहाबद्ध ८ ° 
१९.१९. में ), स्िद्धप्रियस्तोत्र @०, रत्नकरंडश्रावकाचार छ०, 
ोड्शकारणनयमार वचनिका, अष्टाहिकाकथा वचनिका, रत्नतरय- 
जयमार वेचनिका तथा छन्दोबद्ध । 

७७ निर्भृरदास--प॑चारूयान छन्दोबद्ध । 

१ प्रे आप॒ स्वेताम्बर यति ये, पीेसे दिगम्बर हए ये । आपकी कोई २ 


कविता वहत दी अच्छी है । २ इस ग्न्धम आपने अपना नामं नथमल्ल दिया 
३, इससे प० नमर विखालाका भम होता, है । 


४८ 


७८ तेमिचन्द ८ जयपुरनिवासी )--चौवीन्नीपूना, तीक 
चौवीसीयूना, तीनलेक पूना ८ सं १९२१ म )। 

७९. नाशलयण श्रीमा १ स्वेताम्बर }--नयच वचनिक्रा | 

८० पन्चाखाट (दूनीवारू)--समवपरणपूला, पैचक्ल्याणक्रपूजा, 
पचपरमेषठीपूना, सरस्वतीपूला, नित्यनियमपूज्ञा, विद्धज्जनोयकं 
वचनिका, उत्तरपुराणवचनिकर, दिवार्खीतियिनिर्णय, पृज्यापूज्यनिर्णय । 

<१ पन्नाखाट वोचन ( जयपुरनिवासी }--वसुनन्दिधावक्- 
चार, खुभाषितार्ण, प्रश्ोत्तरभ्रावक्नचार , जिनदत्तचर्चि, तत्वायप्तार, 
मद्धापितावरी, सक्तामरक्या. आराघनाप्नार, धर्मपरीक्षा+यद्रोधरचरित, 
योगसार, पांडवयुराण, समाधिरतक, सुमापितरल्नसंगेद, आचारपरार्‌, 
नवतस्व, गोतनस्वामीचरि, जन्वृस्वामविरति, नीवंघर्‌चरिति ,मविष्य- 
दत्तचरितरि, तत््वार्थसारदीपक, धावक्सतिक्रमण, स्वाघ्यायपाट, 
सिद्धमक्ति, जाजायमक्ति, योगभक्ति, श्ुतेमक्ति, चरितरमक्ति, वीर- 
मक्ति, निर्वाणमक्ति, नन्दीश्वरमक्ति, कल्याणमन्ठिर, एकीभावम्तोत, 
विपापहारस्रत्रः मृपार्स्तेत्र, सिद्धपिचस्तोत्न. उन ३६ अरन्योकी 
वनिका कीं। 

८२ पर्व॑त घमौरथी--2न्यदधह वनिका, प्ामायिक वचनिका, 
समाधितन्त्र वचनिक्ा, वालवयोध छन्दविद्ध । 

<> परिमल द्रैया--धीपास्चसि छन्यो ०, भरेणिकनस् छ ०। 











१ चम्बईके सरस्वती भंडारने इन्र भन्धद्ी खरढाप्रति खास अन्यछ्तके टाथ 
क्ख हु नैन &€ 1 इसने--अभिषेक, देशरच् पुष्पपूनन जादि वातोक 
नड च्या द । २ वचनिन्रने मूर अन्यतरे बहुतसे जे जो सापाकारकन इष्ट 
च्दीं य, निच्तन विये ह 1 अंक ५-6 क सस्त अन्यक्तीर्ोकी सुची 
दनक ( रपव ) नाम भूलते चि गया है ! वहां ओ प्रमाधितघ्रकी टीकर 

“~ ठं, उसे घर्छेत न समन्द भावा चचरिकां हयी समद्चना चादह्धिि 1 
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८४ पृथ्वीपाङ- नतकथाकोरच छन्दोबद्ध । 

८५ पारसदास्र ( जयपुरनिवास्री )-ज्ञानसूर्योदयनाटक वच- 
निका, सारचतुर्विशतिकाकी वचनिका, पारसविरास । 

८६ प्यारेख-सद्धापितावली छन्दोवद्ध्‌ । 

८७ फकीरचन्द्‌--समवस्रण पूजा । 

८८ फतेहछाक-विवाहपद्धति मूल ओर वचनिका, ददाव- 
तारनारक वचनिका, राजवार्तिकारंकारकी वचनिका, रत्नकरंड- 
श्रावकाचारकी वचनिका, न्यायदीपिका वचनिका, तत्वार्थसूत्र वच- 
निका, विम्बनिरमापण वचनिका । 

८९ वखतावरमर-रतनलाट ८ दिष्टीनिवासी )-चोवीसी 
पूजा, जिनदत्तचरित्र छन्दोवद्ध, नेमिनाथपुराण छ०, चन्दरप्मपुराण 
छ ०, मविष्यदत्तचरित्र छ ०, परीतंकरचरितरि छ ०, प्रुन्लचरि छ° 
( उ्वालानाय ओर वखतावरकृत १९१६ मे ), व्रतकथाकोश, 
तत्त्वार्थसू्रवचनिका, पचकर्याणपूना । 

९० वखतराम (चाटसू निवासी)--धरमबुद्धिकी कथा, मिथ्यात्व- 
संडननाटक वचनिका, बुद्धिविखासन छ° । 

९१ वद्रीचन्द्-ममाधिशतक छन्दोवद्ध । 

९२ वंख्देव--वरद्धमानपुराण छन्दीवद्ध । 

९३ बुखाकीदास--पंडवपुराणछन्दोवद्ध, प्ररनोत्तरश्रावका- 
चार छ० । 

९४ ब्रह्यगुखाछ-त्रह्मगुकारुपचीसी छन्दो ° । 

९१ भगवतीदास ८ ओसवार आगरानिवास्री )- ब्रह्मवित 
छन्दोबद्ध, चेतनचरि्र छ० ८ सं° १७३२ मेँ ), दन्यसंग्रह छन्दो- 
बद्ध ( मानरधिहके साथ मिलकर ) । 

९६ भज्जखाछ (सग्रवाङ बनारसनिवासी )-पंचकल्याणकेपूना । 
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९७ भाञकषि-नेमीरवैररा्ा, रविनतकथा । ॥ 

९८ भागचन्द्र॒ ८ $प्ागदनिवाप्ी ओप्तवारु )-ज्ञानसूयादयना- 
ठक वचनिका, उपदेशसिद्ान्तरत्नमाका क्च०› अमितगतिश्रावका- 
चार वचनिका, प्रमाणपरीक्षा व०, नेमिनायपुराण व ०, महावीराएटक- 
स्तोत्र संसृत, जि्नैताडव सस्कृत, शिखरपूजा सस्त, फुटकर पद्‌ । 

९९ भारमल खरा ८ मीडवाखा )-- चारुदत्तचरित्र ०; 
स॒प्तम्यसनचरिर @०, शनिकथा ०, दानकथा छ ०, शीख्कथा छ०; 
दर्नकथा @०, रातरिभोजनकथा छ° । 

१०० भुषरदास ( सुडरूवार आगरानिवासरी )- पारवेपुराण छ- 
न्दोवद्ध { ०१७८९. मेँ ), जैनदातक छ०, एकीमावस्तोत्र छ०) 
मूपारचैवीसी छ०, मूधरविलप्त छन्दोबद्ध । 

१०१ भूधरमिश्च ( शाहगननिवासरी )-पुरुार्यसिदधुपायकी 
वचनिका ( वि° ०१८७१ मेँ ), चचरसमाधान वचनिका । 

१०२ भूरजी अगवराट--योधरचरि छन्दोवद्ध । 

१०३ भेरवटारु--पचकल्याणक पूना । 

१०४ मकरन्द्‌--तत््वार्थसूत्रकी वचनिका । 

१०९ मन्नाखार स्तागाका--चारिचस्तारवचनिका ( १८७१ मे) | 

१०६ मन्नााछ वैनाडा ८ दि्ीनिवापरी )-प्रदुम्नचरि् 
वचनिका ( १९१६ मे )। 


१ इस ग्न्थमे वनानेका समय तो नी ठिखा है, परन्तु कविताकी भाया 
सोलह शताब्दीके रगमगकी मादधम होती हे! २ दिवताडवके उगपर 
चना हे । >7पचन््रजीकी अनेक कतिया सी हे, जिन्हे बहुत थोडे लोग जानते 
है, जीर उनके साथी जो है वे किसीको वतलाना नहीं चाहते है । ३ यह रीका 
वहुत दी अच्छी हे 1 मिश्रजी वैष्णवसे जेन हुए थे, अच्छे विद्वान्‌ ये । ४ चचचौ- 
समाधानको बहुतसरे लोग प° भूषरदासजीका समक्चते है, पर यह भरम हे । 
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१०७ मनमोद्‌ अग्रवाक--यश्लोधरचरित छन्दोबद्ध । 
१०८ मनरंगखाल--चौवीपरीपूनापाठ, नेमिचंद्रिका छ ०, स्- 
' व्यप्तनचरित्र छ ०, सतपि पूना । 

१०९. मनसुखसागर्‌ ८ का्टासंधी )-शिखरविरास्न कडा ० । 

११० मनोहरदास ( सागानेर निवासी )- धर्मपरीक्षा छ ० । 

१११ महाचन्द्र-तीनचोवीत्ी पाठ। 

११२ महाचन्द्रं (सीकरवाठे ›-- महापुराण सस्रत प्रात जीर 
, मापावचनिकरा (अपररा), ्रामायिकपाठ मापा, फुटकर सस्छतके ओर 

भाषाके पद | 

११३ माणिकचन्द्र-समाधिर्तचरवचनिका, माणिकविलास । 

११४ मिदहिरचन्द्र'--सजनचित्तवषटम संस्कृतटीका, वचनिका 
ओर पदयानुवाढ । 

११९ मेधराज-- चन्द्रप्भपुराण छन्दोबद्ध । 

११६ रस्नकी्ति--चतुर्विदतिस्तवन ८ छप्पय छन्दमे वहत 
उत्तम )। 

११७ रामचन्द ( संडेल्वार टिद्धीनिवाम्री )--चोवीसरी पूना- 
पाठ, सम्मेदरिखर पूजा, सीताचरित्र ( स० १७१६ मे) । 

११८ राजाराम--घन्यङ्रुमारचरित्र छ ° । 

११९ रायमहह्मचारी (अनन्तकीर्तिके शिष्य )-- हनुम 
छन्दोबद्ध ८ सं० १६१६ मे ), समयस्रारकी बालाववोथिनी वच- 
निका टीका। 


क 
१ सस्छृतके सिवाय आप फारसीके भी अच्छे विद्वान थे। शेखद्यादीकी गु 
लिदता ओर वोदताका भी आपने हिन्दी अदुवाद्‌ किया था, जो श्षायद्‌ छप चुका दं 1 
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१२० रायमह्ट --मविप्यदत्तचरि् ० ( सं० १६६३. मं ) 
सीताचसि @०, ज्ञानानन्दनिनरसनिर्मरावकाचार, चचोग्न्य 
वचनिका । 

१२१ रामर्सिह--पीताचसिि छन्दोवद्ध । 

१२२ रूपचन्द पांडे ( बनार्रीदासके समकालीन )--परमार्थी 
दोहाशतक, गीतपरमार्थी, पद जकदी, प॑चकल्याणमंगक । 

१२६ रूपचन्द ८ द्वितीय )--बनारसीकत नाटक ममयप्तारकी 
टका ( स॑ १७९८ मं ) | 

१२४ लक्ष्मीचन्द्र ( मद्वारक देवेन्द्रकीिके रिप्य )--यशो- 
धरचरित्र ० | 

१२९ ठक्ष्मीदास--यदोधरचरि् वच०, श्रेणिकचरितरि ० । 

१२९ खालचन्द्र ( सागनेरी }- पठ्कर्मोपदेदारत्नमाला (सं 
१८१८ म॑ ), वरागचासनि छ०, विमखनायपुराण ०, शिखर 
विका छ°, सम्यक्तवकोसुदी छ०, अङ्ृतिमचैत्यार्य पूजा, 
इन्द्रष्वन पूजा, आगमरतक छ०, पचपरमेष्ठीपूना, समवसरणपूना, 
तरिलेकपतारपूना, तेरद्धीपपूजा, पंचकस्याणकमूना, प॑चङुमारपूजा । 

१२७ लखाटचन्द ( पद्मावती पुरवार )--समवप्तरणपूजा । 

१२८ दीवान खाखमणि-रसप्रकाशजरुकार छन्दोवद्ध । 

१२९ खाठजीमद्ट--बासटगणपूना । 

१३० छाठचन्द््‌-नथमट--मक्तामरचरि्र छन्दोवद्ध । 

१६१ वनवारीखरक-मविष्यदत्तचरिर छन्दोवद्ध । 

१. रायमह नामके कई विद्वान्‌ मापाकार दो ड! उन प्र इड विन 
यह नदीं का जा सकता है करि कन क्रिस रायमछका वनाया हुआ है 1 पहले 


रायमद् सस्कतके भी विद्वान्‌ थे । भक्तामरटीका आदि कई श्रन्थ आपके वनाये 
हुए सस्छतमे भी ह 1 
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१६२ बनारसीदास ( श्रीमा, जोनपुरनिवासी ›--नाय्क- 
समयप्तार छ० ( १६९३ में ), वनारसीपद्धति ८ ११९८ मे ), 
नाममाला ८ हिन्दीकोश ), फुटकर कविताएं सूक्तसुक्तावली वगै- 
रहं ८ बनारसीविकास ) \ 

१३३ विजयकीतिं (भद्वारक कारंना)-भ्रेणिकचरित्र छन्दोबद्ध । 

१३४ विजयनाथमाथुर ( रोडानगर निवासी )--वर्धमान- 
पुराण छन्दो०। 

१३५ विनोदीखार ८ दरिगहमहयुत ) मक्तामरचरित्र 
छन्दो ०, नेमिनाथका व्याहला, नमोकार पचीसी, अङननिमचैत्या- 
रुयकी पूजा, परमार पचीपरी, अरहैतपासा केवरी ( सस्कृत ) । 

१६६९ विरधीचन्द्र ( बुधनन, जयपुरनिवासी ) वबुधननवि- 
लास, बुधननसतसई ( स० १८७९ म ), योगार छन्दो ०, तत्वा - 
बोध छ०, पंचास्तिकाय छ° , द्वादशानुपरे्षा छन्दो ° 

१३७ विखासराय ( इटावा निवासी )-नयचक्रकी वचनिका 
८ स॑° १८६७ मेँ ), पदमनन्दिपंचविंशतिका वचनिका । 

१२८ विश्वभूपण--जिनदत्तचसि छन्दो ( स॑० १७३८ मै) । 

१३९ विहारीला( छ्रपुरवाठे )--फुरकर पदरसंग्रह । 

१४० वीरदास--धम॑परीक्षा छन्दो ° । 

१४१ रंदावन ( अग्रवाल )--प्रवचनसतार छन्दोबद्धः ( प्त” 
१९०९ मे ), चोवीसीपुनापाठ, तीस चोवीसीपूना पाठ, छन्दशतक 

१ इसका दूसरा नाम अर्थकथानक भी है । इसमे वनारसीदासजीने 
अपना ५५ वर्षका चरित्र छा है । २ इसमे तत्वाथकी कमिता कौ गई 


हे दे आपके वनाय हए पर्दोका इन्देलखडमें वहुत प्रचार दै ! पदेकि सिवाय 
नते है, आपने ओर भी कर प्रन्थ वनय द । 
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भाषार्पिगर, अरहंतपासा केवली, फुटकर्‌ कविताएं स्तुतिपदं 
वगरह ८ वृंदावनविास ) | 

१४२ वंशीधर-द्रव्यसंम्रह वचनिका । 

१४३६ शान्तिदास--विषापहारस्तोच ` छन्दो ° । 

१४४ शिवचन्द्‌ ८ देहलीवाठे भट्रारकके दिष्य )--सोमदेव- 
सूरिङृत नीतिवाक्यासृतकी वचनिका, ग्रश्ोत्तरश्रावकाचार वचनिका, 
तत्वार्थसूत्र वचनिका । 

१४९ रिवजीखाट (जयपुरनिवासी )--रत्नकरडकी वचनिका, 
चचासग्रहकी वचनिका, नयचक्र वचनिका, उमास्वामिकृत श्रावका- 
चारफी वचनिका, पूज्यापूज्यनिर्णय, बधस्नार, तच्वज्ञानतरगिणी, 
अध्यात्मतरंगिणी, क्रियाविचार, प्रतिष्ठासूक्तिरंयह, विवाहपद्धति, 
प्रतिष्ठाविधि सामग्री, तेरहपंथखंडन, द्नसार वचनिका ( १९२३)। 

१४६ रिवपरसाद्‌-कर्मचूर्‌ छन्दो ° । 

१४७ रिरोमणिदास--धमेसार छन्दो° ८ सं० १७६२ म ) | 

१४८ सदाञुख ८ काशलीवारु )--भगवतीञाराधनासार वच- 
निका ( प्र १९०८), तत्त्वार्थसूचकी छोधे टीका, अरथप्रकारिका 
वचनिका, अकरुकाष्टक वचनिका, रत्नकरडश्रावकाचार वचनिका; 
नित्यनियमपूना वचनिका, बनारसीदास्नीङृत नाखकप्मयसारकी 
वचनिका टीका । 

१४९ समभ्पतराय--ज्ञानूर्योदयनाटक छन्दो ° । 

१५० सर्ैसुखराय--समनसरणपूना ( सं° १८९६ मेँ › । 

१९१ सुखेखाख-सुसलरारु माषा छन्दो० । 

११२९ सुखेवन्धन--रीरावतीचरित्र छन्दोवद्ध । 

११६ सुन्द्रटार लमेचू-सिन्दूरपरकरण ,वचनिका । 
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१९४ सुन्दरदास-स॒न्दरसतप्रई, खन्दरविटास । 

१९९ सुगनचन्द--चौवीसीपूनापाट । 

१९६ सुन्दर खुशाख रक्ताम्बर--यशोधरचरि छन्दोवद्ध्‌ । 

१९७ सूरजभान-परमात्माप्रकादाकी वचनिका । 

१५८ भूरत-बारहखडी छन्दोबद्ध । 

१९९. सेवाराम शाह ८ जयपुरनिवासी )--चोवीसमहारानपूना 
` प° १८९४ मँ ), धर्मोपदेश छन्दोबद्ध । 

१६० सेवाराम (राजपूत )--दनुमेचरिर छन्दोवद्ध (० १८३१ 
मं ) शान्तिनाथपुराण छ ०, भविप्यदत्तचरित्र । 

१६१ स्वरूपचन्द ८ जयपुरनिवापती )--तरेरोक्यसार चोपारै०, 
ऋद्धिरातक @०, मदनपराजय वचनिका ( स० १९१८ ), वीर- 
नाथस्तोच, भिनपनरस्तोच्र, ठर्शानस्तोचर, नि्वणकषित्र अतिरायक्ष् 
पहखननाम, चौसख्छदि, सुगन्धदशामी ओर चमत्कारनीकी पूना । 

१६२ हर्गुखाल ८ अग्रवार, खतौरीनिवापरी )--सननचित- 
वह्भकान्य वचनिका । 

१६३ हरजीम शुद्धजीव पाटणी--चरचादतककी टीका । 

१९६४ हरिकिञुनखाट (ईसागद निवाप्ती)--प॑चकल्याणकपूना। 

१६१ हरिराय--हरिवंदापुराण छन्दो ०, पचकल्याणकपूना । 

१६६ हारिचन्द-पंचकल्याणकमहामहोत्सव छन्दो° ८ प्त 
१८३६ मे ) | 

१६४ दीराचर्द अमोकक (फरटण निवासी द्व॑वड )--पचपूजा, 
हिन्दीके फुटकर पद भजन, मरादीकी बहुतरी कविता । 

१ त्रिविधतियाविश्षद कवि व्रह्माजितछरत सस्छृत दयुमचरििका यह पानु- 
वाद्‌ है । २ आपकी मातृभाषा गुजराती ओर देद्रामापा मराठी थीःतो भी 
आपने दिन्दीमें कविता की थी ओर सो भी अच्छी । 


१९८ हीरानन्द ८ आगरानिवासी )--पंचास्तिकाय . छन्द 
( १७ १८मं)। 

६९ हीराछार ८ अय्रवार वडोतनिवास्री )--चन्दः 
पुराण छन्दो ०, तच्चार्थसूत्र छन्दो ०, चोवीपरीपूलापार । भ 

१७० हेमराज- नयचक्तकी वचनिका ( सं° १७२४ म); 
मोमठस्तारकी संक्षिप्त वचनिका, प्रवचनप्तारं वचनिका, (१७०९. 
म ) प्रचास्तिकाय वचनिका, सक्तामरस्तोन्न छन्दो ०, प्रवचनुपतार 
छन्दो ०, चौरासी बो ° ८ उेताम्बरमतखंडन ) । 
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- ज्ैबहितैवी! ` ॥ 


नैनियक्रिः साहित्य, इतिहास," समाज ओर 
धमैसम्दन्धी रेखोसे विभूपित' , 


. मासिकपत्र। न 
सम्पादक जौर्‌ अरकारज्-श्रीनाधूरार भमी । १ 
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कदार्‌ । | 
काश्मीरी केदार जगत्प्रिद्ध है । नई फपर्की ' उम्दा केशरं 
शीध्र सगाह्ये। द्र १) तोका। 
सखतक्षी माये । 
सूतकी माला नाप देनेके ङि सवमे अच्छी समन्नी जाती हं 1 
जिन माह्योको सूतकी माला्जोकर -नरूरत होवे हमसे भगा । हर 


"वक्त तैयार रहती हँ । दर एक रुपेयेमे दश्च मासं । ` 
मिल्नेका पता-- । 


जैनग्रन्थरस्नाकर कायाख्य, 
2 हीरावाग पो० गिरति, . नम्बर 


, एलका -युच्छा \ 
सम्पादक-भेनितैपीसम्पादक नोाधुरम प्रेमी 
' पृष्ट स्या १३० | छपाई व्यो । मूल्य ॥>) 1 
इ गुच्छेमेभचपला, .वीरएरीक्षा, कुणाल, विवित्रस्वयवर, मधु- 
स्वा, शिष्यपरीक्षा, अपराजिता, नयमाला, ' कन्ुका, जयमती 
जर कणो ये, ११. पुष्प ३ । प्रत्येक पुष्पी .सुगन्धि, सौन्दर्यं 
जौर' माधुर्ये आप स्च हो न्नर्विगे 1 हिन्दीमे "खण्ड-उमन्यासों था 
गल्यौकां यह्‌ सर्वोत्तम संग्रह्‌ प्रकाशित इञ "हे । प्रत्येक कहानी 
जेप्री छन्दर ओर "सनोरंजनक है वैसीगही शिक्षापद भी है! इन 
कहानि्ेभिंसे वु कहानियो पहरे जनहित -मी प्रकाशितं हौ 
उको ई । इसकी 'एक एक परति-अवेद्य मेगाइए 1 =. 
मेनेनरः हिन्दी. भन्थरत्नाकर कायाय, ' - 
हीरावाग्‌ पो° भिरगेवि--बम्बः | 
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नहितेषी । 
्रीमत्परमगम्भीरस्यद्वादामोधलाच्छनम्‌ । 
जीयात्सर्वज्तनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 
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-विवार्थीे जीवनका क्या उदेश्य होना चाहिए ? 


जिन खरगेनि मनुप्यके जीवन पर विचार किया है वे सव इस बात 
-सहमत ह कि बहधा मनुष्य किसी वस्तुकी इच्छा करके उसे ए 
उथोग करते £ किन्तु परिणाम उसके विपरीत होता हे} कर्योचिः 
प्रक्तिकी कोई शक्ति रेसी नदीं जो प्री तरह हमारे आधीन हो 
चहतसी देसी शक्तियो दै जो ख्गातार अपना कार्थं किए जाती है पन्त 
कमी कमी हमरे कामेमिं बाधा डा देती है । इस कारणसे कमी कभी 
जिस कामक्ष ए मयुप्य उद्योग करता दै उसतीके विपरीत परिणाम 
दर्टिणोचर होता है । यौ चीज है, जिसने दैव, भाग्य, ओर खचा- 
रके खयाख्को ठोगेकि दिम चृठताके साथ त्रिठा दिया है । जितनी 
ही लेको अपे इरदो जौर कामेमिं सफर्ता दती नाती ३ उतना 
ही उनक्रा उत्साह जौर करार्यसम्पादनक्रा शौक ` वदता जाता ह । 
मानवी शक्ति जौर बुद्धि पर उनको एक प्रकारका भरोसा होता 
जात्रा है आर उनका जीवन संसारके जलुष्टपर हो 7 जाता है] पल्व॒ 
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जव नामोत हानि पर्‌ हानि होती ह, उचयोस खर परिश्रम अपना 
नहीं दिखाते या यह कि मुप्य देत्ती वातोके दर्‌ उवोग नरता 
इ जिनका प्राप्त करना सम्भव नरी, तो अपनी शक्ति ओर ठानवी 
वुद्धि पर रोक्ता कम होते होते उस्तकतो इस चाततक्त शद्धान हो जात्त 
है कि मनुप्य एक कल्के मान है । अपनी ओरसे अधिक उद्योग 
सौर परिश्रम करना व्यर्थं ह ! वह॒ भाग्यका उपासक होकर एष्नन्त- 
वत्त करने ठ्गता है ओर या तो जीवनकी कंठिनार्योक्ते स्ंत्तोष- 
र्वकर सहन करता है श माग्यको उल्हना ठता है । उजोगं सौर 
परिश्रमं उसके स्‌ प्ते शाब्द है जिनका मनुष्ये छु सम्बन्ध 
नही । ज् यह विचार जातिके उच पुरपके दिखोपर अधिकार 
कर्‌ छता है तव स्गोकी मानस्सिक ओर मस्तक्नम्बन्धी उनतिम 
दिधिल्ता चैदा हो जातीं है 1 जीवनकी घटनाओंसे उन्हे छु रचि 
नदीं रहत्ती 1 संसारे उनक्तो इतना भी सम्डन्ध नहीं रहता जितना 
उ्मेत्तिधिगेका तारागणके मणत्ते रहता है ! 

यदि पृण उयोग करने पर भी निराक्ञा हो त्ती है तो उन्म 
नुप्व तो एग प्रकार निरामे अचेत रहते दै-उनक्ता दृते एर 
ङ असर नीं पडता ओर य्दि पडता है तो केव्ठ इतना ही किं 
ओर लेग मी उनके समान ध्यानस्य होना चाहते है ! दे, साघ्रारण 
मजुप्य जो न ततो तच्ञानी है सौर न जगत्तके रहस्यसे परिचित ह, 
रारि कायोमे रगे रहते हे ओर उनकी दृरटरिता जर उनका साहस 
जो डु हो केव इतना ही है करि जो ऊ उनके वायदादा करते 
आए हँ रे धीरे यवका मिलने पर उन्दी काम्मेको किए ज 1 ऊग- 
तकी गतिक्तो वे स्थिर समञ्ते है । बुराई सला, पुण्य, पाप, घम, 
अदं उयदि उनकी त्त जे एक स्थान पर खडी रहनी ६ ! संतर 


| 
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द 
केवर इतना दता है कि चकि वे कोई क्रिया नहीं करते इस कारण 


उनकी सव चीजे“सडती जाती हँ ओर उनकी द्रा धीरे धीरे खराव 
होती नाती है। 
यही विचार नवयुवकों पर भिन भिन्न प्रभाव डाख्ता है] उनके 
निकट भी उत्तम संकल्प ओर दढ विचार निरर्थक वस्तु है । अत 
एव वे वर्तमान समयको ही धन्य समक्षते है । न वे किसी धर्मका 
पाठ्न करते हं, न जान र सिद्धान्तका उनपर शासन है जर न 
वै किसी रीतिरिवाजको मानते ह | अतएव न तो उनके जीवनका 
कोई उदस्य होता है ओर न उनका कोई आद्यौ होता है जो संदैव 
उनके सम्मुख रहे । जो बात किसी समय उनके मनम आरै, चाहे वह 
सचसि्रिताके अनुसार अच्छी हो चाहे बुरी, संसारको उपयोगी हो 
अथवा हानिकारक, उचित हो अथवा अनुचित, वे उसे तत्काङ कर 
डाठ्ते है । उसके परिणामपर विचार करना तो वडी वात है, वे यह 
मी नहीं जानते कि परिणाम के व्स्तुमीहैया नही] निन्य 
पुरु्पोपर इस विचारका यह प्रभाव पडता है करि वे पनी टशाके 
सुधारनेको एक व्यर्थं बात सममकर केव अपने जीवनको सुख नसे 
बिताना चाहते है ! उनकी रायमँ श्रमसे ओर धीरे धीरे अपने कते- 
न्यका पान कारनेसे कष्टक सिवा ओर कुछ फक नहीं होता | 
इच्छित पदार्थोकरी प्राधतिके घ्ि जो माग उन्हे सवसे सर जान 
पडता है वे उसे ही ग्रहण करते है । गरज यह कि श्रम ओर उदयो- 
गसै उत्तम ओर उपयोगी फर प्राप्त करनेका विचार जिस समय 
मनुष्ोके दिले निक जाता है उस समय जो परिणाम होता है 
- वह्‌ वसे ठेकर छोटे तक सवके ट्ष हानिकारक, है | मनुष्य एक 
विचित्र कट्की तरह चट रदा है, इस विचारके अनुसार काये करनेसे 
वास्तवमे मनुष्य एक विचित्र कठ हो जाता है । 


1 


परन्तु इसमे भी संदेह नहीं कि उसके मनकी इन्छार्पँ, उसके 
दिल्क उमगे, सुधार ओर उन्नतिके विचार, दू सरोका दुख दूर करने- 
की अभिलापा, आदर, सन्मान अथवा धनप्राप्तिकी आरा सव घुरुकर 
नष्ट हो जाती है । असफ़कता उसके मनको युरक्चाकर्‌ मानवी 
उद्योगो निरर्थक सिद्ध करती हैँ । इसी मावको कवियों ओर बुद्धि- 
मारो सैकडो स्थानोपर बडी उत्तमतासे पुष्ट किया है । देसी ही 
निराशा प्रायः उन रोगोको होती है जो अपनी सतानको, अपने 
सम्बन्धिर्योको अथवा अपनी जातिको एक अमिप्रायसे रिक्षा दिर्वाना 
चाहे हैँ परतु जो परिणाम होता ह वह यदि विपरीत नहीं तो उससे 
भिन अवद्य होता है । कुछ खोग अपने बच्वौको केवल इस टिए 
रिक्षा द्रिखते रै किवे धर्मैरा्न पदृकर बडे धमेज्ञ ओर धार्मिक 
नेता हो जरु; परन्तु कभी कमी रेसा भी होतारै कि वे बालक 
बडे होकर महान्‌ धूतं ओर पापी निककठते है । बहतसे मनुष्य अपनी 
सतानकरो अगरेजी इसडिए्‌ पटति ह कि ठ्डका पद्‌ ठ्खिकर रूपया 
पिदा करेगा ओर मा बापकी सहायता करेगा; किन्तु परिणाम यह होता 
है करि वह उनकी सहायता तो क्या करेगा उल्टा कमी कमी स्वयं 
उनपर भार हो जाता है । किंसी किसी की यह इच्छा होती है किमेरे 
खड अगरेजी पट ऊ जिससे उनकी ्अगरेजो तक गति हो जाए ओर 
उनके हरेते हमारा घराना उन्नति करे; परन्तु सम्भव है कि ट्ड्केको 
इस प्रकारके व्यवहारसे घृणा हो जाए । हमारे इस बातके कटनेका 
अभिप्राय यह है कि जो उदक्य मातापिता अथवा अध्यापकं या दिक्षा- 
प्रमी रिक्षासे रखते टै वह बहुत कम सिद्ध होता है ¡ बास्तवमे वह 
उदय शिक्षका होना ही न चाहिए । इसमे संदेह नदीं कि प्रयेका 
मुष्का शि्षा दिठनेसे कोई सुख्य अभिप्राय जरूर शेता है । एक 


५ 


विकारुतके दिए पदता दै, दूसरा डक्टरीके ए, तीसरा अभ्यापकाके 
लि्‌; चौथा जभीदारीका प्रबन्ध करना चाहता ३ै, प।चथ। अपनी 
शिष्षासे व्यापारमें छाभम उठाना चाहतादहै। रेते ही जौर बहुतसे 
काम हैँ । जनस्ाधारणका यही विचार है किं बिदार्थके जीवनका 
यही उध्यय है कि वेह अधिक धन ओौर मान प्राप्त वरे । यह उदेश्य 
म्रारमस्ते विदार्थकि इतना सन्मुख नहीं रहता जितना उसके माता 
पिताके। 

अत्र प्रस्न यह दहै किं आजीविकाका प्राप्त करना विघा्थीके 
जीवनका उदेदय होना चादि या नही 

(२) 

इस ॑संदेह नही कि विद्यार्थीको पटृते समय यह खयाल वहत 
कमहोतारै कि जो कुछ मे पदता हू अथवा सीखता सोचता या 
छिखता द. उसका असी अभिप्राय यह है कि मेरे धर इतना सोना 
वेदी हो जार्‌ अथवा इतना मार असवाब जमा हो जाए; परन्तु 
मातापितके दिम इसका विचार श्रूसे मौजूद रहता है । इसका 
कारण यह नदीं किवे स्वार्थी अथवा ठेमीदरै। सम्भव कि किसी 
दसाम यह वात हो; कितु प्रायः रसा होता है कि जवान वृर्ढोकी 
उपेक्षा, पुरुप द्िर्योकी अवेक्षा जीर धनवान निधैनोकी अपेक्षा जयिक 
स्वार्थी होते द ओर अपने थोडे सुखके ठिएु दूसररोके अधिक्र सुखवी 
कुछ परवा नदी कसते । किन्तु इसका कारण यद ह क उन्होने ससारमे 
अत्यंत दोकप्रद अनुभवके पश्चात्‌ रुपयेका मूल्य ओर सासारिक 
धनकी आवदयकताको समञ्ञा है । वे जानते है फ सबसे ज्यादह 
जरूरी चीज दौर्त । है इसके विन। क्या विदा, क्या धर्म, क्या उत्तमं 
विचार, क्या छ्यभ सक्थ सब तुच्छ है । 
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वे यह भी देखते है कि अनेक व्यक्ति जो कठ उनके समान ये, 
विके कारण दिन दिन धन ओर सन्मानम उनसे ` आगे बढते चे 
जाते है । इसलिए वे भी सोचते है कि जिस खामसे अथात्‌ शिक्षासे 
हम वचित रहे है, हमारी सन्तान उससे वचित न रहे । उनको आशा 
है कि विद्याकरी कृपासे हमारे पुत्र भी जगत्रूप नाट्कदाकमे नह 
तरोको धकेर कर आगे बद जा्वेगे । इसी कारण जब शिक्षासे कोद 
यथोचित आधिक खभ नदीं होता तो देसे मातापिताओंको जो निराशा 
होती है बह स्वाभाविक है ओर इस कारण उनपर दूषण गाना ओर 
उनको तुच्छ स्वार्थी कहना असम्यता ही नही किन्तु मूता भी है । 


अतएव प्रत्येक विदया्थीका कर्तव्य है कि यदि उसके कुटुम्बका 
पार्नपोपण उसपर निर है ओर मातापिताको उसी सहरेकी 
आशा है, तो जिस योग्य रीतिसे हो सके उनका ओर अपना निवौह 
करनेका उद्योग करे । इसके सिवा यह कहना भी ठीक है कि प्रस्येक 
व्यक्तिकी आर्थिक उन्तिसे सम्पण समाजकी उन्नति होती है । यदपि 
आजीविकाकी खोज करना उसका कतैन्य है कषेन्तु विद्यार्थी होनेके कारण 
केवर धन प्राप्त करने अथवा आजीविकाकी खोज करनेको जीवनका 
उदर्य बनाना विदार्थीका ही नहीं कन्तु मनुष्यका भी अनादर है। 
विचार कीजिए कि आजकठ जगतूम विद्याका कितना आन्दोर्न है । 
कितने शार्त्रोकी प्रतिदिन रचना होती है । कौन कौनसे सिद्धान्तोका 
महत स्थापित होता जाता है | यदि इन तमाम बार्तोका कारण धन- 
प्राति हीहैतो धिक्वार है} उस विदयार्थीकी ददा रोचनीय है जो 
माघ ओर काणिदासके ग्रर्थोका अवठोकन करता है, सादी अथवा उमर्‌- 
स्यामके उच विचारोको दृ्टके सामने रखता दै, शेक्सपियरके नारट्को 
“ ओजस्विनी कवितार्भो, अकरात्‌न, ओर कटके सिद्धातेसि 
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खाभ उठा रहा है परन्तु इनके साध ही यह्‌ खयाछ करता जाता है 
कि इन सग्रफा तात्प यहद कफिमेरे पाप्त इतनेरुप्ये आगे, मे 
अच्छे अच्छे कपंडे पहनँगा, गाडीपर सवार दोगा ओर उचाधि- 
कारि्योसे हाथ मिकाजगा । यदि कोई मनुष्य रेसा नीच ओर मूर्खं 
द्यो जो रसे विचार रखता हो तो उसको इसके सिवा ओर्‌ क्या कह 
सकते है कि रे मूख, तू तोर या गया, तू. वजनमे कम निकल । 

सार यह है कि धनभ्राप्तिके लिए अपने जीवनको अण कर ठेना 
तुच्छ उदेदय दै । विदार्थीका यह उदेदेय कदापि न होना चाहिए । 

घन प्राप्त करना एक ेसा काम है कि इसपर बहुतमी व्यक्ति- 
जओंका सुख ओर आजीविका निर्भर है। अतएव यदि केवर अपने 
सम्बन्धियोके खभके ठिए ावद्यकतासे अविक भी धनप्रात्त किया 
जाए तो प्रश्चसनीय है क्रिन्तु सव चीजोको छोडकर धनको ही अपना 
रक्षक तथा आराध्यदेव समन्नना एकं प्रकारका पाप है । 

जिस तरह धन प्राप्त करना विदार्थकि जीवनका उदय नहीं हा 
सकता, उसी तरह मोगविङासोकी प्राप्ति करना मी उसका उददेदय न 
होना चाहिए | इनसे प्रथक्‌ रहना ही उसका सरवपरि धम है । 
यदि कोई रेसीव्स्तुहैजो विधार्थकि साथ कदापि नहीं रहनी 
-चाषिए तो वह भोगविखसकी इच्छा है । यह इच्छा देखने बिख्कुख 
मामूष्टी जान पडती है विन्तु यह एक देसी जड दहै जिसकी शाखा- 
ओति असख्यात अवगुण नित्य निकल्ते है । मै नहीं सम्नता किं खग 
किस कारणसे इस बातको सम्भव समन्ते है कि विवार्थीकि साथ साथ 
आराम-तस्वी भी रह सकती है । प्रत्येक मनुष्यके जीवनके ठिए ओर 
{विशेष कर विदार्थीके ठ्एि आरामतस्वीसे बढकर कोद हानिकारक 
वस्तु नहीं | आरामतस्यी अधिकतर धनवानोके पुत्रम पादे जाती 
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है इसका परिणाम केवर यह दी नही हीता कि मनुष्य विद्या प्रात 
नहीं कर सकता रितु जर वहुतसी बातोमे असफर्खीभूत होता है 1 
वह प्रायः खनेपीने ओर रहनेसहनेमे दृसरोसे वद्‌ चकर खचं 
करता है ओर रातदिन अपने यदौ मखं ओर अशि्षिर्तोकी मंडी 
जोड रहता ह । इस मडटीम या तो वे रोग होते रह जिनको सोसा- 
यटीके नियर्मोनि आज्ञा दे दी है कि चिना श्वम किये छोगोके रुपयेको 
जिस तरह चाहे खच करं ओर अपने सुखके चपि दूसरोके कषटोकी 
कुछ भी चितानरकरे,यावेखेग होते है जो निर्धन है किन्तु पुख- 
म्राप्तिके च्वि अपन्यय करते है, यावेखेगरहोतेरै जो दर होनेपर 
मी रेसे धनवानोकी मूरसतासे लभ उठते दै जीर उनकै सग 
रहकर उनको बुरादयोमि हद्‌ करते जति दै 1 ये तीन प्रकारके मनुप्य 
विद्यार्थ्योके समृहसे वाहर है; परन्तु ये विरथी समन्ने जति हे, इत 
कारण इनका इनके सायिरयोपर बुरा प्रभाव पडता है । 

विदयाधरयोमिं चदि वे किसी जाति सथवा किसी घर्मके हो, घनवान्‌ हो, 
अथवा दरिद्री ह, वहमूल्य ॒रेशम मखमख्के वच्न पहिने हो अथवा 
गादेगजीके च्येटे दो, किसी प्रकारका पक्षपात न होना चाहिए 
सवको समान इष्टे देखना योग्य दै | धर्म, कुक, जाति, घर, सम्प- 
दाका कु भी चिचार न केरना चाहिए ! जिन वस्तुक अभाव 
अथां सद्धावका विदयाधियोकर श्रम जौर उद्ोगसे कोई सम्बन्ध नह्‌, 
उनके कारण कु वियार्थियोका अधिक आदर करना ओर कुछ- 
का कम; चह अति निन्यनीय है] को सम्य पुरुप रेसा नहीं कर 
सकता । केवरं दो वाते है जो हर समय ओर हर स्थानपर देखना 
चाहिए । एक भला ओर दूसरी योग्यता 1 ये ही दौ चज है जिनको 
उमेस्टर वकने कहा है कि ‹ हर जगह बडाई देनी चाहिए । › अतएव 
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विदयाथि्ोमिं इन दो वातेकि कारण तो बडाई छाई होना आवद्यकः 
है । इनके विना विार्थमि उनतिकी इच्छा हौना कठिन है; पर इनके 
अतिरिक्त अन्य वातोमे समानता होना जख्री है । जिन टोगोका इस 
जर ध्यान नही है वे शिक्षा ओर सम्यतासे अपरिचित है । 

अभी तक तो हमने उन वार्तोका जिक्र किया है जिन्हे पिघार्थि- 
योंको अपने जीवनका उदक्य नहीं बनाना चाहिए; पर अव प्रदन यह 
है विदयार्थीके जीवनका क्या उदैदा होना चाहिए । केवर सभ्य ओर 
शिक्षित सष्टिमे दी नदौ किन्तु, अशिक्षित देशेमिं मी विधार्थीका 
जीवन एक विशेष उदेद्यके ट्ष निर्णीत होता है । कोई व्यक्ति यह्‌ 
नहीं कह सकता.कि विद्या क्याव्स्ुरहै ओर क्या क्या विद्या किस 
किस अवस्थामे पद्ना योग्य है, पतु यह वात सवर जानते ओर मानते 
हिकि हर प्रकारकी शिष्षाका अभिप्राय केव एक होता है। वह 
मानवीय उन्नति है । मानवीय उन्नति कोई सन्देहजनक वात नहीं | देसे 
पुरुप बेहत कम हगि जिन्टोने चह अवस्था न देखी होगी जब किसीके 
धर पुत्र उत्पन होता है तो मातापिताके मनम अकथनीय अपार 
आनन्द होता है; परन्तु इतना प्रेम होनेपर भी वे बइत थोडी ही भवश्र्मे 
उसपर जीवनका भार डाल देते है । हमरे देशम तो द, ४ वर्की 
उमस ही उरन्ह पाठश्यालादिमे बिठा देते दै । यद्यपि रेसी अवस्थार्मे 
. शिक्षादेना अच्यन्त हानिकर है। कमसे कम ६, ७ वपे तकधर ही धीरे 
धीरे मातापिता द्वारा शिक्षा होनी चाहिए; किन्तु इससे इतना अवद्य 
जान पडता है कि मातापिताकी यह इच्छा दती रै कि यथासम्भव 
उनकी सन्तानकी दशा जन्छी हो । इस कारणे भेने कदा है कि 
शिक्षाका अभिप्राय सदा उन्नत होता है । चाहे यह शिक्षा स्कूल्मे दी 
जाए, चाहे पाठ्ाखामे ओौर चदि धरपर । अतएव विार्धीके जीवनकट 
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सुख्य उदर्य यह होना चोहिए कि प्रतिदिन अपनी मानसिक अर्‌ 
मस्तकासम्बन्धी शक्तिमे इद्धि करे । परन्तु प्रत्येक मनुष्यके अधिकारमे वहं 
नत नहीं है कि वह वडा विद्वान्‌, तच्वयेत्ता अथवा शिक्षक हयो | 
ससारके ओर बहतसे कायं मी है जिनके करनेम उसके समयका वडा 
भाग व्यय होगा; परन्तु अपनी दसा मुधारनेका देसा काम है जिसको 
मनुष्य हर समय प्रा कर सकता है । हों, यह जर है फ कोई वियार्था 
-अपनी दश्ञाको नदौ सुधार सकता ओर न दूसरोपर उसका कोई 
उत्तम प्रभाव ही पड़ सकता है जबतक फ वह दढ तके साथ इस 
चातका उद्योग न करे कि जीवनकी कठिनाइयोमे अपने चरि्िको 
बनाए सक्च जौर अपने कर्तव्यका भली मेति पाटन करता 
रं । उन मनुरप्ोको विद्या सज्ञा कदापि नहीं दी जा सकती 
जो गम्भीरतासे अपने कर्तव्यका पान नहीं करते जीर अपने सम- 
यको एक अमूर्य धन सम्नेके बदहे व्यर्थं कार्योमे खस करते है । 
यदि विद्यार्थी जपने छिछठोरपन, असम्यता जौर आट्स आदि घुरी 
वासनाओको धीरे धीरे टृढताके साथ दूर न करे जौर आशा यहु 
रक्खे कि ज्यों ज्यो समय वदता जायगा भेरी ददा युधरती जायगी तो 
वह उस किसानके सदश हँ कि जो खेतमे काटे ओर घास वोता है 
ओर आशा रखता है कि आप ही आप उत्तम फर „ उस्म एर 
अष । 
बहुतसे खग है जिनको न अपने कर्ैन्यका बिचार है, न वे मानसिक 
अधथना मस्तकसम्बन्धी उन्नति करते है जौर न उनम वे उत्तम गुण 
है जिनसे मनुष्य मनुष्य, कहलनेके योग्य होते है । उनका विधाप्राध्ि 
अथवा उन्नतिकी अभिलाषा करना मातापिताके लिए एक धोखा है, 
-सोसायटीका एक अपराध है ओर देके खिर हानिकर है | जो नव- 
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युवक वजाए इसके कि जी तोडकर्‌ प्रिध्रमके अर स्वाध्यायादिमे 
सपने समयके उत्तम भागको व्यय कर अपना समय केवर खेखकूद 
ओर भोगव्रिखापनम व्यय कर देते दह वे अपने ही लिए हानिकर नही, 
कितु अधिक्रतर उनके च्िणिद्दोतिदि जो वरे्मन्र होते ह ओौर स्पा 
वस्था या अ्पचुद्धिके कारण सरटमार्गको ग्रहण कर ठेते ह । उनम 
विचारजक्ति नदीं होती । इप्तकारण स्ये साधारण ओर वेसमन्न ठोग 
जिन कामराज प्रमिद्धि यर प्रतिष्टाका कारण प्तमन्रते है उनका हीये 
धिवयर्थी अनुकरण करते है ! यतएव सचरित्रतना अर योग्यताका उत्तम 
भट्चौ स्थापित करना, अपने सायि्योकि सुधारकी चिन्ता करना जर्‌ 
जीवनके असस्यात कष्टा ओर दु खोका वीरतासे सामना करना ेसा 
काम रै जिसक्रा परिणाम करनेत्राटेके ट्ष्‌ ङु विदो सभदायका 
नहीं होता । जो मनुप्य विचारी ह वे तो सदा उसका आदर कर्ते 
इ परन्तु जो तरे्मन्न हे उन्म जितनी बुद्धि अर ्रानव्डता जाताहे 
उतनी ही रेते मनुष्योकी प्रतिष्टा वती जाती दै। यदि जन साधा- 
र्ण जीर अव्रिकी पुरप्र उसके कार्मोको न समने ओर इस छप 
उसे कष्ट दर अथवा उसका व्रिरोव करं नो उससे दुखी होना एक अव- 
गुण है 1 जिन मनुर्योकी सम्मति आदरणीय है उनकी दे तच्छ 
होना ही वास्तवे नोकप्रद दै, किन्तु जो मनुष्य उत्तम गुण जीर उचा- 
वस्थाके जीवनमे अपरिचित है उनकी दृष्टम बुरा होना उच्छा होनेकी 
डीड हे । 

द्यायद महात्मा सुकरातका कथन दै ओर स्टोक सम्प्रदाये विदान्‌ 
भी इसका पाटन करतेये कि रात्रिक सोते समय दिन भरके कार्मोपर 
हि डाठनी चादिषु ओर बुरे कामा व अच्छे कामोकी परीका कटनी 
चादिष । यदी खभावका वड़ा सशोधन है । सारदा, वियार्थीकरा जीवन 
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एक सीदुीके समान है जिसपर वह प्रति दिन चटृता ह । अतएव जो 
मयुष्य इस सीटी पर नही चदता बह विार्थी नहीं है । कमी कभी 
विदयार्थियोको यह वाधाभी होती हैकिजो खोग उभकी दद्ाके 
निरीक्षक ओर उनकी रिक्षाके उत्तरदाता है वे रेसी वार्तोक्तो पसंद 
करते है जिनसे विद्याका वास्तविक तात्पयै नहीं निकठ्ता । बे उन 
बा्तोको नापसद करते है जिनत्े विदार्थियोमें असद्धी योग्यता प्राप्त 
होती है । पेसी दश्यामे यह काम अत्यन्त टठता ओर वीरताका है कि 
मनुष्य अपने विचारो पर स्थिर रहे । उसे चादिए कि अपनी सम्मतिको 
दूसरोकी इच्छाके आधीन न करे ओर जो वात उसने अच्छी तरह 
विचार कर॒ स्थिर कर टी है उसे अपनेसे वड़े आदमियोको खुदा 
करनेके ङिष्‌ त्याग न करे । पहले कहा है के बियाथी उस समय तक उन्नति 
नहीं कर सकता जब तक उसमे विचारशक्ति ओर गम्भीरता पैदा न 
हो । जीवनके वतमान अभ्यास मनुष्यके रोष जीवन प्र वडा प्रभाव 
डार्ते हे । यदि वि्याथीकी ष्टि दीधे ओर विचार उच्च न हो तो बह 
भी राखो मनुप्योके समान पञ्चवत्‌ जीवन व्यतीत करेगा मौर शिक्षासत 
उसके जीवन पर कुछ प्रमाव न पडेगा; वल्क यह कहना चाहिए कि 
वह शिक्षासे वचित रहेगा । हम पूैमे कह आए दै पि वास्तवमे विधाका 
यह अभिप्राय है कि मचुप्य इस बातक्ो भी भांति समक्न ठे कि मुञ्चे 
किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना है। उन तमाम काठिनाई्‌- 
यके सामना करनेकी शक्ति उसमे पैदा होनी चाहिए ज प्रत्येका मु- 
प्यके सामने दे। जो सम्बन्ध उसको अपने कुटुभ्वियो सम्बन्धर्यो, जाति 
था पडोसियसि है उसकी प्रतिमे यदि उसे सफठ्ता न हई जर्थत्‌ 
स्वाथ अथवा अज्ञानताके कारण यरि वह अपने कर्तन्यका पाठ्ननं 
क्र सका तो उसकी शिक्षा अपर्णं है, वह असभ्य है ओर उसका 
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जीवन व्यथे है | यदि उसने यह समक्षा कि मे कुक नहीं कर सकता 
तो वह कुछ भी न कृर सकेगा; विन्तु यदि वह अपना कर्तन्यपालन 
करनेके किए तत्पर हो तो उस कामे अवद्य उसे सफखता होगी । 

गरज यह्‌ कि विधार्थीके जीवनके कार्यं बडे कठिन है ] उससे 
आशा की जाती है कि वह परिश्रम ओर उद्योगसे विद्योपार्जन करे, 
अपनेम चिचारश्चक्ति उत्पन करे आर मुष्के स्वभावसे भटी भोति 
परिचेत दो । केवर यह दी नहीं है, कितु अपने विचाररोसे उन मानवीय 
गर्णोको प्राप्ठ करे जिनका प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्यके छिए सम्भव 
है । वहतसी व्यर्थं वार्तौको जिनकी अरपावस्थाके कारण इच्छा होती 
है एक हदतक रोकना पडता है । सभ्यता जौर सच्चरित्रताके नियमोका 
पालन करना सत्रके छिए्‌ आवद्यक है, परन्तु उससे आदा की जाती 
है कि शिक्षाकी पासे उसमे उसके परवैजोकी अपेक्षा अधिकतर 
गम्भीरता पैदा दो ओर वह उचित कार्य वरे! वियाधियो, तमसे 
यह्‌ भी आगा की जाती है कि जव ससारिक केकि करनेका तुमको 
अवसर मिञ तो तुम पूर्णं स्वतंत्रता ओर दृदृतासे पने उत्तम विचा- 
रोका प्रकाश करो । 

जो आज विदार्थी है वह कल्को एक पुराधिकारी होगा } यदि 
उसको आत्मोनति अथवा समाजोच्नतिकी चिन्ता न होगी तो उस्म 
जीर सकुचित हृदयवाडे अश्चिक्षित मनुष्योम कुक भी भेद.न होगा । 
सम्पूर्णं समाज उसकी ओर टकटकी बोधकर देख रहा है । भावी 
आदा उसपर निभर है। खसो करोडो जीवे जो नानाप्रकारके 
असश्च दुल सह रहे है जौर जिनको अपनी उननति करनेका को 
अवसर नहीं मिक्ता, वे हाथ जोड्कर उससे प्रार्थना कर रहे है कि 
उस कर्सीग्यका पाठन कर्‌ जो एक भाग्यशाटी श्राताके सिरपर अन्य 
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दुखी जर्नोकी सहायता करनेका होता है । यह्‌ व्ियाथीं सरलो उपाय 
करता है फि यह बोश्च॒ उसपरसे उटा ख्या जवि } आजीविकाकी 
चिन्ताका बहाना मी करता है; परु अच्छी तरह जानता है कि कैसा 
ही परिश्रम मनुष्य करता हौ पिर भी उसको सदा समय मि 
सकता है कि अपनी उन्नतिके साथ साथ परोन्रतिके दए भी थोडा 
थोडा समय व्यय करे | बह परिश्रमसे जी चुराता है जर रिक्षाकी 
कठिनाइयोके सम्मुख कायरतासे सिर युका देता है । जब उससे कहा 
जाता है कि उस आशाको प्री क्यो नहीं करता जो उसके विषयमे 
की गई थी तो यद्यपि वह मनमे अच्छी तरह जानता है कि भने असटी 
दिष्ठा नदीं पाई किन्तु अपनी अङ्ञानतासे इन सब आसां व 
विचारेको व्यथै समक्षकर वैसा ही निरुदेश जीवन व्यतीत करता 
हे जिसके सुधारे ष्टी शिक्षा प्रारम्म की गई थी। वह किसी 
भाषे चुरा भटा ङिखने पठने अथवा कत्तिपय स्टीकिकटोकी प्रा्िसे 
शिक्षाकी इतिश्री मानता है ओर सदा यह उद्योग करतादटैकि 
-जिस तरह हो परिश्रम करके लोगोको यह धोखा दे कि मेरी योग्यता 
बहुत बठी चद इई है । उसके अगे ओर पीछे कत्तैव्य दै ¡ यदी 
कत्तव्य उसके दर्प वाँ है ¡ हर तरफसे वह जकडा इ है किन्तु 
वह अपने आवर्यकीय कामोको भूलना चाहता है ओर अपनी जंजी- 
रके तोडनेकी चिन्तामे रहता है । अन्तमं इसी गढवडमे वह अज्ञानता 
ओर अपमानकरे भयकर वरम गिर पडता है । उस समय उसको 
पञ्ुवत्‌ स्वनत्रता प्राप्त हो जाती 'है अर्थोत्‌ वह 'अक्ञानताके व॑धनमे 
पड़ अना है । परन्तु मानवीय सवतन्त्रता-जिसके "अर्थं अपने पको 
वरामे करना, जीवनके कतन्योका पार्न करना ओर सदा गे बहे 
जाना है-उसमेसे नष्ट हो जाती है। । 
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इस्त विपयमे हमने अधिकतर यह कहा है कि शिक्षाका चदे 
ओर उसका अभिप्राय यही होना चाहिए कि वह्‌ हमको एक सभ्य, 
खशिक्षित पुरुप वनाए-जिससे हम अपने कर्तव्यपारनके डिए 
कटिवद्ध ह ओर उन सै उत्तम गुणोसे-जिनका होना मनुष्ये 
सम्भव है-विभूषित हौ । शिक्षाका उदस्य ओर विदयर्थीकी दृष्टि 
केवर वहुतसी वातोके सग्रह कर ठेने ओर वहतसी कठिन समस्या- 
अकि हठ कर ठेने तक ही नही होना चादिए । सारांद, जो रिक्षा 
विद्यार्थीको मनुप्य न बनाए वह रिक्षा कदापि शिक्षा कहछानेके 
योग्य नहीं ह । जो कुछ हमने पटा ओर सोचा है तदनुसार करनेवी 
शक्ति ओर कार्य॑तत्पर होनेका उत्साह ओर जीवनकी आवद्यकता-- 
ओको उत्तम रीतिसे परणं करनेकी योग्यताका दोना भी आवद्यक 
६। इस वातपर जर्हौँ तक जोर दिया जाए थोडा है । परन्तु इसके 
साथदहीयहभी न भटना चाहिए कि विद्यार्थी अवस्थाका प्रार- 
म्भिकर ओर वास्तविक उदेदय यही दै कि हम अपनी शाक्तिको वदवि 
ओर उत्तम विचारे अत्नानत्ता ओर मृस्त॑ताका परदा अपने ऊपरसे 
उठा दें) जो मनुष्य तुममे यह्‌ कदे किं तुमको वडा विद्वान्‌ वनने- 
की आावद्यकता नही, कोई जरूरत नहीं कि तुम काछिजो ओर 
यूनीरसिटियोसे डिगरि्ो टेकर निकय्नेका उद्योग करो, क्यो व्य्थमे 
युस्तकोके कड वन रहे हो £ उनकी वाको शाति जीर वैयेके साथ 
सन ठेना चादिए परन्तु तममे जो बुद्धि है उससे भी तो काम खो। 
तुम्ह सोचना चादि कि वे तुमसे क्या चाहते दै ओर त॒म करो तक 
उनकी रिक्षा मान सकते हो । 

आजकट कुछ रोगोकी यद्‌ आदत हो गड है कि वे मानसिक 
ओर्‌ मस्तकसभ्वन्धी शक्तिके वटनिके भिपयमे असावधान दी नहीं हं 
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किन्तु उस असावधानीपर अभिमान भी करते हे ओर हमसे यह आश्चा 
फरते है कि हम भी उनकी प्रशसा करे } कौन कहता है कि हमारा 
सभ्य ओर सत्यप्रिय बनना विद्वान्‌ बननेसे भी ज्यादह जरूरी 
नहीं है १ कौन नहीं जानता कि केवर विदयाकी प्रूणतासे संसारिक 
-कार्य नही चर सक्ते; परन्तु दुहाई परमात्माकी, रेस विचार तो 
हममे पैदा न करो जिससे हम विय्याको ही तु दष्टिसे देखने ल्गें 
ओर जो व्यक्ति हमसे अधिक विद्रान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ है उनको हम 
-पनेते तुच्छ समन्नने लगे । इस प्रकारकी मूखैतासे क्या ल्भ है ? 
सभ्यना, सुशीर्ता आदि उत्तम गुण एक विद्वान्‌ मनुष्यमे भी वसी 
आसानीसे पैदा हो सकते है जसे उन मनुष्योमे जिनको ये महादाय पसंद 
करते है-बक्कि जसटी सम्थता ओर सचसिरता उच्च शिक्षाके चिना 
-एक तरहसे असभव है । हम यह सुनकर आश्चयं करगे; परन्तु 
विचार कीजिए किं चरि्रस्षम्बन्धी गु्णोकौ कौन समञ्च सकता है 
क्या वह भ्यक्ति निसका मस्तक विदा जौर त््वोसे श्य है ? भूत 
अवस्थाकी धटनाओसि कौन पुरुप दिक्षा प्रहण कर सकता है ? 
-इतिहास ओर सम्पत्ति-राच्रके स्वाध्याय करनेवाखंने सोच विचारके 
चाद जो फट निश्चय किया है उसको जीवनकी दैनिक घटनार्ओपर 
कौन घटित कर सकता हैः क्यावे जो इन विदयाओसे शून्य रै 
याचे जो इनसे अपरिचित हैँ £ सबसे आसान ओर साफ़ बात यह 
है किं जब तक मनुष्यका मस्तक उचचावस्थापर न पर्हेच जाय, तव तक 
यह उसकी समन्ञभे नहीं जा सकता । यह बात जानते इए भी 
विचार्‌-शक्तिकी असावधानी करना मानो अपनी शिक्षाकी जडको 
काट डाख्ना है} विरोष कर॒ समाजकी ठेसी अवस्थामे जिसमे हम 
रहते ई ओर जरह वि्यो्ति, बुद्धि दद्धि अभी प्रारम्भिक दशाम ही 
ई, इस प्रकारकी शिक्षासे काम कम जौर हानि अधिक होगौ । यह 
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भी प्रत्यक्ष है कि एक नवयुवकको इस बातका समन्ना देना कि वह अति 
उत्तम पुरुष है आर सारे सहुण उपम एकत्रित है, , कुछ कठिन नहीं । 
उसके जी यह वात विहा देना कि मस्तकसम्बन्धी शक्तिकी बढतीके 
रए परिश्रम करना व्यर्थं है फिर भी वह अपनेको विद्यायते उन्तप् 
ही समदने कुछ कठिन नही; परन्तु हमको उचित है कि हम इपर व्यर्थ 
पागरुपनसे वचं । 
अन्तमे यह ओर कह देना चाहता हँ कि हमको इस वातका 
खया रखना जरूरी है कि जव हम रिक्षासे निर्ृत्त हो ओर हमारी 
विार्थी अवस्था समाप्त हो, उस समय शिक्षाका कोई न कोई विरोष 
फर हममे अवद्य पाया जाना चाहिए जो साधारण ज्नौमि न पाया 
जाय । मेरा अभिप्राय यह नहीं है फ शिक्षित जनमि अन्य मनुष्योसे 
कोई भिन्नता प्रतीत हो । यह तो अत्यन्त घृणित है । हा, मेर इच्छा 
यह जरूर है कि हम उन भलुर्प्योकी तरह न हो जायं जो देखनेमे 
उन्तम रिक्षा पाये हए है; परन्तु उनसे संभाषण कीजिए, उनके पास 
रहिए, उनके विचार सुनिए ओर उनके अम्यास ओर चरित्रपर दृष्टि 
डाङिए तो कठिनाईसे उनम ओर अत्यन्त संकुचित विचारवालठे मूख 
लगमे कोई मेद होगा । शिक्षाक प्रचरित सिक्षोमे एेसे खोटे सिक्ते 
भी आपको बहुत मिठेगे, परत उनसे शिक्षा केनी चाहिए 1 एसे 
मनुष्य जिनके हृद्योमे उत्तम विचारोने प्रवेश ही नहीं किया, जिनके 
दिम असटी शिक्षाका महत्व ही स्थापित नहीं हआ, आपको प्रति- 
दिन मिरु सकते हँ । हमारी यदी प्राथना होनी चाहिए कि हम उनके 
समान अपनी जातिके हानिकर सदस्य न हौ जर शिक्षको कठं- 
कित न केर 
त --दयाचन्द गोयखीय, बी, ए" 
त ` „ जानेस र्यी सुकाज युलसुस्सकलीन यी, ए एकएक , वी केम्निन 
भराद्ज स्पाकीकर, ठेसिडोन मेडलिस्टके उदू ठेखका अनुवाद 1 
#. 
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0 
जेनदतिहासकी इदेशा । | 

आरुस्य.निद्राम सोये इए जैनिर्योको अव यह प्रतीत हो चखा दं 
कि सरगरेष्ठ जनजाति उन्नतिके शिखरे गिर कर अवनतिके गदेमे 
पर्ैच चुकी है । प्रिय बैधुखओ, यदि तर्द अपनी प्राचीन श्रेष्ठता जौर 
सम्यताका भरीभेति कोई अनुभव करावे तो सुञचे दृद विश्वास है कि 
त॒म एक क्षण मी इस गदे पडा रहना कदापि न सहन कर सकोगे; 
किन्तु इस अवनतिके धनको एकदम तोडकर उ्ति-रिखरकी 
ओर राक्तिपूर्वक गमन करनेको उत्कंठित हो जाओगे } क्या तुम 
अन्तिम तीर्थकर श्रीवद्धेमान महावीरस्वामीका जीवनचरितर भूक 
गये 2 क्या तुमको नदीं याद्‌ कि उर्न्होने स्वा्मकस्याण, जीर प्राणी- 
मात्रवे हितके रए कैसे कैसे कष्ट उठये थे १ क्या तुमको नहीं माद्धम 
कि जिस समय बौद्ध आदिक अनेक धमावरम्बी हमको हडप जनिको 
कटिबद्ध थे ओर्‌ हमारा अस्तित्व ही मिटा देना चाहते थे, उस समय 
हमारे आचार्योने हमारे धमकी कैसे रक्षा की थी ओर अनेकं दिग्गज 
वादियोपर विजय प्राप्त करके जैनधर्मकी विजय-पताका फहरायी 
थी 2 क्या तुम भूर गये क्षि श्रीजकल्ङ्कदेवने बारु-त्रहचारी रह- 
करं बोद्धके यहो विद्याध्ययन क्या ओर अत्म उनका महल मिद्धे 
मिला दिया ? क्या तुम श्रीजिनतसेनाचार्यके पाण्डित्यसे अपरचित हो £ 
क्या तुमने श्रीसमंतमद्र्‌ ओर श्रीमानतुङ्गक्षा नाम नहीं सुना ? क्या 
श्रीरामचंद्र सरीखे धार्मिक महात्मार्जोका प्रभाव तुम्हारे इृदयसे 
सर्वथा ही उठ गया १ कया तुमको अविदित है कि एक रएेसा भी समय 
था जब तुम्हारे धूर्वजोके प्रभावसे जैनधर्मका का भारतके एक सिरेसे 
दूसरे सिरे तकं वज रहा था १ क्या तुम इन बातोको मनन करते इए 
मी यह प्रतीत नहीं होता कि तुम जिन मदहात्माओं ओर कविन्नवरोकी 
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सन्तान हो उन्दीके नाम पर धव्वाख्गा रहेहोः स्या तुम रेसी 
अवस्थासे संतुष्ट हो 

प्रिय भाताओ, जरा इष्टि पसार कर देखो तो सही, कि वु 
स्वे साधारण क्या कह रहे है; तम्हारे उक्छृष्ट॒धभके विषयमे 
कैसी कैसी किम्बदन्तिर्य प्रचलित है ? तुम्हारी हीनावस्थके कारण तुम्हारे 
विषयमे सवै साधारणका कैसा भिध्या ज्ञान हो रहा है तुम्हारे ऊपर 
कैसे कैसे आक्षेप हो रहे हे किन्तु तरम्हारे कानों पर च तक नहीं 
-रेगती । जवे तक तुम वडे जोरके साथ इन आक्षेपौका निवारण न 
करोगे तव तक याद रक्खो किं तुम जैनधमेका महत्व स्व॑ साधा- 
रण पर प्रकट करनेमँ असमर्थं रहोगे ओर अतएव तुम्हारे भाई स्वात्म- 
कल्याण जोर वास्तविक सुखते वञ्चित रेगे । यदि तुम विचार करके 
देखो तो तुमको ज्ञात होगा कि ये अक्षेपदोप्रकारकेदहै; एक तो 
ताखिक जो जैनधर्मके तत्त्वो अथवा सिद्धान्तोसि संवध रखते है ओर 
दूसरे देतिहासिक जो जैनधर्मके प्रचारक ओर अनेक आचार्यो, महा- 
त्माओ जौर राजा महाराजादिकोकि समय, राज्य इत्यादिसे सव्रध रखते 
है, किन्तु कुछ आक्षेप रेसे भी है जो दोनों विभार्गोमं गर्भित हो जतत 
है। दोनो ही प्रकारके भक्ष्पोका निवारण करना अति आवर्यकीय 
है । याँ प्र मँ पदि प्रकारके अष्षिपोके व्रिषय्मे कुछ नं कह कर 
देतिहासिक आक्षेपोकी ही चच करगा जर अपनी तुच्छ ॒बुद्धिके 
'सअनुसार उनके निवारणार्थं उपाय भी वतानेका प्रयत्न करूगा | 

आजकल्के समयम अन्ध-विद्ासकी परम्परा सर्वथा ही उठ गई 
है । आजकरु वचे वचेके सुँ “क्या,” कयो" जीर ‹ वैसे › प्रश्न सदैव 
उपस्थित रहते है । वसवी शताब्दिमे सर्वै साधारणके सम्मुख सव बाते 
सप्रमाण उपस्थित करनी पगी ! भारतवषेका प्राचीन इतिहासं बडे 
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अधकारमे पडा हआ है जर विदेय कर जैन इतिहासकी तो वडी 
दुर्दशा हो रदी है 1 आजकट्के इतिहासममेङञनि भारतवर्षके प्राचीन 
इतिहासको चार बाततोपर निर्भर कर दिया है.-- 

८ १ > वैदिक, वौद्ध ओर जैनधमंसम्बन्धी पुराण जो कि विरोप करर 

सख्त, पाटी, प्राकृत, आदि भाषा्जमिं चि इए है; 
८ २ ) अनेक भारत्तवर्षीय विद्रानकि प्राचीन कान्य अथवा प्रामा- 
णिक ग्रंथ 

८ ३ ) मारतश्रमण करनेवाठे विदश्च यात्रियोकी डिखित पुस्तके; 

८ 8 ) प्राचीन ऽमार्ते, सिखेख, ताभ्रपत्र आर सिक्ते । 

इनमेसे पुराणोपर तो छर्गोकी बहत ही कम श्रद्धा है क्योकि ` 
उनमे परस्पर वडा मतभेद मिलता हे, ओर अंतिम प्रमाण अथात्‌ ' 
क्षिके, ताम्रपत्र इत्यादि पर मारतवपेके प्राचीन इतिहासका सवसे . 
अधिक आधार्‌ रक्खा गया है। इसी आधार प्र॒ ॒पुरातच्छान्वेपी 
महाराज विक्रमादित्यका अस्तित्व ईसाके ५४७ वरं पूर्वै (लैसा किं दोना 
चाहिए) मानते ही नीं | क्योकि विक्रमादित्य सरीखे पराक्रमी राजाकां 
कोड शिकाटेख, ताम्रपत्र, सिक्ता इत्यादि आज तकं मिला दी नदी 
जव कि इनके पूर्वै ओर समकाडीन अशोक इत्यादि अनेक राजा 
शिराटेख, ताम्रपत्र इत्यादि मिर्ते ह ! इसी आधार पर यनेक भार- 
तीय सौर विदेशी विद्राननि विक्रमके समयनिर्णयार्थ अपनी अपनी 
कट्पला्ये स्थापित करके आका पात्तार एक कर उठे है । विघया- 
न्तर हों जानेके कारण उनका उष्छेल यहे नदीं किया जा सकता । 

हमरे तीथैकरो ओर जेनधरमानुयायी राजा, महाराजा कवियो 
ओर प्रथकारोके विपये वी निर्म कर्पनाये प्रचाछत ह ओर उनसे 
सवै साधारणका इस विपयमे वडा मिष्या ज्ञान हो रहा है । सरकारी, 
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स्कूटो ओर काडिजोकी रेतिहापिक पुस्तकेमिं रेसी बहुतसी वाते 
मिती दै । विशोषकर इन पुस्तकोमिं जैनधर्मका संस्थापक श्रीमहार्वर 
च्वामीको ही वतठा दिया है मौर किसी किसी पुस्तकर्मे श्रीपार्व- 
नाथको छ्लिहै। कीं पर जैनमत वौद्धपर्मकी शाखा मात्र दै, 
अथवा जैनधर्मकी वैदिक धर्मसे उत्पत्ति इई रेसे भी 'उष्टेख है। 
मगधाधिपति श्रेणिक महाराज ( अपर नाम विम्बसार ) को पाश्चात्य 
विद्वानोनेि जेन ट्खा ही नहीं] यही वातत उनके पुत्र कोणिक (जपर- 
नाम अजातशत्रु ) के विषयमे है । मौर्यव॑री महाराज चद्रगुप्त (दीक्षित 
नाम प्रमाचद्र) कोजो श्रीभद्रवाहृस्वामीके शिष्य ये कई विदा 
नोनि वौद्धधर्मावख्म्बी बताया है । उनके पौत्र महाराज अदोकने तेरह 
चर्प॑तक जैनधर्मं पाठन किया ओर इसके पश्चात्‌ ध्मैपरिवर्तनकरके 
चडे जोरोशोरसे बौद्ध मतका प्रचार किया ] उनके समयके अनेक स्तम्भ, 
शिखा इत्यादि अन तक विद्यमान्‌ ह जिनके रेख इस वातको सूचित 
कर रहे है कि महाराज अशोकने बौद्धधर्मका प्रचार कियाथा। परन्तु 
खेदका विपय है किं उनके वौद्धधर् प्रहण करनेके पूर्वके रिरटेख 
आजतक कोई मिटे ही नहीं ओर यदि अन्वेषण किया जाय तो 
उनकी प्राप्ति बहुत सम्भव है । इसी आधार पर विद्वार्नोकी बहुसम्मति 
यही है कि महाराज अद्रोक कभी जैन ये दी नहीं, किन्तु को कोई 
तो यह्‌ कहते है फि वह प्रारम्भे वैदिक घर्मके अनुयायी थे+अशोकके पुत्र 
संप्रति जिरन्हनि अपनी राजधानी उजैन बनाई थी जेनधमोनुयायौ ये, किंतु 

+ अशोक जेनधर्मके असुयायी ये, सचयुच दी इसका अव तक कोद सुवरूत 
नहीं मिका है ! जैनभन्थोभे मी इस विंपयका कोई उदे नदीं । अश्चोकके एक 
शिलकेखम छिखा है कि मेरी भोजनशाला पके वहुतसे पञ्ओंका धात 
किया जाता था, पर अव केवर एक जीवकी इत्या होती दे ओर आगे वह 


भी नरी होगी । इससे यदी सिद्ध दोता दै कि वौद्ध होनेके पके अशोक वेदा- 
न्यायी ये - सम्पादक जण दि० । 


२९ 


बहुतसे इतिहासकारोनि देसा नहीं छिखा। विन्सैन्ट स्मिथने वडी दबी जवा- 
नते छा है कि पुराणोके अनुसार संप्रति जैनधमेपर कृपादृष्टि रखते 
ये} गुजरात ओर दक्षिणके अनेक जैन राजाओका प्राय उद्टेख हीः 
नहीं मिता । यह तो राजा महाराजाोके विषयकी वात इदे, यवर 
भ्न्थकायो ओर विद्रानोका हाठ यह है कि हजारो जैनग्रंथ जैनमतके 
विरोधिययोनि जख्मे वो दिये अथवा वे दधनकी जगह काममे खये गये, 
वहुतत्ते कीटादिके भक्षय वन गये, कुछ विरोधिनि चुरा कर ओर 
उनम इवर उधर परिवर्तन करके ओर नाम वद कर अपने वना 
स्यि, # वतसे सात ताकि भीतर पडकर जौरणश्षीणं हो गये 
ओर उनको वायु ओर सूयक दन तक नहीं होते । रोपकी दशाः 
भी बडी शोचनीय है| सवै साधारणने प॑चतत्रेफे कत्तौको वैदिक 
धमौनुयायी ही मान रक्खा था किन्तु हर्पका विपय है कि एक विदेशी 
विद्राने यह सिद्ध कर व्या दहै कि इसके कत्त जैन ये] श्रीजिन- 
सेन, साकटायन, श्रीमहावीराचायं इत्यादिकी विद्रत्ता अभी सवै 
साधारण पर प्रकट ही नहीं इई । श्रवद्धमान महावीर स्वामीके 
पश्चात्‌के इतिहासकी जव यह दशा है तो उनके प्रवैके इतिहासका क्या 
कहना  श्रीषभदेव आदि तीथैकरोको तो प्रता ही कौन है ? 

इस प्रकारकी ओर भी सैकडो वते च्खी जासकती है | उन्दी 
कारण हमारे महत्वसे सवे साधारण वचित्त है । यदि इनकी सत्यता 
प्रकारा कर दी जाय तो हमारी श्रेष्ठता सवै साधारणके हदयपर अंकित 
हो जाय । अतएव हमारा यह परम कर्तव्य है कि इस ओर व्यानदे 
ओर अपने प्राचीन शिकाठेख, ताम्रपत्र इत्यादि खोज कर जैन 
इतिहासका उद्धार कर ओौर सर्वं साधारण पर उसका तिभिरनादाकः. 
 . = रेखक महागयक रेते किसी एकाय अन्यक प्रमाय दना वा {-- ` 

सम्पादक । 
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प्रमा ] डरे एतिहासिक अन्वेपणके अर्थ रोयङ एदियाटिक सोसा- 
यटीका अद्ूट परिश्रम ओर उसका फठ आपको अविदित नदीं दै। 
सौ वषे हए सर्वं साधारण महाराज अश्योकका नाम तक न जानते 
थे ओर उनके स्तभ जिन म्रा्मोमि है वहाके निवासी अज्ञातवदश् उनको 
८ मीमकी गद्‌ * इत्यादि कहा करते ये । किन्तु इस सुसायटीके परि- 
भ्रमसे यह अज्ञान दूर होगया । इसी प्रकारकी सैकड़ों वा्तोकी खोज 
इस सोसाइटीने कर डाली है । यदि हमारे जैनी भाई भी इस ओर 
ध्यान दे तो जैन इतिदहाससवधी बहृतसे अन्वेपण हो जाये जिससे 
वर्तमान रेतिहासिक युस्तकोमे वडा भारी परिवर्तन हो जाय ओर जैन- 
धर्मकी सच्ची प्रमावना हो | 

परम हरपैका विषय है कि स्वर्गीय वाव देवकुमारजीकी उदार- 
तासे आरा ८ विहारप्रान्त ) मे "श्रीजैनसिद्धान्तभवनः नामकी एक 
उच श्रेणीकी सस्था सुरु गई है ओर इसके अन्वेषण ओर परि- 
श्रम, इसकी वार्षिक रिपोटं आर इसके मुखपत्र * श्रीजैनसिद्धान्त- 
भास्कर › से भटी भाति प्रकट है। इतने अस्प कार्ठ्मे ओर कार्य 
कतीर्मँकी कमी होनेपर इस सस्थान जितनी सामग्री एकत्रित की है 
ओरजोजो कार्य कियिहैवे बहूतदही प्ररसनीयदै। वितु क्या 
आपं इसको पर्यात्त समद्नते है कदापि नहीं । अभी हमको वहत 
परिश्रम करना है अतएव यह हमारा सर्वोपरि कर्तैन्य है करि तन सन 
धनसे रेतिदािक उद्धारे चग जावे ओर यथाशक्ति इस सस्थावी 
सहायता कर । अपने अपने अन्वेषर्णोसे, ठेखोसि, सामग्रीसे ओर 
धनसे इस सस्थाको परि्रण ओर चिरस्थायी कर दे । थोडेसे च्त्रर्थ 
त्यागसे वहत कुछ हदो सकता है । 

जातिसेवक-- 
मोतीखार जैन, सी, दी"; 


आगरा} 
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जनमि 
ग्वालियरके किठेकी जेनमूतिर्या । 

ग्वाख्यिरका किल वहत पुराना है | यह वात इतिहासोको देखने 
से स्पष्ट हो जाती है। यह संभव है कि उसके वनानेवाखेका पता 
आजतक न चदय हो सौर उसके बनाए जानेकी वावत जो राय 
ते मश्रर हो रही है उनम भे ही इए्तसफ हो; मगर इस वातको 
आम तौरपर सव इतिहासङ्ञ स्वीकार करते है कि यह्‌ किला बहुत 
प्राचीन है। किरेकी बुनियाद हिन्दू राजानि डारी यह भी ठीक है । 
कछवाहि ओर परिहार राजप्र्तोने वहत समय तकं इस ॒विटेको 
अपने अधिकारमे रखकर इस प्रान्तका राज्य किया | राजप्रतोके अखवा 
जैनछोगोके कन्जेमे भी यह किटा बहुत दिनोतक रहा । 


किठेपर जो जेन मूर्तिर्या ह वे जैनधर्मकी दष्टिसे जितने महत्वकी 
है उतने ही महत्वकी तरे चित्रनिमौणश्ाल्रकी दृष्टस भी है । उनको 
ठेखनेसे प्राचीन समयकी उत्तम कारीगरीका अरव उदाहरण हमे 
दिखाई पडने कगता हे । ग्बाछ्यरके अखवा हिन्दुस्यानमे इसी प्रका- 
रकौ अपे मूर्तिर्या एलोरा, एक्किंटा ओर एज॑टमें देखी जाती हँ ओर 
उनकी कारीगरीकी, आजकस्के विदेशी गृहनिमांणसाछ्वेत्ता खोग 
सुक्तकटसे प्रशसा करते हैँ । परन्तु उन स्थानकी मृतिर्योति म्वायिय- 
रके किलेकी मूर्सियोमे विशेषता है । क्योकि ग्वालियर दिगम्बरी जैनि- 
यका प्राचीन समयसे वियापीठ रहा है। 

किटेके अन्द्र जैनि्ोके प्रूजनीय देव पाश्वैनाथका एक छोटासा 
मन्दिरं भी मौजूद है । अखवा इसके अन्य जैनमन्दिरोके चि भी 
अव तक पाये जाते ह । जर्हो तक पता चरा है उससे जाना जाता 
है कि वारहवीं शतान्दमे जैनिर्योका इस किच्पर प्रा अधिकार था । 


४. 


किलेमे जो सासबह्के उत्तम मन्दिर है वे ग्यारह दाताब्दीकी 
कारीगरीका नमूना बताये जाति है! पाक्षनाथमन्दिर भी वारहवीं 
दात्राव्दीका ही है ! सासबद्रका मन्दिर दिन्दुओंकी कारीगरीका नमूना 
है या जैनठोरगोका, इस विषयमे जनेक मतभेद है । सासवदूकेमन्दि- 
रको सदृ्तवाहुका मन्द्र भी कहते है ओर इस नामपरसे यह टिन्ु- 
ओकी कारगरीका नमूना जान पडता है । 

विषमे जो जैनमूतियों है उन्हे जैनियेनि अपने प्रूजनीय देवता- 
सकि स्मरणाय बनवाया था] ये मूतियों भारतवर्षकरी अन्य जैँनमूति- 
योसे सवोत्तम समक्षी जाती है ¡ कर्मिषम साहबने इनकी उत्तमताकी 
बहत प्रशसा की है । ्वाछ्यिरके किम बडुतसे मन्दिर, महञात जर 
इमारत होनेके कारण दर्शकं ोग वहुधा समयामावसे इन महत्व 
रण मूर्ियोकी ओर दुष्य कर जाते दै । परन्तु ये मूतियां मी चित्र- 
निमोणञाल्र ओर जैनधर्मकी प्राचीनताकी क्षल्कके कारण बहुत वडे 
-महत्त्रकी हे । 

ग्वाछ्यिरके किलेमे मानर्सिहके मह्के पास पर्वते ही महख्की 
दीवारपर कई छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई पडती है; परन्तु वे अधिक 
महत््वकी नहीं है । पश्चिमकी ओर जनेसे ओर भी मूर्ति दिखाई 
पडती है । परन्तु उस ओरकी सडक बन्द होनेसे दद्ैक उनके ददी- 
नाका खाम नहीं उठा सकते । दक्षिण पश्चिमकौ ओर जानेसे भी कुछ 
मूति्यो मिरूती दै, इनकी भौ गणना उत्तम मूतिरयोमिं नहीं की जाती । 
दक्षिण प्रैकी ओर जानेसे जो मूति्यो उवौ दरवाजेके पास मिख्ती 
है उन ग्बाछ्यरका किला देखनेवठे दरदीकोौको कभी नहीं भूकना 
-चाहिए्‌। उवौ द्रबाजेसे केके ऊपर चढते ही थोड़ी दूर अगे चठ- 
कर पहादकी वन्दाम पतयस ही कटी इं ये विराल्काय मूरति 
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दृष्टिगोचर होने ठगती है । जहोँपर ये मूर्तयो िराजमान है, वरहाका 
दस्य भी वडा मनोहर है । उवौ दरवाजेके ऊपरी फाटकपरसे पहाड 
ढाद्ध हो गया है) इसी ठढाल्मे ये मूर्तियौं काटी गई ह| ये मूर्तियां 
कब बनाई गई इस बातकां भी पता चरता है । सम्बत्‌ १४९१ व 
१५१० मँ जन तेवर राजग्रूत यर्हो राज्य करते थे उस समयकी बनी 
इई ये मूतियां है । अर्थात्‌ ईस्वी १५ वी शतानब्दीकी ये मूर्तिर्या है । ये 
मूर्तिर्या बहत ऊची है । इनकी ऊ्चाईका इसीसे असुमान कर ठेना 
चाहिए कि उवीई दरवाजेकी एक मूर्तिं ५१ ट ऊंची है ! जेनियोके 
धार्मिक विचारके अुसार ये सव मूतियों नंगी खडी है । मुसठ्मानी 
राज्यकाम इस किठेकी बहइुतसी मृतिर्यौ तोडी गई; परन्तु जो मूर्तयो 
पहाडीमे अधर बनी थीं वे ज्यादातर नहीं टरटी । बावरने एक स्थान 
पर ङ्ख है कि “मेने इन तमाम मूर्तियोको तोडनेका इक्मदे दिया था 
मगर वे ही मूतिरयो किसी कदर तोडी गई जिन तक आसानीसे पटच 
हो सकती थी | * अव यह बात सोचनेकी है कि इन मूतियोको 
ढा पहाडीके वौचोंबीच अधर बनानेमे कितनी विया, बुद्धि ओर 
पर्रम खच करना पडा होगा इन मूर्तियोको देखनेसे इस देशकी 
प्राचीन कार्सगरी जौर गृहनिमाणसाल्रकी जानकारीका बहुत ङुछ 
पता चरता है । 


( जयाजी प्रतापसे उद्धूत ) 


क याज 
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कर्मवीर । 


एक विद्वान्‌ कर्हता है कि “ उरपोक अपनी मौतसे पहर ही 
हजारो बार मर चुकते है पर वीर पुरुष एक ही वार मरता है] 
वीररोको छेनेके छिए मौत एक ही वार आती है ओर वह उन सोने. 
सिंहासन पर चद्धाके अपने अमर धामे ठे जाती है; किन्तु होना 
चाहिए कर्मवीर । उसी वीरके गुणगानसे ठेखककी ठेखनी तीखी 
मानी जाने रूगती है जर कविकी कविता जीवित हो जाती है | वह 
वीर बाते नहीं बनाता वस्कि काम करता है जर उसका काम ही 
उसे एकदम ससारके सामने खके खडा कर देता है । तमाम मनुष्य 
उसे अपना रज्य मानते है ओर सव जातियों उसे देवता कहती है । 
बुद्ध धमैके जमानेम कोई नही जानता था क्रि एक मनुष्यका हृदय 
धार्मिक प्रेमकी आगसे धधक रहा है ! उस समय कों नहीं जानता 
था किं एक हृदयमे वडी बडी भीषण पटे उठ रही है; किन्तु समय 
कुछ आगे बदा जौर ससारके सामने अकलङ्कदेवका शरीर आगया । 
इस कर्मवीरने ससारम बह आग प्रक दी किं जो अव तकं शान्त 
नही इई जर न होगी; क्योकि यह उस कमेवीरके इदयकी सीं 
आग थी-यह आग-यह बिजडी डे बडे पहाड़ोको मेदती इई, नदि- 
योको उर्लौघती इई जर समाजोको चमकाती इई एक सिरेसे दूसरे 
सिरे तक जा पवी । दूसरी आग अरवम उस समय उठी थी, जव 
सन मनुष्य अज्ञानके गेम गिरकर अत्याचार्योकी सीमा पर पर्टच चुके 
ये । फिर एक हृदयम धामिक अश्रि जठने ठगी ओर उस आगका 
स्फोट इतना भयङ्कर इभा कि उससे ससारकी जडं दिर गई ओर 
अरवके नीरव जङ्रेके रेतीठे मेदार्नो, नदिय जौर पश्चिमोत्तर वायुसे 
भी वे शब्द सुनाई देने ङ्गे । ये कर्मवीर हजरत मुहम्मद थे जिनके 
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हाटक समुद्रे अरवते विन्व्याचट तक्को अपनी ठोस इवो दिया 
था ¡ यही सची खाग योरप्मे उस स्षमय निकटी थी, जव वहनि 
निवासी खप्ते नर्तव्छज्ञानते शल्य हो तुके थे ओर उनमें निर्जीन्ता 
खान शी ¡ तत वरहकि जंगर सौर पहा मटकनेवाटा एकर मयुप्य 
चस्तीमे आगवया सौर उसने वट कठः संसारम स्वा ठी जो सूटीकी 


=ङ्स्वके णौदल्नि सरीरका सूीके ऊपर ही परिवर्तन होगया; प्र 
व्ह कीर नहींहैनेो दुर्दम मी जानन डान दे । क्राहस्टके चैने 
ह यृषटी साल एन तिहा सं्ारकी भ्रिव दोग है ओर्‌ अपने 
सचे उच्कै हजारों मचुप्य उसी जेनर उपना परिय ठेते ह । 
मारतवयैमे जिन खमय वमिं ऊी्वोका छन दता था उस सम्यमी 
खों सोनवाखा पुर्ख जग उटाया सौर्‌ उनकी 
उदोऽह “ कीं व्राज धर्‌ सत्तार च्वि दोग्या था! उक्त समव 
उन्च्छं कोड चाय नदीं था किन्तु उह कर्मवीर्‌ ण! उनकी खवा 

जते णच्ंडिवकि घटायोष लाट दूट गे, उनक्ता स्वागते कनेक 
डि प्रङ्तिने उसके गमनव्ना मार्ग साफ कर व्य अरं पक्षियेनि 











उसके जानते पटे ही उसके छ्व्ठोको प्ुचाया, नत्व रतीक्रा 
नार गान चमी सौर आज भी उसकी जीती जानत्ती चाणी संसरन्त 


अविक्तोग मनुप्येमि भिद रही है। 
संखार्नं सम्ब उनयं पर्‌ ये ऊमेकीर आये अर अपना अपना काम 
करके चट गये ! जो रेनेवाछे है ग खधना रोना च्‌ ठे ही रहे खीर 


् चाक्नौ थे वे पडे पडे आज संतर चहीं जानता 


हो 
# वे ऋ इए ये लर वर्यो इष्‌ ये १ तुम ङु चालने दो तो 
अपने सनते वाहनाक्तो निच्ररः उयो संसारको अपने सामे 


# क 
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रखके उसीके हितमे ठग ॒जाभो। ससार कर्के है ! इसमे जिसने 
अपने अस्तित्वको जितना ही अधिक नष्ट करके ससारका काम किया 
है ससारने उसे उतना ही ऊपर उठा ख्या है। जिसने ससारकी 
जितनी अधिक निस््ार्थं सेवा की, उतना ही अधिक संसारने उसके 
निकट अपना हृदय सोर दिया । किन्तु जहा चाहनाका सबसे भडा 
स्वार्थ भरा है वहाँ खोग जाते इए डरते है । यदि चित्त रै तो उन 
दुतकारनेवाठे रोगोँसे मत उरो-बस्कि याद रक्खो कि सबसे पे 
वेही तुम्हारे भक्त वनेगे | इन बादर्छोकी गड्गडाहटसे मत डरो, 
क्योकि तुम इनमे त्रिजटी बनके चमकोगे, रधम अश्निशिखा तुरही 
बनोगे ओर कूडे करकटमे पुष्परूपसे तुम्हारा ही जन्म होगा। 

ससारने उसीको अपना प्रूजनीय माना है जो इसके कामम अपने 
आपको भूक गया है; यह संसार उन्दीकी मूतं बनाके प्रूजता है जो 
इसीके चिन्तनमे मग्र रहते ये) 

प्रात का होता है, सूर्यकी चमकसे दिशा चमकने रुगती है, 
पक्षी आनन्दके मारे नाचने खगते है; परन्तु मनुष्य कहानेवाङे जीवो, 
तुम मिद्रीके ठेखेकी तरह क्यो निर्जीव पडे रहते हो  तुम्दारी चैत- 
न्यता क्यो पत्थरके समान स्थिर रहती है £ वद्कि पत्थरपर भी यदि 
प्रातःकाल हाथ च्गाओमे तो ठंडा माद्धम होगा ओर दिनम गमं हो 
जायगा, पर तुम्हारे मनपर इतना सा भी परिवितंन नही होता! यह 
हम जानते है कि तुम हरसमय चिन्ता्मे म्न रहते हो, पर वह्‌ चिन्ता 
केवङ तुम्हारे छिएि दी है, त॒म केवर अपने ही घटे ओर नफेका 
विचार करते हो इसीठ्िए तुम्हारी निर्जीवता पत्थरसे गदं बीती है। 
तम्हे कमी इस बातका विचार नही आया कि अब हमारी संख्या 
केवर साडे तेरह लाख ही रह गई है! तुमने कमी यह नही सोचा 
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कि हमारी संख्या थोदी होनेपर मी हममे आपसमे देक्य नहीं है| 
तुमने कमी विचार नहीं किया कि हम कसि ओर जा रहे ै। यही 
कारण है कि हम निर्जीव है। पर अव हम निजीव नहीं रहेगेः-- 
आचये हे तेरेद्रस्पेतो कुछ करके उदठेगे । 
या वस्छद्टी होगा याव मरके उटेगे॥ ह 
- देवदत । 


काक आकण 


शिक्षा-समस्या । 

हम स्कूटौको एक प्रकारकी शिक्षा देनेकी मश्चीने या करे सम- 
इते है । मास्टर रोग इस कारखानेके एक तरहके पुरजे है! सदे 
दश बजे घण्टा बजाकर कारखाना खुरुता है अर करका चर्ना 
आरम्भ हो जाता है । मास्टरोके मुह भी चरने ख्गते है } चार वजे 
कारखाना बन्द होता है, मास्टररूपी पुरजे भी अपने सुह बन्द कर 
ते है । तब विरथी इन पुरर्जोकी काटी-छटी इई दो चार पन्नोकी 
विद्या ठेकर अपने अपने घर छोट आते हैँ । इसके बाद परीक्षके समय 
इसविदयाकी जेचि होती है ओर उसपर मार्क ख्णा द्यि जति ै। 

कटो या मरीनेमिं एक वदी मारी खी यह रहती है कि जिस 
मापकी ओर जिस दँगकी चीजकी फरमायद की जाती है ठीक उसी 
माप ओर ठँगकी चीज तैयार हो जाती है। एक करसे तैयार इई 
सामग्रीमे ओर दूसरी कठसे तैयार इद सामग्रीमे कोई वडा फर्क नही 
`पडता ओर इससे माफ ठगानेमे बडा सुमीता होता है । 

किन्तु एक मनुष्यके साथ दूसरे मनुष्यका मिछान नहीं हयो सकता- 
दोनोमिं बडा अन्तर रहता है; यहा तक कि एकर ही मलुप्यके एक 
दिनके साथ उसके दूसरे दिनकी समानता नहीं देखती जाती । 
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इसके सिवा मनुष्य जो कुछ मनुप्यके पाससे पा सकता है वह 
कटके पाससे नहीं पा सकता । कठ किसी वस्तुको सामने तो उप- 
स्थित कर देती है परन्तु दान नहीं कर सकती | वहते तोटे 
सकती दै; परन्तु चिराग जला ठेना उसकी शक्तिसे वाद्र है। 

* यृरोपकी दशा हमारे देसे भिन्न है । वरौ मनुष्य समाजके मीतर 
रहकर मुष्य बनता है, स्कर उसे थोडीसी सहायता-मर ठेते है। 
छोगलजो विद्या प्राप्त कते है, बह बहक मलुष्यसमाजसे जुदा 
नही-वहीं उसकी चचौ दोती है ओर वही उसका विकारा होता है। 
समाजके वीच नाना आकारो ओर नाना मासि उसका सरार होता 
रहता है-ड्खिने पदनेमे, वातचीतमे, कामकाजमे वह निरन्तर प्रत्यक्ष 
इमा करती है । वरहो जनसमाजने जो छु समय समय पर, नाना 
चटना्यों ओर नाना छोगोके द्वारा पाया है, सख्य विया है ओर 
अपना भोग्य बनाया है, उसीको विदयाव्येकि भीतर होकर वाखोको 
परोस ठेनेका केवर एक उपाय कर द्या है-इससे अधिक ओर 
कुछ नहीं| 

इसी छिए वेकि विद्याखय समाजके साथ भिक इए है-वे समा- 
जकी मिद्रीमेसे ही रस खीचते है ओर समाजको ही फठ देते है । 

किन्तु, जहो वियाख्य अपने चारों ओरके समाजे साथ इस तरह 
एक होकर नदीं मिरु सकते-समाजके ऊपर वाहरसे चिपकाये इए 
होते दँ वहाँ वे शुष्क ओर निर्जीव बने रहते है हमरे यरेकि बि्याङ्य 
खक इसी प्रकारके ह । उनसे हम जो दुर पाते है, वह कएटसे पाते 
हैँ ओर वह पाई इ विदा एेसी हयोती है कि प्रयोग करनेके समय 
कुछ काम नहीं दे सकती । दासे छेकर चार वजे तकर हम जो कुछ 
कण्ठ करते दै, जीवनके साथ, चारौ जोरके मनु्यसमाजके साय, 
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सौर घरक साथ उसना कोई मेढ नदीं दीख पडता । घरेम मा वाप, 
माह चन्धु जो कुक वातचीत करते है अर्‌ जिन विपर्योक्री आलोचना 
करते ई हमारे विचार्व्योकी रिश्चाके साथ उनका कोई मेर नरी, 
वर्कि अकसर विरोध ही रहता है । देसी अवस्थाने हमारे विद्यालय 
एक प्रकारके एञ्ञिन हैव वसु तो वना सक्ते है, पर उने 
ग्राण नहीं डा सकते । हमे उनसे प्राणदहीन बिदा भिस्ती है । 


इसी ङिए कहते है कै यूरोपके विदया्व्योकी टीक जयोक त्यो 
बाहरी नक करनेसे ही देसा न समन्न ठेना चाहिए कि हमने तैसे ही 
विद्यास्य पा च्वि जते कि वृरोपमे है । इस नकव्मे वैसी ही वे, चैसी 
दी कुर्सि्यो देवि जौर वैसी ही कार्यप्रणायिरयौ मिर सकती है-- 
इनमे को$ फकं नही रहता; पल्तु हमरे रए ये सव ऊपरी पदार्थः 
एक तरहके वेने है । 


ूवैकाल्मे जव हम गुरुखंति दिक्षा पति ये रिक्षकंसि नही, मनु- 
प्योसे ज्ञान प्राप्त करते ये केसे नही, तव हमारी शि्नाके विय 
इतने वहत ओर विस्तृत नहीं थे ओर उस समय हमारे समाजमें जो 
माव ओर्‌ मत प्रचरन्तं ये उनके साय हमारी पोयी-शचि्षाका कोई 
विरोध नही था ! परन्तु यदि ठीक वैसा ही समव हम याज फिर लना 
चाहं --इसके छि प्रयत्न नरे, तो वह्‌ भी एक प्रकारकी नकट ही होगी, 
उसका बाहरी आयोजन वोन्ञा हो जायगा-किती कामन नहीं 
ख्गेगा | 

अल्पे यदि हम अपनी वर्तमान आवद्यकतामोको अच्छी 
तरहं स्भभते हँ तो हमे दती व्यवस्या करनी चादिए जिससे विदा- 
ख्य हमारे घ्रका काम कर सके; पाठ्य विपयोंकौ विचित्रतावे साय 
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अष्यापनकी सजीवता मि सके; पोथि्योकी शिक्षा देना जर हृदय 
तथा मनोको गदना ये दोनो ही भार विद्याख्य ग्रहण कर ठे | हमको 
देखना होगा कि हमरे देशमे वियाख्योकि साथ विद्ाख्येकि चारो ओरका 
जो विच्छेद यां विरोध है उससे छार््रोका मन विक्षिप्त न हो जाय 
ओर इस प्रक्रारकी विदयाशिक्षा केवर दिनके कुछ ध्टोके किए बिर- 
कठ स्वतन्त्र होकर, वास्तविकतासे रहित एक अत्यन्त कठिनादसे हजमं 
होनेवाडी चीज न बन जाय । 

विलायतमे वियाख्योके साथ घर या बोरईिग स्कर रहते है । हमारे 
यहो भी इनकी नक्ड होने छ्गी है | परन्तु इस प्रकारके बोर्डिग- 
स्कूर्छोको एक तरहकी वारके, पागरखाने, अस्पताङ या जेकखाने ही 
समश्षने चाहिए । 

अतएव विखायतके दृष्टन्तोसे हमारा काम न चठ्गा-उन्ह छोड 
ही देना पडेगा । कारण विखायतका इतिहास ओर विखायतका समाज 
हमारा नदीं है--हमम भौर उसमे बहत प्रभेद रहै । हमारे देशके 
लोगोके मनको कौनसा आदद बहुत समयसे मुग्ध कर रहा है ओर 
हमारे देदके हृदयमे रस-सञ्रार कैसे होगा, यह हम अच्छी तरह समञ्च 
ठेना होगा । 

परन्तु यह हम समश्च नहीं सकते | क्योकि हमने अंँगरेजी स्कर 
म षदा दै । हम जिस ओर देखते है उसी ओर अंगरेजोका दन्तः 
हमारे नेत्रोके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है । ओर इसकी ओट, हमारे 
देदाका इतिदास-हमारी स्वजातिका हदय छुप जाता है-स्पष्ट नहीं 
रहता । हम नेशनल पताकाको ऊंची उठाकर स्वाधीन चेष्टसे काम 
करेगे, इस खयारसे जव हम कमर कसके तैयार हेते दै, तव मी 
विखायतकी वेड कमरवबन्द बनकर हमे बोध ठेती है ओर हमें नजीर 
या टृ्छन्तसरे बाहर दिखने इख्ने नदीं देती । 
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हमारे लिए बडी मारी कषिनाई यह है फिहम ॐगेरजी विदा 
ओर वियाख्योके साथ साथ ्अगरेजी समाजको अथीत्‌ वद्रँकी विया 
स्र विदयाल्यौको यथास्थान नहीं देखने, पाते । हम इसे सजीव 
सोकाख्यके साथ मिश्रित करके नदीं जानते । जओौर इसीसे हम यह 
मी नहीं जानते किं विलायती विघाल्योके प्रतिरूप जो हमारे देशके 
विया्य है उने अपने जीवनके साथ किस तरह मिटा ठेना होगा; 
जर यह जानना ही सबसे अधिक प्रयोजनीय है । विलायतके किंस 
कालेजे कौनसी पुस्तक पटा जाती है ओर उसके नियम क्या है, 
इन बातोको छेकर तरकैषितकै करते हुए कालक्षेप करना ठीक नहीं 
इससे समयका दुरुपयोग होता है । 

इस विषयमे हमारी हधि्योके भीतर एक अन्धविश्वास घुस गया 
है| जिस तरह तिव्रतनिवासी समक्षते है किं किसी मनुष्यको किरायेसे 
छेकर उसके द्वारा एक मन््रङ्िखित चक्र चख्वा देनैसे ही पुण्याम 
हयो जाता है, उसी तरह हम भी समक्षते है कि किसी तरह एक सभा 
स्थापित करके यदि बह एक कमेटीके द्वारा चखाद जा सके, तो बस 
हमे फलकी प्राप्ति हो जायगी । मानो सभा स्थापन कर छेना ही एक 
जडा भारी खम है | कद वषे वीत गये, हमने एक चिन्नानसभा स्था- 
पित कर रक्खी है । तबसे हम बराबर प्रतिवषे विलाप करते आ रहे 
है कि देशवासी विज्ञानरिश्तासे उदासीन ह | किन्तु विज्ञानसमा स्था- 
पित करना एक बात है ओर देशवासिययोके चित्तको विज्ञानरिक्षाकी 
ओर आकर्षित करना दूसरी बात है । सभास्थर्मे कूद-पडते ही रोग 


विज्ञानी हौ जर्वेगे, एेसा स्म॑ज्लना इस घोर कण्युगकी कलनिष्ठाका 
परिचिय देना है । 


असटी चात यहं है कि हभ मनुण्यके मनको पाना चाहिए } जब, 
म उसे पाठेगे तब ही हम,जो कुछ आयोजन या उद्योग करगे बह 
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' श्ण फलप्रद होगा । हरमे इस बातका अच्छी तरहसे विचार कर छेना 
` चाहिए किं जिस ॒ समय भारतवपं अपनी निजी शिक्षा देता था उस 
समय उसने मनुष्यका मन किस तरह पाया था । विदेशी धूनिवरसि- 
दि्योके क्याटेण्डर खोक, उनका रस बाहर करनेके ठिए्‌ उनपर 
पेन्सिकके दाग ठ्गानेसे हम आपको मना नहीं करना चाहते, परन्तु 
साथ ही यह अवद्य के देते है कफि यह विचार भी उपेक्षा या उदा- 
' सीनताका विपय नहीं है । वियाव्योरमे क्या सिखाना चाहिए, यह बात 
-मी विचारणीय अवद्य है; परन्तु जिन्दँ सिखाना है उनके मन किस 
तरह पाये जा सकते है, यह उससे भी अधिक विचारणीय है । 

भारतवके गुरुगृह एक समय तपोवने ये । अवस्य ही इस समय 
-उन तपोवर्नोका स्पष्ट चित्र हमारे मनमे नहीं उठता-वह अनेक अढौ- 
किकता्मोके कुहासेसे द्ुप गया है, तो भी इसमे सन्देह नहीं कि 
किसी समय उनका अस्तित्व अवद्य था । 

जिस समय उक्त आश्रम थे उस समय उनका वास्तविक स्वरूप 
क्या था, इस विपयको ठेकर हम तकं नीं करना चाहते जओौर कर भी 
-नहीं सकते । परन्तु यह्‌ निश्चय है कि इन आश्रमम जो ग निवास 
करते थे, वे गृही ये ओर उनके रिष्य सन्तानके समान उनकी सेवा 
करके उनसे विद्या प्राप्त करते थे । 

हमरे देशकी करीं करकी विदोष कर वगाख्की पुरानी सस्रत 
पाठयाखओंम ( टेठेमे ) आज भी उक्त भाव थोडे बहुत अर्छमिं 
दिखखई देता है । | 

इन पाठश्चाखथोंपर दृष्टि डाख्नेसे माद्धम होता है कि उनम केवल 
पोथिर्यो पढना ही सवते अधिक्र मह्वकी बात नहीं है-वर्हा चारो दी 
ओर अध्ययन अध्यापनकी हवा वहती है । स्वयं गुर भी बर्हो घटना 
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डिखना छि बैठे रहते है । कवल इतना दी नही, वर्यौ जीवनयात्रा 
बिच्छुठ ही साधीसादी रहती है; धनदौर, विखसिताकी सचान 
नदीं है ओर इस ठि वहाँ शिक्षा एक साथ स्वभावके साथ मिक 
जनिका समय ओर सुभीता पा ङठेती है पर इस कहनेसे हमारा यदह 
मत्व नहीं है क यूरोपके बडे बडे विदया्यो्मे भी यह, शिक्षाकाः 
स्वभावके साथ भिर जानेका भाव नहीं है । 

प्राचीन भारतव्का यह सिद्धान्त था कि अध्ययन करनेको जितना 
समय है उतने समयतक विदार्थीको ब्रह्मचर्यं पाठन करना चादिए जीर 
गुरुगरहमे निवास करना चाहिए | 

जो संसारके वीच रहते है वे रीक स्वमावके मार्गपर नरी चछ 
सकते । तरह तरहके रगोके सधातमे नाना दिशा्जोसे नाना रहै 
भाकर जब तबे बिना जरूरत ही उरन्द चञ्चरु किया करती है- 
जिस समय हृदयकी इत्ति भूण अवस्थामे रहती है उस समय के 
छत्निम आधातोसे बिना समयके ही उत्पन्न हो जाती दै। इससे 
शक्तिका डा भारी मपन्यय होता है जौर मन दवै तथा छक््यष्ट 
हो जाता है । इस छिए्‌ जीवनके आरम्भकाल्मे स्वभावको विकारोके 
सरि कत्निम कारणेति क्चाके रखना बहत दी आवस्यका है । प्रदृरत्ति्यौः 
असमयर्भे ह न जाग उढे ओर विासिताकी उग्र उत्तेजनासे मनुष्य- 
त्वकी नबोद्रम अवस्था घ्ुरुस म जवि-वह जिग्ध ओर सजीव बनीं 
रहे, यही नह्चर्येपाठनका उदय है । वास्तवमे देखा जाय तो बाल- 
कोका इस स्वामानिक नियमके भीत्‌ रहना उनके िए्‌ सुखकर है । 
क्योकि इससे उनके मरुष्यत्का रण विकार होता है, इससे ही वे 
जेसी चाहिए वैसी स्वाधीनताका यआनन्द भोग सकते है ओर इससे 
उनका वह निभेर ओ उज्ज मन-जो कि उसी समव अंकुरितः 

+ 1 है-उनके सरे शरीरम प्रकाखका विस्तार करता, है। 
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आजक्रर ब्रहमचर्थपाङन करानेके बदछे नीतिपाड पदानेकी पद्रति 
निकी हे । देदाके सुशिक्षित नेता ओौर बाख्कोकि मातापिता समदते 
दै कि छात्ोको नीतिका उपदेश देना डत ही जरूरी है । परन्तु 
हमारी समक्षम यह भी एक तरहका कठ या मीन जैसा काम है | 
प्रतिदिन नियमपर्वक थोडासा ' साढसा  पीडेनेके समान ही यह नीति- 
१ है । मानो वन्वको अच्छा वनानेका यह एक निर्दिष्ट उपाय 

1 

नीतिका उपदेश यह एक विरोधी विपय दै । यह किसी भी तरह 
पनोहर नहीं हो सकता । क्योंकि जिसको उपदेश दिया जाता & वह 
मानो आसामियोँके कटघरेमे खडा विया जाता है ओर रेसी अव- 
स्थामे या तो वह उपदेश उसका मस्तक ठोधकर चल जाता है या 
उस पर चोट करता है | इससे केवर हमारा यह प्रयत्न ही निष्फठ 
नहीं होता है वस्कि कभी कमी इससे उख्टा अनिष्ट हो जाता रै । 
अच्छी बातको विरस ओर विफल कर डाठना, इसके समान हानिकर 
कायं मनुष्यसमाजके ए जौर दूसरा नदीं है । नीप्युपदेश जैसी 
अच्छी बात, वचचोको विना जरूरत ओौर बिना समय देनेका प्रयत्न 
कर विरस ओर विफरु बना डी जाती है । परन्तु खोग इस वषिप- 
यको समन्ते नही; अच्छे अच्छे सुिक्षितोका छकाव भी इस ओर 
अधिकतासे देखकर मनम बडी आशङ्का होती है | 

जहा इस छत्रिम जीवनयात्रा हजारो तर्के असत्य ओर विकार 
हर घडी हमारी रुचिको नष्ट किया करते दै, वहो यह आशा कैसे की 
-जा सकती है कि स्वरव दासे ठेकर चार बजे तकके थोडेसे समयमे 
क टो पोयिर्योके वचन हमारा संशोधन कर डाठेगे-हमारे चसििको 
ननीतिप्र्णं बनाये रक्ँगे इससे ओर तो ऊुछ नदीं होता-केवर वहा- 
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नेवाजीकी सट, होती है ओर नैतिक ठोग-जो कि सव तरहके ढोरगो- 
से अधम है-सुञुद्धिकी स्वाभाविकता ओर सुकुमारताको नष्ट कर 
देता दै । 

्रह्मचर्यपाठनके द्रारा धर्मके सम्बन्धमे पुरुनचिको स्वाभाविक कर 
दिया जाता है । कोरा उपदेश नही दिया जाता, दाक्ति दी जाती. 
है | नीतिकी बाते बाहरी आंभूषणोकी तरह जीवनके ऊपर ख्टका 
दी जाती है उनका भीतर प्रवेश नहीं होता; परन्तु ब्रह्मचर्यैपाठन 
देता नहीं है ] इससे जीवन ही धरमैके साथ गढ दिया जाता है ओर 
इस तरह धमैको विरुद्ध पक्षम खेडा न करके वह अन्तरगमे मिला दिया 
जाता है-तन्मय कर दिया जाता है । अतएव जीवनके आरम्भर्भ 
मनको ओर चसिको गढनेके समय नीतिके उपदेर्योकी जरूरत नदी; 
किन्तु अनुकर अनवस्था ओर अनुकूक नियमोंकी ही सबसे आक 
आव्यकता दै । | 

केक ब्रह्चयैपाखन दही नहीं, इस अवस्थामे विश्वप्रकतिकी, 
अनुकूकता मी होनी चाहिए । राहर हमारे स्वाभाविक निवासस्थानः 
नहीं है-मनुप्यके कामका्जोकी जरूरतसे ओर मतरस ये बन गये 
है । विधाताकी यह इच्छा नहीं थी कि हम जन्म ठेकर ईट-काठट-पत्य- 
रकी गोदे पठ्कर मनुष्य बनँ। हमारे आफिसोके ओर 
दाहरोके साय फल-कक-पत्र-चनद्र -सूर्यका कोई सम्बन्ध नहीं । ये सहर 
हमे सजीव सरस विखप्रकृतिकी छातीसे छीनकर अपने उत्तप्त उद- 
रम डाख्कर पका डाठते हैँ | पर जिन रोगोको इने रहनेका अभ्यासः 
हो गया है ओर जो कामकाजके नरोमे विह रहते है, वे इस शदर- 


निवासे कटका अनुभव नहीं करते-वे धीरे धीरे स्वभावसे भ्रष्ट होकर 
विशा जगतसे बराबर जुदा होते जाते है | 
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किन्तु, कामके चक्षमे पडकर सिर टकरानेके पहर, सीखनेके समय 
उस समय जव कं वचोकी भानसिक ओर शारीरिक शक्तिर्या बढती 
है, उने प्रकृतिकी सहायता बहुत ही जरूरी है । एक पत्ते, खच्छ 
आकाश, निर्मठ जलाशय ओर विस्तृत दद्य ये सव वस्तु वेच ओर 
बोई, पुस्तक ओर परीक्षा्सि कम जरूरी नही है । 

भारतवर्षका मन चिरकार्तक इन सव विश्वप्ररृतिरयोके साथ 
धनिष्ट सम्बन्ध रहनेसे ही गढा गया है ओर इस रिए जगत्‌की जड- 
चेतन सृष्टिके साथ आपको एकात्मभावसे व्याप्त कर देना-मिला देना 
भारपवर्षके छिए विल्कुक स्वभाव सिद्ध है । भारतके तपोवन द्विजा- 
ति्योके गारक निम्नङ्खित मन्त्रकी आदृत्ति किया करते थेः-- 

यो देवोऽग्न्यौ योऽष्छु यो विश्वसुवनमाविचेश्च । 
यो पथिषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥ 

अर्थात्‌ जो प्रकृति देवता अभिरम, जर्मे, विश्वसुवनमे प्रविष्ट हो 
रही है ओर जो जौपधियोमे तथा वनस्पतिर्योमिं है उसे नमस्कार हो, 
नमस्कार हो । 

अभ्नि, वादु, जरु, स्थलरूप विश्वको विश्वााके द्वारा सहज ही परि- 
रणं करके देखना सीखना ही सचा सीखना या रिक्षा है । यद रिक्षा 
दाहरोके स्कररोमि टीक ठीक नहीं दी जा सकती । क्योकि वहा विधा 
सिखानेके कारखारनोमिं हम जगतकौ एक प्रकारका यन्त्र समक्षना दी 
सीख सकते है । 

किन्तु माजकल्कै दिनेमिं जो कामकाञमें मसत रहनेवारे छोग है 
वे इन सव बार्तौको मिर्टिसिजम्‌ या भावकुहेखिका समक्न कर उड 
देवेगे-इस पर उनकी श्रद्धा न होगी 1 अतएव हम नही चाहते कि 
इस विपयको ङेकर हम अपनी सारी आलोचनाको ही अश्रद्धाभाजन 
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चना डले । तो भी माद्धम होता है क्षि इस बातको तो कामकाजी 
खोग भी एकनार ही न उडा दे सरकेगे किं घु आकार, सुखी हवा 
जीर पएररुपत्ते मानवसन्तानके सरीर ओर मनकी परिणतिके छिए बहत 
ही आवद्यक है | जव उमर वेगी, ओंफिस जिस समय अपनी ओर 
ख्चिगे, खेर्गोकी भीड जव ह ठेडकर चेगी, जीर मन जव नाना 
प्रयोजनोसे नाना दिशाजमिं ८ तन विश्वप्रकृतियोके साथ हमारे हद- 
यका प्रत्यक्ष मिलाप होना बन्द हो जायगा | इस छिर इसके पदे हमने जिस 
लल-त्थल-भाकारा-वायु-खूप माताकी गोदमे जन्म ज्या है, उसके 
साथ जव हम अच्छी तरह परिचिय कर ठे, माताके दूधके समान 
उसका अगृत्तरस न्च ठ ओर उसका उदार मन्त्र ग्रहण कर ठे, तब 
ही सचे ओर प्रे मनुष्य वन स्वेगे । वाखर्कोकां हदय जवे नवीन 
रहता दै, उनका करौतूहरु अव सजीव होता रै ओर उनकी सारी 
इन्िर्थोकी शक्ति जब्र सत्तेज रहती दै, तन उने खुङे इए आकारामे 
जहो कि मेध ओर धप देकती रहती है-खेव्ने दो । उन्ह इस पृथ्वी 
मातके आशिडिनसे वचित करके मत रक्खो | सुन्दर जौर निम 
प्रातःकार्म सूर्यको उनके प्रवेक दिनका दार अपनी ज्योतिमेय ईम. 
ञ्यिकि द्वारा खोरने दो ओर सौम्य गंभीर सन्ष्याको उनका दिवाव- 
सान नक्षत्रखचित अन्धकारम चुपचाप निमिषति होने दो ¡ इक्ष ओर 
उतासके शाखा पर्ख्वोसे सुशोभित नाटकशारम छह अकमि छ 
ऋतुजओंका नानारसचिचित्र गीतिनाटकंका अभिनय उनके सामने होने 
दो | वे श्चाडोके नीचे खड होकर देखे कि नवं वष यौवराज्यपद्पर्‌ 
अभिषिक्त राजपुत्रके समान अपने दख्के द सजठ वादक ठे कर 
आनन्द गजेन करती इई चिरकाख्की प्यासी वनभूमिके ऊपर आसन्न 
वषेणकी छाया उर रही है ओर खरतकाल्मे अनपरणौ ध्रतीकी 
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छातीपर जससे सीची इई, वायुसे उहराती इई, तरह तरदके र॑गेसि 
चित्रित, चारो दिशामि फेरी इई खेर्तोकी शोभाको अपनी अंँखंसि 
देखकर उनन्द धन्य होने ठो ] हे वाठकोकि रक्षक अभिभावकगण, तुम 
अपनी कस्पनादृत्तिको चाहे जितनी निर्जीव ओर अपने हृदयको चाहे 
जितना कठिन वना छो; परन्तु दोहा तुम्हारी, यह बात कमसे कम 
ठुनाकी खातिर ही मत कहना कि, इसकी कुछ आवर्यकता नहीं है । 
अपने वर्चोको इस विदारु विद्वमें रहकर विद्वजननीके रीखस्पश्चैका 
अनुभव करने दो ! तुम्हारे हन्स्पेक्टरोके युखहिजों भौर परीक्षकोके 
अ्नपरत्रकी अपेक्षा यह्‌ कितना उपयोगी है इसका भे दी तुम अपने 
हदये धनुमव न कर सकते हो, तो भी वार्केकि कल्याणके रए 
इसकी बिच्छुख उपेक्षा न करना । + ८ अपण ) 


गन्थ-परीक्षा । 
(9) 
उमास्वामि-श्रावकाचार । 

( केखफ--यावू जुगरकिशेरजी मुख्तार, देववन्द ) 
जैनसमाज्मे उमास्वामि या उमस्वाति नामके एक वड भारी विद्वान्‌ 
आचार्यं होगये दै; जिनके निर्माण किये इए तच्वाथैसूत्रपर सवाध- 
सिद्धि, राजवार्तिक, छोकवातिक ओर गघहस्तिमहाभाप्यादि अनेक 
-महच्लूर्णं बड़ी वड़ी टीकाये ओर भाष्य वन चुके है । जैन सम्प्रदा- 
यमे भगवान्‌ उमास्वामिका आसन बहत ऊँचा है जौर उनका पवित्र- 
नाम वडेही जादरके साथ च्या जाता है। उमास््रामि महाराज 
श्रीकुन्दकुन्द मुनिराजके प्रधान दिष्य थे ओर उनका अस्ति विक्र- 

- श्रीयुक्त कविवर रवीन्द्रनाथ कुरे वगलालेखक्रा असुवाद्‌ । 
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संकी पहटी रताब्दकि उ्गमग माना जाता है । तत्त्ार्थसूतरके सिवां 
उमास्यामिने किसी अन्य प्रथका प्रणयण किया या नहीं १ ओर यदि 
किया तो किस किस प्रथका 2 यह बात अमीतक प्रायः प्रसिद्ध है 
आमतौर पर जनियोमे, आपकी कतिरूपसे, तव््ार्थसूत्रकी ही सवत्र 
प्रसिद्धि पाई जाती है  रिठ्केखो तथा अन्य आचा्येकि बनाए इए 
्रथोमिं मी, उमास्वामिके नामके साथ, तच््रा्थसूतरका ही उस्डेखः 
मिलता है । # - 


“८ उमास्वामि-श्रावकाचार ” भी केर प्रथ है, इतना परिचय 
मिकते ही पाठकह्दयोमे स्वमावसे यह प्रश्न उत्पन्न होना संमव है 
कि क्या उमास्वामि महाराजने कोद पृथक्‌ ! श्रावकाचार › भी नायां 
है £ ओर यह श्रावकावार, जिसके साथमे उनके नामका सम्बन्ध है, 
वास्तवमे उन्हीं उमास्वामि महाराजका बनाया इया दै जिन्दोने कि 
° तत््वाथेसूत्र › की रचना की है अथवा इसका वनानेवाटा कोई दूस- 
रही न्यक्ति है ? जिस समय सवते पके युन्े इस प्रथके शुभ नामका 
पलिविय मिटा था उस समय मेरे हृदयमे भी रेसे ही विचार उत्पन्न इए 
ये । मेरी बहत दिनोंसे इस प्रथके देखनेकी इच्छा थी 1 परन्तु प्रेथ 
न मिर्नेके कारण वह अभीतक पूरी न हो सकी थी । दाठ्मे श्रीमान्‌ 

# यथा -- 
“ अभृदुमास्वातिसुनि पवित्रे वशे तदीये सकलार्थवेदी । 
सू्रीङृत येन जिन्रणीतशाल्लार्थजात सुनिपुगवेन ॥ ” 


--शिराटेखम 
^ श्रीमालुमास्वातिरयं यतीशस्तत्ार्थसूत्र अकटीचकार 1 


यन्मुक्तिमासीचरणोद्यताना पयेयमध्य मवति प्रजानाम्‌ ¶ 
--वादिराजसूरिः 
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साह जुगमदरदासजी रईस नर्जावाबादकी पासे सुन्च प्रथका दर्न- 
सोभाग्य प्राप्त इ दै, जिसके स्यि मै उनका हृदयसे आभार मानता 
ह मर वे मेरे विदरेप धन्यवादके पात्र है । 

इस भ्रथपर एक हिन्दी भाषाकी ठीका मी मिर्ती है, जिसको 
किसी ‹ हृखायुध ? नामके पडितने बनाया है । हरायुधजी कतर ओर 
करहोपर हो गये है ओर उन्होने किंस सन्‌ या सम्बत्मे इस भापा- 
टीकाको बनाया है, इसका कुछ भी पता उक्त ठीकासे नहीं ङ्गता। 
इस विषयर्मे, हखायुधजीने जपना जो परिचय दिया है उसका एक 
मात्र परिचायक, म्रथके अन्तर्मे दिया इञा, यह छन्द है.-- 

% च॑द्ेवाडकुखगोत्र खुजानि । नाम ददायुध रोक वखानि । 

तानं रचि भापा यह सार । उमास्वामिको मूर खुसार ॥ ” 

इस प्रथके शोक नं० ४०१ की टीक्रमि, (दुशरुति " नामके अनयै- 
दडका वणन करते इए, हञायुधजीने मोक्षमागेमकाक, ज्ञानानंद- 
निर्भैरनिजरसपूरितश्रावकाचार, शदृष्टितरंगिणी, उपदेशसि- 
द्वान्तरत्नमाङा, रत्नकर॑डश्रावकाचारकी प° सदासुखजीङत, 
भापावचनिका ओर विद्रलनवोधकको प्रवीदुसाररदित, निग 
जर कपोरकरिपत वतलाया है । साथ ही यह भी च्छा दै कि 
५ इन शा्धेमि आगम-विरुद्ध कथन किया गया है; ये प्रवापरविरुद्ध 
होनेसे अप्रमाण, वाग्नार है; भोठे मलुर््योको रजायमान करे है, ज्ञानी 
जनोके आदरणीय नहीं है, इत्यादि ।” प० सदासुखजीकी भाषावचनि- 
काके विषयमे खास तौरसे छिखा है कि, “ रत्नकरड मू तो प्रमाण है 
व्रि देश्चमाषा अप्रमाण है ] कारण प्रवौपरविरुदध, निन्दाबाह्य, 
आगमविरुद्र, कमविरुदध, इृरिविरुद्ध, सूत्रविरुद्व, वार्तिकिरुद्ध कर 
दोषनिकरि माडित है यतँ अप्रमाण, बाम्जाठ है {» इन प्रथमं क्षेत्र 
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-पाठप्रूजन, शासनदेवतापूजन, सकडीकरणविधान चौर प्रतिमाके च॑दन- 
च्र्मन आदि कई वातोका निषेघ किया गया है, जलको अपवित्र वत- 
खाया गया है, खडे होकर पूजनक्ता विधान किया गया है; इत्यादि 
कारणेसि ही शायद दखाञुधजीने इन भ्र्थोको अप्रमाण जौर सागम- 
विरुद्ध ठहराया है } अस्तु इन प्र्थोकी प्रमाणता या अप्रमाणताका विषय 
-यहौँ विवेचनीय न होनेसे, इस विषयमे कुछ न छिखिकर मेँ यह बतला 
देना जरूरी समक्ता हूं कि हटयुधजाके इस कथन ओर उस्लेखसे 
यह वात विलकुरु ह हो जाती है जर इसमे कोई संदेह बाकी नहीं 
रहता कि आपकी यह्‌ टीका ° रत्नवरंडश्रावकाचार्‌ › की ( प० सदा- 
सुखजीकत ) भाषावचनिका त्तथा ‹ विद्रजनवोधकर ' की रचने 
पीछे वनी है; तमी उसमे इन प्रर्थोका उदे विया गया है । पैर 
-सदासुखजीने रत्नकरंडश्रावकाचारकी उक्त भापादचनिका विक्रम 
सम्बत्‌ १९२० की चैत्र ङ्ष्ण १४ कोवनाकरपर्णकी टै चौर 
विद्रलनवोघककी रचना उसके वाद संधी पन्नालारुजी दूणीवारछोकि 
दारा इई है, जो प॑० सदासुखजके शिप्य थे ओर जिनका देहान्त 
वि० प° १९.४० के व्येष्टमास्मे इसा है ! इसख्रि इल्युधजीकी 
यह भाषाटीका विक्रम संवत्‌ १९२० के करई वर्षं वादकी वनी इई 
निश्चित होती है । वकि उपथुक्त छोक (नं ० ४०१) की टीकारमि 
विद्ननवोघकके सम्बन्धे दिये इए, ५ खमगृहमे ही गुप्त विद्धनवो- 
धक नाम करि *” इत्यादि वाक्यसि य्ह तक माम होता है कि यह 
टीका उस वक्त छिखी गई है जिस वक्त कि विद्लननवोधक बनकर 
त््यार ही इमा था जीर शायद्‌ एक दो वार शाल्रसभामे पठा भी 
जाचुकता था, किन्तु उसकी प्रतिय होकर उसका प्रचार होना `प्रारम 
~ल इमा था । इती ठि उसका ‹ स्वगृहे ही गुप्त ' रेसा विरोषण 
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किया गया माद्धम होता है । विद्रज्जनबोधक किस सारम बनकर 
तय्यार इञ है, यह वात उसके देखनेसे भाद्धम हो सकती है । 

पर यह बात निसदेह कदी जा सकती है कि इस टीकाके बनाने- 
वारे हरायुधजी सधी पनालठजीके समकालीन थे, जयपुर या उसके- 
निकटवर्ती किसी म्रामके रहनेवाङे ये ओर उन्दोनि विक्रम सं ° १९३० 
से १९.४० के दरम्यानमं ही इस टीकाको बनाया रै | 

हटायुधजीने अपनी इस टीका स्थान स्थान पर इस बातको 
प्रगट किया है कि यह ^ श्रावकाचार्‌ ' सूत्रकार भगवान्‌ उमास्वामी. 
महाराजका बनाया इञ है । ओर इसके प्रमाणम आपने निम्नटिखित 
छक पर ही आभिक जोर दिया है | जैसा कि उनकी टीकासे प्रगट 

¢“ सुतर तु सक्तमेप्युक्ताः पथक्‌ नोक्तास्तदर्थतः । 
अवरिष्ट समाचारः सोऽ वै कथितो छवम्‌ ॥ ४६२ ॥ 

दीका--^ ते सत्तर अतीचार मे सूत्रकारने सप्तम सूत्नरमे क्यो 
है ता प्रयोजन तै इहा जदा नहीं क्या है । जो सप्तमसून्नम अवशिष्ट. 
समाचार है सो यामै निश्चय करि क्यो है । अब याकू जो अप्र 
माण करै तावं अनतसंसारी, निगोदिया, पक्षपाती कैसे नहीं जाण्यो 
जाय जो विना विचारथा याका कत्त दूसरा उमाख्रामी है सो याकृ 
क्याहै (रेसाकहै)।सोभीया वचन करि मिथ्याद्र्टि, धमे- 
द्रोही, सिंदक, अज्ञानी जाणना | ॥ 

इस शछोकसे भगवदुमास्वामिका म्रन्थ-कर्तैत् सिद्ध होयान हो; 
परन्तु इस टीकासे इतना पता जरूर चर्ता है कि जिस समय यहः 
टीका छ्खी गई है उस समय रेसे डोग भी मौजूद थे जो इस श्राव- 
काचार › को भगवान्‌ उमास्रामि सूत्रकारका बनाया इञ नहीं मानते 
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थे; बद्कि इसे किसी दूसरे ठमास्रामिका या उमास्वामिके नामसे किसी 
दूसरे व्यक्तिका बनाया हणा वतते ये ] साथ ही यह भी स्पष्ट हो 
जाता है किरेसे ठोगेकि प्रति हखायुधजीके कैसे भावये ओर वे तथा 
उनके समान विचारके धारक मनुष्य उन ठेोर्गोको कैसे कैसे राब्दोंसे 
याद किया करते थे। ' सरायतिमिरग्रदीप ' मँ, पं० उदयखट्नी 
काराटीवाछ भी इस प्रेथको भगवान्‌ उमास्वामिका धनाया इञ 
ङिति दै! ठेकरिन, इसके विरुद प° नाधूरामजी प्रेमी, अनेक 
सूचियेकि. आधारपर सं ग्रह की इई मपनी ‹ दिगम्बरजैनग्रन्थकत्तौ 
ओर उनके प्रन्थ ' नामक सूचीद्रारा यह सूचित करते हँ किं यह 
ग्रथ तत्त्वारथैसूत्रके कत्त मगवान्‌ उमास्वामिका बनाया इञ नहीं है, 
किन्तु किसी दूसरे ८ खश) उमास्रामिका बनाया इञा है । परन्तु 
दूसेरे उमास्वामि या च्छु उमास्वामि क्व इए है ओर किसके रिष्य 
थे, इसका कहीं भी कुछ पता नहीं है । द्रयाफ्त करनेपर भी यही 
उत्तर मिख्ता है कि हम इसका कुछ भी निश्चय नहींहै। जो लेग 
इस प्रथको भगवान्‌ उमास्वामिका बनाया इजा बतखते है उनका 
यह कथन किस आधारपर अवकग्बित है ओौर जो रोग ेसा मान- 
नेसे इनकार करते है वे किन प्रमाणोसे अपने कथनका समर्थन 
करते है, आधार जौर प्रमाणकी ये सब वतिं अभी तक आम 
तौरसे कहींपर प्रकाशित इई माम नदीं होतीं; न करींपर इनका 
जिकर सुना जाता है ओर न श्रीउमास्वामि महाराजके पश्चात्‌ हेने- 
वाठे किसी माननीय आचायेकी कृतिम इस म्र॑थका नामेद्ेख मिकूता 
है। ेसौ हारते इस प्रंयकी परीक्षा ओर जौचका करना बहुत 
जरूरी माद्धम होता है। म्रथ-परीक्षाको छोडकर जर कोई समुचित 
साधन इस बतके निर्णयका प्रतीत नहीं होता कि यह श्रथ वास्त- 
>+ विसका बनाया इजा है ओर कन्‌ बना है ? । 
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्रनथके साथ उमास््रामिके नामका सम्बन्ध है; प्रन्थके अन्तिम 
-छोकसे पूर्वके काव्यमे #4 स्वामी › शाब्द आया है अथवा खुर प्रन्थ- 
कार उपयुक्त %छोक नँ. ४६९ द्वारा यह प्रगट क्रते है कि इस 
अन्धरमे सातवें सूत्रसे अवसिष्ट समाचार वर्णन किया गया दै | इसी 
स्थि ७० अतीचार जो सातवे सूत्रम वर्णन व्यि गये हवे यहा 
पृथक्‌ नहीं के गये, इन सव वार्तोसे यह ्रन्थ सूत्रकार भगवदुमा- 
स्वामिका बनाया इञा सिद्ध नहीं हयो सकता । एकं नामके अनेक 
व्यक्ति भी होते हैः जैन साधुजोमे भी एक नामके धारक अनेक आ- 
वायै ओर भद्रारक हो गये है, किसी व्यक्तिका दूसरेके नामसे प्रन 
जनाना भी असभव नहीं है । इस चिए्‌ जव तक किसी माननीय 
प्राचीन आवचार्यके द्वारा यह प्रन्थ भगवान्‌ उमास्वामिका बनाया इञा 
स्वीकृत न किया गया होया खुद ग्रन्थ ही अपने साहित्यादिसे 
उसका साक्षी न हो तव तक नामादिकके सम्बन्ध मात्रसे इस प्रथको 
मगवदुमास्वामिका वनाधा हआ नहीं कट सकते । किसी माननीय 
आचार्यकी इतिमे इष भ्रथका कीं नामो्धख तक न मिठनेसे अव 
हमे यदी देखना चाहिए कि यह ग्रथ, वास्तवे, सूत्रकार भगवदुमा- 
स्वामिका वनाया इञा है या करि नहीं | यदि परीक्षा यह प्रथ 
वासतवेमे, सूत्रकार श्रीउमास्वामिका वनाया हआ सिद्ध हो तव रेसा 
प्रयत होना चादिए जिससे यह ग्य अच्छी तरसे उपयोगमे खाया 
जाय ओर तत्रर्थसूत्रकी तरह इसका भी सर्वत्र प्रचार हो । अन्यथा 
विद्रानोको सै साधारणयपर यह प्रगटकर देना चाहिए कि, यह प्रथ- 





अन्तिम शोकसे पूर्यका व काव्य दस प्रकार है -- 
^८इति हतदुरितौष श्रात्रकाचारसार गदितमतिवोधावसथक स्वामिभिश्व 
मिनयभरनतागा सम्यगाकर्णयन्तु विदाद्मत्तिमवाप्य क्ञानयुक्ता मवतु ॥ ४४२ ॥ 
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सूत्रकार भगवटुमास्वामिका वनाया इसा नहीं है; जिससे खोग इस 

गयको उसी दृ्टिते देख ओर बथा श्रमम न पड । 

प्रथको परीक्षा-ढिसे अवटोकन करनेषर माद्धम होता है कि इस 
प्रका साित्य बहुतसे देसे पयति. वना हृभा है जो दूसरे आचायोके- 
बनाये हए सधैमान्य प्रथो या तो ज्यति व्यो उठाकर र्ते गये दै 
या उनमे कुछ थोडासा शब्द-परिवततेन किया गया है । जो पय ज्योके. 
त्यो उठाकर रक्खे गये है वे ८उक्तं च' या "उद्धृत ' रूपसे नदीं 
ङिति गये है ओर न दो सक्ते रहै; इसकिए प्रेयकत्तोने उन्दे अपने 
ही प्रगट किये है! भगवान्‌ उमास्वामि जैसे महान्‌ आचाय दूसरे 
आत्वा वनप्ये इर्‌ श्रये प्य सेवै ओौर उन्दं अपने सामरे प्रणर- 
व्‌, यह कभी हो नीं सकता । यह उनकी यीग्यता ओर पदस्थके 
विरुद्ध ही नहीं वल्क महापापका काम है । श्रीसोमदेव ञआचायेने 
साफ तरसे एेसे ठेर्गोको ^कान्यचोर ओर “पातकी * चिखाः 
है ! जैसा क्षि “ यशस्तिकक ' के निन्नट्लित @ोकसे प्रगट हैः-- 

५ कृत्वा तीः पूरचैरुता पुरस्तास्परत्यादरः ताः पुनरोक्षमाणः। 
तथेव जस्पेदथ योऽन्यथा चा सकाव्यचोरोरस्तु से पतकी च ॥ 

डेकिनि पाठकोको यह जानकर जीर भी आश्चयं होगा किडइ्स 
भ्रमे जिन पद्योको जयोक त्यों या परिवर्तन करके रक्खा गया है 
वे अधिकतर उन आचा्यौके वनाये इए प्रथेसि व्यि गये जों 
सूत्रकार श्रीडभास्वामिसे अनेक इतान्दियोके पीछे इए ह! वे पद्य, 
यके अन्य स्वतंत्र बने इए . पयसे, अपनी शब्द्र्वना ओर अर्थ- 
गार्भायौदिके कारण खतः मिन माट्म पडते है । जौर उन सणिमा- 
ञो (रर्यो) का स्मरण कराते ह जिनसे प्रे पद्यरत्न ठेकर इस 
धमे गूथे गये ह । उन पेमिसे कुक पच, नमूेके तीरपर, यद 
पाठ्कोकि अवरोकनार्थं प्रगट किये जाते हैः-- 
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(१) ज्योके स्यों उठाकर रक्ते हए प््च-- 
क--युरुषार्थसिद्धबुपायसे । 
“आत्मा भरभावनीयो र्त्नत्रयतेजसा सततमेव । 
दानतपोजिनपूजावियातिरायेश्च जिनधर्मैः ॥ ६६ ॥ 
द्रथार्थोभयपूणै काले विनयेन सोपधान च। 
चद्ुमानेन समन्वितमनिहवं ्ानमाराध्यम्‌ ॥ २७९ ॥ 
संग्रदसुष्चस्थानं पादोदकमचैनं प्रणामं च। 
बाक्तायमनःचुद्धिरेषणश्चुद्धिश्चविधिमाहुः ॥ ४३७॥ 
देदिकफङनपेक्षा क्षान्तिर्निष्कपरतानसूयत्वं । 
अचिपादित्वसुदित्वे निरट॑कारत्वमिति दहि दत्रयुणाः।॥४३८॥ 
उपगक्त चारो पय श्रीअमृतचंद्राचार्यं विरचित पुरुषार्थं सिद्धवु- 
पायसे" धियि इए माद्धम होते है! इनकी टकसारु ही अख्ग चै, ये 
«आयौ, छदे है । समस्त पुरुषार्थ॑सिद्धवुपाय इसौ आयौछदम छिखा 
गया है । पुरुपार्थसिद्धयुपायमे इन प्ोके नम्बर क्रमरा' ३०, २६, 
१६८ जौर १६९ दजं है । ^ 
ख--यश्षस्तिखकसे । 
“ यदेवाङ्गमद्चुद्धं स्याद्धि" शोध्य तदेव हि। 
संयु खपैदष्रायां न दि नासा निकृत्यते ॥४५॥ 
संगे कापाष्टिकात्रियी चांडालश्चवरादिभिः। 
आष्डत्यदंडचत्सम्यग्जपेन्पंत्रमुपोपितः ॥ ४६॥ 
प्रकरा निरा चा रुत स्नात्वा चतुशके । 
दिने श्यध्यन्त्यसंदेदग्तौ जतगतता खियः ॥ ४७॥ 
जीचयोग्या विशेषेण मयमेषादिकायवत्‌ । 
मुद्धमापाद्रिकायोऽपि मांसमित्यपरे जगुः ॥ २७२ ॥ 
मांसं जीवक्यरीर जीवदासीर भवेन्नवा मांसम्‌ । 
यद्धन्निम्ो चक्षो चृ्नस्तु भवेन्नवा निम्बः ॥ २७६ ॥ 
दयुद्ध दुग्ध न गोमोस वस्तुवैचि्यमीटशं । 
विषश्च रत्नमादेय विषं च विपदे यतः ॥ २७९ ॥ 
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हेयं पलं पयः पेयं सये सत्यपि कारणे 
विषद्रोययुषे पतनं मूरं ठ खतये मतम्‌ ॥ २८० ॥ 
दच्छाक्यसांख्यचार्वाकवेदवेद्यकपर्दिनाम्‌। 
भतं विद्य दातव्यं मासि भ्रेयोधिभि सद्य ॥ २८४ ॥ 
श्ययैराचयवस्वे पि मासि दोषो न सर्पिषि ॥ २८२॥ ^ 
उप्यक्त प श्रीसोमदेवसुरिकत यशशस्तिच्कसे स्यि इए माट्म 
हेते है ! इन पयो पदर तीन प्य ` य्चस्तिकुकके चे अआश्वासके 
ओर शेप पद्य सातवे आश्वासक हैँ | 
ग-योगक्षान्च ८ सखेताम्बरीय यंय ) से) 
“सखरागोपि हि देवथेद्धरुरव्रह्मचायैपि । 
छपाहीनो ऽपि धमेश्वेत्कष्टं नटं ट दा जगत्‌ ॥ १९ ॥ 
ननियस्वेत्युच्यमानोऽपि देही भवति दुःखित । 
मार्यमाणः पदरणेदरैदणेः स कथं भवेत्‌ ॥ २२३४ ॥ 
इणिवेरं वरं पंशुर्खयरी वरं पुमान्‌ । 
यपि संपूणेसवौगो न तु ईहिसापरायणः ॥ ३४७१ ॥ 
दिखा विश्चाय जायेत विश्चश्चत्ये कृतापि दि। 
कुखाचारधेयाप्येपा ता ऊुखुचिनारिनी ॥ ३३९ 
मासं मक्षयितासुज यस्य मांखमिहाद्यदम्‌ 1 
एतन्मांसस्य मांसत्ते निरुक्ति सञुरव्रनीतच्‌ ॥ २६५ ॥ 
उद्छककाकमाजौरगरध्ररोवस्दयकसः । 
अदिद्ुशिकगोधा् जायंते खलिभोजनाच्‌ ॥ २२६॥ ” 
उपयुक्त पय श्रीहेमचन्द्रा चार्यं विरचित्त "योगराल्न' से स्यि 
इए माम होते हँ । इनमेसे शयरूके चार प्य योगद्ाघ्लके दूसरे 
प्रकादा ( अध्याय ) के है ओर इस प्रका्यमे अमदः नं १४.२७ 
२८-२९ पर दज हँ । अन्तके दोनो प्च तीसरे प्रकारके है ओर 
इनकी सख्या १६ ओर १६७ है । 
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५ घ-ङन्दङन्दभरावकाचारसे%। 
# †गखाष्टेम्बायावदेकादशाशुरं । (उतरार्थ) १०३॥ 
ग्रहे संपूजयेषिम्बमूष्वै भरासाद्गं पुनः। 
प्रतिभा काषटरेपादमस्व्णरूप्यायसां गहे ॥ १०४॥ 
भानाधिकपरिवाररदिता नेव पुजेयत्‌ । ( पवर्थ ) १०५॥ 
श्रासदे ध्वजनिमुक्ते पूजादोमजपाददिकं 1 
सर्वं चिङ्प्यते यस्मात्तस्मात्कार्या ध्वजोचक्यः ॥ १०७ ॥ 
अतीताब्ददातं यत्स्यात्‌ य स्थापिवरुत्तमैः । 
तर््यगमपि पूर्य स्याद्धिम्वं त्निप्फरं न दि ॥ १०८ ॥ 
उपर्युक्त प्य कुन्दकुन्दश्रावकाचारसे स्यि इए माद्धम होते है । 
इनमेसे अन्तके दो पद्य आष्व उद्छासके हे जिनका नम्बर, इस उद्छा- 
सम, ७९ सौर ८० दिया हे । शेप पद्य प्रथम उछ्छासके है । प्रथम 
उष्टासमे इन पर्योका नम्बर करमशः १३५७, १७१ ओर १३३ दिया 
है । ऊपर जिन उत्तरार्थं ओर प्रवारधोको मिलाकर दो कोटक दिये 
गये है, कुन्दुन्दश्रागकाचासम ये दोनों शोक इसी प्रकार स्वत्त्र 
रूपे न. १३७ ओर १३८ पर च्वि है। अथात्‌ उत्तराधैको 
र्व ओर प््वाधैको उत्तरार्थं चिखा है ¡ उमास्वामिश्रावकाचारम 
उपर्युक्त शोक नं. १०३ का प्रव ओर शोक नं. १०५ का उत्त 
रार्धं इस प्रकार दिया है-- 
“न्वांगुखे त॒ ब्धः स्याढुदेगस्छ पडांगुे (पूरवाधि ) १०३॥ "” 
^“ काष्टेपायसां भूताः प्रतिमाः साम्प्रतं न दि (उत्तरार्थ) १०५॥ ” 
. यद्यपि इस श्रावकाचारकी छ सथि्योमिं यह भरगट करिया गया ह कि यह्‌ 
मथ श्रीजिनचद्राचार्थके दिष्य कन्दकुन्दस्वामीका वनाया हुआ दै । ओर मग 
स्चरणमें " बन्दे जिनविधुं खं * इस पदके द्वारा प्रथकतनि जिनचन्दर यसको 
नमस्कार भी किया हे । तथापि यद्‌ भथ समयसारादि प्रथोके प्रणेता भगवल्कुद्‌- 


कुन्दाचा्यका वनाया हुआ नदी है । परत उमास्वामिभ्नाक्काचारसे पदलेका वना 
हया जरूर माम होता है । इस भ्रथकी परीक्षा फिर किसी स्वतत्र रेख द्वार 


की जायगी | 
छलक! 
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छोक न. १०५ के इस उत्तराधेसे माद्धम होता दहै कि उमा- 
स्वामिश्रावकाचारके रचयिताने कुन्दकुन्दश्रावकाचारके समान काष्ट 
ङेप ओर छोदेकी प्रतिमा्ओंका शोक नं. १०४ मं विधान करफे 
फिर उनका निषेध इन राव्दोमं किया है फ आजकृट ये काष्ठ, ठप 
ओर रेहेकी प्रतिमा प्ूजनके योग्य नहीं ह £ इसका कारण अगङे 
छोकमे यह वतङाया है कि ये वस्तु्ये यथोक्त नहीं भिर्तीं जीर 
जीवोत्पत्ति भादि वहुतसे दोषोकी सभावना रहती है । यथाः-- 

“ योग्यास्तेपां यथोक्तानां खाभस्यापित्वभावतः। 

जीवोत्पच्यादयो दोपा वहवः संभर्वति च ॥ १०६॥ 
मरेथकत्तीका यह हेतु भी बिद्ननोके ध्यान देने योग्य है । 


ङ--उपासकाचारसे*। 
^ पतेषु नियो यस्य विद्यते स पुमानिह । 
सम्यग्द्टिरिति ज्ञेयो मिथ्यारक्तेषु संशयी ॥ २० ॥ 
मांखरक्ताद्रेचमीस्थिसुराददौनतस्त्यजेत्‌ । 
श्रेतादिगवीक्षणादन्नं प्रत्याल्यानान्नसेचनात्‌ ॥ ३१५ ॥ 
ये दोनो शोक पृज्यपादकत उपासकाचारम न॑. ८ ओर ३८ 
पर दज है ! वहीसे उठाकर र्खे इए मादम होते है । 


च--पमसंग्रहश्रावकाचारसे 
“ माय्यधूपप्रदीपायै सचित्ते कोऽचैयेजिनम्‌ । 
सावद्यसंभवाद्वकति यः स एवं प्रबोध्यते ॥ १३७॥ 
जिनाचनिकजन्मोर्थं किटिवष हन्ति या कृता। 
सा किन्न यजनाचरिभे्वं सावयमोगेनाम्‌ 1 १३८ ॥ 
्ररयन्ते यत्र वातेन दन्तिनः पर्वतोपमाः 
ततराल्पशाक्तितेजस्खु दशकादिषु का कथा ॥ १३९ ॥ 


----------------------------------~- ~~~ ----~--~-~--~-~--- 


~“ यह उपासकाचार यथ, सवार्थसिद्धि आदि भकः णेता श्रीमत्पूज्यपाद्‌- 
स्वासा बनाया इमा नदी हे । इसकी परीक्षा भी फिर किसी स्वतत्र ठेख 

दारा फी जायगी ] 
-टेखक । 
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भुक्ते स्यात्प्राणनाश्षाय विषं केवखम॑भिनाम्‌ । 
जीवनाय मरीचादिखदौषधविमिधितम्‌ ॥ १४० ॥ 
तथा कुटम्बभेम्याथमारंभ. पापरुद्धवेत्‌ । 
धर्म॑ङृद्‌ानपूजादौ ईिसङेच्णो मतः सदा ॥ १४१ ॥ ” 
ये पाचों प्य प° मेधावीक्ृत ‹ धरमसग्रहश्रावकाचारके ' ९ वें 
भधिकारमे नम्बर ७२ से ७१ तक दज है) वहीसे च्यि इए माट्म 
होते है। 
उ--अन्यग्ररथोके पद्य । 
“नाङूत्वा पाणिनां ्दिखां मांसमुत्पयते क्वचित्‌ । 
न च प्राणिवधात्स्वगेस्तस्मान्मां सं विवजेयेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
आसन्नमव्यता क्मैहानिसंकित्वल्युद्धपरिणामाः। 
सम्यक्त्वदेतुरन्तवौद्योप्युपदेराकादिख ॥ २३ ॥ 
संवेगो निर्वेदो निन्दा गदो तथोपशमभाक्ति । 
वात्सव्यं त्वलुकम्पा च्टगुणाः सन्ति सम्यक्त्वे ॥ ७० ॥ ” 
इन तीनो पररमिसे पहला पद्य मनुस्फृतिके पाच अध्यायका है 1 
योगसाल्ञमे श्रीदिमचन्द्राचार्यने इसे, तीसरे प्रकाशरमे, उदुधत किया 
है ओर मुका छिला है] इसीष्यि या तो यह पद्य सीधा “मवुस्प- 
ति" से छिया गया है या अन्य पर्योकी समान योगक्ाच्रसे ही उठकर 
रक्खा गया है ! दूसरा प्य यशस्तिक्कके चे आश्वासमे जीर धरमसं- 
ग्रहथावकाचारके चौये अधिकारमे “उक्त च ' रूपसे छ्लिा है । यह 
किसी दूसरे प्रथका पय है- इसकी टकसाङ भी अलग है-इसलिए 
्रथकर्चनि या तो इते सीधा उस दूसरे प्रथसे दी उठाकर रक्खा है 
ओर था उक्त दोनों प्रथोमेसे छया है । तीसरा पद्य “वसुनन्दिश्राव- 
काचार ' की निन्नञ्खित प्राकृत गाथाकी सस्त छाया है-- 
“ संवेओ णिन्वेभो णिदा गर्दा य उवसमो भत्ती । 
वच्छल्टं अणुकंपा अदट्रयणा हंति सम्मत्ते ॥ ४९ ॥ 


4५४ 


इस गाधाका उद्धे " पंचाव्यायी' ममी, पष्ठ १३३ पर, 
‹ उक्तं च › रूपे पाया जाता है । इसस्यि यह तीसरा पय या तों 
चदुनन्दिश्रावकाचारकी टीकासे च्वि गयाहै या इत गायापरते ¦ 
उस्था किया गया है । (देप अमे ) 


£ 
ठक्सी बां 1 
( पद्यगरप ) 
९१) 
कारम थी एक अनोखी ठक्खी वाई | 
रंभास्ते भी र्चिरदपवाटी मनम ] 
दूर दूर तक थी प्रसिद्ध उसकी सुघराई । 
चित्र देखकर इए हजारो ये सौदाई ॥ 
कथकोनि की शायरी, भाव उतानेके छिरए 1 
वितर्नौनि तोडे कठ्म कवि कंहटानेके ष्‌ ॥ 
(२) 
मिय बाहरी ङप-रंग था उसको जंसा | 
था स्वमाव मी सद्दयतासे सुन्दर वैसा ॥ 
कामराच्नका ग्रंथ चाहिए उसको कहना 
थे सव सिद्ध प्रयोग, सदा ङ्ड्ता या ख्हना ॥ 
नाच ओर गाना कभी उत्करा होता था कीं | 
तिर र्खनेक्रो मी जगह तो फिट मिर्ती थी नहीं ॥ 


(३) 
घनी, सेठ, जौहरी, महाराजा, रजवाडे । 
जिनके देखे दूत अनेको तिरे अड ॥ 
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आते-जाते जौर वुखते ये आदरसे । 

वरसाते थे रन ओर धन ॐाकर धरसे ॥ 
एक छख रुपया अगर कोई देता था कभी । 
एक राते उसके निकट रहती थी उक्खी तभी ॥ 


(४) 
किन्तु उधर जो दीन दुखी दुख रोता आकर । 
जाता वह होकर निहार मनमाना पाकर ॥ 
विश्वनाथको अगर कभी धरसे जाती थी । 
या गगापर पै दिवसर्मे वह आती थी ॥ 
तो खक्खी पर दृष्टया पडती थीं इस ठंगसे । 
ज्यो भौरोकी प॑क्तिरयो मिले कमख्के अगसे ॥ 


(९) 
कोटी छठे एक विप्र ये उसी पुरीमे | 
होता था रोमाश्च देखकर दशा बुरीमे ॥ | 
, पीव अगसे बच्र फोड वाहर छनता धा । 
^त्राहि त्राहि मगवान | यही कहते वनता था ॥ 
प्रायश्चित्त उसे समश्च अपने पठे कर्मका । 
सहते थे चुपचाप सनं कष्ट हृदयके मर्मका ॥ 
(६) 
पापी थे, पर पुण्य न-जाने कोन किया था। 
जिससे पल्ली पतिव्रताने साथ दिया था॥ 
चन्द्र साथ रचोदनी जीर काया सण छाया । 
वह थी पति-जयुचरी, जीबके जैसे माया ॥ 
सेवा करती हरघडी अपने पतिकी भक्तेसे | 
होने देती थी नदीं कष्ट उन्दँ निज शक्तिसे ॥ 


५६ 
(८७) 
करती थी सव काम सवेरे उठकर अपने । 
पतिक वैरं पास रुगे फिर हरिको जपने ॥ 
पतिकी अविं खुडी देखकर खाती पानी । 
करती उन्हे प्रसन्न वोखकर मीरी वानी ॥ 
श्लौच कराकर प्रेमसे घोती थी सब अंगको । 
अपने हा्ोसे उन्दं घोट पिराती भंगको ॥ 
(८) 
भोजन कर तैयार खिखतती अपने क र। . 
जर सुखाती परठैग बिजछछाकर अति आद्रसे ॥ 
फिर करके सत्कार अतिथिका भोजन करतीं । 
तन मन धनसे जाठ पहर पतिका दम भरती |} 
एक अछीकिक तेजका पर्विय मुखम भिर रहा । 
दया शान्ति सन्तोष धा ओंखों भीतर खिर रदा ॥ 
(९) 
स्वामीका मुख मडिन देखकर इतने पर भी। 
पतित्रताने चेन न पाद पिर द्म भरभी)) 
बोरी दोनों हाथं जोडकर--““ बोलो प्यरि! 
चिन्तित सा है चित्त कौनसे दुखके मारे £ ॥ 
वार तुमपर नाथ, मै, हेसते हेसते जान भी | 
र्णे करगौ कामना, आप कगे जो, अमी » | 
(१०) 
कर बार यों कहा, कवलम मगर न स्वामी । 
ठ दिया, “कुछ नदीं प्रिये} › कह भरी न हामीं 
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पीछे जव पड गई, ठगी रोने वह बाडा । 
हार्थोसे यह ठेपि विप्रे तब कह डाखा ॥ 
५८ मँ पामर द्र पातकी, किस हसे प्यारी, कर । 
खक्खी पर आसक्त द्र-इसी हेतु दुःखित रर ॥ 
(११) 
मुक्चको रै यह विदित, रूपधन उसको प्यारा । 
मे ह कोदी घृणित बना वैतरणी-धारा ॥ 
कपडा देते खोग नाकम देख मुञ्चे सब । 
खक्सीवाई फिर दरिद्रको मिर्नेकी कब 
विन्तु, नीच मन यह तदपि होता नहीं निरस्त है । 
खोक-ेसाई तुच्छ कर अपनी धुन मस्त है ” | 
(१२) 
पतिकी सुनकर बात सतीने सोचा दिल्मे । 
« ड्ुगी मै हाथ, नाथ, नागिनके बिलम ॥ 
इच्छा प्री करू, जिस तरह वह हो प्री । 
ह पतित्रता तो न रहेगौ बात अध्रूरी * ॥ 
यो विचार कर ब्राह्मणी, बोटी उस दम कुछ नहीं । 
पतिको सोया देखकर, चख दी फिर धरसे कहीं ॥ 
( १३ ) 
क्ली सन्ध्यासमय द्वारपर आजाती थी। 
होता था जो दुखी उसे घरमे खाती थी ॥ 
जो वह मेगि वही उसे देकर आदरसे। 
करती थी वह विदा नित्य ही अपने घरसे }# 
देखा'उसने एक दिन देवी सी कोई खडी । 
किसी प्रतीक्षामे जडी, चिन्तित सी है हो पडी ॥ 
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( १४). 
ओंखि मिर्ते हाथ जोडकर ख्क्खी बोरी । 
५८ किसकी तुम्दे तारा £ किधरको इच्छा डोरी ए 
जो चाही सो देवि, यर्दौपर मिक सकता है । 
नव आदामय सुकुर-मनोरथ लिक सकता है ॥ 


खंडे न होने योग्य है विन्तु राह यह पापकी | 
खक्खी वाद अति अधम दासी हँ मे आपकी, ॥ 


( १५) 
युक्तिपूण यह उक्ति श्रवण कर ब्राह्मणनाख । 
बोरी, ¢५ मैने यर्हो ठग सब देखा भाख ॥ 
पुण्य कार्यको पापपथ पर जो हो जाना । 
तो उसमे कु दोप नहीं ऋरषिर्योने साना ॥ 


गुण-धर जीवन नीचसे पव एेसी चाहम । 
यही सोचकर आज मेँ आई हू इस राहमे ' ॥ 


( १६) 
सुन सादर ठे गई उसे घर ठक्खी बाई । 
पतित्रताने वात खुखसा सभी सुनाई ॥ 
चुप रहकर कुछ देर, सोचकर बाई वोटी | 
^“ देखो देवी, जठ रोजम होगी दरी ॥ 


उस दिन ब्राह्मणदेवको दावत दूँगी भौनमें | 
दासी होकर कर्गी जौन कगे तौन्भ „| 


( १७) 
ब्राह्मणको जव मिङा निमन्त्रण बाईजीका । 
विसित तकता रहा देरतकं मुख पतीका ॥ 
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बुरी दुरा हदय वीच जो देती थी दुख। 
वह्‌ अश्चा वन र्गी कट्पनाका देमे सुख | 
व्यो यो कटे आठ दिन, होडीक्रा दिन आगया | 
गरी गटीके गोखमे होटीका रे छगया ॥ 
( १८ ) 
उवटन सौरभ-सना बनाकर घना ठ्गाया । 
फिर नदलाकर, वेध पष्य, साफ़ बनाया | 
वघ्न इतरमे वसे हायसे फिर पहनाये । 
करके यो सिगार सतीने सब सुख पाये ॥ 
उक्लीकी थी पार्की आई ठेने द्वारपर । 
मेज दिया पतिदेवको उसपर स्वयं सवारकर ॥ 


( १९) 
अतिधि-आगमन समाचार सुनकर उठ घा । 
अगवानीको आप दारपर ख्क्खी आर ॥ 
आद्रसे ठे गई भवनके भीतर बाई । 
चैर पखारि प्रथम आरती फिर उतराई ॥ 
फर, गोरस, मिष्टान्न कुछ ब्राह्मणको अपेण किया । 
ओर रसीखी दृष्िसे उनको सुखी वना दिया ॥ 
(२०) 
आया फिर दो जगह भरा पानी पीनेका। 
एक स्वर्णका कठा, काम जिसपर मीनेका ॥ 
मद्रका भी वहीं दूसरा ओर पत्र धा। 
जो जलका सामान्य एक आधार मत्र था 
ब्राह्मणको यह टेखकर, मनम कौतूहड इ | 
भरूछा, यह कर्यो, किस छिए, दो पार्त जठ इमा ? ॥ 
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(२१) 
तच उकखीने कहा, % वात यह द साघारण } 
जरा सोचिए्‌, जान पडेगा इसका कारण ॥ 
खर्ण-क्दामे भरा वर्षका ठंडा जठ है | 
मिद्धकेमे भरा इञ गगाका जख है ] 
क्षणिकं तृतिके बाद ही तृष्णा वदती एकमे ¦ 
जर्‌ मि सन्ताप सव ठंडक पडती एकं से ॥ 
(२२) 
आडम्बर है उधर, इधर गुण-गरिमा सोदरी 
इन्मेसे जो रचे प्रण करिए उसको ही ›*|। 
सुनकर सोचे विप्र, प्रण गेगाजठ करना । 
जो न सुखम, मन उस्ती तरफ कर्यो चख करना ॥; 
वोठे-५ बाजी सुनो, भै ब्राह्मण ह जातिकां । 
गंगाजठको छोडकर, पिजं न जठ इत भेंत्तिका » ॥ 
(२३) 
तव होकर कुरु नम्र; दृष्टि अपनी धिर करके । 
चोरी ख्क्खी विप्र ओरयोदही फिर करके ॥ 
^“ योग्य सापकरे देव, आपक्रा यह विचार है । 
फिर गणिक्राक्ी चाह इदम किंस प्रकार्‌ है ? 
स्वणे-कर्यका व्फै-जठ भेरे मिटन-तमान है । 
इस यु-वर्णकी चमकमे वे वर्डका व्यान हे ]। 
(२४) 
जैसे ठंडी वफ तापकतो क्षणमर हेती ! 
फरिन मिक, तो ओौर प्यासको दूना करती 
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वैसे गणिका-प्रणय-साधनाक्रा संख होता । 
बढती जीकी जखन शान्तिका सूखे सोता ॥ 


गगाजठ है आपकी शीतठ विमल पतिन्रता । 
उसे छोड क्या उचित है करना रेसी मूखैता ¢" 


(२५) 
सुन वेदयाके वचन विप्र जैसे जागेसे । 
मोह होगया दूर, हटा पदां जागेसे ॥ 
५ सच तो है, यह करा रूप-ग्रगतृष्णा एेसी 
ओर करा वह शान्ति-रूपिणी गगा जैसी 
सुश्चसे तो वेद्या भटी, इतना जिसे विचार है । 
मेरी मतिको, ज्ञानको, रिक्षाको धिक्तार है | 
(२९) 
खक्खीने रसे उपायसे काम निकाला । 
विप्र बचे, वह बची, प्रतिज्ञाको भी पाडा ॥ 
भ £ > 
ब्राह्मणने फिर अनुष्ठान गगापर्‌ ठाना । 
गायत्रीसे मिटा कोढ, पाया मनमाना ॥ 
मै भैः मै 
-पत्तित्रता भी अन्त तक पतिपदप्रूजारत रदी । 
"पाठकगण, तुम भी कहो-‹ धन्य धन्य भारतमही ] 


रूपनारायण पाण्डेय । 
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विविध समाचार 

कुमारो संख्या-- प्ष्वीके सव देशोकी अपेक्षा भारतवपमे 
अविवारिर्तोकी संख्या वहत दी कम है । य्ह कोर अविवाहित रहना 
ही नहीं चाहता अथवा ओर देरोकी अपेक्षा ये विवाह करना एक 
वहत ही मामूटी बात है ! सरि वंगार्ख्मे जित्तकी जन संख्या ५ 
करोड है केवठ ६७८७ मनुष्य कौमा जीवन भोगनेवे दै । इण्टे- 
ण्डमे जव हजार पु्षेमे ३५७ पुरुप ओर हजार च्ियौमे ३४० 
चर्यो विवाहित जीवन मोगनेवाखी है तव वंगाख्मे यथाक्रम ४९९; 
जओौर ४६२, मद्रासरमे २७ ओर ४३९, पंजात्मे ३८८ ओर ४८० 
मव्यम प्रददामे ९१९. जौर ५२९» वम्बहमे ४७४ ओर ९११ पुरू 
लिया वैवाहिक सुख भोगनेवाठी है । यहो तो सार साङदोदोसा- 
ङ्के ही वाट्क वाछिकाये विवाहसूर्म वैव जात्ते हे । फिर अविवाहि- 
तोकी संख्या अधिक क्यो होगी १जो ऊख है वह उन जात्तियोकौ 
छृपासे है जिनमे च्डकियाका मूल्य क हजार तक वद्‌ गया है | 

पतित जातियोका उद्धार्‌--भारतवपैमे कुछ जातिर्या देसी 
है जो सस्पस्यं समञ्ली जाती है ओर उनके स्पर्यीते उच जातियोका 
धमे च्म जाता है | देतते खोगोकी संख्या वहत दी व्यादा कई करोड 
है।ये रोग अस्पस्यतोहै ही, इसके सिवा इनकी विया शिक्षा 
आदिका केर प्रबन्व न होनेत्े ये मनुप्यत्वसे भी वचित रहते है । 
पञुखसि भी ये गये वीते है । इनके पति देशवासियोके असटून्यवहा- 
रका एक वडा भारी कटके फर यह हो रहा है ऊ देरामे ईसाईयो- 
की संख्या वड़ीही तेजोसे वद रही है] ईसाई खग सहज दही इन 


, स्पृ सोगोको ईसाई वनाकर ऊँचा उठा छते है । यह देख सरि ' 
देके रिक्षितेने इन सेरगोके उद्धार करनेके ठिए कमर कस डी है ! । 
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करीं इनके ठि स्रु खोड जा रहे है, कहीं छानाख्य बनावे जा 
रहे है जौर कं इनकी छद्धि की जा रही है | वदा, को्ापुर, 
महसूर, आदिके कडे वडे राजा भी दस विषयमे खव प्रयत कर रहे 
है । पाठकोको माद्धम है कि कनीटकके समान मद्रासमै भी एक 
‹ पचमः नामकी जाति है । जहां तक खोजकी गई है उससे माट्म 
होता दै किये लोग पहठे जनी ये ओौर जैनद्वेषी बराह्म्ोने इन्दे चतु- 
वर्णसे वदिरभूत पचम वर्णैके नामसे प्रसिद्ध किया था । इस समय इस 
जातिकी वडी दी दुदंशा है । यह अत्यैत दी दरिद्री है ओर नाई 
धोनी आदि नीचे जातियांसे मी अधिक नीच समङ्री जाती है। 
जिस कुए्‌ या ताववसे सवे साधारण पानी ठे सकते है उससे इन्दे 
पानी ठेनेका भी अधिकार नहीं । यह देखकर पार्घाटकी वेदान्त 
सभके कु दयाप्रण रेर्गोने इस जातिके उद्धारके छिए्‌ कमर कसी 
है । श्रीयुक्त दोपार्य ओर व्येकटराव नामके दो सजन इस कार्यको 
अगुए रै । इर्न्दोने रातत दिन परिश्रम करके पारधा्मे पंचम छोगेवि 
ल्ि एक प्राथमिक विध्ाख्य स्थापित किया है जिसमे शिस्पशिक्षाका 
मी प्रबन्ध किया गया है | ठगभग ८० ङ्के इसमे पटने ख्गे है । 
उन्हे रिक्षापयोगी चस्तुये तथा कपडे र्ते जीर भोजन भी दिया 
जाता है । ओर ओर तरदसे भी पचम सखेगोको सहायता दी जाती 
है । उनके छिए एक जुदा जखादाय मी बना दिया गया है।क्या 
कभी जैनियोका ध्यान मी अपने इन विच्ुदे इए दरिद्र मादरयोकी 
ओर जायगा ए 

कविसम्मान- वंगाख्के सुप्रसिद्ध ठेखक ओर कवि श्रीयुक्त 
रवीन्द्रनाथ ठछुरको ससारका सबसे वडा पारितोषिक “नोबेर प्राहः 
मिला है । सवा खख रुपयेका यह पारितोषिक है । आज तक किसी 
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मी भारतवासीको यह पारितोषिक न मिला था-भारत दी क्यो ईण्टे- 
ण्डमे भी अव तक केवल एक दी विद्धान्‌ इसे प्रपि कर सका था। 
रवीन्द्राबू इस समय संसारके सर्वश्रेष्ठ महाकवि गिने जाने खगे हे । 
रीन्द्रनाबरू बडे दी उदार हे । उन्होने पारितोषिककी यहं चडी रकम 
वोखपुरके महाविद्याख्यको दे उाखी है जो कि गुरुकुरके दगकौ एक 
बहुत ही ञव दर्जेकी सस्या है | 

आदरं विवाह--जयपुरके का मोतीलारजी सघदैके पुत्र सू्- 
नारायणजीका विवाह खटा शएूख्चन्द्रजी गोधा बाकीवार्खेकी कन्या 
कमरदिवीके साथ आदर पद्धतिसे इ । इस विवाहम सव कार्य 
नई सदोधित पद्धतिके अनुखार इए । पिताने विढाके समय अपनी 
छडकीको बहत ही आवद्यक उपदेश द्यि ओर उन्दे ग्रहण कर 
ख्डकीने अपनी छृतङ्गता प्रगट की । दहेजमे जेवर न देकर पुस्तकोका 
एक अच्छा समूह्‌ दिया गया । जर सन दस्तर्रका तोडकर १०१) 
भारतकी जैन ओर अनजैन सस्थार्ओोको ठान दिया गया | 

मारवाड विद्याखय--कानपुरके मारवादिर्योनि अभी हा्ही 
एक विद्याख्य स्थापित किया है } सेठ विलखसराय हरदत्तरायजीने इस 
विद्याख्यके छिए्‌ ४५ हजार रुपयेका दान किया] 

विच्ाथियोकी आवश्यकता- जैन बोडगहाटस वरध (सी, 
पी. ) के सेक्रेटरी प० जयचन्दं श्रावणे सूचित करते है कि बोिग 
हाउस विदयाधियोकी जरूरत दै ! गरीब विद्याथिरयोको भोजनादिका 
खयै दिथा जाता है 1 समर्थं विद्याधिरयोसि ७) मासिक छिया जाता है। 

नई जेनग्रन्थमाछा-- वम्बईसे प॑० उदयदाटजी कारारीवा्ने 
° जैनसाहित्यसीरीज ' नामकी एक ग्रन्थमाला निकाटनेका प्रारम किया 
हे । पहखा प्रन नागकुमारचरित तैयार है ] जैनीभादूयोको प्रन्थमाटाके 
स्थायी ग्राहक बन जाना चाहिरए। 


कोम ककण कम 





१० बँ भाग] मागशीर्षे श्री° बी० नि० स० २४४०। [२ रा अंक 


प्राचीन भारतम जेनो्नतिका उच आदश! 
( 2ी, पी ऊ्पूस्वामी शाज्ञी, एम, ए, असिर्टंट, गवरनर म्यूजियम, तजीरके 
एक अगरेजी केखक्रा अनुवाद । ) 

यह निधडक कहा जा सकता है कि वेदानुयायिर्योके समान 
जैनियोकी प्राचीन भाषा ८ प्राकतसहित ) सस्त थी । जैनी अवै- 
दिक भारतीय-आर्योका एक विभाग है 1 जैन, क्षपण, श्रमण, अहत्‌ 
इत्यादि शाब्द जो इस विभागके सूचक है, सब संसृतमूरक है 1 
-दिगम्बर ओर श्वेताम्बर यह दौ शब्द भी, जो इस विमागकी संप्र 
दारयोके बोधक ई स्पष्टतया सस्छृतके दै । जैन-दरोनमे नौ पदाथ 
-माने गए है-जीव, अजीव, आस्रव ( कर्मोका आना ), बध ॒(कर्मोका 
-आत्माके साथ वैधना ), संवर ( करमोकि आगमनका रुकना ), निजेरा 
( वैषि कर्मौका नारा होना ), मोक्ष ( आत्माका कर्मो स्था रहित 
होना ), पुण्य ( शभ कर्म ) जीर पाप ८ जञ्यम कमम) । इन पदा्थमि- 
ने पिरे सात जैन-ददीनमे तत्त्व के जाते ह । हम यह भी देखते 
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है कि उपर्युक्त नौ पदा्थेकि नाम अर वे खब्द भी, जो इनके अनेक 
वरिभागोके सूचक है, सव संसकृतराव्द-संग्रहसे डिएु गये है | 
२--इसके अतिरिक्त सव तीर्थकर, जिनसे जैनिरयोके विल्यात , 
सिद्धांतोका प्रचार इया है, जाय्यै-क्षत्रिय ये ¡ यह वात॒ सर्वैमान्य 
है कि आर्व्य-क्षत्रियेकि बोलने ओर विचार करनेकी भाषा संस्कत 
थी! जैसे कि वेदायुयायि्योके वेद है इसी प्रकार जैनियेकि प्राचीन 
सच्छत भ्र॑य है जो जैनमतके सिद्धांतोसँं विभूषित हँ ओर वर्तमान- 
कार्मे भी दक्षिण कनौटकम मूडवद्रीके मंदिरोके शाचरम॑डारो ओर 
कुछ अन्य स्याननोमि संग्रहीत है । ये प्राचीन टेख वि्ेषकर भोज-पत्रो 
पर संस्छत ओर प्राक्त माषाञओंमे हस्तखिलित है ! प्रसिद्ध मुनिवर 
उमास्वात्तिविरचित त्ाथै-शाल्ल, जो कि जैनघभके तत्त्वोसे परि- 
रणं है, संस्तक्ा एक स्मारक प्रय है; यह ग्रंथ महात्मा वेदव्यास 
छत उन्तरमीमासाके समान है । ईस्वी सनूकी दवितीय शताब्दिके 
आरभमं प्रसिद्ध समंतमद्रस्वामीने विख्यात गंधहस्ति सहाभाष्य रचा ] 
जो कि पूर्वोक्त प्र॑धकी टीका ह ¡ तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त दोनों प्रेधोपर 
जोन भी संतकी करई टकारे रची । समंतमद्रघ्नामीने उत्तरे 
पाटीपुत्रनगरसे दक्षिणी मारतवर्षमे भ्रमण किया | यही महात्मा 
पटे पहर दक्षिणम दिगम्बरसंप्रदायके जैनियोक्रे निवास करनेमे 
सहायक जीर इद्धिकारक होनेमे अग्रगामी इए ये | इस संबधे यह 
बात याद्‌ रखने योग्य है किं श्वेताम्बरसंपदायके सैनी आजकल भी 
दक्षिण भारतवरषमे वहत ही कम है । । 
- -३~-रेसा माम होता है कि वत प्राचीन कार्ते जैनियोमे भी 
उपनयन ( यज्ञोपवीत -घारण ) ओौर गायत्रीका उपदेश प्रचित है! 
` परजकर भी जैनमेदिरो्मे पूजन करनेमे ओर उन संस्कारो जे 
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६७ 
साधारणतया जैनियोके रोमं कयि जाते है जिस भाषाका प्रयोग 


किया जाता है वह सस्रत दी है । 


£---जेनग्रथकारोने अपना ध्यान केव धर्मविषये ही 


` नही किन्तु स्ै-रोचक विषर्योपर भी छ्गाया है, संसछृतमे रेसे 
` अगणित अन्यान्य प्रेय ह जो कि अट्ट परिश्रम करनेवारे. जैनियनि 


स्वे है । शाकटायन व्याकरण, जो सस्छृत व्याकरणका एक प्रय दै, 


" एकं जैन प्रथकती शाकटायनका रचा इआ कहा जाता है । ५ जडः 
शाकटायनस्यैव,” ¢ व्यो प्रयत्नतरः शाकटायनस्य, ” पाणिनिके 


सूत्र है जो इस बाततको स्पष्टतया सिद्ध करते है करि शाकटायनकी 
स्थिति पाणिनिके प्रम थी । शाकटायन~व्याकरणके टीका-कत्त यक्ष- 
वमीचायने प्र॑थवी प्रस्ताबनके श्छोकोमे यह स्पष्टतया प्रगट किया 
कि शाकटायन जैन थे ओर वे छोक ये हैः-- 


स्वस्ति धीसकलक्षानसाच्राज्यपदमाप्तवाच्‌ । 
मदाश्रमणसङ्घाधिपतिरयैः शाकटायनः ५१॥ 
पक. शब्दामस्बुधि चुद्धिमन्द्रेण प्रमथ्य यः। 
स यद्याःभ्ियं समुद्द भे विश्वं व्याकरणासुतम्‌ ॥२॥ 
स्वल्पय्रंथं सुखोपायं संपूण यदुपक्रमम्‌। 
शब्दालुद्यासनं सावेमदेच्छासनवत्परम्‌ ॥३॥ 
नैः भ . भः ॐ नै 
तस्यातिमदती चि संहत्येयं छघीयसी । 
संपुणैरश्चणा च्ुत्तिचश्षयते यक्षवमेणा ॥५॥ 
इनका अर्थं यह दै कि “ सकखज्ञान-साम्नाज्यपदमागी श्रीराकट- 
यनने,-जो कि जेन ससुदायके स्वामी ये-अपने ज्ञानरूपी मंद्राचर्पते 
( संस्छत › शब्दरूपी सागरको मथ डाला चौर व्याकरणरूपी भमू- 
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तको यशरूपी क्षमी सहित प्राप्त किया । यह महाशाल्न-जो कि 
अरदत्‌ भगवानके शासनके समान है-सर्वसाधारणके हितार्थं संपूण, 
सुगम, ओर सक्षिप्त रीतिसे छिला गयां है । यह सर टीका! जो 
इसी प्र॑यकी ( अमेोध्रृत्ति नामक ) बृहद्‌ टीका है-के आघारपर 
सी गई है भौर व्याकरणके सै गु्णोसे अरञ्रत है-यक्षवमोकृत है" | 

५--इसके उपरान्त अमरकोश्च नामक प्राचीन कोशके रचयिता 
एक जैन कोराकार अमरसिंह थे जो कि महाविद्वान्‌ तथा संसत 
साहित्यके अष्ट-जगद्ि्यात-वैयाकरणेमिंसे थे । सवै टीकाकारो- 
ने इस, अमर भ्रेथका जैनकृत होनेपर भी सदर मान किया है । 
कमरा; ब्राह्मणोके समान जैनियेनि भी उन लोर्गोकी माषा ग्रहण कर री 
जिनके मध्यमे उन्दने निवास किया; किन्तु करई शताच्दि होजानेपर 
भी वह आद्र ओर प्रेम, जो उनको अपनी मातृ-मापा संसछ- 
तसे धा, नहीं घटा । क्योकि उस" अप्र विद्रत्तासे जो उन्होने 
सस्कृतसाहित्यमे आगामी कालम प्राप्त की. यहं स्पष्ट है 
पि सस्कछृतके अथै उनका अविर अपरमित था | निभ्नर्खित प्रय 
जेन्र॑यकतौेकि रचे इए दै । व्याकरणक भ्र॑थ-न्यास ( प्रमाच॑- 
द्कृत ), कातत्रव्याकरण अपरनाम कौमार व्याकरण ८ शर्ववर्म- 
छत ), राब्दानुरासनं ८ देमचंद्रकृत ), प्राकृत-न्याकरण ( त्रिविक्रम- 
छत ); रूपसिद्धि ( दयापार सुनिङृत ), शन्दार्णव ( पूज्यपादस्वा- 
मीङृत ), इत्यादि; कोश्च-त्रिकाडरोष, नाममाखा ( धनज्ञयकृत ), 
सभिधानचितामणि, अनिका्थसंग्रह ओर ॒दहेमचन्द्रकृत अन्य वोरा; 





~-_---~---------------------~---~-~ -~-~--_--__~_~_ ~ 


१ अमरसिष् ोद्सम्परदायके ये एसा ्राशचद्ध दै 1 इनके जेन दोनेके विष- 
भे भमीतक्‌ कोद सन्तोपयोग्य प्रमाण नदी मिला है! -- सम्पादक । 
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त्रिषठिशखाका महापुराण ओर अन्य प्रय; गचग्रंथ-गय-चिन्तामणि, 
तिठकमजर, इत्यादि; प्चग्रंथ-परशवौम्बुदय, पार्नाथचरित, च॑दप- 
भचरिति, धमेकमौभ्युदय, नेमिनिर्वाणकान्य, जयतचरित, राघव- 
पाडवीय ( उपनाम द्िसंधानकान्य्‌ ), त्रिषष्ठिरलकापुरुषचरित, 
यरोधरचरित, क्ष्चूडामणि, युनिखुत्रतकाव्य, वाङमारत, बाररा- 
मायण, नागकुमारकान्य ओर अन्यप्रथ; चम्पू-जीवंधरवम्रु, यशस्ति- 
रंकचमपर, पुरदेवचमधर, इत्यादि; अकंकारग्रंथ-वाग्मटा्डुकार, 
अङ्कारचितामणि, अठ्कारतिकक, हेमच॑द्रकृत कान्यानुशासन, 
इत्यादि; नाटक -विक्रातकौरपौरवीय, अजनापवनजय, ज्ञानसूर्यो- 
दय, इष्यादि; चिकित्साग्र॑थ-अष्टाभद्दय; मणित्त ( खमोरू) च 
फलित ब्योतिषग्रथ-गणितसारसग्रह, त्रिोकसार, भद्रवाडसहिता, 
जम्बद्रीपपरजञप्ि, चद्रसूर्यप्रङपि, इत्यादि; न्यायम्रंथ-आप्तपरीक्षा, पतर 
परीक्षा, समयप्रामृत(%)न्यायविनिश्वयालकार, न्यायकरुमुदचद्रोदय, आप्त- 
मीमासालक्ृति ( अष्टसह्री ) इत्यादि; हेमच॑द्रकृत योग्यच जौर 
अन्यग्र॑य । जेन महात्माओं द्वारा रचित सैको र्थोकी गणना करना 
यहा सभव नहीं है । इन्मेसे कुछ प्रय तो प्रमावशाटी भौर अग्र्याटी 
मनुष्योद्रारा, जिन्होने इस कायैको प्रेम-्ृत्य समन्ना है, प्रकाशित हो 
चुके है ओर शेप अभी समयके प्रकारकी प्रतीक्षा कर रहे है। 
६&--प्राचीन जेनिर्योने अपने निवासस्थानेोमे भपने मतका प्रचार 
करनेके स्यि वहुतसे अनुपम ओर उत्तम यथ छिदि। उन स्थानोकी 
देशी भापामोके साहित्यकी इद्धि करनेमे भी उन्देनि कुक कम परि- 
श्रम न किया। जो प्रथ उन्हनि देशी भाषार्भमिं ट्लति है वे अधिक- 


१,अध्'द्गहद्थक़े कर्ता वैयवर वाग्मट, जैन ये, इसमे भी सन्देह है । अक 
तककी खोजसि वे बौद्ध प्रतीत दते है। --समस्पादक । 


५9 ¢ 


तर सस्त मूलरेयोके आधारपर है । ऊुछ अङ्गा कारणेकि चस 
ज्ञनी परक्रम ओर संख्याम घटने खगे, तव उनका गौख भी नष्ट 
होने च्गा ! उपर्युक्त बातोपर विचार. करनेसे यही जकाव्य जलुमान 
होता है कि प्राचीनकारमे जैनियोकी भाषा सस्कृत थी । 

७-- इसके पश्चात्‌ अव हम इत वातपर विचार करेगे कि जनि- 
यनि दक्षिण मारतवरैमं अपने ग्रहण कि इए देोकि साहित्यकी 
उनत्तिके अर्थ क्या किया । रसा प्रतीत होता है किं दक्षिण भारत- 
वर्षैकी चार सुल्य द्रविडमाषाओं अथात्‌ तामि; तैटग, मलयाकम 
जर कानडीमेसे केव प्रथम ओर अतिमके साथ जेनिर्योकरा सवंघ 
रहा ¡ यह वात वटी आश्चर्यजनक है कि तैटंग तथा मलायाटम 
साषमे रेते किसी भी प्रंथका अस्तित्व नहीं है जो किसी जैनकी 
डेखनीसे निकला हो । जवसे जैनी कनीट अथवा कनद वोख्नेवाठे 
कोगोक देदामे गए तवसे उन्न कनडौ माषामे हजारो ग्रथ रच 
डे है किन्तु इस छोटेते ठेखमे उनके विस्तारपूर्वक वणन करनेका 
अवक नहीं । तामिख भाषाके साहित्यमे जो उन्नति जैनम्रथकारोनि 
की है, उसके विषयमे ये वाते जानने .योग्य ईै-- 


८ क ) तिर्छरख्को, जो एक रिष्षाप्रद ग्रंथ है, जौर वास्तविकर्म 
ताभिर कान्य है, अमर ॒तिसवहूटुवानयनरने स्वा था । इनका यश्च 
इतना अधिक है कि काचित्‌ हिन्दू इन्दे अपनंमसे ही वतव किन्तु 
किर भी यह निर्विवाद सिद्ध किया जा सकतादहैकिवेजैनयथे। इस 
अथमे सदाचार, धन ओर ग्रेमका वणेन १३२ अध्य्योमि है जर 
प्रलेकः अध्याये १० दोहे ह । यह ग्रंथ पने स्वभावमे रसा सवै- 
दीय है कि इसको चडे चडे ठेखर्कोनि, जो कि मिन भिन्न धर्मोक्ति 
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अलुयायी हैँ सहर्षं उद्धूत क्रिया है ओर इसका अनुवाद यूरोपकी चारसे 
अधिक माषा्ओमें हो चुका है ।# - 

( ख ) नाख्दियार नामक प्रथका संबध कई जैन मुनिरयोसे दै 
ओर यह कहा जाता है कि इसको पद्मनार नामक जैने उन्दी सुनि- 
योक प्रथि संग्रह किया था | इस काव्य-समरहमे ४०० चैपादरया 
है जौर इसमें उन्दी बिपयोकी व्याख्या है जिनकी कि तिरद्ख्मे है । 
यह ईस्वी सनकी आवी शताष्दिके अतिम अ्धैमागमे रचा गया 
था जैसा कि महराके ¢ सौमि ( वौव्यूम न० ४,५ जौर दे 
इस ठेख रेलकके दिये इए एक ठेखके अवटोकनसे माद्म होगा। 
इस प्रथमे कई .छंद है जो भतहरि गौर अन्य संसत केखकोकि 
छोकोके, माधारपर छ्वि गये है।1 


+ इस मतकी पुमे डाक्टर जी ए. प्रियर्स॑न छिखते हैँ कि “ इस { तिरे 
चष्ुवानयर कृत रलम . ,..२६६० छेटे छद दै । इसमे सदाचार, धन जर 
खख तीन विषय हैँ । यह ताभिर साित्यका सवैमान्य महाकान्य है । दौव, 
चैष्णव अथवा जैन प्रयेक सप्रदायवाकञे इसके कर्ताको अपनी दी सप्रदायका 
वताते है, परन्तु विप कौल्डवैलका विचार है कि इस म्रथका ठग ओरोक) 
उपेक्षा जैन है । इसके कत्तीकी विख्यात भगिनी जिसका नाम॒ अवियार “श्रत 
षित माता ” था सवस अधिक प्रदास्तनीय तामिल कवि्ोमेसे है! ( देखो इ- 
म्पीरेयर गजेधियर, वील्युूम २, पृष्ठ ४३४ ) । --अनुवाद्क 

{ 1० मियसस॑न इस सवधम लिखते दै क श्य तामि सादित्य जैनि्योकि 
दी परिभमका फल है । जिन्होनि ८या९ से ठेकर १३ वीं शताभ्दि तक इस 
भाषासें प्रथ रचनेका उद्योग क्रिया] सवसे प्राचीन मदष्त्वका मथ ‹ नाल्दियार " 
समक्ञा जाता है ओर कष्टा जाता डै-कि इसमें पदे ८००० छद थे जिनको एक 
एक करके उतने ही जैनियोने छिखा थ। } एक राजानि इसके ठेखकेसि विरोध 
करिया भौर इन छदोंको नदीम फक दिया । ईइनमेसे केवर ४०० छद्‌ पानीके 
ऊपर तैरे भौर शेष लोप ह्यो गए! आजकल ‹ नाख्दियार ` भँ ये दी ४०० 
छद दै । अत्थेक छद सदाचारकी एक एक पथक्‌ सूक्ति है णौर शेषसे कोई 
सबध नदीं रखता । इस सग्रदकी बहुत अतिष्ठा दै ओौर यदह अव भी तामि 
भाषा प्रत्येक पाठलालामें पढाया जाता है। ( इ० ग० वौ° २, प्र ४३४) 
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८ ग ) जीवकचिन्तामणि अर्थात्‌ पौराणिक जौवक राजाका चरित 
जो एक विख्यात जैन सुनि तिरत्तकुदेवर रचित है । इस पुस्तकमें १३ खंड 
अर्थात्‌ छम्बक है जिनमे २१४५ गाथाय है इस सवेघमे यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि इसकी कुक गाथार्ओकी ठीक ठीक छाया (विम्ब-प्रतिर्विव) 
वादीमसिदङृत ८ संसत ) क्षत्रचूडामणिमे दै ओर दोनों 
इतनी समानता है कि यह बतखना सर्यैथा सम्भव नही है कि किसने 
किंसका अनुकरण किया है । तामिर सात्यके पचे-महाका््येमिं इसका 
स्थान प्रथम है । शेष चार कार्व्योमेसे दो कान्य अर्थात्‌ ‹ वख्याति * 
जर ‹ ऊदल्केसी ` दो भ्न्थ जैन ठेखकोके वनाये इए है । माम 
होता है कि इन दोनेमिंसे कुंदल्केसीका अस्तित्व तो है नहीं भौर 
दूसरे कन्यके भी टुकडे ही समय समय पर प्रकाशित रोते रहे है \ 

(घ ) पाच ख्घु कवितायें भी ( जिनको सिर-पेचकाव्य कहते 
है) सव जैनियोद्रारा रची गई है। 

(१) तोलामोरिन्तेवर ८ विवादमे अजेय ) कत चूंलाम्णिर्मे 
२१३१ चौपादरयो १२ सर्गम है जओौर यह प्रेय ईसाकी दसवीं शाता- 
व्दिके आरंभे स्वा गया धा। मिस्टर टी. ए. गोपीनाथ एम. ए. 
सुपरिन्टेडन्ट गफ आ्चिमौलाजी, टबनकोर, ने जो संस्कत यशोधर. 
कान्यकी प्रस्तावना छिखी है उसमे स्पष्टतया अपनी यह सम्मति द 
है कि श्रवणेटगेादकि मद्िषेणके समाधिञेखके श्रीवद्धदेव ओर 
तोलमोचिनत्तेवर एक ही है ओर जिस प्र॑थका हवाल उस ङम दिया 
है वह उसी नामका तामि कान्य ही हे] 

(२) येचोघरकाभ्य एक अज्ञात जैन कृत है। इसमे चार सर्म है 
जिनमे ३२० छंद है। यह पौराणिक राजा यसोधरका चरित्र ह । इस 
म. चूामभि. कवीना नूखामणिनामरेन्यकान्यकमिः { =` `` । ष 

भवद्धदेव एव दि इतयुण्य कीर्चिमादततुम्‌ ॥ 
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्रेथमे कई एेसी गाथाये है जो उसी नामके संष्कत ग्र॑थके कर छो्ौसि 
इतनी विेषतर मिक्ती जुख्ती दै कि यह ताभिर्का ग्रथ उस 
संस्कत प्रन्थका प्याचुवाद कहा जा सकता है । 

(३) उदयानन गध, जो कि वत्सदेदाके राजा उदयनका चरित 
है। छह सर्गोका एकर अज्ञात जेन कृत प्रथ है, जो अमी तकं प्रकाशित 
नहीं इभ है । इस म्रथको एक दूसरे उदयन-कान्य नामक ग्रथके 
` साथ न मिला देना चादिए । क्योकि उसमे भी वही चरित है किन्तु 
वह एक दूसरे प्र॑थकततौका बनाया इ है । इसमे ६ सर्ग ह जिनमे 
३९७ गाथाये सवथा भि मिनन छदोकी है। वह ग्रथ जिसकी गणना 
पांच खघ कवितामिं है उप्यक्त पहला प्रथ रै, क्योकि विख्यात 
टीकाकार जैसे ° नच्छनर्किनियर ` इत्यादिने अपने भ्न्थेमि इसी प्र॑थ- 
मसे बचन उद्धुत वयि है। 

(४) नागछुमार कान्य, जो कि काठके विनासे बञ्चित नहीं 
रहा है। । 

(५) नीक्केसी जो १० सर्गोमिं है । इस प्रथमे जैनधघमेके तत््नोकी ` 
पुष्टि की गद है; इसके कत्तीका पता नहीं । इस प्रपर युनि ^ समय 
दिवाकर ' की छिखी इई एक बडी टीका है । 

(ङ ) पंडित गुणवीररचित “ वलिरानदिमर्द, जो कि एक 
कविता दै । , 

( च ) मेरुमंदरपुराण, जिसके कतौ वामनाचायै है जो कि संस्कृत 
ओर तामि दोनेकि समान पडित है । इस प्रथम १४०६ गाथाय है 
जो १२ सरगम ईै। इसमे दो भाई मेरू ओर मंद्रका इत्तांत जीर 
जेनमतका संपूरणं विवरण दिया है । 
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( छ ) शिक्ताप्रदं कवित्ताये-- 

(१) ° पठामोखी," जलकबि ‹ युतर्रई अरायनर › कृत बुद्धिविष- 
यक सूक्तियोका भ्य है जिसमे ४०० गाा्यै ह गौर प्रत्येक गाधामे 
किसी विल्यात सूक्तिकी व्याख्या है जो उसीके संततम दी गई दै । 

(२) ‹ आचारङ्नोवई, * ‹ पेख्वेपीमुद्धेर ` कृत ( १०० गाधा- 
ओका ) प्रेय है जिसमे सदाचारके नियम छिदि है । 

(३) तिरकड्कम, जो ‹ नछ्छत्तागर ` कृत है । 

(४) सिरूपेचमूख्म, जो ^ ममूनर › के एक रिप्यकृत है । 

(५) पेस्दी, जिसके क्तौ ° मदुरई मामिरुसंगमफेम › के भमद्धाप- 
नए के एक शिष्य ई; इत्यादि ॐन्य ग्य 

(ज ) व्याकरण- 

(१) “अहापोरचिच्क्षानम,' जो कि तामिखकी सवसे प्राचीन तोल- 
काप्पियम नामक भ्याकरणके तृतीय भागका संक्षेप है। इसमे पांच 
मष्याय हँ ओर ‹ नरक्कवि राजनंदी ` जैन छत है | 

(२) पप्परकठ्स, सुनिकनकसागर कृत छद जौर अरंकारका ्रंथ 
है, जिसमे तीन सर्गं हँ ओौर ९५ गाथाये है। 

(३) यप्पुरकङ करिकदै, अगरृतसागर छनि छत पूर्वोक्त प्रकी ` 
टका है। 

(४ ) विराचोखियम, जो राजा वीरचोख्को समपित एक व्याकर- 
णका ग्रथ हे ¦ इसके कत्तौ बुद्धभित्र है जो संभवतः जेन ये ! इसमे 

१५९१ मायाय ह जौर उसीकी एक टीका सी है ! इसमे वण, शब्द, 
चाक्य, छद्‌ तथा सख्का्ोका षणेन है। यह पंथ ईस्वी सनूकी ११ 
ची इताब्दिके खगम च्खिा गयाथा, (देखो ^ संडामि. 
` बौद्यूम १०, पृष्ठ २८७1) 


७५ 


( ५) नलुख, इसके कतौ प्रसिद्ध॒ पवनदी ८ भवनब्दिन › ये, 
जिन्हे यह प्रथं चोर वेशके कुणेत्ेग तृतीयके एक जागीरदार अम- 
रामरण सिषा गगके अनुरोधसे १२ वीं शातान्दिके अतम छ्खा था, 
क्योकि यह मठी भोति माट्म है कि कुरोच्चग तृतीय ईखी सन्‌ 
११७८ मे सिंहासनारूद्‌ इए थे । इस प्रथमे केवर वर्णो जीर शब्दोका 
वैवरण रहै ओर वर्तमान काठमे अधिकतासे प्रामाणिक समक्षा जाताहै। 

( ६ ) नेमिनिदम पडत गुणवीर छत एक व्याकरण प्रथ है 
जिसमे वर्णो जौर शष्दोका विवरण है । इसमे ९६ गाथाये है ओर 
उनकी रिप्पणिर्यो भी है । 

(ज ) कोप-- चूडामणि निघटु, मंडल्पुरुष कत, १२ अध्या 
यमि है जर दो अन्य कोर “ दिवाकरनिघटु ' ओर “ पिगरुतःई ' के 
आधार पर है । मडख्पुरुपने अपने आपको उन्तरपुराणके कतौ 
गुणभद्राचार्यका शिष्य वताया है । क्योकि यह अच्छी तरह माद्म है 
कि उत्तरपुराण ईस्वी सन्‌ ८८८ मे समाप्त इञा ओर क्योंकि म॑डल- 
पुरुपने राष्टकूटवशीय राजा अकाठ्वप छृष्णराजका वणेन किया 
है जो ईस्वी सन्‌ ८७५ जौर ९११ के मध्यमे राज्य करते ये, अत- 
एव यह प्रथ ईस्वी सन्की १० वी शाताब्दिके प्रथम चतुथोरामे ड्ल 
गया होगा । 

८ क्च ) ज्योतिप-जिनेद्रमच्छै, जो कि ज्योतिपका सवै प्रिय तामि 
अथ है। प्रायः इसके रचयिता जिनेन्द्र व्याकरणके कत्त (धूञ्यपाद ) ये। 

<८--हमको वर्तमान कार्मे जेनियो कृत केवर उपयुक्त ्रथ ही 
माद्म दै । मद्रास यूनिर्वा्तटी ( विश्चविद्याक्य ) ने अपनी आदू परी- 
श्षाओकि ठिए इनमेसे कई भरन्थोको पाश्च पुस्तके नियत कर दिया है । 
इन्मेसे अधिकाश्च प्रन्थोको आधुनिक ताभिर विद्रानेनि, जो कि अजैन 
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है, प्रकादित क्रिया है जौर इनमेसे बहतसोको उत्तम टीकां सहित 
प्रकाशित किया रै 1 यह खेदका विपय रहै कि दक्षिणी भारतवर्पके 
जैनियोने अपने सदहर्मियोके दक्षिणी भारतके साहित्यके इन वहधमूस्य 
म्योके सुद्धित करनेमे तथा उन करई अन्य त्यन्त निमेर, ओर खच्छ, 
किरर्णोवाठे रत्नोको, जो बहतसे प्राचीन जैन धरां ओौर मोक 
जीर्णशाल्लमडारो, ओर उधेरी गुफा्ेमि गदे इए पडे है, प्रका- 
रित करनेम अब तक वत कम रुचि प्रकट की है जवर कि उनके 
उत्तरीय साथी अपनी स्वाभविक उदारतासे जैन-गौरको फैकनेमे, 
अग्रसर ह ई; चयेकि उन्दने एसे चिखास्य ओर छात्राख्य खोरे हे 
जो कि विदोपकर उन्दीकी जातिके व्यक्तियोके निमित्त रै, जैनकत्तौ- 
जके प्रथ प्रकारित किये रै, सार्वजनिक पुस्तकालय जिनमे सस्त, 
नैगखा, ददी, तामिल इत्यादिके केवठ जैनम्र॑ध है स्थापित विपे है, 
सौर एसे ही अन्य कायं किये हैँ जो उनको सहधभियोकी, जो उन्त- 
रीय भारतके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक कैरे हए है, उन्नति भौर 
ृद्धिमे सहायक हँ । आशाकी जाती है कि द्चिण भारतवर्षके जैनी 
भी अपनी जाव्युन्नतिकी भयुयोग्यता ८ जिम्मेवारी ) को, जो उनके 
ऊपर है, समक्ष कर जागृत हो जावेगे ओर अपने उत्तरीय माईयोके 
उदाहरणका अनुकरण करगे । 
मोतीखाङ जैन, 
आगरा 
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गन्थपरीक्षा। 
(१) 
उमास्वामिं आवकाचार | 
( यताद्कसे अगे । ) 

( २ ) अब, उदाहरणके तौरपर, कुछ परिवर्तित पद्य, उन पयो 
साथ जिनको परिवत्तेन करके वे बनाये गये माद्धम होते है, नीचे 
प्रगट किये जाते ह] इन्द देखकर परिवर्चनादिकका अच्छा अनुभव 
हो सकता है । इन पर्योका परस्पर शब्दसोष्टव ओर अर्थगौरषादि 
-सभी विषय विद्रानोके ध्यान देने योग्य हैः-- 

१--स्वभावतोऽद्युचौ काये रत्नजयपविचिते। 
निज्ञँगुण्ला गुणम्रीतिमंता नि्चिधेकित्सिता ॥१३॥ 
( रत्नकरण्डक्नावकाचार ) 
स्वभावादश्चुचौ दे रत्नभ्रयपाविनिते । 
निधणा च गुणप्रीतिभेता निर्विचिकिंत्सिता ॥४१॥ 
( उमास्वामि क्राव° ) 
२--ज्ञानं पूजां कटं जातिं बलरृद्धि तपो वपुः 
अष्टावाश्चित्य मानित्वं स्मयमाहुगेतस्मयाः १२५॥ 
( स्त्नकरड श्ा° ) 
कषान परजां करं जापति बरगद तपो वपुः 1 
अश्टाबश्ित्यपानित्वं गतदपेमिदं विदुः ॥८५॥ 
( उमा० श्रा° ) 
दे स्वर्यद्ुद्धस्य मास्य बाराद्क्तजनाश्चयाम्‌ । 
वाच्यतां यत्म्ममाजँन्ति वद्धदन्त्युपयुहनम्‌ ॥ १५ ॥ 
( रत्नकरड श्ना° } 
धमैकमेरतेद वात्पाप्तदोषस्य जन्मिनः । 
वाच्यतागोपनं प्राहुरार्याः सदुपगूहनम्‌ ॥५७॥ 
( उमास्वामि न्रा° ) 
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४--दतनाच्चरणाडापि चरतां धमैवत्सैः। 
प्रत्यचस्थापनं प्रक्षे; स्थित्तिकरणसुच्यते ॥ १६ ॥ 

( रत्नकरण्ड० ध्रा° ) 
दरौनक्ञानचारिज्रचयाद्ृष्टस्य जन्मिनः । 
अत्यवस्थापनं तज्ञा स्थितीकरणसूचिरे ॥ ५८॥ 

(उमा०घ्रा°) 

५--स्वयूथ्यान्प्रतिसद्धावसनाथापितकेतवा 1 
्रतिपत्तियथायोग्यं बात्सद्यमभिङरप्यते ॥ १७॥ 

( रत्नकरण्ड० श्रा° )} 
साधूनां साधुड्न्तीनां सागाराणां सधर्मिणाम्‌ । - 
प्रतिपत्तियैथायोग्यं तक्ञेवौत्सल्यपुच्यते ॥ ६२ ॥ 

( उमा० भ्रा° ) 
द--सभ्यग्क्ञानं कार्य .सम्यक्रवं कारणं वदन्ति जिनाः ! 
ज्ञानाराधनमिषएं सस्यक्स्वार्नतर तस्मात्‌ ॥ ३३ ॥ 

( पुरुषाथीसेद्धधपाय ) 
सम्यश््ानं मतं कायै सम्यक्त्वं कारणं यतः । 
ज्ञानस्याराधन प्रोक्तं खम्यक्त्वानंतर ततः ॥ २८७॥ 

( उमा० श्रा) 

७-र्दिस्यन्ते तिखनाल्यां तप्तायसि विनिहिते तिला यद्वत्‌ 
वदवो जीवा योनौ हिस्यन्ते मथने तडत्‌ ॥ १०८ ॥ 
( पुरुषार्थसि° ) 
तिखनाल्यां तिला यदत्‌ हिस्यन्ते बहवस्तथा । 
जीवा योनो च हिस्यन्ते मधुने निद्यकमेणि ॥ ३७० ॥ 


,( उमा० ध्रा ) 
14 भ 4 [4 म ` > 
<-मनोमोहस्य हेतुत्वान्निदानत्वाच्टुगेतेः! ` 
म्यं सद्धिः सदात्याज्यमिदहासुज च दोषरत्‌ ॥ 
( यश्चस्तिलके ) 


(5. 
> यद पूवां ^. स्वयूष्यान्म्रति * इस इतनेदी पदका अर्थं माम होता है । 
शेष सद्धावसनाथा,५.२ इत्यादि गौरवाच्च पदका इसमे भाव भी नही भथा 
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, मनोमोदस्यदेतुत्वानिदानवाद्भवापद्‌म्‌ । 
मदं सद्धिः सदा हेयमिहामुत् 4 दोषरृत्‌ ॥ २६१ ॥ 
उमा० न्रा° 
<-मुदजयं मदष्राष्टौ तथानायततनानि षट्‌ । । 
अष्टौ श्रंकादयश्चेतिदद्धोपा पंचधिदातिः॥ 
( यशस्तिरक ) 
मूढ्िक चा्टमद्‌स्तथानायतनानि षय । 
श्ंकादयस्तथाचष्टौ कुदोषाः पचर्चिरातिः ॥ ८० ॥ 
- उमा० श्रा), 
८; १. ४, ६. # # 
१०--साध्यसाधनमदेन डिधा सभ्यक््वमिष्यते | 
कथ्यते क्षाथेकं साध्यं साधनं द्वितयं पर ॥ २-५८॥ 

( अभित्तगत्युपासकाचार ) 
साध्यसाधनसेदेन दविधासस्यक्स्वमीरितम्‌ । 
साधन द्वितय साध्यं क्षायिक मुक्तिदायकम्‌ ॥२७॥ 

( उमाण्श्ना° ) 


> ॥ (~. श > 
११-या देवे देवताबुद्धियरौ च गुखुतामतिः। 
धर्मे च धमेधीः शुद्धा सम्यक्त्वमिदसचयते ॥ २-२॥ 
देवे देवमतिधंमेधमेधीमर्वजिता । 
या गरौ गुरुताबुद्धिः सम्यक्त्वं तन्निगद्यते ॥ ५॥ 
१२-दन्ता पलस्य विक्रेता सस्कतां मक्चकस्तथा (उमा श्रा) 
केताञुमन्ता दाता च घातका पव यंन्मञुः ॥३-२० 
( योगदान्न ) 
हन्ता दाता च संस्कन्तायुमन्ता मक्षकस्तथा। 
क्रेतापलस्य विक्रेता यः स दुग॑तिमाजनं ॥ २६३॥ 
( उमा° २५७) 
१३-ल्लीसंभोगेन यः कामज्वरं भ्र॑ति चिकीषति । 
, स इतां चृताहुत्या विध्यापयि तुभिछति । ( योगान ) 
१ इसके आगे मचुस्खति"के भरमाण दिये है, जिनमेसे एक भमाण “नहत्वा 
आाणिना दंसा...,..०१ इत्यादि ऊपर उद्ूत किया गया हे । 


€ 


मैथुनेन स्स्यदस्चि यो दिष्यापयिदुेर्छति ! 
सर्पिषा सखल्दरं ढः भोढं भति दिकमीषति । ३७९ 
{ च्पः5० १ ) 
४-कस्पः स्वेदः शमो सुं अमिग्खो निरेलश्चयः 1 
सजयक्म्पदियेगष्य सेवयुभथुनोत्थिता २७२ (येनस्त) 
स्वेदे शान्तिः रमो म्लानिसूच्छां कम्पो चलश्षयः 
नेथुनेत्वा संदत्येदे च्याधयोग्याश्रयस्तथा (३६५ ॥ 
६ उर + ) 
दष-बारूरे च रजन्यां च यः स्वादनेव तिष्ठप्ते 
मगुच्छपरिदषटः स्पष्टं ख पट्युरेव हि ३६२ (गिरत ) 
खादन्त्यडनिश्षं येऽ= तिति व्यस्तदेतनर : 1 
इगदुच्छपरिशरष्ठास्ते कथे परावो न च ३२द(८मा० भा} 
अहो सुखेऽचस्वाने च यो दध दे घटिक त्यजन्‌! 
गिवपस्ेजन्व्तेपस्योऽश्रत्यसौ पुष्ययाजनं } ३६६ ॥ 
वार्य सुखे चान्ते विच्य छटिकाद्वयम्‌ (कः;;2, 
योऽन उन्यगाधच्चे चस्यानस्वमिठनतम्‌ स्तमिवनतम्‌ ॥ {उनाछा<) 
रजन्पभोजनस्याने ये शुष्कः परितेपि तान्‌! 
न स्ेहाड्दे कश्चिदपरो वक्तम्पी्दरः ए २७० १ (निगडः) 


सचिशयुकिदिसुकूस्य ये यणाः खड ऊिन्मिनः 1 
सकह्मन्तरेषलन्यो न सस्यस्यक्तुस्पीभ्चरः | २२९७ १ 

{ उ्मःच्दा० श्रा° } 

योगाकजे त्तीररे पक्त श्री हेन्कवास्दे १९ स्टीव करदा. 
चान त्ममनक्छं उदे दिय है! चिन एच जीवक, पतव 
उण्ल्यि उट्‌ एच उन्युल्रै ह ! न्रे नाम दो र्त * ९.९- 
१०८६ ) > इ अर्स दिदि है 
९ स य्लोविक्छ, २ उनदयैविव्ना, ३ सन्टयीदिकत, नाटक्जै- . 
विन्य, ५ स््नोटकरोधिक्त, ६ दन्ववभिल्य, ७ सक्टावाणिल्य, 


4 


7 
? 


क 
चू 


[भ्‌ | 
| 
51 


8) 
41, 
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< रसवाणिज्य, ९ केरवाणिज्य, १० विषवाणिज्य, ११ य॑त्रपीडा, १२ 
निलोछन, १३ असतीपोषण, १४ दवदान ओर १५ सरःशोष । 
इसके पश्चात्‌ ( छोक नं ११२ तक ) इन १४ कभीदानोंका प्रथक्‌ 
पृथक्‌ स्वरूप वणेन किया है । जिसका कुक नमूना इस प्रकार हैः-- 
« अंगारभ्राष्टकरणांङ्ुमाय स्वणेंकारिता। 
उरारत्वेएकापाकावितीद्यंगारजीधिका ॥ १०१ ॥ 
नवनीतवसाद्वक्लोद्रमयप्रभ्रतिषिक्रयः। 
द्िपाचतुष्पादविक्रयो बाणिज्यं रसकेशयोः ॥ १०८॥ 
नासावेधोडनमुष्कर्डेदनं पृरष्ठगाखनं। 
कर्णकस्षरविच्छेदो निर छनभुदीप्रितं ॥ १२९१ ॥ 
सारिकाश्चुकमार्जासष्वङु कैटकलापिनाम्‌ । 
पोषो दास्याश्च वित्ताथैमस्ततीपोषणं विद्ध ॥ ११२॥ 
( योगशाल्न ) 
इन १५ कर्मोकिा निषेध किया गया है, प्रायः इन समी कर्मक 
निषेध उमास्वामिश्रावकाचारमें भी %®ोक न. ४०३ से ४१२ तकं 
पाया जाता है । परन्तु १४ कर्मादान त्याज्य है; वे कौन कौनसे 
है जीर उनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूप क्या है; इत्यादि वणेन कुछ 
भी नही भिठता । योगद्ाछ्लके उप्यक्त चारो %ोकोसे मिर्ते 
जुरुते उमास्वामिश्रावकाचारमे निभ्नट्िखित छक पाये जाते है; जिनसे 
माद्धम दहो सकता है कि इन पदयोमे कितना भौर किस प्रकारका 
परिवत्तेन किया गया हैः- 
“ अंगास्था्टकरणमयःस्वणौदिकारिता। 
शष्टकापाचनं चेति त्यक्तव्यं भुक्तिकांक्षिभिः ॥ ४०४॥ 
\नवनीतवसामयमष्वाद्यीनां च विक्रयः, 
दिपाच्तुष्पाश्चविक्रेयो न हिताय मतः कचित्‌ ॥ ४० ॥ 
२ 
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कटनं नासिकावेधो सुप्कञ्छेद्रोधिभेदनम्‌ । 
क्णौपनयनं नामनिलाछनसुदौरितम्‌ 1 ४१९१ ॥ 
केकीङ्कक्कटमाजारसारिकाद्यकमंडखाः। 
पोष्यं तेन छतप्राणिधाताः पारावता अपे ॥ ४०३ # 
( उमास्वा० श्रा ) 


मगवदुमास्वामिके तत्वाथैसुत्रपर गशगंधहस्तिः नामका महामाष्य 
रचनेवाठे ओर रत्नकरंड श्रावकाचारादि प्रंयोके प्रणेता विदच्छिरोमणि 
सवामी समन्तभद्राचार्यका अस्तित्व विक्रमकी दूसरी दाताब्दीके खगः 
मग माना जाता है; पुरुषार्धसिद्धुपायादि प्रंथोके रचयिता श्रीमदग्ध- 
तचद्र्ूरिने विक्रमकी १० वीं सताब्दीमें जपने अस्तित्वसे इस पृष्वी- 
त्को सुसोमित किया है; यस्तिख्कके निमाणकता श्रीसोमदेव- 
सूरि विक्रमकी ११ वीं दाताव्दीमे वियमान्‌ ये ओर उर्दोनि वि. सं. 
१०१६ ( षक सं. ८८१) म यज्चस्तिख्कको वनाकर समाप्त किया है; 
धर्मपरौक्षा तया उपासकाचारादि प्रयोके कती श्रीअगमितगत्याचायं 
विक्रमकी ११ वीं रताव्दीर्मे हए ई; योगदाल्नादि बडतते म्रंथोकि 
सम्पादन करनेवाठे देताम्बराचायं श्रीहेमच॑द्रमूरि राजा कुमारपाठके 
समयम अथौत्‌ विक्रमकी १३ वीं शतान्दीमे (घ. १२२९ तक) मौजूद 
ये; ओर प. मेधावीका अस्तित्वसमय १६ वीं चताब्दी है} आपने 
धमसेग्रह श्रावकाचारको चिक्रम संबत्‌ १५७१ चनाकर पूरा किया है । 

अवे पाठकगण स्वयं समञ्च सक्ते है कि यह्‌ प्रथ ८ उमास्वामि- 
आवकाचार ), जिसमे वहत पीछेसे होनेवारे इन उपयुक्त विद्रानेकि 
मरथोसि पय टेकर उर जयोक त्यो या परिवर्तित करके रक्खा है, कैसे सून्न- 
कार भगवदुमास्वामिकरा वनाया इसा हो सकता है £ सूत्रकार भगवान्‌ 


“निलाछन * कां जव इसे पटले इख श्रावकाचारमे कीं नामनिर्देडा 
नदी रिया गया, तन फिर यद्‌ लक्षण निदेश कैसा ° 


<र 


उमास्रामिकी असाधारण योग्यता यौर उस समयकी परिसितिको, 
जितत चमय्मे करि उनका अवतरण इया है, सामने रखकर परिवर्तित 
परयो तथा भ्रंयके चन्य स्तन चने इए पर्योका सम्यगवयकन करर- 
नेसे साफ माद्टुम होता है कि यद ग्रथ उक्त सूत्रकार भगवानूका वनाया 
इला नदीं है । वच्कि उनसे दरोंशतान्दी पीठेका वना हया है । 

इस श्रंयके एक पद्ये व्रतके, सकठ ओर विकठ देसे, दो भेर्दोका 
च्णैन कते इए छि है कि सकर त्रतके १३ मेद ओौर विकठ 
जतके १२ मेद है । वह पय इस प्रकार हैः-- 

“ खक विकर भोकतं दिभेदं नवमुत्तमं । 
सकटस्य जिद्‌ भेदा विकस्य च इादद्च ॥ २५७ ॥ 

परन्तु सकट तके वे १३ भेद कौनसे है ? यह करीपर इस शाच्रमे 
भ्रगट नदं क्रिया । तच्चार्थसूत्नमे सकट््रत अर्थात्‌ महत्रतके पाच 
मेद वर्णन विवि है! जैसा करि निन्न्िलित दो सूत्रोसे प्रगट हैः-- 

¢ दईदिखाचतस्तेयनब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरति्जैतम्‌ ॥ ७-१ ॥ 
देदासचेतोऽणुमहतां ” ॥ ७ ->२ ॥ 

संमव है कि पेचसमिति यर तीन गुप्तिको शामिटकरके तेरह 
म्रकारका सकख्तरत ्रंयकत्तीके ध्यानम होवे | परन्तु त्ार्थसर्मः 
जो भगवान्‌ उमास्वामिका सर्वमान्य प्रंय है, इन ॒रपचततमिति जर तीन 
गुति्जकरो त्रतसक्ञामे दालिठ नहीं करिया है ¡ विकट्तरतकी संल्या जो 
वारह च्खी है वह ठीक है ओर यदी सर्वत्र प्रसिद्ध है। 
तचार्थसूत्रम मी १२ त्तोकता वर्णन दै जैसा कि उपयुक्त दोनो 
ूर््रोको निन्रञिलित सूत्रोके साथ पढ़नेसे ज्ञात होता हैः- 


^ अणुववोऽगारी ” ॥ ७-२० ॥ 
^ द्वि्देद्ानथैदण्डवरिरतिसामायिकय्रोयधोपवासोपमोगयरि- 


आओगपरिमाणातियिदविमागत्रतस्पन्नश्च “ ॥ ७-२१॥ 
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इस श्रावकाचारके छोक नं. ३५८ भी इन गृहस्थोचित तरति 
पांच अणुत्रत, तीन गुणत्रत ओर चार शि्षत्रत देसे, वारह मेद वणन 
कयि है । परन्तु इसी प्रयके दूसरे पमे पेल ठता है वि-- 

«वं नतं मया प्रोक्तं चयोदृशविधायुतम्‌। 
निरतिचारकं पाल्य तेऽतीचारस्तु सप्ततिः ॥ ७६९ 

अरथौत्‌- ने यह तेरह प्रकारका ब्रतवर्णन किया है जिसको अती- 
नारौसे रहित पाठना चाये ओर वे ८ तोके ) अतीचार संस्यामे' 
७०५ है ) 

यहाप्र त्रतौकी यह १३ संख्या ऊपर उद्टेख कयि इए छक 
ने. २५९ जीर ३२८ से तथा तत्वाथेसूत्रके कथनसे विरुद्ध पडती 
है । तत््वाथेसूतरमे 'सलेखना"्को त्रतेसे अरग वर्णेन किया है । इस 
श्यि सलखनाको शामिल करके यह्‌ तेरहकी संख्या प्री नहीं की 
जा सकती ! 

नतोके अतीचार भी त्ार्थसूप्रमे ६० ही वर्णन कयि दहै। यदि 
सद्छेखनाको व्रतम मानकर उसके पाच अतीचार मी दामिखकर चयि 
जावे तब भी ६५ ( १९१८५ ) दी अतिचार होगे । परन्तु यहांपर 
तोके अतीचाररौकी सस्या ५० ल्ली है, यह एक आश्वर्यकी बात 
दै । सूत्रकार भगवान्‌ उमास्नामिके वचन इस प्रकार परस्पर या पूवी- 
पर विरोधको स्यि इए नहीं ह सकते । इसी प्रकारका प्रस्परविरद्ध 
कथन ओर मी करई स्थार्नोपर पाया जाता है । एक स्थानपर शिक्षा- 
्रतोका वर्णन करते इए छित हैः-- 

न" “अणुत्रतानि पच स्यु्तिप्रकार युणत्रतम्‌ । 
शिक्षानतानि चत्वारि सागाराणा जिनागमे? ॥ ३५८ ॥ 
(उमा० श्रा° )} 


-*, 


“ स्वद्राक्या क्रियते यज संख्यामोगोपभोगयोः । 
भोगोपमोगसंल्याल्यं तत्तृतीयं युणवतम्‌ ॥ ३३० ॥ ” 
(उमा० घ्रार ) 

इस पद्यसे यह साफ प्रगट होता है कि ग्र॑थकत्तौने, तच््वाथसूत्रके 
विरुद्ध, भोगोपमोग परिमाण त्रतको, रिक्षात्रतके स्थानम तीसरा गुण- 
त्रत वणेन किया है । परन्तु इससे परे खुद प्रथकक्तीने  अनर्थदण्ड- 
विरात ` को ही तीसरा गुणत्रत वर्णेन किया है 1 जौर वहां दिग्विरति 
देराविरति तथा अनर्थदडविरति, रसे तीनों गुणत्रतोका कथन क्रिया 
है । गुणतर्तोका कथन समाप्त करनेके वाद ग्रथकार इससे पटहे आदयके 
दो शिक्षात्रतौ ( सामायिक-पोषघोधपवास ) का स्वरूप मी दे व्युके है। 
अव यह्‌ तीसरे शिक्षात्रतके स्वरूपकथनका नम्बर था जिसको आप 
‹ गुणत्रत ` खिल गये । क आचार्योने भोगोपमोगपरिमाण त्रतको 
गुणत्रतेर्मे माना दहै । माम रहोतादहैकि यदप विसीदरेसे री 
म्रथसे चया गया है जिसमे भोगोपभोगपरिमाण त्रतको तीसरा गुण- 
जत वर्णन करिया है ओर ग्रन्थकार इसमे शिक्षात्रतका परिवर्तन करना 
भूक गये अथवा उन्हे इस वातका स्मरण नदीं रहा कि हम रिक्षा- 
तरतका वर्णन कर रदे ह । योगदाच्रमे मोगोपमोगपरिमाणत्रतको 
दूसरा गुणत्रत वर्णन किया है ओर उसका स्वरूप इस प्रकार ञ्छ है- 

भोगोपभोगयोः संढ्या शक्त्या यज्न विधीयते । 
मोगोपभोयमानं तदुद्धितीयीकं गुणव्रतम्‌ ॥ ३-४ ॥ 

यह पय ऊपरके पद्यसे वहत कुछ मिक्ता जुकूता है | समव है 
कि इसीपरसे ऊपरका पद्य बनाया गया हो ओर ‹ गुणत्रतम्‌ इस 
पदका परिवर्तन रह गया हो । इस प्रथके एक पद्मे ^ लोचक कारण 
आ वर्णन किया गया ह । वह पद इस प्रकार है 
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^ अदेयं वेराग्यर्ते कतो ऽयं केरारोचर्कः 1 
यततीश्वराणां वीरत्वं नतनै्म॑ल्यद्धीपकः ॥ ५० ॥ 
(उमा० श्रा° } 

इस पथका प्रथमे पवोत्तरके क्रिसी भी पदयते कुछ सम्बध नहीं है! 
न कहीं इससे पह चका कोई जिकर आया ओर न प्रथमे इसका 
कोई प्रसंग है | एेसा सम्बद्ध ओर अप्रासगिक कथन उमास्वामि 
महाराजका नही हो सकता । भ्रधकत्तौने कर्दौपरसे यह मजमून स्या 
है ओर किस प्रकारसे इस पद्यको यदौ देनेमे गल्ती खाई है, ये सब 
वर्ति, जखरत होनेपर, फिर कभी प्रगट की जर्यगी | ४ 

इन सव वातेके सिवा इस प्रथमे, अनेक स्थानोपर, एेसा कथनं 
मी पाया जाता दहै जो शुक्ति ओर आगमसे विखकुटं विरुद्ध जान 
पडता है ओर इस य्यि उससे जर भी ज्यादह इस वातका समथैनं 
होता है कि यह प्रय भगवान्‌ उमास्वामिका बनाया इञा नहीं है । 
एसे कथनके कुछ नमूने नीचे दिये जाते ईैः-- 

( १) भ्र॑यकार महाराय एक स्थानपर छिखते है कि जिस मंदिर 
पर ध्वजा नही है उस मदिरे किय हए पूजन, होम ओर जपादिक 
सव ही विटुप्त हयो जति ह अर्थ्‌ उनका कु भी फल नहीं होता \ 
यथयाः-- 

आसादे घ्वजनिरमुके पजादोमजपादिकम्‌। 

सर्वविदुप्यते यस्मात्तस्मात्कायो च्वजोच्छयः ॥१०७ (उमाणघ्र) 

इसी प्रकार दुसरे स्थानपर छित हँ कि जो मनुष्य फटे पुराने, 

खंडितं या मठे वच्नोको पिनकर दान, पजन, तप, दोम या स्वाव्याय 
करता है तो उसका रेसा करना निष्फड होता है } यथाः-- 

^ स्ंडिते गक्िते छिन्ने मलिने चैव वाससि । 

दानं पूजा तपो दोमःस्वाभ्यायो विफलं ४ ४१२६ | 

उमाग् श्रा 
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मालूम नी होता कि मौदिरके ऊपरकी ध्वजाका इस पूजनादिकके 
फठ्के साथ कौनसा सम्ब॑व है ओर जैनमतके किस गूढ सिद्धान्तपर 
प्रथकारकरा यहं कथन अवछम्बित है । इसी प्रकार यह भी मालूम नहीं 
होता कि फटे पुराने तथा खंडित वर्का दान, प्रजन, तप भौर 
स्वाध्यायादिके फएक्से कौनसा विरोध है जिसके कारण इन कार्योका 
करना ही निरर्थक हो जाता है । भगवदुमास्वामिने तत््ा्थसूत्रमै जीर 
श्रीञकलरंकदेवादिक टीकाकारयोने ° राजवातिकादिः प्रथमं ञ्युभा- 
ड्युभ कमेकि आस्रव ओर बन्धके कारर्णोका विस्तारके साथ वर्णनं 
किया है! परन्तु रसा कथन करीं नरी पाया जाता जिससे यह 
मालूम होता हो कि मंदिरकी एक ध्वजा भी भावयपरवेक किये इए 
परूजनादिकके फएरक्रो उल्टपुख्ट कर देनेभ समर्थं है । सच प्रथयि तो 
मनुष्यके कर्मोका फठ उसके भारवोकी जाति ओर उनकी तरतमता- 
पर निर्भर है । एक गरीब आदमी अपने फटे पुराने कप्डोको पदिन 
इए रेसे मदिरम जिसके शिखरपर ध्वजा भी नर है बडे प्रेमके साथ 
पटमात्माका पूजन ओर भजन कर रहा है ओर सिरसे पैर तक भक्ति 
रसम हव रहा है, वह उस मनुष्यसे अधिक पुण्य उपार्जन करता है 
जो अच्छे सुन्दर नवीन वस्रोको पषिने इए ध्वजावाठे मन्दिरमे विना 
भक्ति भावके सिप अपने कुख्की रीति समञ्चता इ प्रूजनादिक 
करता हो । यदि देसा नह माना जाय अथौत्‌ यह कहा जाय कि 
फटे पुराने वके पहिनने या मन्दिरपर ध्वजा न होनेके कारण उस 
गरीब आदमीके उन भक्ति मावोका कुक भी फर नहरी है तो जैनि- 
्योको अपनी कर्मं फिखासोफीको उठाकर रख देना होगा । परन्त॒ ठेसा 
नटीं है । इसल्यि इन दोनो पोका कथन युक्ति ओर आगमसे 
बिरुदध है । 


<< 


८२) इस भ्रयके प्रूजनाघ्यायमे, पुष्पमालाभोसे प्रूजनका 
विधान कत्ते इए, एक स्थानपर च्लि है कि चम्पक ओर्‌ कमचख्के 
पक्का, उसकी कटी आदिको तोडनेके दवारा, मेद॒ करनेसे सुनिह- 
त्यके समान पाप ख्गता है | ययाः-- 


« लेव पुष्पं द्विधाङ्खयांन्न छियात्कङिकामपि । 


चस्पकोत्परूभेदेन यतिहत्यासमं फलम्‌ ॥ १२७॥ 
(उमा० ध्रा) 


यह कथन विर्कुरु जैनसिद्धान्त ओर जैनागमके विरुद्ध दै । कह 
तो एकदवियष्ढकी पसंडी आदिका तोडना ओर करा सुनिकी हत्या । 
दोनांका पाप कदापि समान नहीं हो सकता । जैनद्ाख्रमे एकैदिय 
जीवे घाते पचंद्धिय जीवीके घात पर्य॑त ओर्‌ फिर पचेद्वियजीरवेि 
मी करमराः गौ, ली, वाटकः, सामान्यमनुष्य, अविरतसम्यदष्टि, वती 
श्रावक ओर सुनिके घातसे उत्पन्न हुई पापकी मात्रा उत्तरोत्तर अधिकं 
वणेन की है । ओर्‌ इपीव्यि प्रायधित्तसमुचयादि प्रायधित्तग्रेम मी । 
इसी कमसे हिसाव्ए उत्तरोत्तर अधिक दंड विधान कहा गया है| ' 
करमप्रकृतियोके चन्धादिकका प्ररूपण करनेवाडे जीर ‹ तीव्रम॑दङ्गाता- 
ज्ञातभावाधिकारणवीयंविरपेभ्यस्तष्टिशेषः ' इत्यादि सूत्नकि द्मास 
कमीसलवोकी न्यूनाधिकता दर्शानेवाले सूत्रकार महोदयका ठेसा असम॑- 
जस वचन, कि एक एरकी पेखडी तोडनेका पाप सुनिहत्यके समान 
है, कदापि नहीं हो सकता। इसी प्रकारके ओर भौ बहतसे असरम- 
जस ओर आगमविरुद्ध कथन इस प्रथमे पाए जति है जिन्हे इस , 
समय छोडा जाता है । जरूरत होनेपर फिर कथी प्रगट कवि जामि ! ' 

जातक भने इस प्रेथकी परीक्षा की दै, सुक्चे ेसा निश्चय होता 
है जीर इसमे कोई सदेह बाकी नदीं रहता कि यह प्रय सूत्रकार 
` भगवान्‌ उमास्वामि महाराजका वनाया इजा है । चर न किसी 
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दूसरे चायने ही इसका सम्पादन किया है । प्रथके शब्दौ ओर 
अर्धोपरसे, इस प्रंथका बनानेवाला कोई मामी, अवूरदौ जौर श्चुदर 
दय ग्यक्ति माद्धम होना है । जौर यह प्रथ १६ वीं शतान्दीके बाद 
१७ वीं इताव्दीके अन्तम या उससे भी कुक काठ्वाद, उस वक्त 
वनाया जाकर भगवान्‌ उमास्वामीके नामसे प्रगट किया गया है जव 
कि तेरहपथकी स्थापना हो चुकी थी ओौर उसका प्रानस्य वद रहा 
था] यह प्रथ क्यो वनाया गया है £ इसका सुक्ष्मनिगेचन फिर किसी 
छेख द्वारा जरूरत होनेपरर, प्रगट किया जायगा। परन्तु यपर इतना 
वतखा देना जरूरी है कि इस प्रथमे पूजनका एक खास अध्याय 
है ओर प्रायः उसी अध्यायकी इस प्रथमे प्रधानता माद्धम होती है। 
शायद इीलिरे हरयुवजीने, अपनी भाप्रारीक्राके अन्तम, इस 
श्रावकाचारको " प्ूजाप्रकरण नाम श्रावकाचार ” छ्खिाहे। 

अन्तर्मे विद्रजनोसे मेरा सविनय निवेदन है कि वे दस प्रथकी अच्छी 
तरसे परीक्षा करके मेरे इस उपर्युक्त कथनकी जेचि करं जर इस 
विषयमे उनकी जो सम्मति स्थिर होवे उससे, पाकर सुद्षे सूचित 
करनेकी उदारता दिखट्य। यदि परीक्षसे उन्दं भी यह प्रथ सूत्रकार 
भगवान्‌ उमास््ामिका वनाया इ सावित न होवे तव उन अपने 
उस परीक्षाफन्को सधैसाधारणपर प्रगट करनेका यत्त करना चादिये। 
जीर इस तरहपर अपने साधारण भादर्योका ्रम॒ निवारण करते इए 
प्राचीन आचार्योकी उस कीर्तिको संरक्षित रखनेमे सहायक होना 
चादधियि, जिसको कप्रायवस किसी समय कठकित करनेका प्रयत किया 
गयादै। 

आदा है कि विदलन भरे इस ॒निवेदनपर अवद्य ध्यान देंगे ओर 
अपने कर्तव्या पाटन करेगे । इत्यटिज्ञषु । 

जातिसेवक-- 
जुगखकिशोर अुखूतार, देववन्द्‌ । 
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शिक्षासमस्या । 
॥ (२) 

जिस समय मन बढता रहता है उस समय उसके चारों ओर 
एक वडा भारी अवकाश रहना चाहिए } यह अवकाशा विर्वप्रक्ृतिवे 
बीच विशांछ भावसे विचित्र भावसे ओर सुन्दर भावसे विराजमान 
है । किसी तरह सादे नव ओर दद्च वजेके भीतर अन्न निगक्कर 
शिक्षा देनेकी मृगराटमे पर्ूवकर हाजिरी देनेसे वर्वोकी प्रकृति 
किसी भी तरह सुस्थमावसे विकसित नहीं हो सकती । रिक्षा दिवा- 
लोसे घेरकर, दरवाजोसे रुद्धकर, दरवान बिठाकर, दण्ड या सजासे 
कण्टकितकर, ओर धण्टाद्वारा सचेत करके कैसी विलक्षण बना दी 
गई है | हाय ¡ मानवजीवनके आरम्भर्मे यह क्या निरानन्दकी सृष्ि- 
की जाती है ! वे बीजगणित न सीखकर ओर इतिहासकी तारीख 
कण्ठ न करके माताके गर्भसे जन्म ठेते है, इसवै ठिएु क्या ये बेचारे 
अपराधी हैँ 2 माम होता है इसी अपराधके कारण इन इतभागि- 
योसे उनका आकाश वायु ओर उनका सारा आनन्द अवकाश्च छीन- 
कर शिक्षा उनके छिए्‌ सव प्रकारसे शास्ति या दण्डरूप बना दी 
जाती दै । परन्तु जरा सोचो तो सही कि वे अदिक्षत अवस्था्मे 
क्यों जन्म ठेते है £ हमारी सम्र्मे तो वे न-जाननेसे धीरे धीरे जान- 
नेका आनन्द पर्वेगे, इसीच्ए अरिष्षित होते दै । हम अपनी अस. 
मता ओर वर्मरताके वरा यदि ज्ञानरिक्षाको आनन्दजनक न बना 
सर्वै, तो न सही, पर चेष्टा करके, जान वृज्ञकर अतिराय निष्ुरता- 
वैक निरपराधी व्क विदा््योको कारागार ( जेल्खाने ) तो न 
बना डं | बर्चोकी शिक्षाको वि्प्रकृतिके उदार रमणीय अवकाश्च 
भसे होकर उन्मेषित करना ही विधाताका अभिप्राय था-इस अभि. 
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प्रायको हम जितना ही व्यर्थं करते है उतना दी अधिक वह व्यर्थः 
होता है । मृगशाखकौ दीवा तोड्‌ डालो,-मातृगभेके दश महीनेरम 
चे पण्डित नही इए, इस अपराधपर उन वेचाररोको सपर्िम कारा- 
गारका दण्ड मत दो, उनपर दया करो 1 १ 

इसीसे हम कहते है कि शिक्षि छि इसं समय भी ह्म वनौका 
प्रयोजन है ओर गुरुगृह भी हमे चाहिए । वन हमारे सजीव निवास 
स्थान है ओर गुर हमरि सदय रिक्षक है । भाज भी दहमं उन 
वनोमे ओर गुरुगृहे अपने बारकोको ब्रह्मचर्यपारनप्रवैक रखकर 
उनकी रिक्षा प्रण करनी होगी । कासे हमारी अवस्थाजमि चाहे 
जितने ही परिवर्तन क्यो न इआ क्रं परन्तु इस रिक्षानियमकी 
उपयोगिता कुछ भी कमी नही आ सकती, कारण यह नियम 
मानवचछिके चिरस्थायी सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित है । 

अतएव, यदि हम आदरौविधार्य स्थापित करना चाह तो म 
मनुष्योकी वस्तीसे दूर, निर्जन स्थानम, खुरे इए आकडा ओर विस्तृत 
भूमिपर क्षाड्‌ पेडोके बीच उनकी व्यवस्था करनी चाहिए । बहा अध्या- 
पकगण एकान्तम पठनपाठनमे नियुक्त रदेगे ओर छन्रगण उस 
ज्ञानचचकि यक्ञक्षेत्रमे दी बढा करेगे । 

यदि वन सके तो इस विघाठ्यके साथ थोडीसी फसख्की जमीनं 
भी रहनी चाहिए;-इस जमीनसे बिद्याठ्यके ठिए प्रयोजनीय खाब- 
सामम्री सग्रह की जायगी ओर छात्र खेतीके कामम सहायता करेगे । 
दूष घी आदि चीजेकि स्वि गाय भसे रहेगी जीर छ्रोको गोपाठ्न 
करना होगा । जिस समय नारक पढने छिलनेसे चटी पावेगे, उस 
विश्रामकार्मे वे अपने हाथसे वाग कगावगे, ब्राडोके चारो ओर खड 
खो्देगे, उनमे जठ स्वगे जर बागकी रक्ाके किए बाढ गवे 1. 
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इस तरह वे प्रकृतिके साथ ॒केवठ भावका ही नही, कामका सम्बन्ध 
भी जारी रक्खगे । 
अनुकूल ऋतुमिं वंडे वडे छायादार इष्षोक नीचे छर्तरोकी छसे 
वैतेगीं । उनकी चिक्षाका कुछ अशा अध्यापकोके साथ दरक्षोके नीचे 
धूमते धूमते समत होगा जर सन्ध्याका सवकाराकाल वे नक्षत्रोकी 
पहचान करनेमे, सङ्धोतचचीमे, पुराणकथार्जोमिं ओर इतिहासकी 
-कहानिया सुनने व्यतीत करेगे । 
कोई अपराध वन जानेपर छात्र हमारी प्राचीन पद्धतिके अनुसार 
प्रायश्चित्त करगे । शास्ति अर्थात्‌ दण्ड ओर प्रायधित्त्मे बहुत वडा 
अन्तर है । दूसरके द्वारा अपराधका परतिफर पाना शास्ति ह ओर 
अपने ही द्वारा अपराधका सञ्चोधन करना-उससे सुक्त होना प्राय- 
शित है] छत्रोको इस प्रकारकी रिक्षा रूस दी मिलना चाहिए 
करि दण्डस्वीकार करना खुदका ही कर्तव्य है-उसके स्वीकार किये विना 
हृदयी ग्खनि दूर नदीं होती । दूसरेके द्वारा आपको दण्डित करना 
मनुष्योचित कायै नहीं हो सकता । 
यदि आपलोग क्षमा करं तो इस मौकेपर साहस करके भे एक 
वात ओर कह दू । इस आदरोविद्यारूयमे वेच टेबिट कुसी ओर 
चौकियोकी जरूरत नहीं । मे यह वात अओंगरेजी चीजोके विरद आन्दो- 
ठ्न करनेके छिए नहीं कहता ह । नदी, मेरा वक्तव्य यह है कि हमें 
अपने विद्यार्यमे अनावस्यकताकी आवद्यकता न वट्ने देनेका एक 
आदर्च सव तरह स्पष्ट कर रखना होगा 1 टेविर, कुसी, वेच आदि- 
तीजं मनुष्यको हर वक्त नही मिर सक्ती; किन्तु भूमितख एक एेसी 
चीज है किं उसे कोई कभी छीन नहीं सकता । इसके विरुद कुर्सी 
 देबिे अवङ्य रेसी है कि वे हमारे भूमितल्को छीन ऊेतती है | क्योंकि 
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अभ्यास पड जानेपर हमारी दसी दशा हो जाती रै कि यदिकमी 
भूमितलपर वैठ्नेके दिए हरमे खचार होना पडता है तोनतोक्म 
आराम मिर्ता है ओौर न सुविधा ही मालूम पडती है | विचार करै 
देखा जाय तो यह एक बडी भारी हानि है । हमारा दे शीतप्रधान 
देक नहीं है, हमारा पहनाव ओढाव रेसा नहीं है किहमनीचेन 
बैठ सर्के, तव परटेशोकि समान अभ्यास डार्के हम असबाबकी बहु- 
ठतासे अपना कष्ट क्यो बदरे £ हम जितना दी अनावद्यकको अत्या- 
वेश्यक वनावेगे उतना ही हमारी शक्तिका अपन्यय होगा । इसके सिवा 
धनी यूरोपके समान हमारी प्रूनी नदी है; उसके लिए जो बिल्कुल 
सहज रै हमारे छिए वदी भार रूप है । हमर्व्यो ही किसी अच्छे कार्यका 
प्रारभ करते है ओर उसके छिए आवक्यक इमारत असाव, फरनीचर 
आदिका हिसाब उगते है यो ही हमारी अंखोके आगे अधरा छा जाता 
हे । क्योकि इस हिसावमे अनावस्यकताका उपद्रव रुपयेमे वारह आनि 
होता है। हममेसे कोई साहस करके नहीं कह सकता कि हम मिद्धे 
साधे धरम काम आरभ करेगे ओर धरतीमे आसन विकछाकर सभा 
करेगे ¡ यदि हम यह वात जोरसे कह सके जौर कर सके तो हमारा 
आघेस्ते अधिक वजन उतर जाय ओर काममे कुछ अधिक तारतम्य 
भीन दहो। परन्तु जिस देशम रक्तिकी सीमा नहीं है, जिस देरामे 
धन कौने कौनेमे भरकर उछखा पडता है, उस धनी यूरोपका 
आदर अपने सव कामम बनाये विना हमारी र्ञ्जा दूर नहीं होती 
-हभारी कल्पना तृत्त नहीं हेती । इससे हमारी क्षुद्र शक्तिका बहत 
बडा भाग आयोजनोमि-तैयारियेमि ही निःरोष दो जाता है, असटीं 
चीजको हम खुराक दी नहीं जटा पाते । हम जितने दिन पयोर 
खडिया पोतकर हाथ घसीटते रहे, ` तव तक ते पाटश्ाठयि स्थापन 
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-करनेका हमारा विचार ही नदीं था, अव वाजारोमे स्छेट पेसिरोका 
प्रादुमीव हो गथा है परन्तु पाठशाल स्थापित करना सुष्षकिङ हो गया 
है । सब ही विषयमे यह बात देखी जाती है ! पठे आयोजन कम 
ये, सामाजिकता अधिक थी; अव आयोजन वद चे ईहै, जीर सामा- 
जिकताम घाटा आ रहा है। हमारे देशम एक दिन था, जव हम अस- 
वाव आडम्बरको टेदवर्यं कहते ये किन्तुं सम्यता नदीं कहते ये; कारण 
उस समय देशे जो सम्यताके भाण्डारी ये उनके भाण्डारमे अस- 
बाकी अधिकता नहीं थी । वे दारिश्यको कस्याणमय वना करके सारे 
देरको सुस्थ क्लिगघ रखते थे । कमसे कम शिक्षाक दिनम यदि हम इस 
आदर्च॑से मौष्य हो सके-तो ओर चि कुछ न हो हम अपने हाथमे 
कितनी दी क्षमता या सामथ्यै पा सकेगे-मि्टीमें वैठ सकनेकी क्षमता, 
मोटा पहननेकी मोटा खानेकी क्षमता, यथासंभव थोडे आयोजनमे यथा- 
संमव अधिक काम चखनेकी क्षमता--ये सव मामू क्षमता नहीं दै 
जर ये साधनाकी-अम्यासकी अपेक्षा रखती है! सुगमता, सरर्ता, 
सहजता ही यथाथ सम्यता है--इसके विरुद्ध आयोजर्नोकी जटिर्ता 
एक प्रकारकी वैरता है। वास्तवमे वह्‌ पसीनेसे तरवतर अक्षमताका 
स्तूपाकार जजार है] इस प्रकारकी शिक्षा विद्यालयमे शिद्यकाल्से ही 
मिख्ना चाहिए ओर सो भी निष्फर उपदेरयोह्यरा नहीं, प्रत्यक्ष 
दष्ान्तो दारा कि--थोडी बहुत जड वस्तुक अभावे मनुप्यत्वका 
-सन्मान नष्ट नहीं होता वरन्‌ बहुधा स्थमे स्वामाविक दीक्षिसे 
उञ्ञ्वर हो उठता है! हम इस विरुकरुरु सीधीसादी बातको सब तरह 
साक्षात्‌ भावसे वारुकोके सामने खाभाविक कर देना होगा| यदि यह 
रिक्षा न मिेगी तो हमारे बाख्क केवर अपने हाथोपावोंका, जर 
-धरकी मिद्टीका ही अनादर न करगे किन्तु अपने पिता पित्तामहोको 
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धृणाकी र्ट देखगे जर प्राचीन भारतवर्षकी साधनाका माहात्म्य 
यथार्थरूपसे अयुभव न कर सकेगो | 
यर शंका उपस्थित होगी किं यदि त॒म वाहरी तडकभडक चाक- 
चिक्यका आदर नहीं करना चाहते तो फिर तुम्हे भीतरी वस्तुको 
विदोषं भावसे मूल्यवान्‌ वनाना होगा-सो क्या उस मूल्यके देनेकी 
दाक्ति तममे रै ° अथौत्‌ क्या तुम उस बहुमूल्य आद्षं शिक्षाकी व्य- 
वस्था कर सकते हो £ गुरुगृह स्थापित करते ही पहटे गुरुओकी आवक्य- 
कता होगी । परन्तु इसमे यह बडी मारी कठिनाई है कि शिक्षक या मास्टर 
तो अखवारोम नोटिस दे देनेसे ही मिरु जाते है पर गुर्‌ तो फरमायश्च 
देनेस्ते भी नीं पाये जा सकते। ४ 
इसका समाधान यह है-यह सच है कि हमारी जो कुर सद्गति 
है-पजी है उसकी अपेक्षा अधिकका दावा हम नही कर सकते । 
अत्यन्त आवद्यकता होनेपर मी सहसा अपनी पाठशालओं्मे गुरु 
` महादा्योके आसनपर याज्ञवस्क्य कपिको खां वनिठाना हमारे हाथकी 
वात नहीं है । किन्तु यह बात भी विवेचना करके देखनी होगी कि 
हमारी जो सङ्गति या पूजी है अवस्थादोपसे यदि हम उसका प्रर 
दावा न करेगे तो अपना सारा मूर्धन भी न वचा सकेगे । इस तर- 
हकी घटनाये अकसर घटा करती है । डाकके टिकिट किफफिपर 
चिपकानेके ठ्एि ही यदि हम पानीके घडेका व्यवहार करं तो उस 
घडेका अधिकारा पानी अनावद्यक होगा; पर यदि हम स्नान करं 
तो उस धडेका जर सवका सव खारी किया जा सकता हैः- 
अर्थात्‌ एक ही घडेकी उपयोगिता व्यवहार करनेके गोसे कम बद्‌ 
हो जाती 8 } ठीक इसी तरह हम जिन्दे स्कूख्के शिक्षक वनाते ह 
उनका हम इस देगसे व्यवहार करते है किं उनके हृदय मर्नोका 
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वहत ही क्म अंदा जाम ठ्गता है-वे कटके समान काम किया, 
करते है । फोनोप्राफ यन्त्रके साथ यदि इम एक वेत चौर 
योदटास्ता मस्तक जोड दं तो चत्त वह स्करट्का शिक चन सकता 
है । किन्तु यदि इत्ती चिष्षकको हम युक्के असनप्र विगर्देतो 
स्वमावसे ही उसके हठय मनकी क्ति समग्र मावते रिर्ष्योकी खोर 
दौडेगी । यह सच है करि उत्तकी जितनी दाक्ति है उससे अविक वह 
रि्प्योको न दे सकेगा अन्तु उत्तकी अपेला कम ठेना मी उसके 
ए ठ्ना्र होगा । जवतक् एकत पश्च ययार्थं मवसे दावा न करेगा 
त्वतक्त दुरे क्म सम्दरणे चक्ति उद्धोधन न होगा| आज 
स्वके िक्षकोके रूपम ठेदाकी जो राक्ति काम कर रही दै. दे 
यदि सचे ृठयत्ते प्र्थना करे तो गुरु्प्मे उसकी अयेन्षा वहत 
धिक छक्ति नान ठरेगीं ¦ 
आजक्रर प्रयोजनके नियमत्ते सिक्षक छात्रोके पात यते है- 
रिक गरी वन गये हे; परन्तु स्वाभाविक नियमत रिप्योको सुरे 
पास जाना चादिए-छार््रोकी गरज होनी चाहिए] अवर शिक्षक एन 
तरल्के दूकानदार ह लीर च्वि पदाना उनका व्यवसाय है! 
३ प्राक या खरीठटाततैकी खोजने फिरा करते है। दानदारके यदि 
च्यम चीज खरीद सक्ते है; परन्तु उकरी विक्रेय चीजे लेह, 
अद्धा; निचा आदि हृदयी चीजे भी होगी, इत प्रक्रार्जी जारा 
चीनी जा त्तक्ती 1 इती कारण रिद्घक वेतन ( तनख्वाह ) 
लते है ऊौर विधाक्तो वेच देते ह-ओंर यहीं दृकानदार ओर भाहकके 
मान शचिष्षक ओर छरत्रो्त सन्वन्व समाप्त हो जाता है | इत 
भरकारकीं प्रतिकूट उव्रस्या्मे मी वहृतसे चिच्च येन ठेका सम्बन्य 
र देते है 1 हमारे शिक्षक जच यह्‌ समने ठ्गेगे क्ति हम रुरूके 
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आसनपर बैठे ई; ओर ह्मे अपने जीवनके द्वारा छत्रेमिं जीवनस्ार 
करना है, सपने ज्ञानके दवारा छात्रे ज्ञानकी बत्ती जलानी है, अपने 
सेहके द्वारा बाकरकोका कल्याणसाधनं करना है तन ही वे गौर 
चान्वित हो सकेगे-तब वे एेसी चीजका दान करनेको तैयार होगे जो 
पण्यद्रव्य नहीं है, जो मृल्य देकर नहीं पादै जा सकती ओर तव ही वे 
छात्रोके निकट रासनके द्वारा नहीं किन्तु धमेके विधान तथा स्वभावके 
नियमसे भाक्ति करने योम्य-पूज्य बन सर्वेगे । वे जीविकाके अनुरोधसे 
वेतन छेनेपर भी बद उसकी अपेक्षा बहुत अधिक देकर अपने कर्त- 
व्यको महिमान्वित कर सकेगे । यह बात किसीसे छुपी नहीं है कि अभी 
थोडे दिन परे जब देराके विद्याल्योमे राजचक्रकी रानिदृष्टि पडी थी, 
तब बीसों प्रवीन ओौर नवीन शिक्षकोने जीविका न्ध रिक्षकवरत्तिकवी 
कर्ङ्ककालिमा कितने निरैन भावसे समस्त देराके सामने प्रकाशित 
ची- थी | यदि वे मारतके प्राचीन गुरुभके आसनपर ठे होते तो 
पदवृद्धिके मोहसे ओर्‌ हदयके अम्यासके वदसे छोटे २ बर्वोपर निगरानी 
रखनेके डिए कन्टेवर बिठाकर अपने न्यवस्रायको इस तरह धृणित 
नहीं कर सकते । अव प्रन यह है कि रिक्षारूपी दृकानदारीकी नी- 
चतासे क्या हम देके िक्षकोको ओर छातरोको नही बचा सकते ए 
किन्तु हमारा इन सब चिस्तत आरोचनार्जमं प्रवृत्त होना जान 
पडता है कि व्यर्थ"्जा रहा है माद्धम होता दै बहरतोको हमारी इस 
शिक्षाप्रणाटीकी .मू बातमें ही आपत्ति दै । अयौत्‌ बे छिना पटना 
क्ििखकानेके छिगदुमपने वारुकोको दूर मेजना हितकारी नहीं समञ्चते। 
इस विषयमे हमारा प्रथम वक्तम्य यह है कि हम आजकर जिसको 
छ्खिना पढना समश्चते दै उसके छिए तो केवर इतना ही काफी है 
करि अपने मुद्ेकी किसी गदी कोई -एक घुभीतेका स्कर देख च्थिा 


$ 
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ओर उसके साथ बहुत इवा तो एक प्राडवेट वटर भी रख छिया । 
जो शिक्षा इत उदेद्यको सामने रखकर दी जाती है कि--“ट्खिना 
यडना सीव जई, गाडी घोडा पावे सोई !" वह रिक्षा ही नदी | 
इस प्रकारकी शिक्षा मानवसन्तानको अतिराय दीन ओर पण 
वनानेवाटी अतएव सर्वथा अयोग्य है | 

दूसरा वक्तन्य यह है कि, “हिक्षाके ठिए्‌ वाठकोको घरसे दूर मेजना 
उचित नही है ' इस वात्तको हम तव मान सकते ये जव हमारे धर 
वैसे होते जैसे कि होने चादिए ये 1 कुम्हार, टहार, बदई, अखे आदि 
रिर्पकार अपने वर्चोक्तो अपने पासं रखकर ही मसुष्य बना चते है 
ओर वे उन्हीं जैसा काम करने ख्गते रै ] इसका कारण यह है - कि 
वे जितनी शिक्षा देना चाहते है वह धर रखके ही अच्छी तरहसे 
दी जा सकती है-उनका धर उसके योग्य होता है! पर रिक्षाका 
आदय यदि इससे ऊुकछछ ओर उन्नत हो तो वाठरकोको स्क भेजना 
होगा । तन यह कोई न करेगा कि मा वापके पात शिखाना ही सर्वपेक्षा 
उच्छा है; क्योकि अनेक कारणोसे सा होना संभव नहीं] शिक्षाक 
आदरको यदि ओौर भी ऊंचा उठाना चाहे, यदि परीक्षा फठ-टोद्ुप 
पुस्तक्त रिक्षाकी जोर ही हम न देखे, यदि स्वाद्धीण मयुष्यत्वकी 
दीवाठ खडी करनेको ही हम रिष्षाका ठ्द्य निश्चय करर, तो उसकी 
व्यवस्था न तो षर हीम हो सकेगी-ओौर न स्कृरमिं ही हो सकेगी । 

संसासै कोई वणिक दै, को$ बकीर है, कोई घनी जमीदार है जर 
कोई कुक ओर है 1 इन सवहीके धरकी आव हवा स्वतन्त्र या जुदा 
जदा तरहकी है ओर इततठिए्‌ इनके घरकी वच्ोपर छ्ुटपन हीसे जुदा 
जुदा तरहकी छाप ल्ग जत्ती है}! . 

जीवनयात्राकती विचित्रताके कारण मयुप्यमे अपने आप जो एक 
विदेषत्व घटित होता है वह अनिवार्य है जौर इतस प्रकार एक शक 
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म्यवसायका विदोप आकार प्रकार ठेकर मनुष्य जुदा जुदा कोठ 
बिभक्त हौ जाता है; किन्तु जव वाख्क संसारकेत्रमे पैर रखते है तन 
उसके पठे उनका उनके पाठनपोषण कत्तीयओंके या अभिभावकोकि 
साचेमे ढर्ना उनके छिए्‌ कल्याणकारी नही है । 

उदाहरणके ल्यि एक धनीके छडर्कोको दोतिए । यह ठीक है कि 
धनीके घर्मे र्डके जन्भ छेते ह किन्तु वे कोई एेसी विशोषता ठेकर 
जन्म नीं ठेते कि जिससे माद्धम हो कि वे धनीके ख्डके दै । धनीके 
ङुड्के ओर गरीवके उड्वेमे उस समय कोई विदो प्रभेद नहीं होता । 
जन्म होनेके दूसरे दिनसे मयुष्य उस प्रभेदको अपने हाथ गदृता है ¦ 

एेसी भवस्थामे मावापके जिए उचित था किः वे पठे छुडककि 
साधारण मनुप्यत्वको पक्ता करके उसके वाद उन्हे आवस्यकतानुसार 
धनीकी सन्तान वनाते । किन्तु एसा नहीं होता, वे सन प्रकारसे मानव 
सन्तान वननेके पठे ही धनीकी सन्तान बन जाति है-इससे दुर्खम 
मानव जन्मकी वहुतसी वतते उनके भाग्यमे वाद पड़ जाती ह-जीवन- 
धारणके अनेक रसाघ्ारदोकी क्षमता ही उनकी नष्ट हो जाती है । पदे 
तो पिजरेके बद्धपक्ष पक्षाके समान धनिक पुत्रको उसके माबाप हाथ 
चैरोके रहते इए मी पगु बना डाठते है । वह चठ नहीं सकता, उसके 
छिए गाडी चादिए; शि्कुर मामी वोज्ञा उठानेकी राक्ति नीं 
रहती, कुटी चाहिए; अपने काम कर सकनेकी सामथ्यै नहीं रहती, 
चाकर चादिए ¡ केवल शारीरिक शक्तिके अभावसे ही एसां होता हो; 
सो नदीं है,-लेकञ्नाके मारे उस ॒हतभगेको सुस्थ तथा सुद 
अ्घ प्रत्यद्घ होने पर भी पक्षाघात ८ ठ्कवा ) भ्रस्त होना पड़ता है 1 
जो सहज है वह उसवे छिए कष्टकर है, ओर जो स्वाभाविक है वह 
उसके डिए कजाकर हो जाता है! समाजके ऊेरगोके ' युहकी ओर 
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देखकर-वे हमारे कामको अनुचित न कहने र्ग इस खयार्ते उसे 
जिन अनावद्यक शासरनोमि कैद दोना पड़ता है उनसे वह सहज 
मनुप्यके वडुतसे अधिकारे वञ्चित हो जाता है । पीछे करीं उसे 
कोई धनी न समञ्चे, इतनी सी भी र्जा बह नहीं सह सकता, इसके 
स्यि उसे पर्वततुस्य मार वहन करना पडता है ओर इसी भारके 
कारण वह पृथिवीम पैर पैर पर दवा जाता है! उसको कर्तैव्य करना 
हो तो मी इस सारे वोक्षेको उठा करके करना होगा, आराम करना हो 
तोभी इस भारको खदकर करना होगा-श्रमण करना हो तो 
मी इस सवर भारको साथ २ खीचते इए करना होगा ¡ यह एक 
विल्क्रुक सीधी अओौर सत्य वात है कि सुख मनसे सम्बंध रखता 
है-मायोजर्नो या आडम्वरेसे नहीं । परन्तु यह सरल सत्य भी! वह 
जानने नदीं पाता-इसे हर तरहते सुखकर बह हजारों जड पटार्थोका 
दासानुदासर वना दिया जाता है । अपनी मामूरी जरूर्तेकिो वह 
इतना वदा डरता है कि फिर उसके दिए त्याग स्वीकार करना असाध्य 
डो जाता है ओर कष्ट स्वीकार करना असंमव हो जाता है| जग्मे 
इतना वड़ा कैदी जौर इतना वड़ा ठंगडा शायद ही ओर कोई हो । 
इतनेपर भी क्या हमे यह कहना होगा कि-व्ये सव॒ पाटन पोषण 
कतौ सा-वराप जो छ्त्रिम असमर्थताको ग्वैकी सामग्री वनाकर खडी 
कर देते हँ ओर प्रिथिवीके युन्दर रास्यक्ष्रोको केदार स्षाड़ेसि छा 
डाच्ते है-अपनी सन्तानके सचे हितैषी ह जो जवान होकर अपनी 
इच्छसि विखसितामें मग्न हो जाते ह उन्ह तो को$ नदीं रोक सकता 
किन्तु वच्चे, जो धृ मिसे घणा नहीं करते, जो -धप, वषी जर्‌ 
चोयुको चाहते हँ, जो सजघज करने कष्ट मानते है, अपनी सारी 

इन्दरियोकी चाठ्ना करके जगतको प्रत्यक्ष भासे पीना करके 


१०१ 


देखनेम ही जिन्दं सुख माद्धम होता है, सपने स्वभावके अनुसार 
चल्नेमे जिन्दं छलना, संकोच, अभिमान आदि छु भी नहीं होता, 
वे जान वूड्ञकर बिगाडे जते हे, चिरकाख्के छिए्‌ अकर्मण्य बना दिये 
जाते है, यह वडे ही दुःखका विषय है । भगवान्‌ , रेसे पितामाताः 
जके हाथसे इन निरपराध क्वोकी रक्षा करो, इनपर दया करो । 


हम जानते दै कि बहुतसे धररोमिं बारुक बाछिका साहब बनाये 
जा रहे है | वे आया्ज या दादूयेकि हा्थौसे मनुष्य वनते है, विकृत 
वेदंगी दिन्दुस्थानी सीखते है, अपनी मातृभाषा हिन्दी भूक जति 
है ओर भारतवासि्योरके वचोकि छ्िए अपने समाजसे जिन सैकर्डो 
हजारो भरवेके द्वारा निरन्तर ही विचित्र रसोका आकर्षेण करके पुष्ट 
होना स्वाभाविक था, उन सब स्वजातीय नादिर्योके सम्बन्धसे वे जुदा 
हो जाते है ओर इधर अशरेजी समाजके साय भी उनका सम्बन्ध 
नहीं रहता । अथात्‌ वे अरण्यसे उखाडे जा कर विखायती टीनके 
ठट्ेमि बडे होते है। हमने अपने कानोसे सुना है इस श्रेणीका एक 
ठ्डका दूरसे अपने करई देश्षीय भावापन्न दिदतेदारोको देखकर अपनी 
मासे बोखा धा---“ 0712, प्रखा1712, 1001, 10४ ग 8205 
वा८ 0०7” एक भारतवासी ठ्ड्केकी इससे अधिक दुगेति ओर 
क्या हो सकती है? वडे होनेपर स्वाधीन रचि ओर प्रदततिके वशा 
जो साहबी चा चर्ना चाहे वे भछे ही चट, किन्तु उनके बचपनमे 
जो सव मावाप बहुत अपन्यय जर वहुतसी अपचेष्टासे सन्तारनोको 
सारे समाजसे वाहर करके खदेरके स्यि अयोग्य ओर विदेरके छिए 
अग्राह्य बना डालते ह, सन्तार्नोको कुछ समयके छिएु केव अपने 
उपार्जनके विल्कुठ अनिशधितं आश्रयके मीतर ख्येट रखकर भवि- 
ष्यतकी दुर्गतिके छिए जान बुद्चकर तैयार करते है, उन सब अभि- 
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मावेकोके निकट न रहकर बाख्क यदि दूर रक्ते जवं तो क्या कोई 
वड़ी भारी दश्िताका कारण हो जायगा । । 
हमने जो ऊपर एक दृष्टान्त दिया है उसका एक विह्ोष॒ कारण 
दे 1 साहवीपनका जिन्हे अम्यास नदीं है, यह दृ्टात उनके चिर्तेपर 
वडे जोरसे चोट पर्ुचावेगा । वे सचमुच ही मन-ही-मन सो्चेगे करि 
खोग यह इतनी सी मामूटी बात क्यो नहीं समक्षते-वे सारा भवि- 
ष्यत्‌ भूरकर केवर अपने कितने ही विकृत अभ्यासोकी अंधताके वश्च 
व्वौका इस प्रकार सवंनादा करनेके ए क्यो तत्पर हो जति है | 
किन्तु यह याद रखना चाहिए कि जिन्हे साहवीपनक्ा अभ्यास 
हो रहा है, वे यह सव काम बहुत ही सहज भावसे किया करते है । 
यह बात कभी उनके मनम ही नरी मा सकती वि हम सन्तानको 
किसी दूषित अभ्यासे डा रहे है । क्योकि हमरे निजके भीतर जो 
सब खास खास विज्ृतिर्यां होती हँ उनके सम्बन्धे हम एक तरहसे 
अचेतन ही रहते है-उन्होने हमे सपनी सुद्धे इस तरह कर रक्खा 
है कि उनसे जौर किसीका सनिष्ट तथा असुविधा होनेपर भी हम 
उनकी ओरसे उदासीन रहते यह नहीं सोचते कि इनसे दुसरोको 
हानि प्च रही है ¡ हम समन्ते है कि परिवारके मीतरं क्रोध, देष, 
अन्याय, पक्षपात, विवाद, विरोध, ग्डानि, बुरे अभ्यास, कुसंस्कार 
आदि अनेक वुरी वार्तोका प्रादुभौव होनेपर भी उस परिवारसे 
दुर्‌ रहना ही वाठ्कोके स्यि सबसे वी विपत्ति है । यह बात कभी 
हमारे मनम उठती ही नहीं कि हम जिसके मीतर रहकर मयुष्य इए 
ह उस ( परिवार ) के भीतर ओर किसीके मनुष्य वनने कुछ क्षति 
दया नरह । किन्तु यदि मनुष्य वनानेका आदर सच हो, यदि 
बाख्कोकि अपने ही जैसा काम चखाऊ आदमी बनानेको हम यथेष्ट 
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न समञ्ते हौ तो यह बात हमारे मनम जरूर उठेगीं कि बारुकोको 
शिक्षाके समय रेसी जगह रखना हमारा कतव्य है कि जौँ वे स्वभा- 
चके नियमानुसार विश्व प्रकृतिके साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखकर ब्रह्मचर्य 
पाठनप्रधंक गुरुमकि सहवास ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य वन सरके । 

भरूणको गर्भेके भीतर ओर बीजको िद्टीके भीतर अपने उपयुक्त 
खास परित होकर गुप्त रहना पडता है । उप॒ समय रात दिन उन 
ठो्नोका एक मात्र काम यही रहता है कि खाद्यको खचकर आपको 
जकाराके छिए ओर प्रकारके छिए्‌ तैयार करते रहना । उस समय 
वे आहरण नीं करते, चारो ओरसे शोषण करते है । प्रकृति उ 
अनुकर अन्तराख्के भीतर आर देकर स्येट रखती है-बाहरके 
उनेक आघात जोर जपघात उनपर चोट नहीं पर्हिवा सकते अर 
नाना आकर्ष्णोमे उनकी शक्ति विभक्त नहीं हो पडती । 

वाठकोका रिक्षा समय मी उनके टिए इसी प्रकारकी मानसिक श्रण- 
अवस्था है । इस समय वे ज्ञानके एक सजीव वेष्टनके वीच रात दिन 
मनकी खुराकके भीतर ही वात करके बाहरी सारी विध्रान्तियोंसे दूर 
गुप्त रूपसे अपना समय व्यतीत करते ईह, जौर यही होना मी 
चाहिए-यह स्वाभाविक विधान इस समय चार्य ओरकी समी बात 
उनके अनुकूर होना चादिए+-जिससे उनके मनका सबसे आवरयके 
कार्यं होता रहे अथोत्‌ वे जानकर ओर न जानकर खायशयोषण करते 
हँ, शक्तिसंचय करते रदं ओर आपको परिपुष्ट करते र्द । 

संसार कारयकेत्र है ओर नाना प्रदृत्तियोकी टीलभूमि दहै-उस्े 
देसी अयुकूढ अवस्थाका मिर्ना बहत ही कठिन है जिससे बाकर 
रिक्षाकाख्मे शाक्तिखभ ओर परिपरणं जीवनकी मूढ प्रजी सग्रह कर 
सके शिक्षा समाप्त होनेपर गृहस्थ होनेकी वास्तविक क्षमता उनमें 
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उत्पन्न होगी-किन्तु यदह याद रखना चाहिए किं जो संसारके समस्त 
प्रवृत्ति-संघातकि बीच रहकर ययेच्छ मयुष्य वन जति है, उन्द गृहस्य ' 
होनेके योग्य मनुष्यत्व प्राप्त नदीं हो सकता-जमींदार वनाया जा सकता 
है, भ्यवसायी बनाया जा सकता है परन्तु मनुष्य बनना बहुत ही कठिन 
है ! हमारे देशम एक समय गृहधर्मका आदे बहत दी ऊन्वा था, 
इसीकिए समाजमे तीनो वर्णोको संसारम प्रवे करनेके पठे ब्रह्मचर्य 
पाठनके द्वारा आपको तैयार करनेका उपदेश ओर व्यवस्था थी | यह 
आदर बहुत समयसे नीचे गिर गया है ओर उसके स्थानपर्‌ हमने , 
अब तक ओर कोई महत्‌ आदर ग्रहण नदीं किया, इसीसे हम आज 
छक, सरिदतेदार, दारोगा, डिपुटी मजि्दरेट बनकर ही सन्तुष्ट ई-इससे 
अधिक बननेको यद्यपि हम बुरा नदीं समक्षते तथापि हत समदते है । 
किन्तु इससे बहत अधिक भी वहत नहीं रै | हम यह वात केवह 
हिन्दुओंकी ओरसे नहीं कहते है- नरी, किसी देडा ओर किसी देश 
समाजे मी यह वहत नहीं है ! दूसरे देशेमिं क इसी प्रकारकी 
शिक्षाप्रणाटी प्रचछिति नहीं की गँ ओर वहाके खग युद्धम - ख्डते 
द, वाणिज्य करते है, टे्खीम्राफके तार खटखटाते है, रेकगाडीके 
एल्ञिन चरति है--यह देखकर हम भूरे हैः--ओौर यह भूर रेसी 
है कि किसी सभाम एकाघ प्रनन्धकी आलोचना करनेसे मिट जायगी 
एसी आचा नही की, जा सकती । इसछ्िए आदाङ्का होती है कि 
आज हम “ जातीय' शिक्षापरिषत्‌की स्वना करनेके समय अपने देद्य 
ओर रणपने इतिहासको छोडकर जहां तहँ उदाहरण खोजनेके ख्िएि 
घृम फिरकर करीं जौर भी एक संचेमे ठा इ कठ्का स्कूल न 
खोक वै | हम प्रकृतिका विश्वास नही करते, मलुष्यके प्रति भरोसा 
नही रखते, इसष्ए कठके बिना हमारी गति नहीं हे । हमने मनमे 
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निश्चय कर रक्ला है कि नीतिपार्ौकी कठ चठाते ही मनुष्य साघु 
नन जार्थेगे ओर पुस्तके पदानेका बडा फंदा डर्ते ही मलुष्यका 
तृतीय चञ्चु जो ज्ञाननेत्र है ह आप ही उघड पडेगा | 

इसमे सन्दोह नहीं कै प्रचङ्ति प्रणाखीके एक स्कुरु खोल्नेकी 
अपेक्षा ज्ञानदानका कोर उपयोगी आश्रम स्थापित करना बहत ही 
कठिन है ¡ विन्तु स्मरण रखिए कि इस कठिनको सहज करना ही 
भारतवर्षका आवद्यक कार्य होगा । क्योकि, हमारी कल्पनामेसे यह 
आश्रमका आदर्श अभी तक टुप्त नहीं हमा रै जौर साथ ही यूरोपकी, 
नाना विद्याओंसे भी हम परिचेत हो ग्ये ह । विद्याखाभ ओर ज्ञान- 
खाभकी प्रणामे हम सामज्ञस्य रथापित करना होगा यह भी यदि 
इससे न हो सका तो समश्च खो क्षे केव नकल्की ओर दृष्टि रखकर 
हम सव तरह व्यर्थं हो ज्यँगि-करिसी कामके न रहे} मधिकार- 
लाभ करनेको जति ही हम दसरेके आगे हाथ फैखते है ओर नवीन 
गदनेको जाति ही हम नकल करके वैठ जाति है । अपनी रशाक्ति ओर 
सपने मनकी ओर देशकी प्रकृति ओर देके यथार्थं प्रयोजनकी 
ओर हम ताकते भी नरी ई-ताकनेका साहस भी नहीं होता । 
जिस रिक्षाकी पासे हमारी यह दशा हो रदी है उसी रिक्षाको 
ही एक नया नाम देकर स्थापन कर देनेसे ही वह नये 
फठ देने ठगेगी, इस प्रकार आशा करके एक ओर नर निरा्ाके 
मुखम प्रवेदा करनेकी अव हमारी प्रहृत्ति तो नहीं होती । यह वात 
हमे याद रखनी होगी कि जद चन्देके रुपये मूसख्धारके समान आ 
पडते हैँ शिक्षाका वही अच्छा जमाव होता है, देता विश्वास न कर 
बैठना चाहिए क्योंकि मयुष्यत्व रुपयोसे नहीं खरीदा जा सक्ता। 
जरह कमेटीके नियर्मोकी धारा निरन्तर बरसती रहती है, शिक्षाकखप- 
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खता वही जल्दीसे वंद्‌ उठती है, यह भी कोई वात नहीं है । क्योकि 
केवर नियमाबटी अच्छी होनेपर भी वह मरुष्यके मनको खाद्य नहीं 
दे सकती । अनेकानेक विषयेकि पद्नेकी ग्यवथा करनेसे ही शिक्षा 
अधिक ओर अच्छी होने ट्गी, एेसा समन्नना मी भूख है क्योकि 
मनुष्य जो वनता है सो ¢ न मेधाया न बहुना श्रुतेन 1" जहा एका- 
न्तम तपस्या होती है, वहीं हम सीख सकते है; जदा गुरूपसे त्याग 
होता है, जर्हौ एकान्त अम्यास या साधना होती है, षी हम राक्ति 
चदा सक्ते है, जहो सम्पर्णं मावसे दान होता है वीं सम्पूण माक्से 
ग्रहण भी सभव हो सकता है; जरह अध्यापकगण ज्ञानकी चच 
स्वय प्रदृत्त रहते हैँ वहीपर छात्रगण विद्याके प्रत्यक्ष दद्यैन कर सकते 
दै; बाहर विश्वपरदृत्तिका आविभाव जहौ विना सुकावटके होता है, 
भीतर वहीपर मन सम्पूण विकसित हो. सकता है; बरह्मचर्यैकी 
साधनामें जहां चलि सुस्थ ओर अत्मवय होता है, धमेरिक्षा वदँ ही 
सरर ओरं स्वाभाविक होती है; ओर जहेपर केवर पुस्तक जीर 
मास्टर, सेनेट ओर सिंडिकेट, ईक कोठे जीर काठका फएनीचर है, 
वरहो हम जितने कडे आज हो उठे है, उतने ही वड़े होकर कर भी 
वाहर होगि } # 


-----------------------~--~-~---------------~-~-------- ----- ~ ~ 
षभ क 
[1 


+ श्रीयुक्त रवीन्द्रनाथ ठङरकी शिक्षानिवन्धावलीके एक नगला ऊेखका 
अनुवाद 1 ष 
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'वन-विहंगम्‌ । 
त 

चन बीच न ममक 

एक कपोत कपोती क 
दिन-रात न एकको दुसरा छोड्ता 
| पसे हिठे-मिञे दोनों वहीं ॥ 
चटने र्गा नित्य नयानया नेह, 

नद नई कामना होती रहीं । 
कहनेका प्रयोजनः है इतना, 

उनके सुखकी रही सीमा नहीं ॥ 

(२) 

रहता था कवूतर सुग्ध सदा, 

अनुरागके रागमे मस्त हुमा । 
करती थी कपोती कमी यदि मान, 

मनाता था पास जा न्यस्त हुआ ॥ 
जन जो कुछ चाहा कवूतरीने, 

उतना वह वैसे समस्त इथ । 
इस भाति परस्पर पक्षिर्योमिं भी, 

प्रतीतिसे प्रेम प्रास्त इमा ॥ 


(३) 
सुविश्या वनोमि उड फिरते, 
अवटोकते प्राकृत चित्र छदा । 
करीं शस्यसे र्यामक खेतखडे, 
जिन्द देख घटाका भी मान घटा ॥ 
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कही कोसौ उजाडमे ्ञाइपडे, 

कहीं आमे कोई पहाड सटा । 
कहीं कज, ठताके वितान तने, 

घने भरूर्छोका सौरभ था सिमटा ॥ 

(४) । 

क्षरने क्षरनेकी करीं क्षनकार, 

फुहारेका हार शरिचतरि ही था। 
हरियाटी निराी न माडी ख्गा, 

तव भी सव ढंग पवित्र ही था॥ 
तऋषिर्योका तपोवन था, सुरभीका, 

जहो पर सिंह भीमित्रिहीथा। 
वस जान खो, साचिक सुन्दरता-- 

सुख-सयुत शान्तिका चित्र ही था ॥ 


(५) 
कहीं क्षीठ किनारे वडे वड प्राम, 
गृहस्थ-निवास्त वने हए ये। 
खपरैखोमे कद करैरलोकी वेखके 
खूब तनाव तने इए थे ॥ 
जर रीत, अन्न, जहां पर पाकर 
पक्षी घरि घने इए थे। 
सन अर स्वदेश-समाज-स्वजाति- 
भटके ठान ठ्ने इए ये] 
(६) 
इस भाति निहारते सेककी ढील 
प्रसन्न वे पक्षी पिरे घरको | 
उन्द देखके दूरहीसे यह खोरुते 
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बचे चरं चट बाह्रको ॥ 
दुखराने खिराने पिखनेसे था 
अवक उन्हे न घडी मरको । 
कुक ध्यान ही धा न कवूतरको 
कहीं कार चखा रहा है शरको ॥ 
(७) 
दिन एक वडा ही मनोहर था, 
छवि छ वसन्तकी थी वनम} 
सव ओर प्रसनता देख पडी, 
जड चेतनके तनमे मन्म | 
निकठे थे कपोत-कपोती कर्ही, 
पडे श्चडमे, धूमते काननमे । 
पर्चा यर्हो घोरे पास रिकारी, 
रिकारकी, ताकसे निर्जनम ॥ 


(८) 
उस निर्देयने उसी पेडेके पास 
बिछा दिया जारको कौशर्ते । 
चीं देखके अन्तके दाने पडे) 
चे वचे, अभिज्ञ न थे छक्से ॥ 
नहीं जानते ये के ्यहीपर है, 
करटी दुष्ट भिदापडा भूतकसे। 
जस फोसिके बेसके वन्धनमे, 
कर देगा हरर हम वस्स, ॥ 
(९) 
जव बचे फैसे उस जा्ठ्मे जा, 
तब वे घवबडा उडे बन्धनमे । 
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इतनेमे कवूतरी आई वहो; 

दा देखे व्याकु दी मनर्भ- 
कहने ख्गी, हाय, इया यद क्या | 

सुत भेरे हठ हुए वनम | 
अव जार्ठ्मे जके मिद्धं इनसे, 

सुख ही क्या रहा इस जीवनम ॥ 


(१०) 

उस जामे जके वहेटिए के, 

ममताते कव्रतरी आप गिरी। 
इतनेमे कवूतर आया वहे 

उस घोरम थी विपत्ति निरी ॥ 
ख्खते ही अधेरा सा आगे इया, 

धटनाकी घटा वह घोर धिरी | 
नयसंसि अचानक बंद गिरे, 

चेहरेपर रोककी स्यादी फ्री ॥ 

(११) 

तव दीन कपोत वड़े दुखसे 

कहने ट्गा-हा अति कष्ट हुमा | 
£ निवखोहीको देव भी मारता है, 

ये प्रवाद यहोपर स्पष्ट हुआ ॥ 
सव्र सूना किया, व्वटी छोड प्रिय, 

सव ही विधि जीवन नष्ट हुमा 1 
इस भांति अमागा तृप्त दी म, 

सुख भोगके स्वर्गसे च्रष्ट इ ॥ 

(१२) 

कठ कूजन केठि-कटोर्खमे छि हो, 

चद्रै मुञ्ञे जो सुखी करते | 
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जब देखते दूरसे आति सच, 
| क्रिखकासिया मोदसे जो भरते ॥ 
समुहायके धायके आयके पास 
उठायके पंख, नहीं टरते । 
वही हाय, इए असहाय अहो | 
इस नीचके हाथसे ह मरते | 


(१३) 
गृहर्क्मी नही, जो जगये रहा-- 
करती थी सदा सुख कट्पनाको । 
रिद भी तो नहीं, जो उन्हीके छिए, 
सहता इस दारुण वेदनाको ॥ 
वह सामने ही परिवार पडा पडा 
भोग रहा यम~-यातनाको | 
अवर्मँही दथा इस जीवनको रख, 
कैसे सर्गा विडम्बनाको 
(१४) 
यही सोचता था र्यो कपोत, वौ 
चिडीमारने मार निज्ञाना च्या । 
गिर छोट गया धरती पर पक्षी, 
बहेलिएने मनमाना किया ॥ 
पठमें कुरुका कुठ काठ करारने, 
भूत-भविष्यम मेज दिया | 
क्षण्रभंगुर जीवनकी गतिका 
यह देखो, निदशेन है बिया | 
(१५) 
हरएक मनुष्य फसा जो ममतम, 
तच्ल-महत्वको भूर्ता है । 
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उसके सिर पै घुख खङ्ग सदा 

वैषा धणेमे धारसे शूर्ता है 1 
चह जने बिना विधिकी गतिको 

अपनी ही गढन्तमे फूढता है | 
पर अन्तको एेसे अचानक, अन्तक-- 

अचर अवद्य ही ह्रकता है ॥ 

(१६) 

पर जो जन भोगके साथ ही योगके 

काम अकाम विया करता । 
परिवारसे प्यार भी प्ररा करे 

पर-पीर परन्तु सदा हरता ॥ 
निज मावको भाषाको मूढे नहीं, 

कहीं विघ्र--व्यथाको नहीं ` डरता । 
कृतछ्ृत्य इया हसते हंसते 

वह सोच सकोच बिना मरता ॥ 

(१७) 

प्रिय पाठक, आपततो विज्ञिहीरहै, 

फिर आपको, क्या उपदेदा करं ? 
शिरे शर ताने बहेछिया काठ 

खड़ा इआ है, यह्‌ ध्यान धरं ॥ 
दरा अन्तको हीनी कपोतकी रेसी 

परन्तु न आप जरा भी ईर्‌] 
निन धमेके कर्म संदैव करं, 

कुछ चिन्ह यहांपर छोड मर ॥ 

रूपनारायण पाण्डेय । 
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, विविध प्रसंग। 
१, संस्कृत भापाके प्रचारकी आवश्यकता । 

गृहस्थ नामक वंगखा पत्रके अगहनके अकम श्रीयुक्त विधुरोखर 
दाघ्नीका एक ' बहत ही महत्वका डेल प्रकाशित इसा है उसमे 
उन्होने संस्छृत माषाके सम्बैधमे ठिखते इए कहा है कि-“ सख्त 
साहित्यने सरे ससारमें अपनी महिमा स्थापित की दहै। संस्कृतके 
साथ भारतीय भापार्ओोका बहुत ही निकट सम्बन्ध है | संस्छतसे 
हमारी भाधार्थनि बहत कुछ प्रहण किया है आर आगे भी उन्हे 
वहत कुक प्रहण करना होगा } उसे छोड देनेसे इनकी परिपुष्ट 
होना असंभव है । हिन्दी माषावे अभ्युदयके छिए सस्छृतका प्रचार 
वहत ही आवश्यक दै । जिखे जिले संस्तका बहुत प्रचार करनेके 
डिए्‌ हम सवको तन मन धनसे उद्योग करना चाहिए । इसके साथ 
हम ओर भी दो भाषाओंका प्रचार कर सक्तेहै ओर करना भी 
चाहिए । पाठि ओर प्राकृत सारित्यको हम किसी मी तरह परि- 
त्याग नहीं कर सकते । क्योकि भारतके मध्य युगके इतिहासको 
सम्पर्णं करनेके च्यि पाछि ओर प्राकृत साहित्य ही समर्थं है । मार~ 
बवे मध्ययुगके धमै ओर समाजम तीन धारार्ओका आविभौव हआ 
था, एक ओर बौद्ध, एक जर जैन, जर मध्यमे ब्राह्मणधारा । पाठि- 
साहित्यकी तो थोडी वहत॒ आछोचना इई मी है, परन्तु प्राकृत 
` निबद्ध जैनसादित्य अव भी हमारी आडोचनाके मार्गम उपस्थित 
नहीं इया है । सस्छृतके साथ पाङ ओर प्राङृतका इतना धघनिष्ट 
सम्बन्ध है कि उसके साथ इनकी विना परिश्रमके दी अच्छी आलो- 
चना हो सकती है 1" शिक्षाग्रचारकोको श्ाख्रीजीके उक्त कथनपर 
ध्यान देना चाहिए । 

ष्ट 
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२. एक्‌ भाचीन राज्यका ध्वं सावशेष । 

पृथ्वीके गर्भमे मनुष्य जातिका अनन्त इतिहास भरा पडा दहै। 
कुछ समयसे प्राचीन वार्तकी खोज करनेवाकोका ध्यान इस ओर 
बहुत कुछ आक्षित्‌ इ है ! जगह जगह भूगर्भं खोदकर प्राचीन 
स्थानोका ओौर इतिहासोका पता ख्गाया जा रहा है । ओर इस कार्य- 
भे करीं कहीं तो आदसि अधिक सफठ्ता इई दै | पाठकोको माद्धम 
होगा कि भारतवधिमे एेसे करै स्थान खोदे जा चुके है-प्राचीन पाटरीपुत्र 
या पटनाकी खुदाईैका काम तो अव तक जारी है ओर इसके ङिष्‌ 
सुप्रसिद्ध दानी ताताने सरकारको एक अच्छी रकम देना स्वीकृत किया है । 
भारतके बाहर इस प्रकारकी खोजे ओर भी अधिक उत्साहक साथ हो 
रही है । एरियके व्याविख्न नामक देशका नाम पाठकोने सुना होगा। ' 
य्ह कई वर्षसि पृथ्वी खोदी जा रही है । इससे वके प्रसिद्ध राजा 
नेबरूकाडनेजर जीर उसकी राजधानीकी अनेक गुप्त बातोका पता ख्गा 
है । साथ ही व्याविलोनियाकी अतिङ्यय प्रचीन राजधानी किसर नग- 
रकी बहत सी चीजे हाथ उगी है । राजमहख्के वि्ाक ओंगनमं एक , 
बडे भारी मन्दिरका कुछ भाग मिखा है जिसका नाम है-श्स्वगैमर्त्यकी 
दीवा, जातीय देवता जमामाका मन्दिर 1› इस मन्दिरे जो मूतिर्यो 
जर वर्तन आदि पाये गये हवे ४ हजार वर्षसे भी पुराने दै । बग- 
दाद जर निनेभके मध्यवती असुरनगरके खोदनेसे जो कुछ मिला है ' 
उससे प्राचीन असीरिया वासियोके एक सुगङित सम्यताके इतिहासका 
मागे सुगम हो गया है } कार्डिया ओर असीरेयावालोके जो मका- 
नात मे है वे सन ईटोके बने इए हैँ । एक परराका प्रा मकान मिटा 
वह्‌ सात मजिर्का है । प्रयेक म॑निर्मे सात सात कमरे है भर 
-वे.जदा जुदा रग जौर आकारकी इटोसे बने इए है| निनेभ शाहरके ` 
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अपुर-वनिपार राजाके राजमह्मे एक वडी भारी छयत्रेरी भिटी है । 
खायतररीमे इर्धीपर छि इए कद हजार फरक है । इनके पठनेसे मालम 
होता दै कि ये दूसरे फठकोपरसे किये गये है । अर्थात्‌ इसके पहले भी 
इन च्पिर्योका साहित्य था । इन फक्क च्पिर्येमिं जुदा जुदा प्रसिद्ध 
मापार्ओका साहित्य, कराच, पञ पक्षी, वनस्पतियेकिनाम, भूगो 
इत्तान्त, जोर पौराणिक कार्ये सगित दै । ये फ़ढक वडी सावधानीसे 
संरक्षित करके रक्खे गये है 1 इनके सिवा जर प्रसिद्ध प्रसिद्ध एेति- 
हासिक स्थानोंकी तथा शिल्पादि व्तुर्जोका आविष्कार हु है जिससे 
वड ही महत्वकी वाते मिखी है, बहुतसे मकान ओर वस्तुरये तो देसी मिढी 
हं जो वावि वननेके पाच हजार वर्प प्हछेकी वतठाई जाती रै । 
इसकी -रेतिहासिक पडितेमिं वडी च्चा है । इतिहास हमको धीरे धीरे 
चृतखता जा रहा है कि मनुष्य जातिकी सम्यता जितनी पुरानी 
वतठाई जाती है उससे बहुत ही पुरानी-अतिरय प्राचीनतम है । 
३. चार्‌ खाखका महान्‌ दान। 

वड ही आनन्टका विषय है कि जैनसमाजके धनिकोने समयो- 
-पयोगी कायेकि ्एि अपना हाथ अगे बढाया है। इस विषयमे 
इन्दौरके सेठोने वड ही उदारता दिखाई दै । पाठकोको माद्धम 
होगा कि अभी कुछ ही दिन पठे श्रीमान्‌ सेठ कस्याणमठ्जीने दो 
खाख रुपयेका दान करके इन्दौरमे एक जैन हास्कूखकी नीवि डर दी 
है  दाईस्कूकका विदिडग प्रायः पूरा वन चुका दै ओर दूसरी तैयारियों 
खूव तेर्जके साथ हो रदी है । जैनिर्थोका यह एक आद्यै स्कूढ 
दोगा जौर सुना है कि सेठजी स्वीकृत रकमसे भी इस कामर्मे अधिक 
रकम खगनिके छि प्रस्तुत ह । इधर पाटीताणाके अधिवेशनमं श्रीमान्‌ 
सेठ इकमचन्दजीने विदाप्रचारके ठिए्‌ चार दख रुपयेकी रकम ओर 
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मी देना स्वीकार की है । जहा तक हमारा खयार है वतैमान समयमे 
विद्यो्तिके छिए दिगम्बर जनसमाजमे यह सवसे वडा दान इमा ह] 
इससे बडी रकम इस ॒कार्यके ठिएु यही सवसे पहटी निकटी है } 
इसमे सन्देह नहीं कि यह उदारता प्रगट करके सेठजीने अपना नाम 
युग युगके छिए अमर कर च्या है } यह जानकर ओर भी प्रसनता 
इई कि सेठ्जी सम्पूरणं शिक्षित जनोँकी सम्मति ठेकर इस रकमते 
एक स्वोपयोगी स्ैजनसम्मत संस्था खोखना चाहते हैँ ! इस विष- 
यमे बहुत जर्दी सव रेोगोसे सम्मति मांगी जायगी ओर एक कमेटी 
संगठित करके संस्था खोलनेका निश्चय किया जायगा ¡ हमारी आन्त- 
रिक इच्छा है कि इस रकमसे कोई आदर्शा संस्था खुञे जौर जैनियो- ' 
की जो आवक्यकतार्ये है उनमेसे किसी एककी सन्तोष योग्य प्रति हो ) 
४. शिक्षितोका कर्वेज्य । 

जेनसमाजमे रिक्षितोकी कमी नहीं) ओंगरेजी ओर संस्छतके 
देरके देर विद्वान्‌ हमारे य्ह है । इन्मेसे जो जितना उच शिक्षा 
पराप्त है, संस्था्योके विपयमे उसका सुर उतना ही ऊचा है । कोई 
जेनहाैस्कूठ खोरना आवरयक वतलाता है, कोई जेनकाठेजके विना 
जेनसमाजकी स्मिति ही असंमव समञ्षता है जौर कोई एक व्डे भारी 
संस्कृत वियाख्यकी आवद्यकता प्रतिपादन करता है । इस विषयमे मतमेद 
होना स्वाभाविक है वह होना ही चाहिए, परन्तु हम यह प्ते हैँ कि 
क्या ये आवद्यकतायें सचे जीसे वतद्यई जा रही है £ इन आवद्य- 
कताओकी प्रूतिके छिए्‌ क्या किसीके हृदयमे कु उद्योग करनेकी या 
योडा बहुत स्वार्थं त्याग करनेकी इच्छा भी कमी उत्पन्न इई है £ एक 
दिनि था जव आप छोगोके हसे इस प्रकारका रोना सोभादेता था 
पि क्या करं जैनियोमे कोई धन ल्गानेवाल नहीं है । परन्तु अव 
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चह वक्त जा रहा है | भ आज इन्दौरमे बैठा इञ अनुभव कर रहा 
ह कि रुपया ठ्गानेवाङे तो तैयार हो गये, परन्तु हईस्कूल ओर 
काठेजकी चिर्खादटसे कानकी श्षिदधि्यो शाडनेवाञका कहीं पता 
नीं है 1 यहो क्यों मै तो प्रत्येक सस्थामं यदी हा देखता द्र । जैनि- 
योँकी प्रायः सव ही सस्थाओकी दुदशा है ओर इसका एक मात्र 
कारण यह रै कि हमारे यहो सुयोग्य काम करनेवाठे नहीं मिख्ते । 
"एक संस्था खुल्ती है, कुछ दिनौके छ्टि अपनी टीमटाम दिखा जाती 
है जओौर अन्तम वे ही ‹ ढाकके तीन पात, रह जाते ईै-- अच्छे 
शिक्षित कायैकर्ताभकि अभावसे वह अपना पैर नहीं बढा सकती । 
प्यारे शिक्षित भाद्यो, अव यह समय आर्स्यमँ या केवक स्वार्थकी 
कीचडभे पड़े रहनेका नहीं है । इस समय यदि आप कार्य्षतरमे न 
आअर्वेगे तो वस समक्ष लीजिए किं जनसमाजकी उनति दो चुकी | 
इन नवीन सस्थार्ओको अपने अपने कर्न्घोपर नहीं रक्वा तो बस 
अगे इनका खुख्ना ही बन्द हो जायगा ओर यदि अपने अपने 
कतव्यका पालन किया तो अमी क्या इआ इस धनिक जैनजातिमें 
प्रतिवर्षं ही रेसी लख दौ खख चार चार लखखकी अनेक संस्था- 
ओंका जन्म होगा । ओर आपको काम करते देखकर आपके पीछे 
सैकड़ों कर्मवीर इन सस्थार्ओके चकानेके छ्एि तैयार होते रहँगे । 
इस समय तो काम करनेवाङे कीं दिखते दी नहीं हँ । मादम नदीं 
आज वे स्टेजपर खड होकर वड़े वंडे ठेक्चर क्ञाडनेवारे कर्हो रै 
भाइयो, छेक्वरोका काम अव नहीं रहा, वह तो हो चुका । अ तो 
कामका वक्त आया है । दयानन्द काठेज, प्रूना काठेज, हिन्दू कठेज, 
गुरुकुर आदि सस्थाओंको देखकर सीखो कि देश ओर समाजकी 
स्वा कैसे की जाती है ओर फिर अपनी अपनी परित्थितिके अयुसा्‌ 
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जिससे जितनी हो सके इन संस्यार्ओंकी सेवाके दिए कचिव्द्ध हो 
जामो--ओौर ठोगोको द्खिख दो कि शिक्षा प्राप्त करनेका फर 
केवर धन कमाना नरी, किन्तु देश ओर समाजकी सेवा करना है ] 
५. पदविर्योका रोम, 

देखते ई कि आजकठ जैन समाज्मे पदविर्योका खोभ वे तरह 
वता जाता है । एक तो सरकारकी जरसे ही प्रतिवर्पं चार छह जेनी 
रायसाहव, रायवहादुर आदिकी वीररसप्रूणे पदविरयोसे विभूषित हो 
जाते हैँ ओौर फिर जैनिर्योकी खास टकसाख्मे मी दश पोच सिंग, 
सवाई सिगई, श्रीमन्त आदि प्रत्तिवं गदे जाति है। उधर सरकारी 
यूनीवर्सिटि्योकी मी कम कृपा नहीं है } उनके दारा मी वहते 
वी, ए. एम. ए. शाल्ी, आचाय आदि बना करते है। परन्तु माद्धम 
होता है कि खोर्गोको इतनेपर भी सन्तोष नहीं । उनके आत्माभिमानकी 
पुष्टि इतनेसे नहीं हो सकती ! पदवी पानके ये द्वार उन्दं बहुत ही संकीर्ण 
माद्धम होते है! इनसे तंग आकर अव उन्हनि सभा समिति्योका 
आश्रय स्या है! चूकि पदवी दान सरीखा सहज काम ओर कोई नहीं 
इस छिए्‌ सभा्जेनि वडी खुशीसे यह काम स्वीकार कर ल्या दहै) 
अभी कुछ समयसे प्रांतिक समा महासभा आदि एक ढो समाओनिः 
इस कामको अपने हाथमे ल्या था जौर दो चार व्यक्तिर्योको अपने 
कपा कटाक्षसे ऊँचा उठाया था] परन्तु इनका यह कायं वडी दही 
मन्दगतिसे चठ रहा था } यह देख भारत जैन महामण्डक्से न रहा 
गया उसने अवके बनारसके अधिवेशनपर सारी संकीर्णताको अरग 
केर दिया ओर एक दो नहीं दज॑नों पदविर्यो अपने कपापा््रोको दे 
डां | इस विषयमे उसने इतनी उदारता दिखलाई जितनी शायद ही 
कोई दिखा सकता । सुनते तो यदो तक है कि मण्डस्के वतसे मेम्ब- 
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रोसे इस विपये सम्मति छेनेकी भी आवर्यकता नहीं समक्षी गई । 
अस्तु, जव पदर्विर्यो दी जा चुकी है ओर उनका व्यवहार भी किया 
जनि ठ्गा है, तव इस विषयको ठेकर तकं विते करने कुछ पठ 
नहीं कि जिन ेोर्गोको पदवियौं दी गह हैँ वे वास्तवमे उनके योग्य 
थे या नहीं ओौर कमसे कम पदवी देनेवाठे अपनी दी इई पदविर्योका 
कुछ अथै समन्नते थे या नहीं, न्तु यह हमे जरूर देख केना चाहिए 
कि पदवी देना कह तक अच्छा है, पानेवारेपर उसका क्या परिणाम 
होता है जौर हमारी पदवियोकी कह तक कद्र करते है । यह सच 
है कि जो छोग धर्म ओर समाजकी सेवा कर रहे है उनका 
सत्कार करना, उनको गौरवकी दष्टिसे देखना हमारा कतैन्य है । हमारे 
ऊपर उनके जो सैकडँ उपकारका वोक्षा है उसे हम ओर किसी तरह 
नही तो उनके प्रति अपनी शाब्दिक भक्ति प्रगट करके हच्के दी होना 
चाहते दै; परन्तु साथ ही हमे इस वातका खया अव्य रखना चादिए 
फ वर्तमानमें हमे एेसे नेताओंकी जौर काम करनेवार्गोकी जरूरत 
हैजो सचे कर्मवीर है| अर्थात्‌ जो किसी भी प्रकारके फठकी 
आकाक्षा रक्चे विना ही देश, समाज जर धमैकी सेवा अपना कतैव्य 
समञ्चकर करं । कहीं दसा न हो कि हमारी इस शाब्दिक भक्तिसे या 
पदवीदानते बे गुमराह हो जवि ओौर अपने कर्तन्यको भूलकर हमारे 
दो चार शब्दके डीभतते मा्गच्युत हो जावे । उन्द अपने कतन्यका 
अभिमान होना चादिषए न करि पदवीका } इसके सिवा जैसे पुरुषोकी 
हमरे यहां आवद्यकता है हमारी इस पदवीवषीसे उनका आदश 
गिर जाता हे । सच रिष तो अभी तक जैन समाजने एक भी नेता 
कार्यकन्त ओर स्वा सेवक रेसा उत्पन्न नदीं किया है जो हमारा 
आद हो सके जौर जिसके प्रति भक्ति करनेके रए हमे पदव्यो 
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देनेकी चिन्ता करनी पडे । हम यह नहीं कह सक्ते कि जिन्हे पद- 
विय दी गई रै वे योग्य नहीं ह; नही, परन्तु यह अवदय है कि पद- 
विया देकर हमने एक तरहके आदद ोगोके सामने खंडे कर दिये हे 
कि हमारे आदर ये है । इतना होते ही हम छतछ्ृत्य हो सकते है | 
ओर यह बहुत ही बुरी बात है । हमारे आदद पुरुष बहत ही ऊंचे 
होने चाहिए ओर रात दिन अपने कर्तव्य करते इए उत्कण्ठके 
साथ हमे देखते रहना चाहिए कि रेसे महात्मा्ओंके जन्मसे हमारा 
देा कव पवित्र होता है । यदि हम वतेमान उपाधिधारियोंसे ही तप्त 
हो गये तो सव ह्यो चुका; हमे अपनेसे ओर अधिक आदा न रखनी 
्चादिए्‌ । इस समय हरमे दूसरे समाजोँके तथा सव॑साघारणके नेताओकों 
देखना चादिएु कि उन्दे कितनी पदविरयौ दी गई है । मान्यवर तिक, 
मि° गोखटे, खल लाजपतराय, खा हंसराज, श्रीयुक्त गोधी अदि 
आदश पुरुषोको वतखइए कितनी पदवियों दी गई हैँ ? करई महाश 
योका यह कथन है किं हमारा समाज अभी ओौरोसे बहुत पछि है, 
इस च्एि उसमे जो काम करनेवाङे है उनका सत्कार करके उरं 
उत्साहित करना चाहिए । परन्तु सच प्रा जाय तो यह पाङ्सी 
उच्छी नहीं । छोभसे या रेहिक अभिमान पुष्ट करके जो छोग तैयार 
विये जार्वेगे वे उनसे कदापि अच्छे ओर उवे नहीं हो सकते जो 
अपना कतैन्य समञ्च कर, समाजसेवाको अपना पवित्र कर्म मानकर 
काम करते है। जिसको पदवी दी जाती दै उससे मानो कह दिया 
जाता है कि तुम अपना काम कर चुके, ृतकय हो चुके, अव तुर 
कुक भी करना वाकी नहींहै| आश्ारहै कि हमारे इन थोडेसे 
खाब्दौपर पदवी देनेवारे ओर छेनेवाङे दोनो ही इपाटष्टि करगे ओर 
आगे जिससे यह पदविर्योका रभ वदने न पवे इसकी उचित 
.उ्यवस्था करगे | 
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६. हमारी संस्थाय ओर उनपर खोर्गोकी सम्मतियो । 

ग्योही को पटा छ्ला या प्रसिद्ध पुरूप किसी स्थाम परहा 
ओर एकाध दिन रदा कि उसके आगे सस्थाकी ल्हिजीटसै बुक रख 
दी जाती है । उससे कहा जाता है कि इस सस्थाके विपये आप अपनी 
राय छ्खिए । एक तो जैन समाचारपत्रौकी पासे उस ॒निरीक्षकका 
पटच्दीसे कुछका कुछ विश्वास वना इआ होता है । क्योकि समा- 
-चारपत्रके सम्पादक एक तो सस्थाकी भीतरी हाठ्तसे स्वयं ही अप- 
रिचित हेति दै, दूसरे सस्थाके सचाठ्क छोग उसकी प्रसिद्धिके ठि 
प्रायः दवाव दी डाला करते ह ओर तीसरे सम्पादक महाशय भी 
संस्थाको कुछ प्राप्ति हो जाया करे इस खयाख्को अधिक पसन्द करते 
डे । फर यह होता है कि निरीक्षक महाराय अपने पूव विवासके अनु- 
सार सस्थाकी प्रशंसा कर देना ही अपना कर्तव्य समन्ते दै । वास्तव 
जव तक दशा वीस दिन रहकर किसी सस्थाका वारीकीसे अवलोकन 
न किया जाय तव तक कोई मी उसका भीतरी रहस्य नदीं जान 
सकता है । परन्तु यहां तो एक ही दिनम निरीक्षक महाशय अपनी 
कल्मसे उसे सर्वोपरि वना देते दै । इसके वाद्‌ संस्थाके सचाख्क उस 
रिमार्कको समाचारपत्रेमें तथा वार्षिक रिपोर प्रकाशित कर देते द । 
लेग समद्चते है कि सचमुच ही यह सस्था अच्छा काम कर रदी है- 
इसमे कोई दोप नदीं है । परन्तु इस पद्धतिसे समाजको ओर सस्था- 
कौ बहत ही हानि पर्हैवती है । समाजे उसके विषयमे ङुछका ङुछ 
खयार हो जाता है ओर संस्थाके संचाठक इन प्रहासासुचक सम्म- 
तियेसि गुमराह हो जाते है । इस विपये खोगोको सचेत हो जाना 
चादि । 

७, संस्थाओं अंधाधुंध खच । 
हमारे एक पाठक छिखते है कि जैनिर्योकी सस्थायोमे विरोष 
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करके जो नरन खुख्ती है, अन्धाघुन्ध खच किया जाता है । यह न 
होना चाहिए ! संचारूकोको समाजके धनको अपना अपना कमाया 
इमा समक्कर बहत खयार्से खच करना चादिए । जर सस्थासोकी 
आवद्यकताोको जहां तक वने कम करना चाहिए } आयोजन 
ओर आडम्बरोकी ओर कम दृष्टि रखकर कामकी ओर विदोप ट्ट 
रखना चाहिर । इसत विषयमे इसी अङ्कमे प्रकारित ' शिक्षाप्तमस्या 
नामक ठेखकी ओर हम पाठर्कोकी दृष्टि आकर्पित करते है | उसर्भे 
इस विपयको वहत ही स्पष्टतासे समञ्चाया है । 
८, जैन सादित्य सम्पेखन । 

आगामी मार्चकी ता० २-२३-४ को जोधपुरमें लैनसाहिय सम्मे- 
ठनका प्रथम अथिवेशन होगा } उस समय नोधपुरंमे श्वेताम्बर स- 
मप्रदायके प्रसिद्ध साधु श्रीविजयधर्म सूरि र्हेगे ओर उनसे मिल- 
नेके ङिए जर्मनीके विद्वान्‌ डाक्टर हरमन जैकोवी पधारेगे ¡ इस शुभ 
सम्मिटनके अवसरपर जैनसाहित्य सम्मेटनका अधिवेशन एक तरहसे 
वहत ही उचित हआ है । सम्मेकनके सेत्रोटरीसे माम हमा है कि 
जेनोके तीनो सम्प्रदायके साहित्यसेवियोको इस जल्से पर शामिक 
होनेका निमत्रण दिया गया है } यह एक ओर भी वहत अच्छी बात 
है | यदि हम सव सारित्य जैसे विषयकी चची करनेके किए भी 
एकत्र नदो स्केतो ओर किस कामम एक हो सकेगे ? जिन जिन 
कामोको तीनो सम्प्रदायवाछे एक साथ मिरूकर कर सक्ते रै उनमे 
एक यह भी है ] इस सम्मेखनमे अनेकं विधर्योपर निबन्ध पटे जावेगे 
जर निस्नङ्खित विप्योकी खास तौरसे चचौ होगीः--१ प्राकृत 
मापाका कोश ओर व्याकरण नई पद्धतिके अनुसार तैयार करवाना ! 

मूनीवरसिियोमे प्राकृत भाषा दाखिर करवानेकी आवद्यकता ] २ जैन- 


१२३ 


पाठ्य पुस्तके तैयार करवामेकी जरूरत । ४ जैनसाहितव्यका प्रसार 
, करनेके ठिएु पाश्चात्य विद्वानेने जो प्रयत्न किया है, उसके विपयमें 
धन्यवाद देना जीर विशेष प्रयत्न करनेके रिष प्रेरणा करना | ५ जैन 
इतिहास तैयार करनेकी आवर्यकता । ६ जैन म्यूजियमके स्थापित 
करनेकी आवद्यकता ] ७ प्राचीन खोजेके द्वारा जैन साहित्य प्रगट 
करनेकी आवद्यकता । ८ भिन्न भिन्न भाषाक द्वारा जैनसाहित्य 
प्रगट करानेकी आवस्यकता । ९. प्रगट ॒होनेवाङे साहित्यको पास 
कृरनेवाछे एक मण्डक्की आवदेयकता । इसमे सन्देह नदी कि जैनि- 
योर्मे एक सादिप्यसम्मेखनकी बहत बड़ी जदूरत है, परन्तु यह बात 
अभी विचारणीय ही है कि इसका समय अभी आया दहै या नहीं। 
दिगम्बर सम्प्रदायके शिक्षितोसे हमारा जो कुछ परिचय रै मौर 
सपने घेताम्बरी भौर स्थानकवासी मिनस हमारी जितनी जानकारी 
है उसके खयाठ्से हम समक्षते है कि अभी हममे साहित्यसेवीः 
वहत ही कम है जौर जब तक साहित्यसेवि्योकी एक अच्छी सस्थान 
हो जाय तव तक इस विषयमे सफठ्ताकी बहत ही कम आद्रा है । 
९. वाक साधु न होने पर्वे । 

वहुतसे साधु वेपधारी छोग छोटे छटे क्चोको फुपलकर साधु 
चना ठेते हई ओर उनसे अपनी गिष्यमण्डटीकी इद्धि करते है। 
श्वेताम्बर जौर स्थानकवासी सम्प्रदायके जैनियेोमे तो इसका बहत ही 
जोर हे। प्रतिवर्षं वीसो ना समञ्च बचे साधुका वेप धारण किया करते 
है जीर जव ये जवान होति है तव इनके द्वारा ढोंग जर दुराचारोकी 
द्धि होती है। इनमे बहुत ही कम साधु एेसे निकठते है जो इस 
पवित्र नामके धारण करने योग्य हयो यह देखकर प्रान्तीय व्यवस्था- 
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पक कौसिख्मै आनरेवर खला सुखवीर्सिहजीने बाठक साधुओको 
रोकनेके ठ्एि एक निर वेदा किया है। हर्षका विपय है कि अभी 
हारुही इस विख्का काशीके पण्डितोने प० शिवक्रुमार शालरीकी 
अध्यक्षतामे खूब टढताके साथ समथैन विया इसके पहठे कार्शीकिं 
-नि्मैङे साधुर्ओने मी इसका अनुमोदन किया था! प्रायः सभी समक्ल- 
दार छोग इसके पक्षम है । परन्तु हमको यह जानकर बडा दुःख 
हआ कि कल्कत्तेके कुछ जैनी भादूयोनि इसका विरोध किया है जीर 
कुछ दिन पे जेनमित्रके सम्पादक महाशयने भी ठोगोको कल्क- 
त्तके भाद्योका साथ देनेके छिए उत्साहित किया था।| हमारी समस्मे 
उक्त सजन यातो इन बार्क साधुभोके विकृत जीवनसे परित 
नहीं है या इन्दे यह भय इया है कि करद इससे हमारे धर्ममार्ग कुछ 
क्षति न परहैवे। वह समय चख गया; वह धरमपूर्ण समाज अव नहीं 
रहा ओर वे माव अब कोगोमे नहीं रहे | जव छोटीसी उमरे 
चार्कोको वैराग्य हो जाता था। ओर्‌ उमरभे केवलश्नान होनेकी 
संभावना थी । यह्‌ समय उससे ठीक उर्टा दै इन बारुक साधुओंके 
दारा किंते कितने अनथ होते है उन्ह देख सुनकर रोम खड होते है। 
इस षष इस विषयमे छु रुकावट हो जाय तो जच्छा दी होगा द, 
हम इतनी ्राथना कर सकते हैँ कि इस कानूनका वति समन्च वृन्च- 
कर किया जाय इसमे सख्ती न की जाय। 
१० एक श्षिक्षितके अपने पुत्रके विषये विचार । 
हमारे पाठक जयपुरनिवासी श्रीयुक्त बावू अजमलाठजी सेदी बी, ए, 
को अच्छी तरते जानते द । कु दिन पटे आपने अपने पुत्र चिरजीवि 
परकाराचनद्रकी नवम वधेगाठका उत्सव किया था । यह्‌ उत्सव बिक 
~-ही नये ढगकां ओर प्रत्येक शिक्षितके अनुकरण शरन योगय इया था । 
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स्थानकी कमीसे हम उत्सवका पररा विवरण न देकर केवर उतते ही 
दाब्द य्ह प्रकाशित करगे जो श्रीसेटीजीने उस समय करे ये-“सल्नन- 
बन्द, आज आप छोर्गोने वड़ी भारी कपा करके मेरे इस गरीब घर- 
को पवित्र किया। इसका भे वहत ही आभार हू । आज प्रकारा 
चन्द्रका जन्म दिन है | यह्‌ जव पैदा इञा था तब इसने इस घरमे आन- 
न्दके वाजे वजवाये थे ओौर आज यह नै वर्षका उष्टघन कर दरव 
म पदारोपण करता है, इसरिए आज भी आनन्दोत्सव मनाया जा रहा 
है ! किन्तु मेरी समम्रम उस खु्ीमे ओर इस खुशीमे बहत अन्तर दै । 
इसका वर्णन करनेके घए बहत समय चदहिए इसाश्ए भ उसका 
जिक्र न करके अपने उदेस्यकी जोर घ्यकता द्र | बान्धवो, मै अपने 
्ख्ते जिगर प्रकारशचन्द्रसे आम रोगोकी तरह यह आशा नहीं रखता 
क्रि यह सुक्षे धन कमा कर दे) मे नहीं चाहता कि प्रकाराचन्द्र बडे 
वडे मह मकानात चुनवि जीर बुदापेमें मेरी सेवा करे । मे नहीं चाहता 
कि यह वी. ए, एम. ए, पासकर तदहसीख्दारी या नाजिमी कर गुटामः 
वने । भसौदो सौ रुपये मासिक वेतनमे इसका जीवन नहीं विक- 
वाना चाहता । भँ चाहता हू कि जिस भूमिपर जन्म ठेकर इसने आपके; 
इतना वडा किया है, जिसके अन्न जल वायसे पाकित पोपित होकर 
यह अपनी प्राणरक्षा कर सका है, जिसके सन कपासादिके कपडंसि 
अपने शारीरको वचा सका रै उसी जन्म भूमिकी मलादके ठिए उस- 
की वहवृटीके छिए्‌ ओर उसकी उननतिके किए यह अपना सवैस्व 
अर्पण कर दे | वेढा प्रकारा, जसे भेन तुमको उस स्वणेमयी धरा- 
का, उस भीमार्जुन जसे वीरोको जन्म देनेवाटी वसुन्धराका, कणे 
सद्दा दानिर्योकी जन्मदातृ भूमिका, समन्तमद्राचा्ै, रकराचायै, हेम- 
चनद्राचार्य, अक्क भद्रादि तच्त्ेत्तामोंकी धारक धरणीका, गौत- 
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मादि जैसे प्रेमपाठक महात्मार्ओको उत्पन्न करनेवारी प्रथ्वीका, महा- 
चीर पार्धनाथादि जैसे तीथैकरौको अपनी गोदे पालन करनेवाटी 
मेदिनीका त्राण करनेके छिए उसके उद्धाराथै अपण किया । वत्स, 
आजसे तुम इसी भारतभूमिको अपनी जननी समञ्चना, समाज व 
धर्म॑को अपना पिता मानना, देशहितैषिता व॒ समाजहितैपितामें 
-महाराणा प्रताप व रशिवाजीका अनुकरण करना, अपने धमेम दढ 
रहना, प्राणेके रहने तक अपने देशात्रतका ब धर्म्रतका पाटन करना, 
महात्मा इंसाकी मति शरूापर चने पर भी अपने धमकी रक्षा करना, 
सक्रेटीजकी मोति यदि जहरका प्याखा पीना पड तो बेधडक होकर 
पीना, युर गोषिन्दर्सिहके नो ओर ग्यारह व्षके वाल्फोकी मेति 
यदि धके छिए तुम्दे कोई दीवाठ्म चुनवा देनेकी आज्ञा दे तो तुम 
बेधडक होकर दीवारुके साथ अपटी इस नाङामान देहको चूने मिद्री- 
की मेति चुने जाने देना, अपने पूर्वज निक्ड्ककी भोति यदि तुर्दे 
अपने प्रार्णोका त्याग करना पडे तो बेधडक होकर करना । किन्तु 
अपने ध्मैको किसी तरद करुङ्कित न होने देना | सेदीजीके वचन 
जडे ही मार्मिक है । प्रत्येक शिक्षित पिताको अपने पुत्रसे इसी प्रका- 
रकी पवित्र आशये रखनी चाहिए । 


ज 


११ वम्ब्‌ई परान्तिक सभाका वाधिकोत्सव । 


अबकी वार बम्ब प्रान्तिकं सभाका वार्षिक अधिवेशान रशत्रुजय 
-सिद्धक्ेत्रपर धूमधामके साथ हो गया | ख्गभग दो ढाई हजार दर्शक 
परस्थितं इर्‌ ये ।! अधिवेश्चनमे सिवा इसके कि सभापति सादन 
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श्रीमान्‌. सेठ इकमचन्दजीनि रिक्षाप्रचारके ष्टि चार खख रुपयेकौ 
एकं सुरत रकम देनेका वचन दिया ओौर महत्वका कार्यं नहीं हुआ । 
स्वागतकारिणी समितिके सभापतिका ओर सभापतिका व्याख्यान 
इआ, मामूी प्रस्ताव पेश इर जर पास व्यि गये, इस तरह 
सभाका जटसा समाप्त हो गया । समा ओर उनके अधिवेशन करते 
इए हमे वहत दिन हो गये । इनसे हमारा इतना अधिक परिचय हो 
गया है कि अवर इनमे हमं प्रहे जैसा आनन्द नहीं आता; अब 
ये काम भी एक प्रकारकी रूढि्यैका रूप धारण करते जाते है ओर 
हमरे उत्साह आनन्द आदिमे कुछ विदोष उत्तेजना नहीं ग सकते 
है । इसछिए हमे अव्र अपने मारगको कुछ बदलना चाहिए जर भपनी 
प्रत्येक सभक जस्तेको एसा शूप देना चाहिए जिससे बह हमारे 
दयम कुछ नवीन उत्साह ओर आनन्दकी इद्धि करे, किसी खास 
कायै करनेके छिए हममे उत्तेजना उत्पन्न करे, हमारे नवयुवकोको नये 
नये कर्वन्यके परथ सुन्वे ओर आगे अपनी अपनी जिम्मेदारियोको 
अधिकाधिक समन्नने खगे | यदि हमरेसा न कर सर्कै तो कहना होगा 
करि समाजके सिरपर विवाह शादो या मेका उत्सर्वोके समान यह 
एक ओर नया खच मढ दिया है । 
१२ एक वाछिकाकी अतिशय शोकजनक मृत्यु । 

जिस तरह इस ओर कन्याविक्रयका जोरोशोर है उसी प्रकार बगा- 
ख्पै कन्यके पितासे मनमाना रुपया केकर पुत्रकी सगाई करनेका 
अत्यधिक प्रचार है, यह धन जो कन्याके पितासे छया जाता दै 
यौतुक कहछाता दै, बिना हारों रुपया यौतुक दिये कोई पिता अपनी 
कन्या अच्छे वरफे साथ सम्बन्ध नहीं विवाह पाता । इससे जिन साधारण 
स्थितिके गहस्थके एक साथ दो कन्यां विवाहने योग्य हो गद उनके 
दु.खका वु पाराघ्रार नहीं रहता । फास्णुणके प्रवासीसे मालूम इञ 
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है फ १४ वर्की ठ्डकीका एक शिक्षित युवकके साय विव्ाहसभ्बन्ध 
स्थिर इञ । बरका पिता जितना यौतुक चाहता ,था उस सवको जटा 
न सकनेके कारण आखिर उसने अपने रहनेका मकान तक गिरवी 
रख दिया। परन्तु यह वात कोमख्वित्ता वाखिकासे न ठेखी गई । 
उसने सोचा, भेर छिए्‌ भरे मातापिता सदाके किटि दारिद्र करूपमें 
पद्ते ठै, यह कितने सतापका विषय है} इन्द इस दुःख- 
से अवदय मुक्त करना चाहिए । ओर कुछ उपाय न ठेखकर वह आगरम 
पकर मर गई ! हाय जिस भारतवर्प॑को यह अभिमान था फी हमारे 
यहेकि विवाहसम्बन्ध एकं प्रकारके आध्यासिक व्यापर है, मारतवासी 
अपने विवाह इहठीक्रिक सान्ति ओर पारटीकिक कल्याणके घ्म 
करते थे, उसी देदमे अव यह क्या हो रहा है ] कहीं कन्यार्ये वेचीं 
जाती है ओर कीं पुत्र वेचे जति है । क्या जाने हमारा समाज इस 
योग्य कवर होगा जव इन कुरीतियेसि पिण्ड छुडाकर अपने गौरवकी 
रक्षा कर सकेगा | 


कि कक केक 


प्षमा-प्रार्थना । 


भँ पोच महीनेसे बीमार ह । खेसी मेरा पीछा नहीं छोडती | 
कोद एक महीनेसे यहो इन्दौरमे इकाज करा रहा ह । अमी तक छुछ 
मी भाराम नहीं इमा । जैनहितैषी इसी कारण समयपर प्रकाशित नदीं 
हो सकता, सम्पादनमे भी वहत कुछ शिधेरुता होती है । पाठको 
प्राना है कि यदि छु समय ओर भी हितैषी समयपर न॒ निक्ङ 
सके तो उसके लिए वे उदारतापूर्वक क्षमा प्रदान करेगे । 


भक मकण 





जेनहितेषी । 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघरान्छनम्‌ । 
जीयात्सर्वज्ञनाथस्य श्ञासनं निनश्ासनम्‌ ॥ 











वसन्त ओर बाठ्क। 
: ( १ ) 
खन्दर खशद बसन्त, नवर शोभाङे जया । 
सवके मन उत्साह, पड़ ज्यौ उसकी छाया ॥ 
ेतनकी क्या वात, रूख सूखे जड जो है । 
चे भी होकर सरस, परफुद्धित, मनको मोह ॥ 
द्ान्तिपूणे कतुराजका, अव खुराज्य संस्थित इभा । 
जड़ जाद्के जुख्मका, * कस्प ” आज प्रशमित हुभा ॥ 
(२) 
भ्रथम इुथा पतन्चाड़, श्चड़पड़ पज पुराने । 
आये पट्लव नये, नघ्रताको शण जाने ॥ 
ऊँचे दोकर रहै नघ्न, सम्मानित गे । 
इन्द देखकर कोश, परम आनन्दित होगे । 
मंगल्के हर काममे, सादर काये जार्यगे । 
देखो देवस्थानमे, ङङित ङगाये जा्येगे ॥ 
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(३) 
करका, कुटि, न नच्र कमेचारी सम सरे 
पदभ्रषट होगये पुराने पत्ते न्यारे ॥ 
देखो खुन्दर स्वच्छ हद््यके कोमर पटवः, 
श्री-सम्पादन रगे वर्दी परः करने अभिनव ॥ 
खपवंधकसे दुरकर, पक्षपात अविचारको। 
मानो इस ऋतसजने, जमा छिया अधिकारको ॥ 
(*) 
न्यारे वाकुकचृन्द्‌, कदो, क्या शिष्चा पादै ? 
नवपटवके सरा वनोगे तुम सुखदाई ? 
ज्यौ अपने सौन्दये ओर रंगीनीसे दी। 
रुख करते ये खभी जगतको, सेदज सनेही ॥ 
वैसे द्री ठुम भी, कदो, पाकर गुणसम्पन्नता-- 
रूपरेगके ठगसे, दोगे हमं भ्रसन्नता ? 


(५) 
यथासमय ज्यों मुक्रपुंज, मंज्ञख्ता धार 
खिरकर खुखकरः इपः गन्धसे सवको प्थारे, 
निजविकाससे जन्मभ्रूमिको किया सुगंधितः 
चसे ही त॒म हदय-करीको कसो छुविकसित ॥ 
विद्या-बुद्धि-चरित्के युद्ध प्रशस्त खुवाससे-- 
श्रेष्ठ चना दो देदाको तुम हार्दिक उद्छास्रसे॥ 
(६) 
देखो, पावन पवन, यथा वद गन्ध मनोहर- 
-दि्दिगन्तर्मे व्याप्त कर रुहा, जाकर घर घर ॥ 
वैसे दी सवलोग वुम्दारे गुणगण गावें । 
खय तुम्हारा स्वयं जगतत भरमे कैराते ॥ 
पू, न चेष्ठा कुक करे, गुनशुन गुण गावै भ्रमर । 
उम भी गुणसंग्रह कसे, दोगा खयद्रा स्वयं अमर ॥ 
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(५) 
रिक्षा यह भी महण करो पतश्चाङ्‌ देखकर । 
रह सकती है चीज्‌ कामहीकी निजपद पर ॥ 
इ निकम्मा, वही गिरा, ज्यो पज पुराने । 
कमी इससे बनो; “ ्रकृति"को निजगुरु जनि ॥ 
स्वयं निकस्मे मत बनो, ओरोको उपवेदा दो । 
क्निष्ठ उत्कषेयुत, फिर भी अपना देश्च हो ॥ 


(८) 
देखो गति, कतैव्यनिष्ठ निरपेक्ष पवनकी । 
हैन इसे छ चाह सखुगन्धित इस उपवनकी ॥ 
तो सी गणम रसी छगस्ध न इसको छोडे 1 
दो इसकी सहचरी आप ही नाता जोड ॥ 
यदा-लक्ष्मीकी लालसा छोड़, करो कतैग्यको । 
मजती हे वह आयपदी य ॥ 
९) 
देखो, यदह सहकारः, मधुरतामयी सरसता- 
ओर शरेएटताके घमेडसे मरा, द्रसता ॥ 
पक र्हा है, ओर सफखताकी आद्या पर-- 
चौराया है, यथा शुणी उद्धत कोद नर ॥ 
तुम पाकर कुछ योग्यता, या धनाढ्य होकर कभी, 
वनो न ेसे वावले; मिदधी हौगे गुण सभी ॥ 
(१०) 
स्पष्टवादिता ओर मिज्नका धमै निमाता। 
यह कोकिं.हे धन्य, इसौसे आदर पाता ॥ 
वह रसारुके पास वैटकषर चिद्ाता है । 
^ कु--ऊ, कु-ऊ कह रहा, मित्रको समञ्चाता हे ॥ 
स्वार्थ भरमरोँके जथा साधुवादमें पड़ अहह । 
उसकी कुछ खुनता नदीं भ्रीमदान्ध जङ्‌ आम यह ॥ 





: अर्थात्‌ यद बुरा दै 
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(११) 
दोगा क्या परिणाम, खनो, सव पूर अडगे। 
यथासमय फर ससी श्रमिपर खपक पड्ंगे ॥ 
खन्दरतके साथ भिन्न भी त्याय करेगे । 
जान बद्दी जङ्‌ रूख, न हम अञयुराग करेगे ॥ 
इससे वुम निज मिजरकी सम्मतियोपर कान दो । 
अच्छे जो उपदेश टो, उनके ऊपर ध्यान दो ॥ 
(१२) 
वह अश्शोकका वश्च, शोकसे आप रहित है। 
ओर स्िग्धता-रीतरता-सौभाग्य-सदित है ॥ 
छाया अपनी घनी सखुविस्तृत करके वनमे, 
करता सखुखसञ्चार पथिक-अआएधितके मनमे ॥ 
सचको, करे अश्षोकः यो युम शोभा रमणीय दै । 
इसका पर-उपकार यदह, सचमुच अदुकरणीय दे ॥ 
(१३) 
देखो फूराको, विष्चिजता इनमे चह हे 
जो उश्नतिका सूलमन्न खुखका संग्रह है ॥ 
इन पूखमि अगर न होती यह विचित्रता} 
जो आकार-याकारमे न रोती विधिन्नता ॥ 
होते एकसमान जो रूप-रंगमे ये सभी । 
तो खोभासे विदवको मुग्ध न करसकंते कमी ॥ 
(१४) 
हे विधभिच्नता यद्यपि इनके रग दंगमे । 
पर सव हे, उदेदय एकस, रगे संगे । 
अपने अपने सूप-रग-सांरभ-विरससे, 
जन्मभूमिको करे खुशोभित निज विकाससे ॥ 
होनहार दै वाको, ये जड है, पर धन्य ह । 
जन्मभरभि-सवा निरत, उसके भक्त अनन्य ह ॥ 
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(१५) 

भिन्न चण या भिन्नजातिके तुम मी खव हो! 
किन्तु वम्हारया एक टक्य हो, एकी ठव हो ॥ 
सुसरमान, या आय ज्ञेन, ईसा, त॒म दय । 

स्मरण रहे, इस जन्मभूमिमे मादे वम दो ॥ 
रूप-रंग-भाकारम भाषामं तुम भिन्न दो 1 
जन्म-भूमि-सेवा करो, यह कर्तव्य अभिन्न हो ॥ 

-- रूपनारायण पाण्डेय । 


ग्रन्थ-परीक्षा 
(२) 
ङन्द्ङ्ुन्द्‌-ञ्रावकाचार। 

जैनिर्योको सगवक्कुन्दङुन्द(चार्यका परिचय देनेकी जरूरत 
नही है । तचार्थसूत्रके प्रणेता श्रीमदुभास्वामी जैसे विद्रानाचा्यै 
जिनके रिप्य ये, उन श्रीक्रुन्दकुन्द सुनिराजके पवित्र नामसे जैनिर्योका 
चचा वच्चातक परिचित है। प्राय" सभी नगर ओर प्रामोमं जैनिर्योकी 
दाल्नसमा होती है ओर उस सभाम सवसे पहरे जो एक चहत्‌ 
मगखचरण (ॐकार ) पुद्वा जाता हे, उसमे "रंगरं ङन्दङ्कन्दार्यैः" 
इस पदके द्वारा आचार्य महोदयके शुभ नामका बरावर स्मरण किया 
जाता है] सच पृच्िए्‌ तो, जैनसमाजर्मे, भगवान्‌ कुन्दकुन्दस्वामी 
एक बडे भारी नेता, अनुमवी विद्रान्‌ ओर माननीय जाचायं होगये 
है। उनका अस्तित्व विक्रमकी पहटी शताब्दीके कुगभग माना 
जाता है । भगवत्कुदकुदाचाथका सिक्ता जैनसमाजके हृदयपर यर्हौ- 
तक अंकित है कि वडतसे प्रथकारोनि ओर खासकर भट्रारकौने अपने 
आपको आपके ही वश्चज प्रगट करनेमं अपना सोभाग्य जओौर गौरव 
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समन्चा है। बरिकि यो किए कि बहुतसे रोगोको समाजमे काम करने 
ओर अपना उदेश्य पैरनेके ठ्ए अपके पवित्र नामका आश्रय 
ठेना पडा है। इससे पाठक समञ्च सकते दै फे जैनियोमे श्रीकुन्दुन्द 
कैसे प्रभावशाली महात्मा होचुके है । भगव्ुदवुदाचायेने अपने 
जीवनकाठ्मे अनेक मरहत््पू्ण॒प्र्थोका प्रणयन्‌ वियः ₹ \ ओर 
उनके ग्रथ, जेनसमाजमे बडी ही प्र्यदष्टिसे देखे जते ईै। समयसार, 
प्रवचनसार जौर पचास्तिकाय आदि ग्रथ उन्हीं प्रथोमसे है जिनका 
जैनसमाजमे सर्वत्र प्रचार है! आज इस उेखद्वारा जिस प्रेथकी 
परीक्षा की जाती है उसके साथ भी श्रीकुदकदाचा्ैका नाम ख्गा इजा 
है। यद्यपि इस प्रेथका, समयसारादि भ्रधेकि समान, जनियोमे सवत्र 
प्रचार नही है तो मी यह ग्रथ जयपुर, बम्ब जौर महासभाके सरखती 
मंडर भादि अनेक भडारोमे पाया जाता है । कहा जाता है दिः यह 
परथ ( श्रावकाचार ) भी उन्दीं भगवत्कुदकुदाचार्यका बनाया हुआ 
है जो श्रीनिनयद्राचार्थके रिष्यये। जीर न सिषँ कहा दी जाता है 
बक्कि खुद इस श्रावकाचारकी अनेक संधियोमे यह प्रकटं किया गया 
है कि यह प्रथ श्रीजिनचद्राचायेके शिष्य कुदवुंदस्वामीका बनाया 
हा है। साथ ही प्रथके मंगराचरणमे “ बन्दे जिनािधुं गुरम्‌ ' इस 
पदके द्वारा प्रथकत्तोने “ जिनं्चदर ' गुरुको नमस्कार करके ओरं भी 
व्यादह्‌ इस कथनकी रजिस्टरी कर दी है। परन्तु जिस समय इस 
प्रथके सात्यकी जच की जाती है उस समय प्रथके शब्दौ ओौर 
अर्थ परसे कुर ओर ही मामला माद्धम होता है) खेताम्बर 





१, कन्दन्दस्वामी जिनचन्द्राचार्यके दिष्य थे ओर उमास्वामीके गुरु 
इन्दङुन्द थे, इस बातका अभीतक कोई टढ प्रमाण नह मिला ई । केव एक 
प्वकके आधारसे यद वात कही जाती हे। -सभ्पादकः। 
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सम्प्रदाये श्रीजिनदत्तसु1रे नामके एक आचार्य विक्रमकी १३ वीं 
शतान्दीरमे होगये ह; उनका बनाया इ ‹ विवेक-विखास 
नामका एक प्रेय है ] सम्बत्‌ १९.९४ मे यह प्रथ अहमदाबादमे गुज- 
राती भाषाटीकासहित छपा था। ओर इस समय भी बम्बडे आदि 
स्थानेसि प्राप्त होता है। इस “ विवेकविलास › जर कुदकुदश्रावका- 
चार दोनो ग्रथोका मिान करनेसे माद्धम होता है कि, ये दोनों प्रे 
वास्तवमे एक ही है ओर यह एकता इनमे यर्होतक पाई जाती है कि, 
दोनोका विषय ओर विषयके प्रतिपादक शछोक ही एक नहीं, बल्कि 
दोनाकी उलच्खससख्या, आदिम मंगलचरण भ ओर अन्तिम काव्य+- भी 
एकै ही है। कनके छ्एि दोनों प्रथमे सिप २०--३० शोर्कोका 
परस्पर हेरफेर दै । ओर यदह हेरफेर भी पहले, दृसरे, तीसरे, पोच 
जर आवे उल्लासमे ही पाया जाता है। वाकी उल्लस (न. ४, ६, 
७, ९, १०, ११. १२) विल्कुर ्यों के त्यो एक दूसरेकी 
प्रतिखिपि ८ नकर ) माद्धम होते ह । प्ररस्तिको छोडकर विवेक- 
विलासकी प्यसंख्या १३२१ ओर कुदकुदश्रावकाचारकी १२९४ 
है | विवेकविकासरम अन्तिम काव्यके वाद्‌ १० पद्योकी एक ^ प्ररास्ति ? 
लगी इई है, जिस जिनदत्तसूरिकी गुरुपरम्परा आदिका वर्णन है। 


दोनों भोका आदिम संगलाचरण -- 
८ शाश्तानन्दरूपाय तमस्तोमैकभास्वते । 
सर्वन्नाय नमस्तस्मै कस्मेचित्परमात्मने ॥ १ ॥ 
( इसके सिवाय मगलाचरणके दो पद्य ओर है । ) 
दोनों म्रथोका अन्तिम कान्य -- 
« स श्रेष्ट. पुरुपाग्रणी स खुमयोत्तस श्रदासास्पदम्‌, 
स आज्ञ सकला निधि स च मुनि स क्ष्मातले योगवित्‌ 1 
स क्ञानीं स गुणित्रजस्य तिरक जानाति य स्वा मृतिम्‌, 
निमौद सभुपा्जयत्यथ पद्‌ रोकोत्तर शाश्वतम्‌ ॥ १२-१२ । 
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परन्तु कंदकंदश्रावकाचारके अन्तम रेसी कोई प्र्सिति नहीं पाईं 
जाती है। दोनो प्रथोके किस किंस उल्छसमे कितने ओर कौनकौनसे 
पद्य एक दूसरेसे अधिकं दै, इसका सक्त विवरण इप्त प्रकार हैः- 


उन 
न° [नम्बर जोन पदयोकि नम्बर 
उज्नास (इवछद धा. जो विवेक विसमे कै फियत ( ?₹€ा1187]55 ) 
(५ ह अधिक्‌ ह । 















१ ६३ये ६९।८४ से ९८ तर्क ह भ्रा के ये ७३ छोक द्न्त- 
तक ओर| (१४ छोक ) [धावन प्रकरणके हैँ | यह अकरण दोनों 


७० करा ग्रथोमिं पदृलेसे श्रू हुआ ओर वादको भी 
पूर्वर्ध, है। किस किस काष्ठकी दतोन कर. 
(७-न्टोक) नेसे क्या लभ होता है, किस प्रकारसे 


न्यवहारमें छानी चादिए, य्ह सव इन 
पयोमं वर्णित है। विवेकविरासके ये १४ 
(छोक पूजनप्रकरणके है । ओर किस सम- 
य, केसे द्रन्योसि किस भकार पूजन करना 
चाहिए, इत्यादि वर्णनको ल्थि हुए दै । 









थ भ्रा० के दोनों श्छोकोमें मूषका- 


२ |३३,३४,।३९ (१ छोक ) 
(२ श्छोक) दवारा किसी वश्वके कटेफटे होनेपर 


> |६० (१ छोक )| भोजनप्रकरणे एक निभित्तसे आयु 


धनका नादा मालूम करनेके सम्बधमे । 
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१०, ११, ५७, 5 न. १०-११ मे सोते समय ता- 
१४२, १४३, दि कई वस्तुओके त्यागका कारण- 
१४४, १४६, |सदित उपदेश है; ५७ वौ पद्य पुरुषपरी- 
१८८ से १९२ (भर्मे दस्तरेखा सम्बधी है | दोन अन्थेमि 
तक ( १२ -छोक ) इस ॒परीभाके ७५ पद्य ओर टै, १४२, 
।१४३, १४४ में पद्मिनी आदि जियोकी 

[पहचान लिखी . है । इनसे पूर्वके पदमे 

नाम दिये दें ।१४६ में पतिश्रीति दी 

[9 कुमा्गसे रोकनेवाली है, इत्यादि 

थन है| शेष ५ पयोभें ऋतुकालके समय 

ः रात्रिको गर्म रहनेसे कैसी सतान 

होती है, यदह कथन पौचवीं रात्निसे 

१६ वीं रात्निके सम्बधर्मे है । इससे पदे 

रानियोका कथन दोनों प्रथमं है। 


८ | २५३ (४९, ६० ६ ् २५३ वँ पद्य ममिसक मतके प्रकरण- 
(१द्छो )|७४, ८५, रथप्णका है । इसमे मामासक मतके देवताके 


२९३ करा उत्तरार्ध निरूपण ओर प्रमाणोके कथनकी अतिना 
३४३ का उत्तरार्ध, हि, अगक्ते पदमे भ्रमाणेकि नाम दिये 
३४४ का पूर्वार्धे । ओर ददनकि कथनमें भी देवताका 
३६६ का उत्तरार्ध, वर्णन पायाजातादै। पद्य न ४९ मेँ 
३६७ का पू्र्थ|अल्यगर्टिका योग दिया दे, ९० मँ किस 
४२० के अन्तिम,किस महीनेमें मक्रान वनवानेसे क्या लाम 
तीन चरण ओरदानि होती दहै, ६१ में कौनसे नक्षत्रम 
[४२१ का पदलाघर वनानेका सूत्रपातं ° ७४्में 
चरण, यक्ष्ये अष्ट भेद, इससे पूवके पमे 
( ९३ शोफ ) क्षम्य अष्ट भरकारका हे एसा दोनों 

(वभे सूचित किया है, ८५ वां प 

" अप्र च करके लिखा दे, ये चारों पद्य 
(स अकरणके दै 1 २५५ वों प्य 
जनददीन प्रकरणका है! इसमें खेताम्बर 
साधु्ओका स्वरूप दिया दै 1 इसे अगले 
पमे दिगम्बर साधुओंका स्वरूप द। 
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| | धः न होनेसे साफ अधूरापन प्रगट 
है । क्योकि पूवांर्धमें नव द्रव्योमेसे चारके 
नित्यानित्यत्वका वर्णन हे वाकीका वर्णन 
उत्तरार्धमें हे । शेष पर्योका वर्णन अगि 
दिया जायगा | 


२९३ वें पद्य रिवमतके अकरणका दे। 





ऊपरके कोष्टकसे दोनों प्रथमं पयोकी जिस न्यूनाधिकताका बोध 
होता है, बहत संभव दै कि वह ठेखककी कपा ही का फ हो-जिस' 
प्रतिपरसे विवेकविखस छपाया गया है ओर जिस प्रतिपरसे कुदकुंद्‌- 
श्रावकाचार उतारा गया है, आश्वयै नहीं कि उनम या उनकी प्रव 
मरतिरयोमिं डेखर्कोकी . असावधानीसे ये सव पद्य छूट गये हो-क्योकफि 
पर्योकी इस न्यूनाधिकतमि कोर तालिक या सेद्धान्तिक विदोषता नहीं 
पाई जाती । वर्क प्रकरण ओर प्रसगको देखते इए इन पदयोके छट 
जनेका ही अधिक खयाठ पैदा होता है । दोनों प्र॑थोसे छेखकेके प्रमा- ' 
दका भी अच्छा परिचय मिर्ता है । कर स्थानोपर कुछ %छोक~अगे 
पीछेएपाये जाते र-विवेकविखासके तीसरे उद्छासरमे [जो प्य, नं 
१७,१८ जीर ६२ पर दजंदहैवे ही पद कुदकरुद श्रावकाचारमे कमा 
नं. १८,१५ ओर ६० पर ठजै हैँ } आवे उद्ासर्मे जो पद्य नं 
३ १७-३१८ पर च्लि है वे दी पद्युदकुंदश्रावक्षाचारमे क्रमशः नं. 
३२११-३ १० पर पाये जाते है अर्थात्‌ पहला शोक पीछे ओर पीछे- 
का पहरे छिखा गया है । कुदकुंदश्रावकाचारके-तीसरे उह्छासमे शछोकने. 
१६ को “उक्तं चः ङ्खिा है ओर एसा ङिखिना ठीक भी है; क्योकि यहं 
प्य दूसरे प्र॑थका है जौर इससे पहल पद्य न॑० १९ भी इसी अभि- 
-प्रयको स्थि इए है | परन्तु विवेकविकासमे इते “उक्तं चः नहीं छिखा। 
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इसी प्रकार कीं कहीं पर एक प्रथमे एक श्चोकका जो पूर्वं है वही 
दुसरे प्रये किसी दूसरे छोकका उत्तरार्धं हो गया है | लैर कहीं 
कहीं एक शोकवे प्रवाधको दूसरे ्ोकके उत्तरारधसे मिखकर एक नवी- 
न ही छोककां सगठन करिया गया है । नीचेके उढाहरणोसे इस विप- 
यका जर भी स्पष्टीकरण हो जायगाः-- 


( १) विवेकविलासके आव उह्टासमे निभ्रञटिखित दो पद्य दिये 
+ दरितारग्रभेशचक्री नेरैनीदरदं मद । 
रकेचेपः सितैक्लीनी मधुपिङधुमेाघनः ॥३५३॥ 
सेनाध्यघ्ो गजा्नः स्यारीघौक्चश्चिर जीवित । 
चिस्तीणौश्चो महाभोगी कामी पाराचतेश्षणाः॥३४४॥ 
इन दोर्नो परयोमसे एकमे नेत्रके रगकी अपेक्षा ओर दूसरेमे आकार 
विस्तारकी अपेक्षा कथन दै । परन्तु कुटकुदश्रावकाचारमें पटे 
पका वर्थ ओर दूसरेका उत्तरार्थं मिकाकर एक पय दिया है जिसका 
न. ३३६ है । इससे सार प्रगट है क वाकी दोनो उत्तरां ओर 
र्वा छट गये दै । 
८२) विवेकविटासके इसी आठवें उह्छासमं ढौ पद्य इस प्रकार 
है-- 
“नदाः परतटाटोष्टार्क्तीरण्रोः सकिखाराथात्‌ । 
निरवर्चेतात्मनोऽभीष्टानलुनज्य प्रवासिनः ॥२६६॥ 
नासदायो न चाक्षाते नैव दासैः समं तथा 1 
नाति मध्यं दिनेनाधैरा्ो मार्गे बुधो जेत्‌ ॥ ३६७॥” 
इन दोनो पयर्मेते पहठे पद्ये यह वर्णन है कि यदि कोई अपना 
इष्टजन परदेदाको जवे तो उसके साथ कँ तक जाकर खौट आना 
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चादिए । ओर दुसरेभं यह कथन है कि मध्याह ओर अधे रात्निके 
समय विना अपने किसी सहायकको साथ स्यि, अङ्गात मनुष्यो तथा 
गुढामेके साथ माग॑नहीं चलना चाहिए । इदकदश्रावकाचारम 
इन दोनो पोके स्थानम एक पद्य इस प्रकारसे दिया दैः-- 
“ नद्याः परतयराद्रो्ठारक्तीरद्रो सखिखादायात्‌ 1 
नातिमध्य दिने नाध रात्रौ मांगे बुधो जेत्‌ ॥३६८॥ 

यह प्य बडा ही विलक्षण माद्धूम होता है । परवार्धका उत्तराधंसे 
कोई सम्बध नहीं मिरता, भौर न दोनोको मिलाकर एक अर्थ दही नि- 
करता है । इससे कहना होगा कि विवेकविलासमे द्यि इए दोनों 
उत्तराधं जर पूवधे यँ छट गये है जर तभी यह असम॑जसता 
आप्त इई है । विबेकविखासके इसी उद्टाससंबंधौ पय नं. ४२० 
ओर ४२१ के सम्बन्धमे भी रेप्री दी गडबड की गई॑है । पठे 
पद्यके पके चरणको दूसरे प्के अन्तिम तीन चरणेति मिलाकर एक 
पद्य बना डाला है; बाकी पहर प्यके तीन चरण ओर दूसरे पका 
पहर चरणः; ये सव दूट गये हँ । केखकोके प्रमादको छोड़कर; 
पदयोकी इस घटा बदरीका कोई दूसरा विरोष कारण माद्धम नहीं 
होता । प्रमादी ठेखकों द्वारा इतने बडे प्रथमं दस बीस पर्योका छट 
जाना तथा उलट फेर हो जाना दु भी बडी बात नहीं है। इसी 
ङ्ए ऊपर यह कहा गया है किं ये दोनों प्र॑थ वास्तवमे एक ही है । 
दोना प्र्थोमं असटी पकं सिप प्रिथ जौर ग्र॑थकर्तौके नामोका है-वि- 
वेकविखासकी सधर्म प्रंथका नाम ॒‹ विवेकविखस › ओर्‌ प्र॑थ- 
कतोका नाम ‹ जिनदत्तसूरि ` छ्लिा है। कुदङुदश्राधकाचास्वी 
सधि ्रथक। नाम॒" श्रावकाचार " ओर प्रथकततीका नाम बु 
सिय ^ श्रीजिनचंदराचार्यके शिष्य छुन्दछुन्दस्वामी › ओर रोषं 
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सधिरयेम केव “ कुन्दकुन्द॒स्वामी ` दर्ज है--इसी फक्के कारण 
प्रथम उद्छासके टो पदयो इच्छापूषैक परिर्तन भी पाया जाता है । 
विवेकविखसमे वे दोनों पद्य इस प्रकार हैः-- 
“जी वचस्परतिभा यस्य वचोमधुरेमां चितम्‌ । 
दें गें धियस्तं स्व वंदे सूरिवरं गुर्‌ ॥३॥ 
स्वस्यानस्यापि पुण्याय कुपवृत्तिनिवृत्तये । 
श्रीचिवकविखासष्यो ग्रंथ. प्रारभ्यते मितः ॥४॥” 
इन दोनो पद्योके स्थानम कुदकुंदश्रावकाचास्म ये पय हैः- 
“जीववल्यतिभा यस्य वचो मधुरिमा चितम्‌ । 
दे गेह भ्ियस्तं स्वं वैदे जिनविधु सम्‌ ॥ ३॥ 
स्वस्यानस्यापि पुण्याय ऊभव्रत्तिनिचरत्तेय । 
श्रावकाचारवित्यासर््र॑थ प्रारभ्यते मित ॥४॥ 


दोनों अथोकि इन चास प्म परस्पर प्रथ नाम ओर प्रथकतौके 
गुरुनामका ही भेद है } समूत्रे दोनो प्रधमं यदी एक वास्तविक 
मद पाया जाता है! जन इस नाममात्रके ८ प्रथनाम-प्रथकतौ- 
नामके ) भेदके सिवा ओर तौर पर ये दोनो प्रथ एक ही हैँ तन यह 
जरूरी है कि इन टोनेमिसे, उमयनामकी सार्थकता स्यि इए, 
कोई एक प्रथ ही असडी हो सकता दै, दूसरेको अवश्य ही नकटठी 
या बनावटी कहना होगा । 


अव यह सवाक पैदा होता है कि इन दोनों ग्रंथोभसे असरी 
कौन ह ओर नकली बनावट कौनसा १ दूसरे शब्दोमं थो 
कािए्‌ करि क्या पठे कुटकुदश्रावकाचार मौजूद था जौर उसकी 
तथिव तथा टो पेम नामादिकका परिवत्तनधरवैक नकछ करके 
जिनसूरि या उनके नामसे किसी दूरे व्यक्तिने उस नकठ्का नाम 
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८ विवेकविलखास › रक्खा है; ओर इस प्रकारे दुसरे विद्यानके इस 
ग्रथको अपनाया है अथवा परे विवेकविङास दही मौजूद था अर 
किसी व्यक्तिने उनकी इस प्रकारसे नकल करके उसका नाम 
! कुदकुद श्रावकाचार › रख छोडा दै; ओर इस ॒तरहपर अपने क्षुद्र 
विचार्य या अपने किसी गुप्त अभिप्रायकी सिद्धिके खिए्‌ इस 
मगवत्छुदकदके नामसे प्रसिद्ध करना चाहा है। 

यदि कुदकुदश्रावकाचार्को, वास्तवेम जिनचद्राचायंके रिष्य 
श्रीबुद्ुदस्ामीका बनाया इञ माना जाय, तव यह कहना; ही होगा 
कि विवेकविखस उसी परसि नकर किया गया है । क्यों कि भगवद 
कुदाचा्यै जिनदत्तसूरिसे एक हजार वर्षसे भी अधिक कार पहले 
हो चुके है । परन्तु रेसा मानने यर्‌ कहनेका के साघन नदीं दै । 
कुदकुदश्रावकाचारम श्रीकुदकुदस्वामी ओर उनके गुरका नामो्धेख 
होनेके सिवा ओर करट भी इस विषयका कोड प्रमाण उपर्व्ध नही 
होता, जिससे निश्चय किया जाथ कि यह्‌ प्रेय वास्तवभे भगवत्कु- 
दकुदाचार्यका ही बनाया इञा दै 1 कुदकरंदस्नामीके वाद होनेवाे 
किसी भी माननीय आचार्यकी तिमे इस श्रावकाचारका कीं नामो- 
छख तक नई भिक्त; प्रस्त इसके विवेकविरासका उद्ेख जरूर 
पाया जाता है । जिनदत्तसूरिके समकाटीन या उनसे कुछ ही काठ 
वाद होने वि वैदिकधर्माव्म्बी विद्वान्‌ श्रीमाधवाचार्यने अपने 
* सवैददीनसग्रह › नामके प्रथमे विवेकविरासका उष्टैख किया है 
जर उसमे बौद्धद्दौन तथा आरैत्दरनसम्ब॑धी २३ छोक विवेक- 
विस ओर जिदत्तसूरिके हवर्से उद्धृत कये है । ये सव ॒शछोक 


१ देखो ‹ सर्वदर्जनसग्रह ` पृष्ट ३८-७२ प्रीन्यकटेश्वरछापखाना वम्बई द्वारा 
सवत्‌ १९६२ कां छपा हुभा । 


१४३ 


छुन्दकुन्दश्रावकाचारमे मी मौजूद है । इसके सिवा विवेकविडासकी एक 
-चारसौ रपोचसो व्षेकी किखी इई प्राचीन प्रति वम्बईके जेनमदिरमे 
मौजूद है । + परन्तु कुटकंदश्रावकाचारकी कोई प्राचीन प्रति नही 
मिर्ती । इन सव वार्तोको छोड कर, खुद गर॑थका साहि मी इस 
चातका साक्षी नदीं है कि यह प्रथ भगवक्छदकरुटाचार्यैका वनाया हमा 
है । ऊुदकदस्वामीकी ठेखनप्रणा उनकी कथन रौटी-कुर ओर 
ही ठगकी है; जर उनके विचार कुक ओर दी छटाको स्यि इए होते 
है । भगवल्तुदवुदके जितने प्रथ अभी तक उपठन्ध इए है वे सव 
ङ्त भाषामे हे । परन्तु इस श्रावकाचारकी भापा सस्करृत है; सम- 
श्म नहीं आता किं जव भगवत्कदकुदने वारीकसे वारीक, गरूढसे गूढ 
र सुगम प्रथोको भी प्राकृत भाषारमे स्वा है, जो उस समयके ठि 
उपयोगी भाप्रा थी तव वे एक इसी, साधारण गृहस्थोके ठिएु बनाये 
इए, प्रयको संस्कत भाषा क्यो सवते £ परन्तु इते रहने दीजिए । 
जैन समाज्मे आजक्छ जो मगवत्कुटकुढके निमांण कवि हए समयसार्‌, 
प्रवचनसारादि प्रथ प्रचलित है उनमेसे किसी भी प्रथकी आदिमे कुद्द 
स्वार्मीनि अपने गुरु “ जिनचंदाचा्यं ” को नमस्काररखूप मगखचरण 
नहीं किया है । परन्तु श्रावकाचारके, ऊपर उद्धत किये इए, तीसरे 
पदम ° बन्दे जिनविधुं गुरुम्‌ ` इस पदके द्वारा जिनचद्र' गरको 
नमस्कार रूप मंगकाचरण पाया जाता है | कदकरुदस्वामीके 
रथम आम तौर पर एक पद्यका मगखाचरण दे । सिप ‹ प्रबच- 
नसार › म पेच पर्योका मगलचरण मिर्ता है । परन्तु इस पेच 
यर्योके विद्ेष मंगाचरणमे भौ जिनचंद्रगुरुको नमस्कार नदीं क्षिया 


£ विवेकविलासङ़ी इम आचीन प्रतिका समाचार अभी हाले सुन्ने अयने 
एक भिर द्वारा माम हुमा दे 1 
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गया ३ । यह विक्षणता इसी श्रावकाचारमे पाई जाती हे । रदी 
मगलाचरणक्रे माव जओौर भाषाकी वात, वह भी उक्त आचार्यके किसी 
मरंथसे इस श्रावकराचारी नहीं मिती ! विवेकविखासमे भी यदी पद्य 
हे; भेद सिर्पु इतना है कि उसमे ° जिनविधु › के स्थानम ‹ सुरिवर " 
खा है ¡ जिनटनत्तसूरिके गुर “ जीवदेव , का नाम इस प्के 
चारे चरणके प्रथमाक्षरौको मिखनेसे निकठ्ता है । यथाः-- 

जीववत्प्रतिभा यस्य, 

वचो मधुसिमाचितम्‌। जी +त दे+- जीवदेव । 

देहं गे धरियस्तं स्वे, 

वन्दे सूरिवर गुरुम्‌ ॥ ३] 
वस, इतनी ही इस पयमे कारीगरी ८ रचनाचातुरी ›) रक्खी गई है। 
ओर तौरपर इसमे कोई विरेष गौरवकी वात नहीं पाई जाती । विवेक- 
विलखसके भाषाकारने भी इस रचनाचातुरीको प्रगट किया है | इससे 
यह पद्य कुंदकुदस्वामीका बनाया इया न होकर जीवेदेवके शिष्य 
जिनदत्तसूरिका ही बनाया हुआ निधित होता है । अवश्य ही कुटकुद- 
श्रावकाचार्मे ‹ सूरिवरं ` के स्थानर्मे ‹ जिनविधुश्की बनावट की गई 
है। इस बनावटका निश्चय ओर मी अधिक दढ होता है जव कि 
दोन प्र्थोके, उद्धृत किए इए, पद्य न. ९ को देखा जाता रै । इस 
पद्मं भ्रथके नामका पित्तेन हे--विवेकाषैलासके स्थानमे श्रावकाचारः 
वनाया गया है-वास्तवमे यदि देखा जाय तो यह ग्रथ कदापि ^ श्रावका- 
चार › नहीं हो सकता । श्रावककी ११ प्रतिमार्ओ ओर १२ त्रतोका 
वर्णेन तो दूर्‌ रहा, इस प्रथमे उनका नाम तक भी नहीं है । भग- 
चन्कुदकुदने स्वयं षट्‌ पाडडके अंतर्गत " चरित्र पाइड मँ ११ प्रतिमा 
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जर १२ व्रतरूप श्रावकधर्मका वर्णन करिया है। जीर इस कथनके 
अन्तकौ २७ वीं गाधामे, ‹ एव सावयधम्मं संजमचरणं उदेसियै 
सय › इस वाक्यके दवारा इसी ( ११ प्रतिमा १२ तरतरूप सयमा- 
चरण)को श्रावकधमे वतखाया है ] परन्तु वे ही कुदकुद अपने श्रावका- 
चारमे जो खास श्रावकधर्मके ही वर्णनके छिए ङा जाय उन ११ प्रति- 
मादिकका नाम तक भी न देवे, यह कमी हो नहीं सकता । इससे साफ़ 
प्रगट है कि यह प्रन्थ श्रवकाचार नहीं है; वख्कि विवेकविलासके उक्त 
९. वै पयमे ‹ विवेकविखासाख्यः इस पदके स्थानम ‹ श्रावका- 
-चारविन्यास ` यह पद रखकर किंसीने इस प्र॑थका नाम वैसेदी 
श्रवकाचार रख छोडा है ¡ अव पाठर्कोको यह जाननेकी जरूर उत्वं 
होगी कि जव दस प्रथमे श्रावकधर्मका वर्णन नही है तवक्या वणेन 
है अतः इस प्रथमे जो ऊर वणित है, उसका दिष्दरीन 
नीचे कराया जाता हैः-- 

५ सेवेरे उठनेकी प्रेरणा; स्वपविचार; स्वरविचारः; सवेरे पुरुषोको 
अपना दाहिना ओर चिर्योको वार्यो हाथ देखना; मढ्मूत्र त्याग ओर 
गुदादि प्रक्षार्नविधि; दन्तधावनविधि, सवर नाकसे पानी पीना; 
तेख्के कुरठे करना; केर्योका सेंवारना; दपैण देखना, मातापितादिककी 
भक्ति ओर उनका पाठ्न; देहटी आदिका प्रूजन; दक्षिण वाम स्वरसे 
्रश्चोका उत्तरविधान; सामान्य उपदे; चंद्रवखादिकके विचार कर~ 
नकी प्रेरणा; देवमूर्के आकारादिका विचार; मदिरनिमाणविषि; भूमि- 
परीक्षा; काष्टपापाणपरीक्षा, जञानविचार, क्षौरकमे (हजामत ) विचार; 
वित्तादिकके अनुद्रक शगार करनेकी प्ररणा; नवीनवच्रधारणविचारः; 
ताम्ूढ भक्षणकी प्रेरणा ओर विधि; खेती, पडपाडन ओर अन- 
सम्रहादिकके द्वारा धनोपार्जनका वि्ेप वर्णेन, वणिक्ल्यवहारविधि; 


द्‌ 
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राज्यसेवा; राजा, मंत्री, सेनापति ओर सेवकका स्वरूपवर्णन; व्यवसाय ` 
महिमा; देव्रूला; दानकी प्रेरणा; मोजन कव, कैसा, काँ ओर किस 
प्रकार करना न करना आदि; समय माट्म करनेकी विधि, भोजनम 
विषकी परीक्षा; आमदनी ओर खच आदिका विचार करना; सं्या- 
समय निषिद्ध कर्म॑; दीपकराकून; रात्रिको निषिद्ध कमे; कैसी चार- 
पाई पर किस प्रकार सोना; वरके रक्षणः; वघूके क्षण; सासुद्िक शाख्रके 
अयुसार शरीरके अंगोपांग तथा हस्तरेखादिकके दवारा पुरुषपरीक्षा जीर 
खीपरीक्षाका विप वर्णन ठ्गभग १०० शोको; विषकन्याका 
क्षण; किस श्रीको किस दृष्टिसे देखना; त्याज्य च्चिर्यो; लियेकि 
प्चिनी, संखिनी दि भेद; चियोका चश्ीकरण; सुरतिके चिह; 
ऋतुभेदसे मैथुनमेद; च्ियोसे व्यवहार; प्रेम टटनेके कारण; 
पतिसे विरक्त चिकि रक्षणः; कुरल्लीका रक्षण ओर कतव्य; रज- 
सखाका व्यवहार; मैथुनविधि; वीयैव्ंक पदा्थोकि सेवनकी प्रेरणा; 
गर्भम वाठ्कके अंगोपांग वननेका कथन, गर्मस्थित वाख्कके खरीपु- 
रुष नपुसक होनेकी पहचान; जन्मसुद्भतैविचार, चालक्करे ठत नि- 
कर्नेपर शुभाशुमविचारः; निद्राविचार; कतुचयौ; वार्पिक धाद्ध कर- 
नेकी प्रेरणा; देश ओर राज्यका विचार; उत्पातादि निमित्त विचार, 
वस्तुकी तेजी मंदी जाननेका विचार; प्रहोका योग, गत्ति ओर फ 
विचार; गृहनिमाणविचार; गृहसामग्री जर इक्षादिकका विचार; वि- 
दार॑भके ए नक्षत्रादि विचार; गुररिष्यलक्षण ओर उनका व्यव 
हार; कौन कौन वियायं ओर कराये सीखनी; वियक्षण तथा स्पी- 
दिके द्ूनेका निषेध; सपौदिक दुष्ट मलुष्यके विष दूर्‌ होने न होने 
आदिका विचार जर चिकित्सा ( ८५ %ोकमिं ); षटृदरनोका 
वरणेन; सविवेक वचनविचार; किस किस वस्तुको देखना ओौर किसको 
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नही; दृष्टिविचार जर नेत्रस्वरूपविचार, चख्ने फिरनेका विचार; 
नीतिका विरेषोपदेश ( ६५५ शोकं ), पापके काम जौर ्रोधादिवेः 
त्यागका उपदेश; धर्म करनेकी प्रेरणा, दान, शीठ, तप जौर १९ 
मावनांका सक्षिप्त कथन, पिडस्थादिष्यानका उपदेङा; ध्यानकी साधक- 
सामग्री; जीवात्मासनधी प्रश्नोत्तर, मृत्युविचार जर विषिष्रवैक शरीर- 
त्यागकी प्रेरणा 1" 

- यदी सव इस प्रथकी संक्षिप्त विषय-सूची है । सक्षेपते, इस प्रथमे 
सामान्यनीति, वैयक, ज्योतिष, निमित्त, शिस्प ओर सामुद्रकादि 
दाघ्नेकि कथननोका संग्रह है । इससे पाठक खुद समञ्च सकते टै किं 
यह प्रय असख््यतमे ८ विवेकविढास' है या श्रावकाचार'। ययपि इस 
विपयसूर्ीसे पाठर्कोको इतना अनुव जरूर हो जायगा कि इस 
प्रकारके कथनको ष्ि इए यह ग्रंथ भगवत्कुदकुंदाचायैका बनाया 
इञा नक्ष हो सकता । क्योकि भगवल्छुदकद एक ऊंचे दर्जके आत्मा- 
जुमवौ साधु जओौर ससारदेहभोगोसे विरक्त महात्मा थे ओर उनके 
किसी मी प्रसिद्ध प्रथसे उनके कथनका रेसा दंग नदी पाया जाता 
डे । परतु पिरि सी इस नाममात्र श्रावकाचारके कुछ विशेष कथ- 
नोंकरो, नमूनेके तौरपर, नीचे दिखाकर जौर भी अधिक इस बातको 
स्पष्ट च्िदेतार्हरकि यह प्रय मगषल्ठुदङरुदाचायैका बनाया इञा 
नहीं हैः- 

८ १ ) मगव्कुदकुदाचा्थके प्र्ोमि मंगढाचरणके साथ या उसके 
अनन्तर ही ग्रथकी प्रतिज्ञा पाई जाती है ओर प्रका एर तया 
आशीर्वाद, यदि होता है तो वह, अन्तम दीता है । परन्तु इस 
अथक कथनका कुछ ठंग ही विलक्षण है । इसमे परे तीन पमे 
तो मगलचरण किया गया; चौये पदमे ग्रथका फक, रमी प्रि 
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आदि बताते इए प्रथको जशौरवाद दिया गया; पाचैमं सक्को 
नवेचर कहनेवाखोकी निन्दा की गद, छे सातवेमे रकष्मीकी महिमा 
ओर उसकी प्राप्तिकी व्रेरणा की गद; आरठर्वे नौवेमे.(इतनी दूर्‌ माकर) 
अंयकी प्रतिज्ञा ओौर उसका नाम दिया गया है; दसवैमे यह वतखाया' 
है कि इस प्रथमे जो कीं कीं ( १ ) प्रदृत्तिमार्गका वणेन किया 
गया है वह भी विवेकी द्वारा आदर किया इ निरवैत्तिमागेमे जा मि- 
ठता है ग्यारहवै बारहवमे फिर प्रथका फर जौर एक बृहत्‌ आरी- 
वाद्‌ दिया गया है; इसके बाद प्रंयका कथन रू किया है] इस 
प्रकारका अक्रम कथन पढनेमे बहुत ही खटकता है ओर वह कदापि 
भगवल्छुदर्कुदका नहीं छ सकता । एेसे ओर भौ कथन इस प्रथमे पाये 
जति है} अस्तु} इन पयोमिसे पोचवां पय इस प्रकार हैः-- 
च॑ चखत्वं करकं ये भियो ददति दुधियः । 
ते मुग्धाः स्वं न जानन्ति निर्विवेकमपुण्यकम्‌ ॥ ५॥ 

अ्थात-जो दुर्बुद्धि र्मापर चैचरुताका दोष च्गते है वे मू 
यह नहह जानते है कि हम खुद नि्विवेकी जर पुण्यदीन है ! मावा, 
जो कषमीको चंचर वतरते है वे दुलुद्ध, निविवेकी जीर पु्यहीन है । 

पाठ्कगण ! क्या अध्यात्मरसके रसिक ओर अपने प्रथोमं स्थान 
स्थानपर दुसरोको शुद्धात्मस्वरूपकी प्रक्षि करनेका हार्दिक प्रयत्न 
करनेवारे महधियोक रसे ही वचन होते है ? कदापि नहीं । भगवत्कुद- 
कुंद तो क्या समी आध्यात्मिक आचार्योने रकष्मीको ‹ चंचखा 
° चपा, ' ‹ इन्द्रनाङोपमा,' ^ क्षणभंगुराः' इत्यादि विशेपणो- 
के साथ वर्णेन क्या है नीतिकारोने मी ' चरारुक्ष्मी्चराः 
भाणाः. .. इत्यादि वाक्योद्रारा एेसा ही प्रतिपादन किया है ओर 
` वास्तवे रक्ष्मीका स्वरूप है मी ठेसा ही । पिर इस कहने दुुद्धि 
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जर मूढताकी वात ही कौनसी इई, यह कुछ समक्षम नह आता। 
यपर पाठकोकि हृदयम यह प्रश्न जरूर उत्पन्न होगा कि जब ठेसा 
ई तन जिनदत्तसूरिने ही क्यौ इस प्रकारका कथन किया हे £ इसका 
उत्तर सिफै इतना ही हो सकता है करि इस वातको तो जिनदत्त- 
सूरि ही जनं कि उन्होनि क्यो एसा वर्णन किया है | परन्तु प्रथके 
अतम दी इंड उनकी ' प्रशास्ति से इतना ज्र माद्धम होता है कि 
उन्दने यह म्रथ जावाङि-नगराधिपति उदयसिंह राजाके म॑न्री देवपाठ्के 
पुत्र धनपारको खुश करनेके दिए बनाया था। यथाः-- 
“ तन्मनःतोपपोपाय जिनाचेदैन्तसूरिभिः । 
श्रीविचेकविलासाख्यो यथोऽयं नि्मैमेऽनघः॥ ९॥ 
सायद्‌ इस मनरीसुतकी प्रसनताके चिप ही जिनदत्तसूरिको ठेस 
ङ्खिना पडा हो । न्यथा उन्होने खुद दस उह्छासके प्य न० ३१ गे 
धनादिकको अनित्य वणेन किया है | 
(२) इस भ्रेधके प्रथम उद्छासमे जिनप्रतिमा ओर मेदिरके निर्माणका 
चर्णन करते हए ङ्खा है कि गभगृहके अधैभागके भित्तिद्रारा पेच भाग 
चारके पहठे भागमे क्षादिक की; दूसरे भागमे सवै देविर्योकी, तीसरे 
मागमे जिनँद्र, सूय, कातिकेय ओर कृष्णकी; चौथे भागम ब्रह्माकी ओौर्‌ 
दीरचवे भागमें रिवीशगकी प्रतिमा स्थापन करनी चाहिये | यथाः- 
« श्रासादगर्भगेदारद्ध भित्तित' पंचधा कते । 
यक्षायाः प्रथमे भागे देव्यः सवौ द्वितीयके ॥ १४८॥ 
जिनाकस्कन्दरूप्णानां प्रतिमा स्युस्दरतीयके । 
बरह्मा त॒ तुर्यैभागे स्याष्धिगमीशास्य पंचमे ॥ १७९ ॥ ” 
यह कथन कदापि भगवत्कुदकुदका नहीं हयो सकता | न जैनमतका 
हेसा विधान रै जौर न प्रदृच्ति ही इसके अवुकूर पाई जाती है । स्वेता- 
म्र जैनियोके मंदिरे भी यक्षादिकको छोडकर महादेवके छिगकीौ 
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स्थापना तथा छृष्णादिककी मूतिर्यौ देखनेमे नही आती । रायद्‌ यदह क- 
थन भी जिनदत्तसूरिने मंत्रीसुतकी प्रसनताके छिए, जिसे प्ररास्तिके 
सात्वै पदम सर्वं धर्मोका आधार बतखया गया है, छ्खि दिया हो । 

( ३ ) इस ग्रथके दूसरे उ्छसका एक पय इस प्रकार हैः-- 

“ साध्वर्थे जीवरक्षाये गुरुदेव गरदादिषु। 
मिथ्यार्तैस्पि शरणां शपथेनोस्ति पातकम्‌ ॥ ६२ ॥ “ 
इस पयमे छ्खा है कि साधुके वास्ते, ओर जीवरक्षाके छिए्‌ गुर 
तथा देवके मदिरादिकम टी कृसम ८ शपथ ) खानेसे कोई पाप नही 
ख्गता | यह कथन जैनसिद्धान्तके कह तक अयुकरूढ है यह 
विचारणीय है । 

( ४ ) आदे उह्यसे ग्रथकार रिखिते है क बहादुरीसे, तपसे, 
विदयासे या धनसे अत्यैत अङ्रुखीन मनुष्य भी क्षणमात्रं कुखीन हो ' 
जाता है । यथाः-- 

^“ श्चौर्येण वा तपोभिवौ विदयया वा धनेन बा। 
अत्यन्तमङ्रीनोऽपि कुरीनो भवति क्षणात्‌ ॥ २९१॥” 
मालूम नहीं होता कि आचारादिकको छोडकर केवल बहादुरी, 
विया या धनका कुलीनतासे क्या संन॑ध है ओौर किस सिद्धान्तपर यह 
कथन अवरुम्ित है| । 
(५) दूसरे उ्छासमे ताम्बरूकमक्षणकी प्ररणा करते हए च्लि | 


1 


“ यः स्वादयति तास्बुरं वक्रभूषाकरं नरः। 
तस्य दामोदरस्येव न श्रीस्त्यजति मंदिरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अथांत्‌--जो मनुष्य सुखकी शोमा बदानेवाडा पान चनाता दै 
सके घरको क्कष्मी इस प्रकारसे नहीं छोडती जिस प्रकार वह श्री- 
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करष्णंको नरी छोडती । भावाथ, पान चबानेवाला मनुष्य क्ष्णजीके 
समान ख्क्ष्मीवान्‌ होता है । 

यह कथन भी जैनमतके किसी सिद्धान्तसे सम्बध नहीं रखता 
जीर न किसी दिगम्बर] आचार्य॑का एसा उपदेश हो सकता है। 
आजकल वतसे मनुष्य रात दिन पान चनाते रहते है परन्तु कि- 
सीको भी श्रीकृष्णके समान ख्कष्मीवान्न्‌ होते नदीं देखा । 

(६ ) ग्यारद्वै रष्छासमे प्रंथकार छ्खिते है कि जिस प्रकार 
बहतसे वर्णोकी गौमं दुग्ध एक ही वणका होता है उसी प्रकार 
सर्वं धर्मम तत्व एक ही है । यथा- 

“ एकवण यथा दुग्धं बहुवणांख धेचुषु 
तथा धर्मस्य वैचिच्यं त्वमेकं परं पुन ॥ ७३ ॥ 

यह कथन भी जैनसिद्धान्तके विरुद्ध दै । भगवक्कुदकुंदके प्रथोति 
इसका कोई मेर नदीं मिरुता । इसङिए यह कदापि उनका नहीं हो 
सकता ] 

(७ ) परे उद्छासमे एक स्थानपर छ्खिा है कि जिस मंदिर 
पर्‌ ध्वजा नहीं है उस म॑दिरमे किये इए पूजन, होम ओर जपादिक 
सव ही विद्ध हो जाते है; अथोत्‌ उनका कुछ भी फर नहीं होता | 
यथाः- 

“ प्रासादे ध्वजनिसुक्ते पूजादोमजपादिकम्‌ । 
सर्वं विदुप्यते यस्मात्तस्मात्कार्यो ध्वजोच्छ्रयः ॥ १७१ ॥ 
यह कथन विच्छुर युक्ति ओर मागमके विरुद्ध है । इसको मानते 
इए जैनियोको अपनी कमैफिखासोफीको उढठाकर रख देना होगा । 
उमास्वामिश्रायकाचारम मी यह पद्य आया है । इस प्रथपर जो टेख 
नं० १ इसप्ते पठे दिया गया है उसमे इस पद्यपर विशेष ॒टिखा 
जा चुका है ] इस किए अव पुनः अधिक किखनेकौ जरूरत नहीं है 
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८८ › रथकार महादाय एक स्थानपर छिखते हँ कि-कपट करके 
मी यदि निःस्पहत्व प्रगट किया जाय तो वह फर्का देनेवाला 
होता है । यथाः- 
« नराणां कपटेनापि निःस्पृदत्वं फलपदम्‌ ।॥ ८-३९द ( उत्तरा ) 

इस काथनसे कपट ओर वनावटका उपदेश पाया जाता है 1 इतना 
नीचा जर गिरा इ उपदेश भगवत्तुदकुद ओर उनसे घटिया 
दर्ञके दिगम्बर सुनि तो क्या, उत्तम श्रावकोका भी नहीं हो 
सकता । 

(९ ) दरव उद्छासमे छह प्रकारके बाह्य तपके नाम इस प्रकार 
च्वि हैः- 

“ रसत्यागस्तयुक्डेच आनदिय॑मभोजनम्‌ । 
लीनता चृत्तिसंश्चेपस्तपःपोढा चदहिभेवम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथौत्‌--१ रसत्याग, २ काये, ९ ओनोदर्य, £ अनशन, 
५ ठीनता ओर ६ इक्तिसंक्षेप ८ वृ्तिपरिसंख्यान ), ये छह वाह्य 
तपके भेद र| 

इन छदो भेदोमे ! खीनता * नामका तप॒ वेताभ्बर जैनिरयोमं ही 
मान्य है । छेताम्बराचाय श्रीहेमच॑दरशरिने ‹ योगशा ' म मी इन्दी 
छौ भेर्दोका वणेन किया है 1 परन्तु दिगम्बर्‌ जैनिर्योमिं ‹ छीनत्ता ' के 
स्थानम ‹ विविक्तशय्यासन, वणन किया है; जसा कि तत्वा्थसूत्रके 
निन्नकिखित सूत्रसे प्रगट दैः, 

“ अनशनावमौदयैचत्तिपरिसंख्यानरसपारित्यागविविकूश्य्यास- 
नकायक्ङेा बाह्यं तप. ॥ ९-१९॥ ” 

इससे स्पष्ट है कि यह प्रथ श्वेताम्बर जैनिर्योका है ! दिगम्बर 
ऋषि भगवत्वुदकुंदका वनाया इञा नहीं है ! 
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(१०) आव्य उद्छसमे जिरनद्रदेवका स्वरूप वर्णन करते इए 
अठारह दोपोकि नाम इस प्रकार व्यि है-- 
१ वीयौन्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपमोगान्तराय, ४ दानान्तराय, 
५ उमान्तताय, ६ निद्रा, ७ मय, ८ अज्ञान, ९ चुगुप्ता, १० हास्य, 
११ रति, १२ अरति, १३ राग, १४ द्वेष, १५ अविरति, १६ काम, 
१७ शोक ओर १८ भि्यात् | यथाः- 
“ बखभोगोपभोगानामुभयोद्रौनलामयोः 1 
नान्तरायस्तथा निद्रा, भीरनानं ज्॒गण्सनम्‌ ॥२४१ ॥ 
दासो रत्यरती रागढेपावविरतिःस्मरः 1 
शोको मिध्यात्वमेतेऽष्टादश्चदोपा न यस्य सः ॥२०२॥ 
अठारह टो्पेकि ये नाम ताम्बर जनिर्योदारा ही माने गये है । 
प्रसिद्ध व्विताम्बर साधु आत्मारामजीने मी इन्दीं अठारह टोरपोका 
टद्छेख अपने  जेनतच्राददी › नामक प्रथके पृष्ठ पर क्रिया है! 
परन्तु दिगम्बर जन सम्प्रदाये जो अटारह टोय माने जति हे ओर 
जिनका वहूतसे दिगम्बर जेनग्रथोरमे उख है उनके नाम इस 
प्रकार हैः 
« £ द्चुधा, २ तेपा, ३ भय, ४ देप, ५ राग, ६ मोह, ७ चिन्ता, 
८ जरा, ९ रोग, १० मृव्यु, ११ स्वेदः, १२ खेद, १३ मठ; १४ रति, 
१५ विस्मय, १६ जन्म, १७ निद्रा, ओर १८ विपाद। " 
दिगम्बर जर खेताम्बर दोनो दी ' सम्प्रदरयोकी इस जषटादरदो- 
पोकी नामावटीमे बहत वडा अन्तर &ै 1 सिफु निद्रा; भय, रति, राग 
खीर देप, ये पौँच ठोपही दोनमिं एक रूपसे पाये जति है । वाकी 
सव दोर्पोका कथन परस्पर भिन्न भिन्न है जीर दोक मिन मिन सिद्धा- 
न्तोपर अवटम्बित है । इससे नि.सन्देद कहना पडता दै कि यह प्रय 
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ञवेतांवर सम्पदायका ही है । दिगम्बरोका इससे कोई सम्बध 
नरी है। जर खेताम्बर सम्प्रदायका मी यह कोई॑सिद्धान्त प्रय 
नही है बल्कि मात्र विवेकविखस है, जो कि एक मंत्रीसुतकी प्रसन्न 
तके छिए बनाया गया था । विवेकविखसकी सधिर्यां ओर 
उसके उपथुरधिखित दो परयो ( नं ० ३,९ ) मे कुछ ग्रथनामादिकका 
परिवर्तन करके रेसे किसी व्याक्तने, जिसे इतना भी ज्ञान 
नहीं था कि दिगम्बर ओर शवेताम्बरो दवारा माने इए अलरह 
दोषोमें कितना भेद है, विवेकविरासका नाम॒“ कुन्दकुन्द्रावकाचार' 
रक्खा है । जौर इस तरह पर ईसं नकीं श्रावकाचारके द्रा 
साक्षी आदि अपने किसी विदोष प्रयोजनको सिद्ध करनेकी चेष्टा की 
है | अस्तु । इसम कोई सन्देह नरी है कि जिस व्यक्तिने यह्‌ परिवर्न- 
काथ विया है वह्‌ बडा दी धूतं गौर दिगम्बर जैनसमाजका शत्रु था | 
परिवर्तनका यह कायै क्व ओर कर्होपर इमा रहै इसका सुन्चे अभी- 
तक ठीक निश्चय नीं इमा परन्तु जर्होतक मै समक्ता ह इस 
परिव्तैनको कुछ अयादह समय नहीं इञ है ओर इसका विधाता 
जयपुर नगर है । 
अन्तर्मे जेन विद्धानेसि मेरा सविनय निवेदन रहै करि यदि उन्मेस 
किसीके पास कोई ेसा प्रमाण मौजूद हो, जिससे यह ग्रथ भगक्छु- 
दुदका बनाया हआ सिद्ध हो सके तो वे घुशीसे बहत शीघ्र उसे 
प्रकारित कर देरव । अन्यथा उनका यह कत्तव्य होना चाहिए कि 
जिस मंडार्मे यह प्रय मौजूद हो, उस प्रंथपर क्खि दिया जाय कि 
‹ यह्‌ प्रथ श्रीजिनचंद्राचार्यके रिष्य कुदकुदस्वामीका बनाया इ 
_ नही है 1 बल्कि यह प्रं खेताम्बर जैनियोंका ‹ विवेकविकास' है । 
+ ^< धूतेने प्रेयकी संधियो ओर तीसरे व नैवे पदमे प्रथ नामादिक- 
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का पदित्त॑न करके इसका नाम॒" कुदकुदश्रावकाचार › रख दिया 

--साध ही उन्हे अपने भडारोके दुसरे प्रथीको भी जोचना चाहिए 
ओर जाचके छिए दुसरे विद्रानोको देना चादिए ! केवरु वे हस्त- 
छिघित भ॑डायमे मौज है ओर उनके साथ दिगम्बराचार्योका नाम 
ठ्गा इ है, इतनेपरसे ही उन दिगम्बर-ऋषि-प्रणीत न समन्च ठे । 
उन्दं खूव॒ समक्न ठेना चाहिए कि जन समाजमे एक रपसा युग ॒भी 
आच्ुका है जिसमे कषायवदा प्राचीन आचार्योकी कीर्तिको कठुकित 
करनेका प्रयत्न विया गया है ओौरे अब उस कीर्तिको संरक्षित रखना. 
हमारा खास काम है } इत्यरु विज्ञेषु । 


देववंद (सहारनपुर) क 
ता० १७-२-१४। जगरकिरोर शखूतार । 


जेन-जीवनकीं कटिनादय 


(१) 

भेरा जन्म एक जैनकुल्म हआ था, इस किए बचपनमें मे समक्षताः 
था कि जिस तरह यूरोपियन, अमेरिकन, जापानी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, - 
वर्य आदि जातियों है उसी तरह जैन मी एक जाति है ओर उसमे 
भने जन्म च्या है| यथपि नव वर्पकी उमर तक सुञ्षे इतना ज्ञान 
नीथा किम भेन | परनतुज्यो ही मँ दश्च वषेका हा त्यो ही 
एक जैन पडितने सुक्षे नमोकार मत, पचमंगढ, दो चार विनती आदि 
रट दीं भौर तवसे मेने यह कहना सीख च्या कि भेँ एक जैन ह॥ 
उस समय भ यह नहीं जानता था फि जैन बनने्मे कोई विदोष 
आनन्द या छाम ह । अर्थात्‌ तव तक भेर शरीरपर, मनपर ओर 
जीवनपर जैनका कोई विरोष प्रमा नहीं पडा था । मेरी यह दशा 
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-सत्रह वर्षकी उमर तक रदी ओर जव अटारहवे वर्षमे मे बुद्धिविषयक 
-पर्न्योका स्वतंत्र पसे अध्ययन करने ख्गा तव मेरे मनम इस प्रका- ¦ 
रके विचार उठने खगे कि जैन" किसे कहते है, ओर जैन वनने 
विशेष खम्‌ कौनसा है | 
अव भने जैनधमेके आधुनिक ग्र्न्योका पटना प्रारंभ किया, उनपर 
-मैँ तर्वीवितवै करने ख्गा ओर जैन साधुओके तथा विद्धानोके सहवासमें 
-रहकर उनके स्वभावका, वतोवका सौर आचार विचार्योक्रा अनुभव 
श्राप्त करने ख्गा । फर यह इ कि जेनजातिर्मे रहनेसे सु्ने विरक्ति “ 
हो गहै] जैन वने रहनेमे न तो मुच कुक काभ नजर आया ओौरन 
क्रोदं आनन्द । धीरे धीरे जैनोके योकन्यवहारानुसार मन्दिरमे जाना, 
-साधु त्रह्चारियोकी सेवा डुश्रूषा करना, मेला प्रतिष्टाओंमे जाना जौर 
पचायती कामक्रा्जोमं छामिर होना आदि सव काम मेने छोड दिये] 
-यदयपि जैनकुलमे जन्म केनेके कारण जोग सुद्चसे जैन कहते ये परन्तु 
अव सुने स्वयं आपको जैन" कहटनेरमे संकोच होने वगा | 
(२) 
दिन, महीना जौर वे वीतने रगे । वा्वीसवे वषमे उच्चग्रेणीकी 
-ॐगरेनी रिष्षाने मेरी बुद्धिको तीर वनाई ओर प्रव्येक विषयकी 
गहरी जेचि करनेकी जर मेरी रचि वटी । इसी समय सनायाप्न ही 
सुश्च जेन फिलासोफीके कंद प्रन्य प्राप्त हो गये जौर उनके पटनेसे 
मेरे हृदयमम प्रेरणा उत्पन्न इई किं जैनधर्मका खास ॒तीरसे मननं 
ओर परिरशीकन करना चाहिए । नीतिके प्न्य जौर पाश्चात्य फिखा- 
सोफीकी पुस्तके पटुते समय सुञ्चे जो जो शंकार्ये उत्पन्न होती थी इन ` 
~. म्रन्थोका मनन करनेसे उनका समाधान आप ही आप होने ल्गा। 
५८५ दासे ठेकर सवैज्न वेवठीकी दद्या तककी वीचकी शरङ्कख 
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परसे मँ विकाशसिद्धान्तके नियर्मोका ( 1.39 ० शणः ०ा) सुज्ञ 
ज्ञान होने रगा; अथौत्‌ इस जन्मके आदाय जर कर्तन्यको मँ सम 
क्षने खगा ! पुनजन्मका सिद्धान्त, कर्मसिद्धान्त, जड चेतनकी शक्ति 
जर उनकी खृतिरयो, अनेक टृष्टिबिन्दुोंसे प्रत्येकं विचार करने- 
वाटी नय निक्षर्पौकी योजना, स्थ ओौदारिक शरीरके सिवा तैनस 
कामण शरीरयोका अस्तित्व, मनुष्यशरीर जौर विश्वरूपी समानता, 
सखगौदि सू्षम अदृष्ट भवर्नोका अस्ति जौर सौन्दर्य, उेद्याजओ (सृक्ष् - 
देहके रगो ) का स्वरूप ओर उनसे होनेवाञे परिणाम इत्यादि वातेनि 
मेरे मनपर वडा भारी प्रभाव डरना छयुरू किया } रसा माद्धम होने 
खगा कि मै उधिरेमसे एकाएक प्रकाम आ रहा ह| मुक्षे विखास 
होने ख्गाकरि इस नवीन प्राप्त कियि इए ज्ञानसे जीवनकी प्रव्येकं 
घटनाका कारण द्रँढा जा सकता है | सुत्ने अपने भीतर दप इए 
£ कोई › का अनुभव होने ठ्गा | 

जिस ज्ञानसे मेरे नेत्र घुर गये, ओर जिस ज्ञानसे समक्षम नही 
अनेवाटी वार्तोका मेद समक्षम आने र्गा उस ज्ञानपर मोहित हो जानाः 
भरे छिए्‌ वि्कुर स्वाभाविक था | अव सन्ने इस वातके कहनेमे कुछ 
भी ख्ना या सकोच नहीं रहा कि एक दिन मे जिस ‹ जेन शाब्दकाः 
कहना अपने टिए्‌ अच्छा नहीं समक्षता था कदी ! जैन ' शाब्द अपने. 
नामके साय जुड़ा इ देख सुनकर मुज्ञ प्रसन्नता होने र्गी । 

(३) 

परन्तु मेरा यह आनन्द ओर उत्साह चिरस्थायी नदीं इञा | ज्ञानकी 
नवीनत्तासे उत्पन्न इ आनन्द चिरस्थायी हो भी कहो सकता है । क्या 
योडेसे सिद्धान्तोका रहस्य समश्च ठेनेसे चिरस्थायी आनन्द प्राप्त दो 
सकता है ? यदि रेसाहोता तो चि जो मनुष्य व्ष॑दो वर्प॑ज्ञान 
प्राप्त करके सुखी दो जाता | 
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दिनि पर दिन जनि च्गे ओर अयो व्यँ ज्ञानकी नवीनत्ता घटने 
गी त्यो त्यौ मेरा आनन्द भी कम होने ठ्गा} सव जीवन सुन्ञे 
भाररूप मादूम हने खगा ओर मे फिरसे जीवन ओर आनन्द्रहित 
-चनकर दिन विताने च्णा | 

मेरी यह द्युष्क अवस्था ठगभग दो चष तक रषी! एक दिन मे मपना 
ठहिना दाय कपारपर र्वे इए वै था ओर अपनी इस अवस्थाका 
विचार कर रहा था । मै ठगमग स्थिर कर चुका था करि जैनतक्लन्ञानमे 
भी कोई वास्तविक आनन्द देनेकी.दाक्ति नहीं है । इतनेमे मेरी दृष्टि उस 
वटनपर पडी जो कि मेरी ओंखके सामने ही था जर कमीजकी दाहिनी 
वेह ठ्गा इआ धा । इस वटनको ने के दो वषे पे खर्सीदा 
था | यह सुवर्णका नहीं था-सोनेके बटन खरीदनेकी मेरी शक्ति भी 
-नही थी, परन्तु देखनेमे सुवणं दी जेसा माम होता था। किसी हट्की 
धातुपर सोनेका मुख्म्मा चटाकर यह वनाया गया था मेनि देखा कि 
अव वह पठे जैसा नदीं रहा है-रोभारहित प्रकारारहित हो ' 
गया है। 

अव मेने समञ्चा कि केवर ऊपरका भाग प्रकादित करनेसे क्षाम 
-नही चर सकता; केवर मस्तकको ज्ञानसे भर ॒देनेसे चिरस्थायी 
आनन्द या प्रकाराकी आदा नहीं की जा सकती } ‹मे ` सम्पूण 
प्रकाशित बनू, मेरा हय ओर मेरा आचरण छुवर्णमय बने, तमी 
जीवनं “जीवनमय' ओर प्रकारामयः हो सकता दै 1 अव सुन्ञे विद्ात्त 
हयो गया कि सुवण एक वहुमूल्य वस्तु है ओर वह गरीर्बेकि डिषए्‌ नहीं 
है । आनन्द ओर जीवन जितने आक्मक है उतने ही वे अधिक्‌ मूल्यमे 
भिर सक्ते हँ ! जो दुःखको दूर करना चाहता है उसे दुःख भोगनेके 
सिए्-परिश्रम करनेवे छिएु भी तैयार होना चाहिए 
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यह सोचकर मने “जैनजीवन' वनानेका निश्चय किया । अर्थात्‌ अव 
मै जैनत्ज्ञानको चास्रिरूपसे व्यवहारे खनेके र्ए तत्पर हो गया। 
परजिन बारह त्रतोंका रहस्य समक्न कर मै जौँ तहा उनकी प्रशसा किया 
करता था उन्ीका पाठन करनेका मने पक्का निश्चय कर छया । 

(४) 

वास्तवे सारी कठिनाईइयों मेरे सामने इसी समय उपध्थित इई | 
चीडी भंग आदि पदाथोंके सेवनका मुञ्चे बहत ही शौक था] परन्तु 
अव इनके छोड विना व्रतोंका पाठन करना कठिन हो गया | राि- 
भोजम, दुष्पाच्य भोजन ओर तीक्ष्ण चरपरे पदार्थोका त्याग ब्रतीको 
करना ही चादिए । नाटक, तमाशे, सी दिल्टगी, गपशप, मनोहर 
दद्य, फेडन, वासनाको जागृत करनेवाठे उपन्यास ओौर कान्य, 
आङुरता बुनिवाठे रोजगार; इन सव बातोंका त्याग किये बिना 
जरतोका पालन नरौ हो सकता । गरज यह कि समुन्न अपना सारा 
जीवन चदर डाख्ना चाहिए-नवीन जीवन प्रारभ करनेकै समान 
“ इकना एकः से गिनना शरू करना चादिषु, रसा सुच माम 
इञ । वास्तव्मे यह काम बहत ही कठिन था, परन्तु यह सोचकर कि 
गिनतीके पहाडे घटि विना गणितज्ञ बनना असमव है-रमैने अपने 
जीवनका साहसप्रवंक फिरसे प्रारभ किया । 

जिनं उक्त वस्तुक छोडनेकौ कठिनादयोका अनुभव होगावे ही 
मेरी इस समयकी अयुविधाोका, वीच बीचमे आनेवाली कमजोरि- 
यका ओर कठिनाईइयोका खया कर सकेगे | 

वेव मनोनिप्रह सम्बन्धी कठिनादयोसि ही मेरे दुःखकी प्रतिं नदीं 
इई । कोगोके साथ मिना जुठना चन्द्‌ कर ॒देनेके कारण मेरे सम्ब- 
न्धी तथा इष्टमित्र मुञ्चे मनद्स, वकी, स्वार्थी, अदधविक्षिप्त आदि 
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पदविरयोसि विभूषित करने छो } फेदानकी चुगर्मेसे निकठ्नेके साय 
ही मेरे ऊुटुम्बी जन सुत्नसे असन्तुष्ट जान पडे 1 मायाचारी कथनं 
अथवा देखी वाते कहना छोड देनेका मौर अमिश्र सत्य कहने- 
का परिणाम यह इमा कि धानिक, अगुए ओर त्यागी नामधारी 
छोग सुस रुष्ट हो गये-तरे भेरे विरुद आन्दोरून करने रगे । 
(५) 

जैनतचज्ञानकी प्राप्ति तो सुत्ने शुरूसे दी आनन्द देने च्गी थी 
परन्तु यदह ‹ जैनजीवनः तो मेरे छिए शुरूसे दी कष्टकर ओर असय 
हो गया । 

परन्तु, इतना ही कष्ट मेरे ए चस न इञा । पडे प्राप्त विये 
हए ज्ञानने इस कष्टम ओर भी बृद्धि की । पूरवंजन्मोका स्मरण होनेसे, 
मन-वचन-कायरूप श्र हिंसक कार्योमि निरन्तर प्रहृत्त करनेसे जो 
आत्माका प्रत्येक प्रदेदा अन्धकारसे छा रहा थां उसका खया ओआ- 
नेसे, ओर जीवन अनिश्वित है इसका विश्वास हो जानेसे, मे प्रत्येक 
मिनिट, प्रत्येक पाई, ओर प्रत्येक मौका खो देनेके पे हजारो तरदके 
विचार करने खगा ! मख, ऋणी तथा भिखारौका उडाऊ या जपन्ययी 
होनेसे कैसे काम चर सकता है £ मलुष्यका जीवन अनित है । उसे रै 
कमौरूपी वडे भारी कको अदां करना है । तव वह अपने हाथकी सम 
यरूप ठकमी, दन्यरूप ठ्ढमी, शरीरबठरूप च्कष्मी ओर विचाररहूप , 
छद्म; इन सवका बिना विचारे उडाऊकी तरह कैसे खच कर सकता 
है १ इससे मे उन बिषयोका मी गहरा पैठकर विचार करने छ्गा कि 
जिन दुनिया वरि्कुर मामूली समञ्च रही थी ¡ सचमुच ही सचा ज्ञान 
बडी भारी जोखिमदारी उत्पतन कर देता है । प्रत्यक कार्यं करते समय 
सुदञे प्व कर्मोका, वतमान देराकाख्का ओर आगामी परिणामका 
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विचार कटका अभ्यास पड़ गया । यह शरीर ही ८, नही ह यह 
9 

शरीर केवर मेरे अकठेका ही शरीर ॒नही है, वर्तमान ही केवल एक 
समय नहीं है, मिन दिखनेवाठे जीवेम जौर सुत्रमे निशचयसे कोई 
मेद नहीं है; इन सव सिद्धान्तोके स्मरणने सुञ्चे बहुत ही मितम्ययी, 
साधा जौर सरर बननेके छ्एि उाचार कर दिया जर जैसे बने तैसे 
दूसरोकी उत्कान्ति उन्नति या सुखके किए अपनी सारी शक्तिर्योका 
व्यय करनेकी ओर तत्पर कर दिया । इससे भेर दुटुम्बके जोग जो कि 
ऊप्रकी श्रेणीपर नहीं चढ़े थे मुङ्षसे बहत ही चिद्‌ गये चौर असन्तोष 
प्रगट करने खमे | 

इस तरह एक ओरसे तो कुटुम्बी जन, जान पहचानवारे, जाति 
निराद्रीके अगुए ओर धमैगुरु भरे विरुद्ध ख्डे हो गये जौर दूसरी 
ओरसे जेनतत्वज्ञानने मेरी ओंँखोकि सामने जो विदाठ ज्ञान यर 
जोलिमदारि्यौँ उपस्थित की थीं उनके मरे मै हैरान पेश्ान होने 
खगा । वास्तवर्मे मुञ्चे इसी समय यह मादम इसा कि जैन वननेमें 
कितना कष्ट उठाना पडता है । 

ऊपर बताई इई किनाइयोमिसे उन कठिनादर्योको तो शायद 
सब ही मान ठेगे जो कुटुम्ब तथा समाजादिक्ी ओरसे # सामने आती 

~ जो वास्तविक जैनी ह उसकी ष्टि दूसरे लोगोकी अपा हुत अगि पह 
चती है । उसकी नैतिक पद्धति वर्तमानका नरह किन्तु भविष्यतका अवलम्बन 
करती हे | उसके चिए वर्वमानका, माम यथेष्ट नद, कारण वह आज कोई एेसी 
वेस्तुके पराप्त करनेका भयत करता दै कि जिसे दुनियकरे दूसरे लोग श्ायद्‌ कल 
आप्त कर । एक जैन आज देसे आचारके चलानेका भयत्न करता है जो दुनियाकी 
समक्नमे कर उतरेगा ओर जिसका अभीकार दुनियाके लिए परसो शक्य होगा 
जनके विचार, दिविन्दु, ओर मार्ग ज्यो ज्यों अधिकाधेक आगे बढते [1 
त्यौ त्यो वे ओर रोगेकि विचारो, ्थेविन्दुओं ओर मागेसे भिन्न होते जाते हं । 

ढे 
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है परन्त॒ इस वातको शञायद ही कोद स्वीकार करे कि वि्ञार ज्ञान 
ओर जोखिमदारियोके खयाठसे भ दुख होता दै । अच्छा तो ठहर 
भ एक दो दृष्टान्त देकर इसके समञ्चनिका प्रयत करता द्व-- 

१--परमा्थं या परोपकार करना अच्छा है, इस आयसे व्यापा- 
रादि रुपया कमाकर उन्द छोगोके उपकारमे खर्च करना ४४५५ 
या इसी आयसे ज्ञानमे गहरा प्रवेद करके--* गुक्तटृष्टा 
दुनियाको उपदेश देनेमे रुग जाना ओौर उसके घनघोर अन्धकार- 
पूरणी मार्गमे थोडा बहुत प्रकार डाठना सच्छा है ° अथोौत्‌ इन दो 
वातोरमेसते किसके करनेसे जीवनका विशेप उपयोग हो सकता है 

२--मेरे बार्क ओर मेरे बाख्चुद्धि सधम बुरे रस्ते जा रहे है । 
यदि उन्हँ सीधी तरसे सीधा रास्ता बतलाया जाता है तो वे मानते 
नहीं है परन्तु यदि मनम दयामाव रखके वाहरसे कुछ ॐटदपट की 
जातीदहैतो वे रसे सीघे रास्ते पर चरने छ्गते है जौर कुछ समय 
तक चरते रहनेसे उनको अभ्यास हो जात्ता है- वह उनके रए स्वा- 
भाविक हो जाता है। पर उक्तं छत्रिम ईटदपट दिखछानेसे कमी 
कमी मेरी आन्तरिक शान्तिम वाधा पडने ठ्गती है ? ( यां यह मान 
केना चादिए कि कुछ न करके केवर आत्मसुधारणार्मे ही संतोष मान 
कर वैठ रहना जैनजीवनसे विरुद्ध है । ) 

कौनसा रास्ता अधिक सुगम है इसका नही, किन्तु कोनसा रास्ता 
अधिक हितावह है इसके निर्णय करनेका काम र्यो उयो ज्ञान 


तव दुनियाके विचारो, शधिर्विदुओं, मार्गो, रीति रवाजेसि जदा होना, दुनियाके 
मलुष्योके कानून जालसे मुक्त होना, नियमेकि पुतलेके आए सिर छकनिसे इकार 
करना य॒द्‌ क्या कई दुनियाकी श्िमिं छोय मोय अपराध है  एेसे लोगको 
कड़ीसे कंडी सजा कैसे देना चादिए इस कामको दुनिया अच्छी तरह जानती है । 
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चटठता जाता हैर्त्यो स्यो अधिक कष्टदायक होता जाता है! राजा 
होनेसे कितनी कठिना्ूर्यो न्षेखना पडती है इसका अनुभव एक भिखा- 
रीको नही हो सकता 1 अद्दग्ध केभागरू लेर्गोको नई नई योजनायै 
-गढना वहत सहज माद्धम होता है, परन्तु विद्रारनोको नहीं । “ जह 
देवता पैर रखने भी उरते है वरहो मूर्घ॑लोग खत धूमधामसे चते है #" 

पहठे ‹ जेन  कहल्वानेसे अग्रसन, पीछे थोडेसे जैनतत्वज्ञानके 
मर्त होनेसे प्रसन, फिर ‹ जेनजीवन ' व्यतीत करनेका इच्छुक ओर 
पीछे ‹ जैनजीवन › से उत्पन्न होनेवाढी बाहरी ओर भीतरी कठिनाई- 
यसि दुःखी; इस तरह मे क्रमक्रमसे अनेक अवस्थाञंम प्रगति करने 
नखमा | 

इस पिकछटडी अवस्थाका भने अभी अतिक्रमण नहीं किया है इसङ्ए 
इसके पीछेकी स्थितिर्योका स्वरूप चित्रित करके वतना मेरे छिषु 
अद्ाक्य है| अभी मैं “ जेनजीवन › विता रहा द्भ ओर इस जीवनके 
` अधिकसे अधिक निर्दौप ओर अधिकसे अधिक सम्पूर्णं बनानेके ठिए 
' अधिकाधिक प्रयत्न कर रहा ह | यर्हो मँ यह भवद्य कदरगा कि 
जेनजीवन अगीकार करनेके वाद मुञ्चे जिन कषठिनादर्योका सामना 
` करना पडा है वे अनुभवसे रेसी माद्धम इड है कि उनातिक्रमका 
आदाय समञ्च लेने पर वे असह्य नहीं जान पडती है जर उनसे 
विरक्ति भी नदी होती है। 

जो मनुष्य सुगम या सहज जीवन व्यतीत करता है, जिसकी 
कि अगे कमी भयकर कदिनादर्यो जर बडी बडी विघ्रवाधाय 
टी नहीं इई है, वह मनुष्य वास्तवे देखा जाय तो इषौ करनेके 
धोगय नहीं विन्तु दया करनेके योग्य है ! क्योकि इनके विना उसकी 
उत्कान्ति नहीं हो सकती । वाखकोको सीखा हुभा पाठ बोर जनिम 
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कोई कटिनाई नहीं पडती; परन्तु नये ओर कठिन पाठ सीलनेका 
कष्ट भोने विना वे विद्वान्‌ नदीं हो सकते! हम देखते ह किजों 
विया कठोरं गुरुके पास पठता है वह॒ बहत प्रवीण होता दै} 
गुतज्ञानके प्रेमियोको नई नई भूमिकाजोपरसे उराण होना चारिए+ 
नये नये पदचिह बनाना चाहिए, नवीन राअ्योँको जीतनेवार्ज ओर पता 
्गानेवाटोको जित्तना साहस ओर सहनश्षीरतां धारण करनी पडती 
है उससे भी अधिक साहस ओर सहनसीरता धारण करनी चादिए। 
क्योकि स्थूढ राज्योका पता ल्गानेकी अपेक्षा सूक्ष्म भवनेके पताः 
लगाने आर प्राप्त करनेका काम बहुत दी कठिन ओर बहुमूल्य है! क्या 
आप्‌ समन्ते हँ वि महावीर भगवान्‌ जैसे महात्माओको मी यह काम 
सहज माद्धूम हआ था 2 उनका तप, उनका विहार, उनका कायो- 
त्सर्म ओर उनका परीषहसहन ये सन वातै स्या सूचित करती है 
दुःख दुःखे ही दूर होता है। सोना मर्गा ही मिरूता है । कायर, 
उरपोक, सुखिया ओर सिप ज्ञानकी ही बति करनेवाटोको स्थूर अथवा 
सुक्षष राज्य प्राप्त करनेका अधिकार नहीं । 

जेनघम यह कोई जातिविदोष नहीं, किन्तु एक जीवन है। यहं , 
कोई कोरी फिलासोफी मी नहीं है विन्त फिलसोफीकी नीवपर खडा 
किया हा आध्यासिक जीवन है। इस जीवनको निस तरह वैद्य 
प्राप्त कर सकते है उसी तरह ब्राह्मण, क्त्री, भंगी, चमार, यूरोपियन, 
जापानी आदि मी प्राप्त कर सकते है । वैरय-नाह्मण-क्षत्री-मंगी-चमार- 
यूरोपियन-जापानी आदि भेदका जैनजीवनमे-जेनघर्भमे आत्तिवव ही 
नहीं है। यह विश्वकी सवंस्राधारण सम्पत्ति है, किश्चके रहस्यकी 
। जी है जौर समस्त जीवोको परस्पर जोडनेवाटी सुवर्णमय सकल है ! 
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सचमुच हौ जैनधम यह एक बहुत ही अच्छा आश्रयस्थरु है-बहुत 
दी कीरिमय माश्रयस्थठ है; परन्तु वह सुखचैन जीर मौज शौकको 
उत्तेजित करनेवाला स्थ नहीं है । जैनधर्ममे अगणित जीवको शान्ति 
मिरी है; सचमुच ह उसमे महती शान्ति विद्यमान है परन्तु डरपोक जौर 
युद्धौसे डरनवाठे खोग जिस शान्तिकी खोजम रहते है वह शान्ति जैनधर्म 
नहीं दे सकता । जेनधर्ममे अगणित जीवको प्रकार मिख है। सच- 
सुच ही उसमे सम्पर्णं प्रकाश समाया इ है; परन्तु वह रेस, प्रकाश 
नहींदहैजो अपने प्राहकेकि छिएि मार्गम साफ बनादे। वह रेस 
प्रकारा है किं जो सामने पैलेुए्‌ घनघोर अन्धकारक आरपार जाने- 
की शक्तिदेता है ओर स्वीकृत मा्भैकी कठिनाद्योको स्पष्ट करके 
तटा देता है! ओर जेनधर्म ेसा है यह क्डे मारी सौभाग्यका 
विपय है| # 


एतिहासिक ठेखोका परिवेय । 

इस समय भारतवर्षके प्राचीन इतिहासके अन्वेषणके छिए शिढा- 
ङे इत्यादि ही मुख्य आधार दँ इस बात पर स्वे विद्धान्‌ सहमत 
है । ये ठेख केवर पवैत-शिखार्जो पर ही नहीं है, किन्तु अन्य कद 
पदारथोपर मी मठिहै।येच्ख (१) किन क्रिन पदार्थोपर हए 
८२) किन माषासमिं है १८३) इनम क्या ट्लाहै जीर (४). 
इनका इतिदासमे इतना मान क्यौ है £ इन प्रश्नोके उत्तरको रेतिहा- 
सिकं अन्वेपणदी वर्णमादा कँ तो कुछ सद्युक्ति न होगी । सक्षे- 
परमे इन प्रश्चेकि उत्तर ये है-- 


+ जैनदितेच्छुमें ्रकारित गुजराती ठेखका अचुवाद। 
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(१) पदाथ । . 


पदार्थं जिन परये ठेख मिठे है अनेकं प्रकारके है; ठेकिन वे तीन 
विभागो विभक्त विये जा सकते है,--पाषाण, धातु जौर गिद्ध) 
सबसे अधिक ओर महत्वपर्णं ठेख पाषाणरिल्ओ पर मिले है | 


पाषाण--पाषाण्के ठेख अधिकांश पवैर्तोकी शिलार्ओ अर्थत्‌ 
चद्रानो पर है । इनमे महाराजा अदोकके १४ रेख अधिक प्रसिद्ध ६ । 
ये छेख भिरनार ८ जूनागढ्‌ ), कारी ( देहरादून ), ओर ॒धौडी 
( उड़ीसा इत्यादि स्थानम है 1 इन १४ ठेखोके सतिरिक्त महाराजा 
अरोक्के ओर भी बहुतसे ठेख है । अन्य राजाओके ठेख भी बतं 
है जिनसे मुख्य सख्य कौँगडा जौर बीजापुरके जिर्छामिं जीर भेसूर 
राज्यम है] इनसे अनेक राजाभकी राञ्यसबधी वहुतसी बातोका पता 
चखा है । जैनरिखरेख भी वहुतसे स्थानोपर है । मसूर राञ्यान्तर्गत 
श्रवण्वेख्गुलमे च॑दगिरि ओर्‌ विध्यगिरि पवैतोपर जेनियोके अनेक मह- 
त्वसूचक रिरे संस्कृत ओर कनी भाषायमें हँ जिनसे जेन- 
इतिहाससवंधी वहुतस्ती वातोका पता ठ्गता है ।*# दाक्नजय (पाटीताना) 
तीर्थपर श्रीसादीश्वरभगवानके मदिर पर भौर आवृ ओर गिरनारके 
अनेक मंदिरोमे भी कदं जेन रिखङेख ह । थोडे ही वपं इए उदीसा 
(कर्ठिगि) मे मी क डेख मिक है जिनसे प्रकट होता है कि कडि- 
गाधिपति राजा खारवेड जेनधमौनुयायी दी थे ! यदि ये शिरुञ्ख न 





इन लेखोका विस्तारपूर्वक विचरण ° जनसिद्धान्तभास्करकी १ ओर 
२-३ किरणौ, ‹ एेपीभराफिका कनीरिका ` ओर ‹ ईन्स्कृपदान्‌स्‌ एेट धरवणवेरुगोला 
मे दिया दे । इन लेखके सवधम वहुतसी रेतिदासिक ओर मनोन्न वातं है पतु. 
वे इस लेखकी सीमासे वार दै अतएव उनका उषख यद नदीं किया जासकता ! 
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मिक्ते तो कौन जानता कि जैनघर्मका प्रचार किसी समय उदीसा- 
मे भी वहक्तासे था ।# 


चट्रानोके अतिरिक्त कुछ >ेख शित्पकारो द्वारा बनाये हए स्तर्मौ- 
पर मिस्ते है। ये स्तम आकारमे गोर दै अौर' बहुत उच है। 
इनमे महाराजा अशोकके स्तम अधिक प्रसिद्ध है । ये स्तम इरदा- 
वाद, दिध, जिला चंपारन (वेगाङ ) इत्यादि स्थाने है । इनके 
ठेते महाराजा अश्चोककी शासन जीर धमम॑स्तवधी बहूतसी वार्तोका 
परिचय मिलता है | अन्य स्तम मैसूर, वीजाप्रर, माख्वा आदि स्था- 
नमि हे। 

वहुतस्े ठेख इमारर्तोपर भी मिठे है। उक्टर फुहररको मथुरामे 
ककराटी टीटेके खोदे जानेपर वहुतसी इमारत ओर ठेख मिडे। इनसे 
करई जेनमदिरो ओर स्तोका परिचय मिखा दै । जिनपर करं अत्यैत 
प्राचीन जेनधर्मसर्व॑धी ठेख है † वौद्धोके भी बहुतसे स्तूप है । ये स्तूप 
ईट ओर पत्थर दोनांहीके वने हए हैँ । इनमें भूपा राज्यमे साचीके 
स्तूप सचसे अधिक प्रसिद्ध | यर्होका सवसे बडा स्तूप ६५ गज 
ट्व व्यासे दृत्तपर बना है, ओर १९ गज ऊँचा है । ये स्तूप बहधां 
उख्टे इए कटोरेके अआकारके वने इए दै । इलाहाबादके दक्षिणे 
वरहृतमे भी एक विद्याङ स्तूप है । इन स्तू्के वाहरौ भाग ओर 
फाटकोपर अनेक ठेख, चित्र ओर मूतिरया है जिनसे बहुतसे प्राचीन 
राजाओका पता छ्गा है | इन स्तूपोके भीतर भी कुछ कम रेतिहा- 

» जनशिलकिरखोका विस्तृत वृत्तात “ जेनदितैषी ` के श्रावण वीर स° 
२४३८ के अकमें या ‹ ञनश्षासन `के वी स २४३८ के खास अक 
( शष्ट १२९-१३२ ) मं देखो । 

{ये ठेख अव लयनऊके अजायवधरम रक्खे हए द । 
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तिकः चार्म नहीं है! इनक्ते मीतर पत्यरके सदृक सिठे दै जित्य 
चौद्धेकि खत चरीरोकी भस्म रन्त जात्ती थी । इन सदूककि रष 
चहुतसे ठेख छदे हुए मि है : जिनसे वौद्रधरमैके प्रचारके विद्ये 
हृतस वार्तौका परिचय मिल है! कीं की यह टेख भ्संदुककति 
ठकेके भीतरी ओर केवर स्यार्हति दी ट्दि मिठे दै! अभी हार्य 
तक्षटिछा ८ पंजाव ) के खोदे जानेषर जो अन्वेषण इष्‌ ई वे डाक्टर 
मारकच्ने 8 सितम्बर १९१३६ ३० को क्चिमटर्मे पना रेतिहात्तिक 
सोलाडर्टको पटकर सुनार ये! तद्धरिलके रीर्खमे उहुतसे स्तूपं 
खौर इमारतें निडी द जिनसे रजा कनिप्कने समयके सम्तघमे कुष्ट 
नवीन वातत हाय च्गीरहै] इन उमारतोमेते कई सिके भी मिकेह 
जिनत्ते भारतव्के इत्तिहातकी वहुत्पी वार्तोकरा परिकिय मिख है। 
सुत्तखमरर्नो्ग ते देती बहती इमारत आगत, देहटी, सीकरी, 
बीजापुर इत्यादि स्यानं विमान है जिनपर देतिदासिन्त ठे है । 
विंहार तके अतगत गया जिच उहुतसी सुफारये है जिन पर 
सहयराजा अरोक्के डेखं मिटे ईै। एसी युपाय सोर मी कई स्थार्नोमिं 
डं ! कीं इन गुफार्योमि चैयाल्य भी वने ई! चूनागदट जीर उडीसा- 
की रुप्नये जद जैनचञ्च ओर प्रतिमे मिटी रै जो जैनवर्मके 
चर्‌ चडे मह्त्वनी 
वेदिक, जन ओर नौदयमेसंवंयी मप्रतिमा्ओपर रैक ददी ठे 
मिक्त ह । श्रवणवेलयुच्मं विव्यरगिरि पतप श्रीवाहुवछि स्वामीकी 
एठः विचाल सूति है जितत प्र ९्क बहुत प्राचीन रिरञ्ड है । 
धातु-ञव तकत सोना, चद, तो, पतर, डोहा इत्यादि यनेक 
धातुर्वोपफर ठेड मि चुके है } इन्मेते अविकं ठेख॒तात्रपर्जोपर 
~ 1 इन प्रोकी टम्वाई चौडाई २ वते छेकर २॥ फुट त्क प 
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गद है। किसी किसी पत्र पर केवर एक ओर ख है ओर किसी 
किसी पर दोनों ओर। को कोई छेठरेसे भी दै जो करई पत्रमि 
समाप्त इए रै । जव राजा अपनी प्रजा्मेसे किसी पुरुषको प्राम 
इत्यादि दान देतेथे तो यह बात इन ताम्रपर््रोपर श्खि कर 
उस व्यक्तिविरोषको दे दी जाती थी, अतएव यह ॒ताग्रपत्र अधिक- 
तर उन छोगकि यहो मिङे हैँ जिनके पूजको दान दिये,गये थे । 
करीं कहीं ये चेतो ओर दीवारोमें भी गढ़े इए मिठे हैजोकि 
चहत कार व्यतीत होनेपर अपने अधिकारियोकि हाथसे निकर गयें 
अथवा खो गये रै | इन पर््रोपर दानी राजार्ओकी छप अकिति है ।ये 
छपे अख्ग भी मिटी है| 


सोने, दके पत्रों जर मुद्रा्ओंपर रेख बहुधा स्तूपमि दी मिखे 
है । पीतलकी प्रतिमा्ओंपर बत ठेख मिरे द । सोने, चौद, इया- 
दिके रिक्ष भी बहुत मिरे है जिनके ठेख इतिहासके डङ्ए अत्यंत 
उपयोगी है | 


जिखा देहटीमे महरौनी भ्राम एक खोदेका सतम है । इसकी 
ऊँचा ९ गज है । इस पर एक छोटीसी कविता अवित है जो महा- 
राजा चद्रगुप्त द्वितीयको समर्पित है। 


मिद्टी-बहुधा मिद्रीको घट जौर अन्य प्रकारके बरतन जिन पर 
स्याही च्लि इए या खुदे इए ठेख ह, मिठे है । पश्चिमोत्तर सरहद 
प्राते मिञ इए कुछ बरतनोकि केख यह सूचित करते हैँ कि वे बैद्ध 
साधु्मोको दानमे भर्पण विये गये ये। 

मिद्धे वने इए जौर अभ्निम पकाये इएष्वहुतसे चौरस टके मिठे 
है जिन पर वौद्धोकि केख जौर चित्र अकत ह| 
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ईट परभी ञेख भिरे है। ये ठेख ईटोके साथ संचिभे ठे हुए 
है ये बहुधा पेजाव ओर संयुक्त प्रात मिञे है ! जिङा गाजीपुर 
वहुतसी ईटे मिटी है जिन प्र राजा कुमारगु्तके ठेख रै । कुछ ईय 
पर वैौद्धर्मसंवंधी सूत्र भी चिखि मिरे दै । 
२भापा) 
ये ठेख अनेक भाषाओ ओर च्पियोमे ह । अधिकतर ठेख ससरत 
प्राकृत ओर पाटी माषार्जमिं है; अन्य भापाञओमिं कनडी, तैकग, 
मख्याठ्म, मराठी इत्यादि सुय है । युसङ्मान बवादस्चारहौके केख 
कारसी ओंर अरबी भाषा्ेमिं है । अधिकांश ठेख गमे है; कुछ 
पद्मै तथा मिश्रित गय ओर पमे भी दै । कर प्रकारकी प्राकृत 
मापा्ओं ओर पाटी भाषाके पटने ओर समञ्नेर्भे पठे वड कटिना- 
इरयोका सामना करना पडा है । ऊ ठेखंकि पटनेमे तो अनेकं विद्रा- 
नोको बरसों तक सरतोड परिश्रम करना पडा है । किन्तु वदे परिश्र- 
मके पश्चात्‌ अन इन माषा्ओके कोश ओर व्याकरण वन गये है 
अतएव वतेमान ओर आगामी पुरातच्वान्वीषर्योकि किए वडी सुगमता 
हो गई है । इन ठेखो पर सवत्‌ भी मिनन भिन्न मिरूते है; कच्ुग, 
विक्रम, माठ्व, शक, गुप्त, चेदी, र्ष्मणसेन, नेवाड इत्यादि कर 
संवत्‌ है । बहुतसे ठेखोम मास गौर ॒तिथिर्यो तक छिखी है} कै 
ठेखमि संवत्के अक तो दिये हँ किन्तु यह नहीं ट्ख किवे कौनसे 
संवत्‌ हे । देसे ठेखोके काठनेणेय करनेमे वडा कष्ट उठाना पड़ता 
है । ठेखोकि संबतोके विषयमे भी विद्रानोने करई पुस्तके ट्ख डाढी है 
जिनसे काटनिणेयमे वइत सहायता मिरुती है । ( अपणं ) 
मोतीखारु जेन, आगरा । 


[ग्य र 


१७१ 
चार काखके दानसे कोनसी संस्था खुठनी चाहिए 


इन्दौरके दनिवीर सेठ हकुमचन्दजीने अभी हाढ जो चार डाख 
रुपया दान करनेकी घोपणा की है, उससे कौनसी ओर कैसी सस्था 
खोटी जानी चाहिए इस विषयमे सवै साधारणसे सम्मति्यो मोगी गई 
है ओर उन सब सम्मतियोपर विचार करनेका विश्वास दिखाया गया 
है । मेरी समक्षम सेठजीकी यह उदारता उस उदारतासे भी बहुत 
बडी है जो उन्होने चार ख रुपयाका महान्‌ दान करनेमे प्रकट की 
है । जैन समाजके छिए इससे अधिक सौभाग्यका विषय ओर क्या हो 
सकता है किं उसके अगुए ओर धनीमानी छोग उसकी सम्मतिसे 
उ्तका हित करनेके छिए्‌ तत्पर हो रहे है। 

मै समाजक्रा एक अद्पज्ञ सेवक द, अतएव मे भी इस विषयमे 
अपने विचार प्रगट कर देना उचित समक्षता द्रँ। आशा है कि उदार- 
हृदय सेठजी इनपर एक दृष्टि डारुजानेकी कपा करेगे | 

जहेतिक मै जानता दँ सेठजी अपने इस द्रन्यसे इन्दौरमं ही सस्था 
खोकना चाहते है । इन्दौरसे बाहर किमी दूसरे स्थानम सस्था खोल- 
नेकी उनकी इच्छा नहीं है । अतएव इन्दौरकी परिधितियों सुविधाओं 
ओौर आवद्यकताओंका खयार रखके मे इस विपयपर विचार करूगा । 

यँ मै यह कह ठेनेमे कुछ हानि नही समक्षता कि बह॒तसे सजन 
जो इस रकमसे एक “जेनकाख्ज' खोकनेकी सम्मति दे रहे ह वह टीक 
नरी है । कारण एक तो, एक काञेजके छिए यह रकम बहुत दी कम है 
दूसरे इन्दौरमे दो काज ह उनम ही वियारथरयोकी सख्या यथेषटसे 
बहुत कम है । तब इस तीरे कालेजको यथेष्ट विधया भिना कठ्नि 
है । यदि वाहरके जैन विद्यार्थियोके आकर रहनेकी श्चा की जाय, 
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-तो वह भी दीक नहीं है। क्योकि उन प्रान्तेसि यह स्थान बहुत ही 
दूर है जरह फ काज पदनेवाठे जेन विद्याधिर्योकी वहुरता है । 
जैन काङेजके योग्य स्थान देहटी है, वदा चाहे जितने विद्धी मिङ 
सक्ते हँ परन्तु सेठजी अपनी संस्था इन्दौरमे ही स्थापित करना चाहते 
है} तीसरे जैन समाजे अभीतक देसे स्वा्भत्यागी जौर सुयोग्य वर्वर 
-या काम करनेवारे नर दिखाई देते जो एकं अच्छे कारेजको चला 
सर्वे । यदि इन्दौरके सेठ तिटोकचन्द हाईस्कूखकी ही हम जेग अच्छी ' 
तरह चखा सके ओर उसे एक आदरं रिक्षा संस्था वनीं सके तो मे भापको 
विश्वास दिढाता ह कि उक्त हारईस्करक दी थोडे समयमे जेन काठेजका 
रूप धारण कर ठेगा, अर्थात्‌ इस हाईस्कूख्वो ही जेन काठेजका प्राम 
-समञ्चना चाहिए । उदारहृदय सेठ कल्याणमख्जी इसमे जीर भी कँ 
खाल रुपया र्गा देनेकी पवित्र इच्छा रखते है । देसी अवस्था 
उक्त चार खखकी रकमसे हमे काञेजके सिवा जीर दी किसी आव- 
इयक संस्थाके खुर्नेकी प्रतीक्षा करना चाहिए । जेनसमाजमे अभी 
बीस उपयोगी संस्थार्ओकी आवद्यकता है जिनमेसे यहो मै दो चार 
-संस्थामका उख व्यि देता दै-- | 
१ जेनरिक्षामचारकसमण्डार-इस समय एक देसी संस्थाकी 
बड़ी भारी जरूरत है कि जिससे चाहे जहां चाहे जिस प्रकारकी 
शिक्षा पानेवाङे जैन विचार्थर्योको मासिक दृतिर्यो, एक सुरत पारितोषक 
-या सहायतां दौ जा सके । एसे अनेक स्थान है जर्होपर जैनविदार्थी 
-रहते है ओर सरकारी या गैरसरकारी शिक्षासंस्थायं भी रँ । परन्तु 
-दन्याभावसे स्कूर्छोकी फीस न दे सकनेके कारणं वे पद नहीं सक्ते है। 
बहत्तसे विद्यार्थी उच्वश्रेणीकी रिक्षा प्राप्त -करनेके छ्षएि देशक दी 
-अन्य स्थानम या विद्म जाना चाहते है परन्तु सहायताके बिना , 
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नहीं जा सकते 1 बहुतसे स्थान देसे हँ जहां पढ़ने विया तो 
बहुत है परन्तु स्थानीय जैनी अपनी निर्धैनताके कारण वहौँ कोई 
पाठडा स्थापित नहीं कर सक्ते हँ, अथवा थोडी बहुत बाहरी सहा- 
यताकी आशया रखते है! बहुतसी पाठशाख्ये रेसी रँ जहां पठनपाटन- 
का प्रबन्ध तो अच्छा है परन्तु विदार्धर्योको स्कारछश्िप देकर रखने- 
की गुजाइरा नदीं है । इस भंडारसे इस तरहके अनेक वियार्थि्योका 
ओर पाठशलार्ओको सहायता दी जा सकेगी ओौर सारे देके जैनी 
इससे खभ उदा सकेगे । चार राख रूपयौका मासिक व्याज ठ्गभग 
१५००) कै होगा } यदि पोच रुपया महीनाके हिसानसे एक एक 
विद्यार्थीको सहायता दी जायगी, तो इस भडारकी ओरसे के चार. 
सौ पोच सौ ठड़के निरन्तर विद्या प्राप्त करते रहेगे | अन्य संस्थाोकि 
समान प्रबन्धादिकी श्ट भी इसमे बहुत कम है; एक आसि ओर 
दो तीन कर्मचारी रखनेसे ही इसका अच्छा प्रन्ध हो सकता है । 
पुण्यके समान यश्च भी इससे वहत होगा । 


कुछ इतिय एेसी भी इस भडारकी ओरसे रक्खी जवे जो देश 
भरके हाैस्कू्ो, काठेजो ओर सस्छृत पाठशारामे पटनेवाडे 
जैन जैन विद्याधिर्योको सस्थाकी जरसे नियत किये इए मरन्थोकी 
परीक्षा उत्तीर्णे होनेपर दी जावे । एेसा करनेसे सेकडों जेन ओर 
अजेन विदार्थी जैनसाहित्यसे परिचित होने क्गेगे। इसका प्रबन्ध 
शिक्षाखतिके अधिकारियोंसे च्खिपदढी करनेपर अच्छी तरसे हो 
सकता है। 


एक फंड इस संस्थामे इस ॒तरहका भी खोढा जवे जिससे उच 
श्रेणीकी विदा प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाठे किन्तु रिक्षा व्ययका 
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-मवन्धं न कर सकनेवारे विद्यार्थिर्योको विना सूदके उधार रुपया 
दिया जवि ओर इस वातकी ट्ख पदी कर खी जाय कि जीषिकाकी 
व्यवस्था हो जानेपर वे धीरे धीरे अपना कजँ अदा कर देगे। इससे 
सैकड़ों विद्यार्थियेकि ट्ि वियाप्राधिका मार्गं सुगम हो जायगा। 
-वम्ब्मे इस प्रकारकी एक संस्था बहुत दिनोपने चर रही है । आजतक 
-उसके द्वारा सैको विदार्थी अपनी ज्ञानपिपासाको शान्त कर सके है । 
२. ओ्योगिक चिद्याख्य-देश दिनपर दिन दरिद्र होता जा रहा 
हे) छोग विना उद्योगके मारे मारे फिरते दै । शिक्षिततौको ओचोगिक 
शिक्षा नहीं मिख्ती, इससे वे नोकरीके सिवा ओर के मी उद्योग 
नहीं कर सक्ते है ओर नौकरियों देरामे थोडी हैँ । रिक्षा इस प्रका- 
रकी दी जाती है कि शिक्षिरतोसे परिधिम नहीं हो सकता-शिक्षा- 
गृहमे वे सुकुमार वना दिये जति है । इससे एक रेसे विद्याख्यकी 
-वडी मारी जख्रत है जिसमे पदना छ्खिना सिखलनेके साथ साथ 
तरह तरहके उयोग सिखलयि जवे ओर मानसिक परिश्रमके साथ 
साथ शारीरिक श्रम मी विदार्धेयोसि च्या जावे | जैनसमाजमे भी 
उद्योगहीनता वेतरह बद्‌ रदी है । देहातमिं जाइए, वर्ह आपको हजारो 
जैनी देसे मिलेगे जो उद्योगके विना उद्रपोषण कनेक डि दूसरोका 
जह ताकते है । इस विद्याख्यसे हजारो निरु्योगी सीख जर्विगे जर 
-थोडे ही समयमे स्वाधीन जीविका प्राप्त करनेमे सम हो जर्विगे ! यह्‌ 
विदयाख्य अमेरिकाके कर्मवीर डा० टी. बुकर वाददिगटनके आदर्दी- 
-वि्याख्यके ठंगका खोरना चाहिए । अगिके अंके वाशिग्टनका जीवन- 
चरित दिया गया है उससे उनकी संस्थाका पर्विय मिरु सकता दै । 
इस विद्याठ्यमे ओर सव प्रकारकी रिक्षाजेके साथ साथ धार्मिक 
` हिक्षाका भी अच्छ प्रबन्धे होना चाहिए। 
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यहो यह प्रन हो सकता है कि इस प्रकारकी सस्थाको चरनेकी 
योग्यता रखनेवाले कर्हौसि अर्विगे ? जैनि्योमेँ सचमुच ही एसे वर्कर 
मिटना कठिन है, परन्तु अजैनेमे प्रयत्न करने पर बहुतसे छोग मि 
सकते द ओर वे बडी सफर्तासे देसी सस्थाओको चल सकते हैँ । 
एक ओद्ोगिक सस्थाके चषि यह आवदयक भी नहीं रै वि जैनीही 
का्यकत्तौ मि | धरमशिक्षाका प्रबन्ध जैनियोके द्वारा हो ही जायगा । 

३ सरस्वतीसदन--इस सस्थके चार निभाग कयि जावे । १ 
ठ्गमग एक खख रपयेके खर्चसे जेनधमेके सस्छत, प्राकृत, 
मागधी ओर हिन्दी भाषाके तमाम हस्तखिखित जर सुद्रित म्रन्थ 
संग्रह किये जवं ओर उनसे एक अद्धितीय जनपुस्तकाख्य स्थापित 
किया जाय । ५० हजार रुपये खव करके सवेसाधारणोपयेगी 
सन तरहक विरोष करके सस्त, दिन्दी जीर अओंगरेजके प्रन्थ संग्रह 
विये जवि ओौर इन्दौरमे जो एक अच्छे सा्ैजनिक पुस्तकाख्यकी 
कमी है उसकी प्रतिं की जाय । २१९ हजारकी प्रूजीसे एक अच्छा 
जैनप्रेस खोा जाय ओर ७५ हजार की प्रजीते सस्छृत हिन्दी 
उगिरेजी अदि माषा जेनप्रन्थ छपवा छपवाकर जगतके दार्मो- 
पर, अर्धमृल्यमे अथवा बिना मूल्य वितरण कयि जवि । रसा प्रयत्न 
किया जाय जिससे थोडे ही समयमे परत्यक स्थानके मन्दिरमे एक एक 
अच्छा पुस्तकाङ्य बन जवि । इसी विभागसे अच्छे केखकोको पारि- 
-तोषिक आदि देनेकी भी व्यवस्था की जाय | कगभग ९० दजारकी 
नीते एक अच्छे साप्ताहिक पत्रके जीर एक उच्श्रेणीके मासिक पत्नके 
निकालनेकी ्यवस्था-की जाय । ये दोनों पत्र इस ढगके निकाठे जा 
वि जिससे जेन ओर भजैन सव ही छाम उढा सके । शोष रकमसे 
इमारतों जर कर्मचारियोकी व्यवस्था की जाय । 
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„ ¢ संस्कृतविद्याखय-दमरि यदा सस्छतकी करई पाठारयं है 
परन्तु धनाभावसे उनकी अवस्था जैसी चादिए वैसी सन्तोषजनक 
नहीं है । इसछिए्‌ अबतक एक आदशं॑संस्कृतविदयाठ्यकी मावद्य- 
केता बनी ही दै । यह ठीक है कि संस्कृत भाषा अब कोई जीवित 
भाषा नही है । संसारकी सरवैशरेष्ठ भाषा होनेपर भी उसमे हमारी 
नवीन जीवन समस्या्थेकि इर करनेकी शक्ति नहीं है; तो भी हमे 
यह न भूर जाना चादिए्‌ किं वह्‌ हमारे पूरवैजोके योराशिकी स्प्रति 
है मौर हमारी प्राचीन सम्यताकी उज्ज्य निददीन है । जौर धर्मत्वोका 
म्म समञ्चना तो उसकी शरण स्थि बिना अब भी एक तरहसे बहुत 
कठिन है । अतएव ॐँगरेजी ओर हिन्दीके विदा््योके समान इस 
पवित्र देववाणीकी रक्षाके किए संस्छृतवियाख्यकी भी बडी भारी 
आव्यकता है । चार राखकी रकमसे संसृतविद्याख्य बहुत अच्छी 
तरहसे चरु सकता है । संस्कृत विद्याधियोके विषयमे अकसर यह 
शिकायत सुनी जाती 'है किं वे पण्डिताई करनेके सिवा ओर किसीके 
कामके नहीं होते है; परन्तु प्रयत्न करनेसे यह शिकायत दूर हो 
सकती है । संस्छृतके साथ साथ उन्हे अच्छी हिन्दी, काम चङाऊ 
ॐंगरेजी जर किसी एक उदयोगकी शिक्षा देनेका मी प्रबन्ध करना 
चादिए । एसा करनेसे वे जीविकाके ङिए चिन्तित न रही । िक्षा- 
पद्धतिका ज्ञान भी उन्दं अच्छी तरहसे करा देना चािए जिससे यदि 
वे अध्यापकी करना वां तो योग्यतापूर्वक कर" सकै । संस्कृतके 
अध्यापकोकी आवस्यकता भी हमारे यदा कम नहीं है । 
अन्तम भ यह नि्देन कर देना भी आवक्यक समना दँ कि इस 
बड़ी रकमसे केवर एक ही अच्छी सस्था स्थापित करना चादिए-- 
इसका एकस अधिकं जुदाजुदा कामो्मे टना उन छोगोके ठिए 
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बहत कष्टप्रद होगा, जो इससे बडी वडी आश्चाये कर रहे है | क्योक्ष 
छोटी छोटी संस्था्ेकि खोलनेवाङे तो वतसे है-छोरी सस्थे है 
\भी अनेक; परन्तु एकमुरतं इतनी बडी रकम देकर एक विदा 


संस्था खोरनेवाङे एक सेठजी ही हैँ ! उन्हं अपनी इस विरोषतापर 
व्यान रखना चाहिए । 


कविवर बनारसीदासजी पर एक भममूकक 
आक्षेप । 


^“ सनी कटै देखी करै, करापित करै वनाय । 

दुखासध ये जगतजन, इन सौ कु न चसाय ॥ ” 
-अधैकथानक । 
नाटकसमयसार, बनारसीविरास आदि आध्यात्मिक प्रन्थोके क्तौ 
कावर वनारसीदासजीसे प्रायः सारा जेनसमाज परिचित है । जेन- 
धर्मके भापासाहित्यमं उनकी जोडका शायद ही जौर कोद कति हुआ 
हो । उनकी रचना बहुत ही उच्भ्रेणीकी ह! वे केवर अनुवादक, या 
टीकाकार नहीं ये--किन्तु धभैके मर्मको समन्नकर ओर उसे अपने 
रगमे रगकर अपेन श््दोमिं प्रगट करनेवाठे महात्मा थे । वे स्वयं 
अपना ५५ वर्पकां जीवनचरितं ८ अधैकथानक ) छिखकर भापासा- 
हित्यमे एक अपूर्वं कार्यं कर गये है जीर बतला गये है कि भारत- 
वासी विद्वान्‌ भी इतिहास ओर जीवनचरितका महत्व समक्षते थे 
, ओर उनका छिना भी जानते थे । उनके मरन्थोका जैनघमेके तीनो 
सप्रदायेमिं एकसा आदर है; सब ही उन्दे सक्तिमावपूतैक पटकर आत्म- 


कल्याण करते दै | 
1 
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उनके इस आद्र ओर भौक्तमावको क्षीण करनेके छिषएु सहयोगी 
जेनश्ासनने अपने २४ दिसम्बरके अकम एक डेख प्रकारित किया 
है जर उसमे वनारसीढातजीको एक नवीन मतका प्रवततैक ओर 
निन्हव ठहराया है} हम इस टेखके द्वारा यह वतखा देना चाहते है 
कि वनारसीदासजी जैसा कि सहयोगी समता है छुप्कं अध्यात्मी 
निन्हव या किसी पाखण्डमतके प्रवतेकं नहीं थे] 

वनारसीदासजीके समयमे छेताम्बर सम्प्रदायके एकं विद्धान्‌ हो गये 
है| उनका नाम था श्रीमेघविजयजी उपाव्याय | उपाध्यायजीने युक्ति- 
ग्रवोघ  नासका एक प्राकृत नाटक ओर उसकी स्वोप्ञसंस्छत टीका 
र्णी है} यह नाटक बनारसीदासजीके मतक्रा खण्डन करनेके चिए 
ञ्ल गयाथा जैसा करि नाटककी इस प्रारंभिक गाधासे माम 
होता है-- 


पणमिय वीर जिणेदं दुम्पयमयसमयतविमद्‌णमयंद्‌ । 
वोच्छं खुयणदहियत्थं बाणारसीयस्समयसेयं ॥ 


अधौत्‌ दुमेतर्ूपी गक नाच करनेके ठिए मुगेनद्रके समान महा- 
वीर सगवानको नमस्कार करके, मे सुजनोकेः हिताथं वानारसीदासके 
मतका मेद बतलता ह| 

उक्त नाटक्के अभी तक हमे ददन नंही, इए परन्तु जैनरासनके 
कथनानुसार उसमें छ्खि दै कि “ बनारसीदास सागरेके रहनेवाे 
्रीमाटी वैश्य थे जर च्छु खरतरगच्छके अनुयायी ये} खेताम्बर 
सम्प्रदायके माने इए तच्लोपर उनकी श्रद्धा थी | उनकी घर्मटदता 
रषि जौर श्रद्धा प्ररसनीय थी । समय समयपर वे प्रोपध उपवासादि 
तप ओर उपधान वगैरह किया करते थे; सामायिक प्रतिक्रमण आदि 
नि्यनियमोकी भी वे पालना कते थे ! इसके साथ ही वे साघु ओर 
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गृहस्थोके आचार विचारोके भी अच्छे ज्ञाता थे। यद्यपि इस समय 
उन्हं अध्यात्मसे अतिराय तरेम था, परन्तु वह नाममात्रका अष्यातम 
नहीं सचा अध्यात्म था। इसके बाद ददयनमोहके उदयसे उनके 
मनमे इस प्रकारकी भावना इई कि "साधु ओर श्रावकोकि आचारं 
अनेक अ्तीचार ठ्गते हैँ। शाच्रेमिं साधु्जो ओर श्रावकोका जैसा 
सआचार्‌ वणेन किया गया है वैसा न साधु पाठ्ते है ओर न श्रावक 
उसके अनुसार चछ्ते दै । अथौत्‌ आजकठ न तो साधुपना है जर 
न श्रावकपना, ओर जो दरव्यक्रियायै की जाती है उनसे को$ फक 
निकठ्नेवाखा नहीं । अतएव केवर अध्यात्मम खीन होना ही सर्ध्ेष्ठ 
है । ' जव उनके मनम इस प्रकारका विश्वास इ तव उपे उन्होने 
अपने गुरुपर भी प्रकट कर दिया) गुरु महाराजने बहत ही अच्छी 
युक्तिरय ठेकर समन्राया कि ग्यवहारकी बडी भारी आवक्यकता है। 
केवङीमगवान्‌ भी व्यवहारका त्याग नहीं करते दै! दिगम्बराचारयोनि 
भी समयसारमू तथा उसकी ठीकामे ओर दूसरे अनेक प्रन 
व्यवहारकी पुष्टि की है। परन्तु दर्दनमोहके उदयसे उन्दँ कोई भी 
वात न रुची । वाद उन्होने प० रूपचंट, चतुँज, मगवतीदास, 
करवरपा ओर धर्मदासके साथ मिरुकर शेताम्बर दिगम्बरका खिचडा- 
प एक जुढा मत चाया जीर दहिन्दीमे जो समयसारनाटक वनाया 
उस्म मी मू समयसारके अतिरिक्त बहती नई वर्ते घुसेड 
द । चछेताम्बरसम्प्रदाय छोडके जव वे दिगम्बरसम्प्रदायमें गये तव 
बदा भी उन्द गुरुकी पीी कमण्ड्ुपर श्चका इहै ओर वे दिगम्बर 
वुरा्णोको अग्रमाणिक मानने खगे । वनारसीदासजीने अपना मत 
वे० १६८० मे प्रगट किया" 

युक्तिप्रबोध्मे यह भी छ्लिा है कि “जवर बनारसीदासजीकी मृघ्यु 
र गरईै, तव उन्दोने अपनी गादीपर वरपारूको वैटाया । क्योकि उनके 


१८० 


कोई सन्तान नहीं थी ] उनके पिकी परम्परा उन्द गुरुके तुल्य गिनती 
थी ओर उनकी परम्पराके माननेवाङे समय समयपर शधेताम्बर, दिग- 
म्बर सम्प्रदायमे ठेसा कहा है," इस प्रकार न कहकर यह कहते थे कि 
“गुरुमहाराजने एेसा कहा है ' / 

सहयोगी जेनरासनक उक्त आक्षेपका सारा दारोमदार इसी युक्ति- 
प्रबोध नाटकं प्र है। नाटकके उक्त कथनपर विश्वास करके ही उसने 
जनारसीदासजीपर कद इख्जाम च्गा डे है, पटने या विचारनेका 
उसने कष्ट नही उठाया । यदि वह एेसा करता तो एक॒ महात्माकी 
कीर्तिको कल्ङ्कित करनेका अपराध उससे न होता 

युक्तिप्रनोधके कर्ताका पहल आक्षेप यह है कि बनारसीदासर्जी 
केवर अध्यात्मम छीन हो गये ये ओर दन्य क्रियाओको उन्होने कष्ट- 
त्रियार्ये समञ्चकर छोड दी थीं । अर्थात्‌ व्ववहारको छोडकर वे केवर 
निश्चयावङम्बी होगये ये ओर इस तरह निश्चय ओर व्यवहार दोर्नोकी 
साधना करनेवाके जेनधभेको उन्होने केवर निश्वयसाधक वननिका 
प्रयत्न किया था } इतना ही नदी, उर्न्देने अपना एक नया ही मत 
प्रचरित किया था । परन्तु बनारसीदासजीके प्रथोसे इस बातका प्रमाण 
नही मिक्ता ! यद्यपि अध्यात्म या निश्वयकी ओर उनका अधिकः 
छकाब माद्धम होता है परन्तु व्यवहारको भी उन्हेनि छोड न दिया था; 
उनके प्रन्थोमे वीसों स्थर रेसे हँ जिनमे व्यवहारकी पुष्टि मिख्ती है । ` 
यथाः-- । 

जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्षपद्‌ चाहे! 


जो निन मोक्ष करे मै खुखिया, खो अजान सूदनमं मुखिया ॥ 
--नाटकसमयसार 1 


इसमे जो बिना क्रियाके मोक्ष चाहता है उसे मूर बतदकर क्या 
बनारसीदास्तजीने यह्‌ स्पष्ट सिद्ध नरहीकर स्याक्षिमै क्रिया याग्यव- 
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हारको आवदयक सम्चता दं 2 नीचे छित पेसि मी माटूम होता है 
किं वे व्यवहारके उच्छेटक नहीं यः-- 


जाकी भगति पमाचसौ, कीर्नौ ग्रन्थ निवादि । 
जिन प्रतिमा जिन सारिखी, नमे वनारसि ताहि ॥७३॥ 
जैल ग्यानकौ उदोत तौलौ नाहं वंध होत, 
चरतै मिथ्यात तव नानार्वध दहि है । ५.८१ 
देसौ भेद उनिकै रम्यौ तू विषय + 
जोगनिसों उदिमकी सतित विखोहि है ॥ 
खनि भया संत तू कटै मे समक्रितवंत, 
यदह तौ एकत परमेसरकी दोहि है। 
-विपयसौ चिभ्रुख दोदि अनुमवदसा अरोदि, 
मोखसुख रोदि तोददि पेसी मति सोद दै ॥९-१६ 
चंध चदव अंध है, ते आलसी जान । 
मुक्ति देत करनी करे, ते नर उदयमवान ॥ 
विवार दिसो चिरोकति वन्यो सौ दीसै, 
निहच नि्टारत न वांध्यी इन किन दही। 
पक पच्छ वंभ्यौ एक पच्छसो अवंध सदा, , 
दो पच्छ अपने अनादि धरे इन दी ॥ 
कोड कदे समर विमररूप कहे कोऊ, 
चिदा्द्‌ तेस वखान्यौ जसौ जिन दी। 
्वंच्यौ माने सुल्यौ मानि द्धं नैको भेद जाने, 
सोई ग्यानवंत जीव तत्र पायौ तिन टी ॥४-२४ 


इसके सिवाय वनारसीविलास ओर नाठकसमयसार इन दोनो ही 
अन्धो जिनघ्रना, प्रतिमाप्रूना, वादस अभक्ष्य, ग्यारह प्रतिमा, तप, 
दान, नोधाभा, टिका सुन्दर वणेन है जौर ये सव विष्य भ्यवहार- 
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मेही गर्ित्त है} जो केवल निस्चयका पोषक है वह्‌ इन विषर्यो्त 
वर्णेन नही कर न्ता । 

उनारसीदाजीने नोई नदीन नत चलाका था, उनके प्रन्योते इतका 
कोई प्रमाण नही मिलता! य्तिग्रगोधकरे के्तीको छोडकर जीर कोड इत 
चातका कहनेवाल नदीं है । आगरम वनारस्तीदास्जीके पीडे दिगम्बर 
सम्प्रदाये अनेक प्न्यकत्त इट्‌ है जिन्हेनि उचच्ता नान ठंडे उगद्त्ते 
चगि है! यदि उनका कोई नवीनं मत होता खोर उसकी परन्प्रा 
केवरपाल उपादिति चट होती, तो चह कभी स्स्व न णं कि दरे 
्न्धक्तत्तौ जो कि अपने सन्प्रदायके कट्टर शद्धा थे, वनाप्तीदातजीकी 
प्रश्ता कते 1 वनाररीदाक्तजीके अन्योका प्रचार मी सधिकत्तासे न 
हेत । उनका नाटक्ततमयतार तो देता अष प्रन्य रहै क्ति रते 
जेनोके तीनों नन्दाय ही नही सजन छोग भी प्ट्कर अपना कस्याम्‌ 
नरते है । 

दूतस आआलतेप यह है क्रि * उनारसीदीत्त न तो दिगम्बर ये खर 
न श्ेताम्बरी-उन्दोने दोनोका एक खिचञ् दनाया था }' यह रक्त है 
क्कि क्नारसीदात्त श्रीमा वस्य ये, खेताम्बर सम्प्रढायमें उनका जन्द 
इञा था ऊर खरतरगच्छीय यति भमादुचन्द्र उनके युत थे; प्रतु 
पटे दिगन्वर सन्प्रदयने ही अलुयायी हो गये ये एत! उनकी स्व- 
नात्ति स्यष्ट माम होता है] साधुवन्दना नासक्त का्िताने उन्होने सुनि- 
योके उडाङ्स मूल गुर्णोकता वर्णन कतिया है सौर उसमे सुनिके ट्ष्‌ 
वक्त व्वान करन या दिगन्वर रहना आ्ल्यक्त बतलाया है 1 इने 
सि उत्तम कुक श्राञ्कके वँ सोजन करना उच्रित वतलया है ! 
ये दोनो वातं देतान्बर्‌ स्म्प्रदायसे विर्ड्‌ है- 

लोकल्ाजविगखित भयद्यैन. विषयचासनारदित्त अद्रैन 1 
नगन दिगम्बर सुद्धाघार, सो सुनिराज जगत सुखकर १२८ 
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उत्तमकुर श्रावक संचार, तासु गेह प्राक आदार। 
भुंजे दोष छियालिस रार, सो सुनि वंदौ सुरत समार ॥ ११ 
एक जगहे वल्नसदहित प्रति माका निषेध करते इए टिखा हैः- 
पटभूषन परे रहै प्रतिमा जो को । 
सो गृहस्थ मायामयी, मुनियज न दई ॥ २ 
जाके तिय्‌ संगत नटी, नर्द चसन न भूषन । 
सो छवि है सरवग्यकी, निमे निदपन ॥ २ 


-- वनारसीविलास, प्ट २३४ 
ओर भी, नाटकस्मयसार्मे अठारह टोपोका वर्णन करते इए 
केवखीको भूखप्यासरहित वतलया दहै, मक्खनके। अभक्ष्य वतलया है 
ओर स्थवरिरकरप जिनकस्पके वर्णनर्मे छिखा है-; “थविरकरपी जिन- 
करपी दुविध मुनि, दोऊ वनवासी दोऊ नगन रहत है|" ये सवर 
बाते श्वेताम्बर मानतासे विरद दै | 
किस। नये या मिश्रित मत्तके स्थापित करनेको वे बुरा समन्ते थ, 
एेसे पुरुपको उन्दने स्वय ही विपरीत मिध्यादृटि कहा हैः-- 
ग्रंथ उकन पथ उथपि जो, थापे कुमत खुकीय। 


खजस देत गुरुता गे, सो विपरीती जीय ॥ 
--समयस।र। 


तीसरा आक्षेप यह दै किं उर्न्दनि दिगम्बर पुराणोकी मानता 
छोड दी थी ! परन्तु युक्तिप्रवोधके ठेखको छोडकर इसका भी कोई 
प्रमाण नहु ह । विरुद्ध इसके ढो चार रचनाओोसे यदी सिद्ध होता है 
कि वे पुराणोको मानते ये । बनारसीविलासम ्रेसठ शाका पुरुपोकी 
नामाबटी,› 'नवंसेना विधान, › वेदनिर्णय प॑चासिका,' आदि कविताये 
पुराणेकि अनुसार ही छिती गई है । एक कवितामे ज्गलिरयोके घम॑का 
मी वर्णन किया गया है । 
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चौवा क्षिप यह है कि “उन्देनि हिन्दी नाटकरसमयस्तार बनाया जीर 
उसमे मृढ स्षमयस्ारके अतिरिक्त वहतसी वातत घुसेड दीं 1 इससे युक्ति- 
ग्रवोघके कर्ताका यद्वि यह आदाय हो कि उर्देनि मूटसमयसारके अभि- 
मायेति विचद्र वाते अपने भापासमयतारमे मिल दी, तो इसके चष 
कोई प्रनाण नही ] जिन लोगोाने इतस्त ग्रन्थका ओर आत्मल्याति टीका- 
करा स्वाव्यायकरिया है बे मुक्तक्रण्ठ्से इस वातकौ स्वीकार कगि करि 
वनारसीढत्तजीको मृड ग्र॑वकतकि जौर संस्कतर्टीकाके मार्वोकी रक्षा 
करे चौर उनके अभिप्रा्योको स्पष्ट करने भाषाधका्थोकि जितने 
रचयिता इए है उन सवे अधिक सफलता पाप्त इई दै ! ओर यदि 
नवीन वातं धुसेड देनेका यह मतख्व हो कि उन्दने मूलम्न्यक्त स 
ब्दा अनुवाद नद किया है, बह्वततसती वाते अपनी रसे कहीं है तो 
इसमे उनारसीदात्तजीकी निन्ठा नही उच्टी प्रसंसा है । सचा टीकाकार 
या माषान्त्रकार्‌ व्ही है जो मृ अन्यके विचारोको आत्मसात करके 
उन्दे अपने शरदो जपने ढगतते एक निराटे ही रूपमे प्रक्रारित करे; न 
कि विमक्त्वयं या चछब्दाय मात्र डिस्तकर छुरी पा टे ! ससवसारवते अन्तिम 
भागर्मे मूढ प्राकृत अन्यते दो तीन वाते अधिक है जर उनका 

ट्टे भार्म स्पष्ट व्दोमिं कर न्वा गया है-एक तो अमृतचन्द्रसू- 
रिनि अपनी टीकर जो स्याद्रादका खूप जीर साघकसाध्यद्रार 
नामके दो अन्याय अधिक्तं डिवि है ओौर्‌ जिनकी मृटग्रन्थको समञ्चनेके 
टर्‌ बहुत दी जावन्यकता है, दृसरे युणस्यार्नोक्रा स्वच्प । इसके चि 
चनारसीदानजी क्ते है:- 


परम तत्व परचं इसमाटा- युनथानककी स्वना नारदी ! 

यातं सुनवानक्र रस आवे, तो गिरय ति होमा पर्वे ॥ 
अत्‌. गुणस्यानोका स्वर्प इख भ्रन्यके छिषए सोमावरधंक होगा 
। समन्नकर उरन्दनि इसका ङ्िना आवद्यक्त समक्षा ¡ उतः 
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1 आक्षेप व्यथं है कि ““समयसारमे वहेतसी नई बति षुसेड दी गर 
1 ११ 
इस तरह जितने आक्षेप बनारसीदासजी पर किये गये है, उन 
सवका निराकरण हो जाता रहै । अव प्ररन यह दहै कि उपाध्याय मेष- 
विजयजीने अपने प्रन्थमे उनपर आक्षेप क्यो कयि क्या वे सवेधा 
नि्ू रै? 
नही, वनारसीदासजीकी एक समय एेसौ अवस्था अवद्य ही हो 
गई शी-वे न्यवहारको सर्वथा ही छोडकर केवर अध्यात्मको पकड 
वेढे ये 1 इसका उदेव उन्दनि अपने अधेकथानक नामक 
जीवनचरितमे स्वयं ही कियाहै। वि० सण १६८० के ठ्गभग 
जव छन्न अर्थमहटजी नामक अध्यातप्रेमी सजनके कहनेसे नाटक- 
समयसारका अध्ययन किया तव वे ब्राह्म क्रियाओंसि विरक्रुक ही हाथ 
धो तरैठे । उनके चन्द्रभान, थानमर जौर उदयकरन नामक मिर््रोकी 
मी यही दा इई । जौर तो क्या भगवानको चटाया इमा सनेम 
मी इन्टोने कोई दोप न समक्चा | आपको ये स॒निराज भी वना ठते 
थेः-- 
“लगन हह चारो जने, किर्हि कोठरी मार्ह । 
कदि भये भुनिराज दम, कट परित्रह नाहि 1" 
उनकी इस अवस्थाको देखकर.-~ 
“ कहहिं लोग श्रावक अर जती, वानारसी खोसरामती 1 
अपनी इस अवस्थाका उन्दने इन शव्द परिहास किया हैः-- 
“करनीको रस भिर गयो, भयो न आतमस्वाद्‌ । 
अश वनारदीकी दसा, जथा ऊटको पाद ॥' 
उनकी यह द्या बि० सं० १६८० से १६९९ तक रदी । माम 
हता & कि उपाथ्यायजीने इसी समय अपने मरन्थकी रचना की होगी 
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ओौर जैसा क वनारसीदासजीने स्वयं ठिखा दै कि उस समय श्रावक 
सौर यति लेग मुक्षे 'खोसरा-मती' कहते ये-उन्दं एक नवीन मतका 
प्रवरैक रिख दिया होगा । परन्तु कविवरकी आगे यदह दा नहीं री 
थी] वि० सं० १६९२ मे पठ रूपचन्दजीका आगरम आगमन 
इ 1 उर्दि इन्दे अध्यात्मके एकान्त योगम ग्रसित देखकर गोम्मट- , 
साररूप जओौपधि देना प्रारंभ कर दिया 1 तव गुणस्यानेकि अनुसार 
जान ओर क्रियाका विधान नते ही वनारसीदासजीके हइदयके पट 
खक गये । वे कहते हैः-- 

त्च वनारसी ओरदहि मयो, स्यादवादपरणति परणयो 1 

सनि सुनि रूपचदक्ते वैन, वानषरसी भयो दिद जेन ॥ 


दहिरदेमे कदु कालिमा, इती सरदहन बीच । 
सेड मिरी समता सई, रही न ऊच न नीच ॥ 


इससे स्पष्ट है कि जिस अवस्थाका वर्णन उपाध्यायर्जानि किया ह . 
वह ॐ संवत्‌ १६८० से चकर १६९२ तककी है-परन्तु आगे 
वनारसीदास्तजी दृटश्रद्धानी जेन वन गये थे | 

इस वीच कविवरने वहतसी पद्यरचना की थी ] उसका संग्रह भी 
वनारस्ीविखासर्मे किया गवा है ! यद्यपि उक्त रचना उस समय की है 
जव वे केवर निश्वयावख्वी येतो मी उसमे कोई दोप नहीं दै। 
जीवनचरितम उसके विषयमे कहा हैः-- 

सोह सौ चानन टौ कियो नियतंरखयपान । 
पे क॑चीखुरी सव सरै, स्यादवाद परमान ॥ 

इससे यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि वनारसीदासजीकीं 
रचना सवधा निर्दोष ओौर कल्याणकारिणी है; उससे जैनघमैको या 


~ उयाध्यायजीने वनारसीदासजीके मतकी उत्पत्तिका समय भी यदी १९८० 
+५०५॥ ह्‌ 1 १ नियत्तरस्-निक्वयनय 1 २ कचिता । 
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लैनत्मानको किसी प्रकारकी हानि पहचवनेकी सभावना नहीं) ओर 
नाटकसमयसारकी रचना तो उन्होने उक्त अवस्थासे उत्तीर्ण हो 
जनिके वाद सवत्‌ १६९३ मे की है । इससे उसके विषयमे किषी 
प्रकारकी शका दही नहीं हो सकती । 

धुक्तिप्रवोधकी स्वना किस समय इई, यह हमे अभतिक माद्धम नहीं 
हं । यदि उपाध्याय मेवविजयजीने उसे सत्यकी मित्तिपर वनाया है तो 
बह संवत्‌ १६९२ के पके पहल्का वना इ होना चाहिए । परन्तु 
जनदसासनके कथनानुसार यटि उसमे वनारसीदासजीकी मृल्युका ओर 
केनरपाटजीके द्वारा उनकी परम्परा चच्नेका भी जिकर है तो कहना 
होगा कि यातो स्वयं उपाध्यायजौने किसी देपके वरा, उनके निर्दोप 
सत्यमागीनुयायी दो जनिपर भी, उनपर दोपारोप किया है ओर यह 
समव भी रै क्योकि वनारसीदासजी अन्तर्मे दिगम्बर सम्प्रदायके 
अुयायी हो गये ये जौर उपाध्यायजी स्वय छेताम्बर्‌ ये, या युक्तिप्रवोध 
चनातो दोगा उसी १६८० से १६९२ तकके वीनचमे, जव बनार- 
सीदासजी एकान्तनिश्वयावलम्बी ये परन्तु पीठे अनाव्वक हो जाने 
यर भी उसको आबद्यक वनाये रखनेके खयास्से उन्न स्वय या 
उनके किसी शिप्यने उक्त परम्परा चट्नेकी वात ट्लिदी होगी। 
इस वातका निणय युकीम्रवोधके देखने हो सकता दै । कुछ भी 
हो, पर वनारसीदासजीकी रचना ओर उनकी आत्मकहानी ( जीवन- 
चरित) इस वातको अच्छी तरह स्पष्ट कर देती है कि वे किसी नये 
मतके प्रवर्तक, निन्हव या पाखण्डी नहीं ये। आदा रै कि जेनशासनके 
सम्पादक महादाय इस छ्खपर विचार करगे आर एक महत्मापर्‌ 
उन्होने जो आक्षेप किये है उनको दूर करनेकी उटारता दिखखवेग । 


वाण क य म 
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मिभिध प्रसङ्‌ । 
१ इन्दौरका उत्सव । 


इन्दौरका उत्सव आनन्दे साय समाप्त दो गया । इसमे सन्देह नदी कि 
-यदि इसके याथ ही शजेनदारस्टूखः के खोलनेका भी समारम्भ होता तो उत्सव. 
कारंग छक रदी दो जाता, परन्तु स्कर न खर सका, इससे लोर्गोका 
-उत्साह ऊ मन्दसा रद्ा-तो भी उत्सव खासा हा ओर अच्छी सफलताके 
साथ हुआ | उपदेग ओर व्याख्यारनोकी, शाव्रचचा ओर उ्रतिचर्चीकी, सभार्यो 
ओर प्रस्ता्वोकी कई दिन तक अच्छी चहल पहर रदी । मालवा पान्तिकर सभाकी 
ता० २ जीर ३ उपरैलको दो चैव्क हुई । उनमें दो वतते महत्वकी इई -एक तो 
सभापति सेठ हीराचन्द नेमीचन्दका विचारपूर्ण व्याख्यान ओर दूसरी, 
सभाके स्थायी फण्डकरे लिए रुगभग सात हजार सपर्योक्ता चन्दा । एक दिन 
मेरेनाङ़ी जैनसिद्धान्तपाख्लाखके स्थायी फण्ड खोलनेका विचार किया गया! 
एक लाख रपयेकी आवदयकता समञ्ची गई । स्थायी फण्डके लिए एक टृस्ट- 
कमश चुनी गई ओर चन्दा एकच करनेकरे किए एक “इप्युटेदान पर्छ" वनाई 
गई । दानवीर सेठ इकमचन्दजीने उप्युटेदानकरे साथ; धूमनेकी बड़ी असत्न- 
तासे स्वीकारता दी ओर जव सभके सम्मुख चन्देकी अपीर की गई तव आपने 
पारडालाको वड़े ही उत्साहसे १०००० रुपया देकर उसके स्थायी फण्डकी नीवं 
डाक दी 1 जगमग डेड हजार स्पयेके ओर भी चन्दा हुभा । गरज यह कि अव 
सिद्धान्तपार्नालकरे स्थायी होनेमेँ कोई सन्देह नीं रहा 1 उष्टुटेदान पार्टाका 
दौरा वहुत जल्दी छचू दगा । इम उत्सवमें दो कार्य ओर भी वेड महत््वके हुए 
-एक तो रायवहादुर सेठ कल्याणमजीने इन्दौर एक कन्यापाट्शाला खोख्नेके 
किए २५००० ₹० देना स्वीकार क्रिया ओर ता० & उप्रैलको उसका भारमिक 
मृहुतं भी कर दिया जीर दूसरा इन्दौरमें एक “उदासीनाश्रमः खोलनेका निश्य 
किया गया । इसके रिए दानवीर सेठ हुकमचन्टजीने १०००० ₹० { आधरमकी 
इमारतके किए ) रायवहादुर सेठ कस्याणमलजीने १०००० २० ओर अण्यान्य 
धर्मात्मनि रगमग ५००० ० का ओर भी चन्दा देना स्वीकार किया । इस 
` ९६ इस उत्सवमें सच मिला कर रुगभग ७० हजार सुपर्योका दान हुआ । इसमें 
८ नहा कि इत समय इन्दौरकी धनिक्मण्डलीकी उदारताक्रा खोत्त खव ही , 
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बेगसते वह रहा ई । भगवानसे आर्थना है कि यदद वेग बहुत समय तक जारी 
रहे ओर इससे सारा जनसमाज हराभरा सुस्निग्ध सफल होता रहे । 


२ इन्दौरकी उ्ेख योग्य घटनाय । 


इन्दौरके इस उत्सवे ऊुछ' घटनाय एेसी हुई है जिनका उङटैख करना हम 
बहुत ही भआवदयक समदते दै ओर उनसे हम बहुत इच साभ उठनेकी भागा 
रखते ह । ता० १ अग्रैकी रातको श्रीयुक्त श्षीतलग्रसादजी ब्रह्मचारीका एकं 
प्रभावशाली व्याष्यान हुआ । उसमे आपने जैनधर्म ओर जेनसमाजकी उन्नति- 
के उपाय वतलाते हुए कदा कि “ वर्तमान जेनसमाज अनेक जातियोसे वना 
हा है ओर उनमें प्राय एसी दी जातियों अधिक है जिनकी जनस्य 
बहुत ही थोडी ह । इन सव जातियों परस्पर विवाहसम्बन्ध नरी होता हे 
ओर इससे बडी भारी हानि यद हो रदी है कि हमारी सद्या दिन पर दिन घटती 
जा रही हे। आचीन समयमे इस प्रकारका बन्धन नदी था । हमार भरन्थोमिं अनेक 
जातियों परस्पर विवाह दोनेके बहुतसे श्रमाण मिकते द । इस किए यदि भवभी 
हमारी जातियोमिं परस्पर विवाह होने रगे तो कुछ हानि नद है 1> यह अ्रस्ताव 
्रदमचारीजीने बहुत € नन्नताये पेन किया था ओर प्रारभ यद भी फर दिया 
था कि अत्येक मनुप्यको अपने विचार अगट करनेका अधिकार है, इस रिएिभे 
अपने विचार आप ऊोमों पर प्रकट कर देना चाहता हभ । मेँ यह नदीं कता कि 
इसे मान ही रेवै, मानमे न माननेके लिए आप स्वतत्र हे, पर इम प्रस्ताव पर आप 
(विचार अवद्य दी करं । इसके वाद प द्रयार्वसिदजी सोधियने उन्त प्रस्तावको 
रान्ति साथ विरोव करिया ओर वत्तलाया कि इसकी आवस्यकता नरी है । इस 
तरद्‌ यद्‌ विषय यद्ध दी समाप्त दो चका आ । परन्त॒ ऊर मादाय इससे वहुत ई 
्ुच् हुए ओर सभाविसाजत द्यो जनेपर सभास्थानमें दी उन्दने गारागालि श्च 
करफे एक तरहका हुड मचा दिया | इसके वाद दूसरे दिन एक महात्मान समामे 
खडे होकर बरह्मचारीजीके कथनका लोगोंरो मनमाना द्ैटपयोंग अर्थ समन्नाकर 
उनकी शानके [लिकाफ वहुतसी वतिं कीं । चददिए यह्‌ था कि इपर ्रह्मचारी- 
जीको मो बोलनेका मौका दिया जाता, परन्तु वे कहते कते रोक दिये गये ओर 
इस तरद न केवर उनके विचारोकि गले पर छुरी चराई गई, किन्तु उनका अपमान 
मी किया गया | इसी तरहकी एक घटना ओर भी ता० रकी रातको हुई! कबर दि 
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ग्विजयसिहञका व्यारल्यान हो रद्या था । उन्दोनि कहा कि ञनिर्योकी जनस्य 
चट रही हे 1 ओौर यह्‌ नियम है क जव क्रिस चीजका खर्च तो जारी रहता हे पर , 
आमदनीकी कोई सूरत नदीं होती तव उसका एक न एक दिनि जेष हो ही जातत 
दे! इम किए इमे चादिए कि अजनोको जेन वनाकर अपनी संख्याको क्षीण 
होनसे रोफँ । वस, इतना सुनते दी वहुतसे खोग भडक उठे ओर हुड मचनिके 
-च्एि खडेदो गये! यह व्खकर्‌ सेठ हुकुमचन्दजी खडे होगये जर उन्देनि 
चहुत कुछ समन्ना वुञ्चाकर वड़ी सुञ्किकसे उन्दं नात क्रिया । सेठजीने कदा 
कि “ इसमे भडकनेकी कोड वात नहीं है । प्रत्येक जातिका मनुष्य जनघमर 
धारण कर सकता है { यह आपका सामाजेक या जातीय अदन नदी है-ये ण्ट 
नहीं कहते फ जो लोग जनधर्म धारण करं उनके साथ तुम रोरी 
वेटी व्यचदार भी जारी करो । फिर इतनी उछल क्रूद मचनेकी क्या 
आवस्यकता हे! इत्यादि 1” इन दो घटनाओति हमारे दधित 
माई्योको जानना चादिए कि दमारे समाजमें विचारसदिष्णुताकी कितनी 
कमी है ओर जव तक लोगों इतना भी धर्यं नही है-वे दूसरोगर 
वातोको खन भी नदी सकते दै तवतक्र समाजमें किसीमी खधारको आश्रय 
मिल्नेकी आदा कैसे की जा सकती है उस विवय माल्वा आदि अन्त , 
तो बहुतदही वे चे है-उनकी रूटियों या सस्कारोके विरद एक शव्द 
भी यदि कोई कद दे तो उनके मिजाजकी गर्माका पारा १०५ डिग्रीपरे जा 
पहु ! इसका कारण उनकी घोर अज्ञानता है। जव उनके कार्नोतके कभी एसे 
जब्द्‌ गये ही नही, अपनी खकीर्णं परियिके वार भी ऊट हे यह जव छन्द 
माम ही नही, तव दसा दोना स्वाभाविक ही है। इस किए सवस पले हारा 
यह कर्तन्य होना चाहिए क सर्वं साधारणम विचारसदिष्णुता उत्पन्न करं । 
इसके छिए ङछ नये विचारोके परन्तु शान्त दूर दर्श अर सदाचारी उपदेदाकं 
नियत किये जादे आरे वे जगह जगह धूमकर विचारसदिष्णताके सिद्धान्त 
समञ्चं, नये विचारोको उत्तमत्ताके साथ लेगोके कार्नोतक पंचा, देग ओर 
समाजकी वतमान प्रिस्थितियोक्रा ज्ञान करावे । खुधारसम्बन्धी कुछ दरक्ट 
छपाकर जगह जगह वितरण किये जवं ओर समाचारपत्रं खधारसम्बन्धी 
ठेख खच स्वाधीनत्ताके साथ चिस जावे । यदि वर्तमान समाचारपत्रौसि कामन 
चक्े-वे यदि जपनी दन्द दुरगी ओर गिरी हुई पालिसीको छोडना खन्द न करं 

। एकं दो विलङ्कर स्वाधीन भौर शानदार पत निकालनेका अयत्न किया जाय ! 
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-यह हमें याद रखना चाहिए कि जवतकं हमारा नये उत्थानका सदेशा लोगो 
-कानोतक इस जोरसे न पहुचेगा कि उनकी स्निष्यों फटने रगे ओर वे सुनते 
सुनते ऊव जावे, तवतक उन्म विचारसदिष्णता नदी आ सकती-उन्द खुननेका 
अभ्यास नीं दो सकता ओर तव तक कोई भी नये धारके होनेकी आदा 
नहीं की जा सकती । इस खयालसे कि जव ये खम्षने उगेगे तब हम कुछ 
खना्वेगे में सेकडो वषं तक भी खनानेका अवसर नीं मिखेगा । सफलता की 
छुजी यदी है कि दम उद्योग करते ररे-करतन्य करते रदँ भौर विप्रवाधार्जोकी; 
ओर चृक्षेप भी न करं । । 
३ जेन दारस्कूरु क्यो न खुरा ! ५ 
पाठकरकेो मालूम है किं जययुरनिवासी प० अर्जुनलाक्जी सेदी बी एको 
दादस्कूलकी भ्रवन्धकारिणी कमेरीने इस लिए चुनकर इन्दौर बुला छिया था कि 
वे जैन दार्ईस्कूलके भ्रिंसिपारु वनकर काय कर । सेटीजी रगमग १ ०|वर्षसे 
ि्षाप्रचार सम्बन्धी कार्य कर रहे हँ ! शिक्षापद्धति ओर रिक्षासस्पराओकि 
-चिषयमें उन्होने वहुत उच प्रेणीका क्ञान ओर अनुभव भप्त करिया है। इस विषये 
वे जेन समाजे अद्वितीय है । धामिक ज्ञान भी उनका वहुत वडा चढा है ५.इन 
चा्तोपर ध्यान देनेसे कना पडता हे कि अवन्धकारिणी कमेटीने उनके।चुननेभे 
बहुत वी येोमग्यताका परिचय दिया था ओर सेठीजीके द्वारा उसका हस्व 
भारतव्का एक आदद दा्स्कूक बन जाता, इसमे जरा भी सन्देद नदीं दै । 
परन्तु “ यच्चेतसापि न कृत ॒तदिहाभ्युपैति ` जो कभी सोचा भी # श्या व 
हदो गया, हमारे दुभीग्यसे सेठीजीपर एक भयकर विपत्ति आकर टूट पडी जिससे 
उत्सवेके समय हाईस्कूल खल न सका ओर यदि हमारा अर्खंमान सत्य द्यो तो 
लिन हारईस्कूर सदाके किए एक उत्सादी स्वार्थत्यागी सचालकसे वव्वितं हो गया। 
जौ तक हम जानते है सेटीजी आज तक कभी किसी राजनैतिक आन्दोलनं 
शामिक नही हुए हे । वे शन्तिप्रिय जौर राजभक्त जेनजातिके केवल एक 
, धर्भिक ओर सामाजिक शिक्षक थ । उन्देनि रिक्षाप्रचारका जो वडा भारी भार 
-उठा रक्खा था उसको छेडकर ओर किसी कामम हाथ डालनेके लिए उनके पास 
समय भी न था । परन्तु आज कल देश्चकी दशा श ङु एेसी दो रदी है कि 
राजनैौक्ेक मामलेसे दूर रहनेवकि लोग भी खुखकरी नीद्‌ नदीं सोने पाते 1 यद 
स॒नकर सारा जनसमाज ददक उठा कि ता० ८ मा्चैको सेटीजी जौर उनके 
शिष्य छृष्णलालजीको पुलिस गिरिफ्तार कर ठे गई । वीच जव य छना कि 
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सेदीजी ओर उनके दिष्य देदलीसे वापस लाकर छोड दिये गये ह तव बहुत क 
सन्तोष हुआ । परन्तु थोडे दई दिन वाद्‌ ता० २३ को जव वे फिर गिरिप्तार कर 
जिए गये ओर साथ हौ शिवनारायण द्विवेदी, मोतीचन्द शाह आदि उनके तीन 
चार विदाथ भी गिरिप्तार किये गये, तव हम खागोके आश्वयका कुछ ठिकाना 
नहीं रदा । अव तक सव लोग हवाकातमें ही हँ परन्तु स्पष्टतः यह किसी पर भी 
अकट नहीं है कि ये सव क्यों गिरिप्तार कयि गये है केवर यदी सुना जतादे 
कि देदलीके राजदरोहसम्बधी मामलेमे सन्देदके कारणये सव पकडे गये है} जव 
तक यह मामला अदालतमें न भ जावे ओर कुछ शासा मादूम न हो तव 
तक इस विपयमे हमे कुछ जिखनेका आधिकार नहीं । परन्तु यद हम अवदय 
करेगे कि सरकारको बहुत सोच समक्षकर ये मामठे चलाने चादिए 1 करी ठेसा 
नदो कि व्यर्थं ही निरुपद्रव ओर शान्तिश्रिय लोग, सताये, जवे ओर इसका 
सोगेकि चित्तपर कुछ ओर्‌ ही परिणाम हो। इमे विश्वास है कि जेनप्रजा ' जिसे, 
वास्तवमें राज्रोद कषत दँ उससे कोस दूर है । 
¢ रोगनिवारिणी रमणी । 
पेरिस ( फरान्स ) के पन्नौमे वर्होकी “ मेडम ललोज > नामकी एक चछ्री>े 
सम्बन्धामे वडी दही आश्चर्यजनक वात अकाशित दु हे ! वचयनमें ज्योही वर 
किसी श्राडपर अपना दाथ रखली थी त्योही उसके पत्ते ओर एक खिर उस्ते 
थे | इस समय वह चाषे जिस रोगीको हाथसे स्पर्च करके या केवर दृष्टिपात 
फरके नीरोग कर सकती है । इस तरह रोग दूर करते समय उसके हाथमेसे एक 
अकारका प्रवाह निकरता है । यह प्रवाह यदि फोटो ठेनेके काच पर डाला जाता 
दै तो उसपर जुनहरी या युलावी निरान हो जति दै} जव वह दृसरोका दई 
दूर्‌ कर चुकती हे तव उसे थाडी देरके लिए रद्‌ होने र्गता है जो कि आपी 
आप्‌ आराम्‌ हो जाता दै । सेकडों मीरकी दूरी प्र रदनेवाके रोगीको भी वह 
अपने घर वैठे आराम पहुचा सकली है ! वह न तो विज्ञापन अ्काशित कराती 
हे ओर न मान तथा धनकी वह इच्छा रखती है । वह, वहत ही , धर्मपरायणा 
हे । यह एक आत्माकी अद्भुत शक्ति्योका भ्रयक्ष शान्त है । 
चरमसंश्लोधन । 

` जेनदितैषीके पिछले अक्के ‹ भन्थपरीक्षा › नामक ठेखका भफ सावधानीसे 

नीं देखा गया, इस किए उसमें बहुतसी अश्द्ियो रह गई है! छोकोकि नम्बरो 
ओर शब्दम बहुत भ्रमाद्‌ इआ है । इसक्रा हमे खद है } आशा दे कि पाठक 

इसके लिए हमें क्षमा करगे ओर ठेखको विचारपूर्वक पढठनेकी कृपा करगे । 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलञ्करनण } 
जीयात्सर्व्तनाथस्य शासन जिनई।सनम्‌ ॥ 





)°्वो भाग] माषःफारश्रीग्वीण०्निन्सं ०२४४० [४,५र्वोअं. 


बुकर टी वारिगटन। 

आ्िकाके मूनिवासियोंकी नीग्रो ( हवी ) नाभक एक जाति 
'। सत्रहवीं सदीरमे इस जाततिके लोगोको गुलाम बनाकर अमिरिकामे 
चिनेका करम आरंभ इञा । यह कम क्गभग दो सदियोतक जारी रहा। 
तने समय तक दासत्वे रहनेके कारण उन छेर्गोकी कैसी अवनति 
{ई होगी, उन्द कैसा भयकर कष्ट सहन करना पडा होगा ओर उन- 
ग स्थिति कैसी निकृष्ट इई होगी, सो सभी अनुमान कर सक्ते है । 
न लोगेकि साथ पञ्युजंसे भी वदकर बुरा वतौव किया जाता था। 
, बुरी तरहसे मारे पीटे जाते थे, कुटुषिर्थेसि जदा कर दिये जति 
।, ओर एक साधारण चीजके समान चाहे जिसके दाथ बेच दिये 
पति थे। यह अत्याचार सन्‌ १८६२ तक जारी रहा  आष्िर 
हात्मा टिकनकी अनुकम्पा मौर आन्दोखनसे १८६३ के प्रारेभमें 
ग्रो जातिके तीस चाखीस खख आदमिर्योको स्वाधीनता मिरु गद; 
रोके समान ये कडि खोग भी मनुष्पर समने जने ख्गे। 
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बुकर टी० वार्दिगटनका जन्म सन्‌ १८९२--५९८ मे इसी नीग्रो 
जातिके एक अत्यन्त गरीब दासकरुख्मे इया ] जिस समय अमेरिकाके 
सव दास मुक्त क्ये गये उस्त समथ उसकी अचस्था तीन चार 
चर्षकी थौ | खर्त॑त्र दोनेपर उसके मातापिता अपने वेको ठेकर 
कुछ दूर मास्डन नामक रगोविको, नमककी खान मजदूरी करनेके 
ठिए, चके गये] वहा बुकरकों मी दिनमर खानके भातर , नमकक 
मद्ीमे काम करना पडत्ता था । -यद्यपि वालक बुकरके मनम ट्खना 
पटना सीखनेकी वहत इच्छा थी, तथापि उसके पिताका ध्या 
केवट कुटम्बके नि्वाहिके छिषु पैसा कमनेहीकी ओर था] देसी 
सवस्या्मे शिभाप्रा्तिकी यनुक्रुटता नहीं हो सकती ! इतनेमे उस 
गेचके समीपदही नीग्रो जातिकी रिष्चकेि छ्िए एक छोटीसी पाल्या 
खोटी गई । इस पाठशाखरमे वह रातको जाकर पटने खगा । मलदूरीके 
कष्प्रद जीवनम भी वह अपनी ज्ञान चदटानिकी इच्छाको चरितार्थ 
करने ठ्गा । सन्‌ १८७२ मे, वह दहैम्पटन नगरके नार्मढ स्म 
दट्नेके छिए गया। विना वैसेके अत्यन्त कष्ट सहन करके मनृदूरी 
करते इए उसने हैम्पटनकी ५०० मीलकी टम्बी सफर ते की । छू- 
च्के अव्यक्ष वड़े ही परोपकारी थे। उनकी कृपासे घुकर चार वषमे 
रधर होगया । इस स्कृल्मे वािगटनने जन वार्तकी शिक्षा पाई 
उनका सारद यह हैः- 

१ “^ पुस्तकके द्वारा प्राप होनेवाटी शिक्षाते वह शिक्षा य- 
धिक उपयोगी ओर मूस्यवान्‌ है जो सत्पुरषोके समागमे ,मिल्ती ' 
दे ] 39 

--“ शिष्लाका अन्तिमहेतु परोपकार दी है। मनुप्यकी उन्नति 
केव मानसिक _ रिक्षासे नहीं होती) शारीरिक श्रमकी मी वहत 
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आचक्ष्यकता है । श्रमसे न डरनेसे दी आत्मविश्वास ओर साधीनता 
माप्त होती है ! जो ठोग दूसर्रोकी उन्नतिके ए यत्न करते है 
जा खग दूसर्रोकी सुखी करने अपना ससय न्यतीत करते है-वे दही 
सुखी ओौर भाग्यवान्‌ है| " 

२--““ शिक्षाकी सफर्ताके छिए ज्ञानेद्धिय, अन्तःकरण ओर्‌ 
कर्मद्वियकी एकता होनी चादिए्‌ । जिस शिक्षासे श्वमके विषयमे 
णा उत्पन्न होती. है उससे कोई छाम नहीं होता । ५ 

बुकर स्कर पढने ओर वोरडिगमे रहनेका खच न सकता था, 
इस किए वह स्कल दरोरपाठ्की नोकरी करके ओर चछु्रीके दिनेमिं 
दार्भ मजदूरी या नौकरी करके द्रव्याजेन करता था । इस प्रकार 
खय परिश्रम करके अपने आत्मविश्वासके वरपर उसने हैम्पटन 
स्कूलका कम प्रा किया । उसका नाम पदवीदानके समय माननीय 
वियार्धियेमिं दज किया गया | 

रट होनेके वाद वाश्चगटन अपने घर टट आया ओर वहं 
एक नीपरो-स्कूरमे शिक्षकका काम करने टगा । कोई दोवषे तक हं 
काम करके वह शिक्षाविपयक ज्ञान प्राप्त करनेके ठि वारिगटन 
हस्म आट महिने रहा । वहो उसने नीग्रो ोगोकी सामाजिक ददा 
-सम्बन्धरमे बहुतसा ज्ञान प्राप्त किया । इसके वाद उसने हैम्पटन स्क 
स्म दो वर्षतक शिक्षकका काम किया ओर एक सुप्रसिद्ध दिक्षक 
डो गया । 

सन्‌ १८८१ म, अलावामा स्यिसतके टस्केजी ` नामक प्रामके 
निवासि्योनि एक आदरीस्कूढ सोकना चाहा जौर इसके किए उन्दने 
मि० वािगटनको अपने यहा बुला च्यिा। वहो पर्हैचकर वारिगटनने 
दो महिने तक उस प्रदेशके निवासिरयोकी सामाजिक ओर आर्थिक 
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दद्याकी सच्छी तरह जोचि की ओर इसके वाद्‌ उसने एक टरदीसी 
द्योपडीरमे पाठ्ाला खोर ढी । इस पाठराङार्मे वार्चिगटन ही अवटे 
रिक्षक थे। ख्डके ओर ठ्डकियो मिख्कर सव ३० छात्र ये । वे सवं 
व्याकरणके नियम ओर गणित्तके सिद्धान्त मुखाग्र जानते थे परन्तु 
उनका उपयोग करना न जानते ये । वे शारिरीकश्चम या मिहनत 
करनेको नीच काम सम्मते थे} एेसी अवस्थामे, पठे पहर वार्चिग- 
टनको अपने नूतन तत््वेकि अनुसार शिक्षा देनेमे वहत कठिनादर्यो 
इई । उसने निर्चय किया कि इस प्रान्तके निवासियोंको ऊषिसम्ब- 
न्धिनी रिक्षा दी जानी चाहिए ओर एक या दो रेते भी व्यवसार्योकी 
शिक्षा दी जानी चाहिए जिसे द्यारा खेग सपना उदरनिर्वाह यच्छी 
तरह कर सके । उरन्देनि रेसी शिक्षा ठेनेका सकस्प किया जिससे विदा- 
वियोके हृदयम शारीरिक श्रम, ज्यवसाय, मितव्यय ओर सुव्यवस्याके 
विषयमे त्रेम उत्पन्न हो जाय; उनकी बुद्ध, नीति ओर घर्मे सुधर 
हयो जाय; ओर जव वे पाठश्चालसे निकटे तव अपने देरामे स्तन्न 
. रीतिसे उद्यम करके सुखग्राप्ति कर सर्के तथा उत्तम नागरिक वन सक } 
परन्तु एेसी शिक्षा देनैके छिए वार्डिगटनके पास एक भी साघनकी भनु- 
कृता न थी ] इतनेमे उन्दं माटम हुमा कि ट्केजी गेविके पास एक 
खेत विका है । इसपर हैम्पटनके कोषाध्यक्षसे ७९० रुपया कजे 
लेकर उरन्होनि वह जमीन मोरु डे खी । उस खेतमे दो तीन पुरानी श्षोप- 
दियो थीं | उन्म वे अपने विदयार्थियोंकों पटाने खगे ! पहले पह 
वियाथी किसी प्रकारका शारीरिक काम न करना चाहते थे, पर्त 
जव उन्दने पने दितचिन्तक शिक्षक वा्चिगटनको हाथमे कुटाडी 
फ़ावडा ठेकर काम करते ठेखा तव वे वड़े उत्साहसे काम करने के, 
जमीन मोर टेनेके वाद्‌ इमारत वनानेके ट्एि धनकी सावद्यकता 

इड } तव वे गेवि गोवमे भ्रमण करके द्रव्य एकटा करने रगे । इस ' 
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कामम उन्होने वडे चडे कष्ट उठाये; परन्तु अन्तम उनका प्रयत्न सफ 
इए बिना न रहा । धन एका करनेके विषयमे वाश्चिगटनके नीचे 
लिलते अयुमवसिद्ध नियम वडे कामके है-- 

१. ठम अपने कायैके विपय्मे अनेक न्यक्तियो ओर संस्थार्जोको 
अपना सारा हार सुना । यह हार सुनानेमे तुम अपना गौरव 
समन्ञो । तुम्हें जो कुछ कहना हो संक्षेपमे ओर साफ साफ कहो । 

२. परिणाम या फर्के विषयमे निधिन्त रहो ! 

३. इस वातपर विश्वास र्खो कि सस्थाका अन्तरंग जितना ही 
स्वच्छ, पवित्र ओर उपयोगी होगा उतना ही अधिक उसको छोकृाश्रय 
भी मिख्गा। 

४. धनी ओर गरीव टोनेप्ति सहायता मगो । स्रौ सहानुभूति 
ग्रकट करनेवाठे सैकड़ों दाताओकि छोटे छोटे दानोंपर ही परोपकारके 
चडे वेदे काम होते दै । 

५. चन्दा एकदं करते समय दाताओकी सहायुभूति, सहायता 
यर उपदेद्च प्राप्त करनेका यत्न करो । 

यत्मावङ्म्बन ओर परिश्रमसे धीरे धीरे रस्केजी सस्थाकी उन्नति 
होने खगी । सन्‌ १८८१ मे इस सस्थाकी यथोडीसी जमीन, तीन्‌ 
इमारत, एक रिक्षक ओर तीस विदार्थी थे । अव वर्ह १०६ इमारते 
२,६५९० एकड्‌ जमीन, ओर १५०० जानवर है } छृषिके उपयोगी 
यत्रो मौर अन्य सामानकी कीमत ३८,८५, ६२९ रुपया है । वार्षिक 
न्मामदनी ९,००,००० रुपया'है जीर कोषमे ६४९०००७ रुपया 
जमा है । यह रकम घर धर भिक्षा मोगकर एकदा की जाती है । इस 
न्समय सस्थाकी कुर जायदाढ एक करोडसे अधिककी है जिसका 
अवन्ध पर्चोद्ारा किया जाता है | शिक्षकोकी संख्या १८० ओर वि- 
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द्याियोकी १६४५ रहै ! १००० एकड जमीनमे वियाथियकि भ्रमसे 
खेती होती है } मानसिक शिक्षाके साथ साथ भिन भिन्न चाछीस 
व्यवसायोकी शिक्षा दी जात्ती है । इस संस्थामे रिक्षा पाकर ख्मणभग 
२००० आदमी दक्षिण अमेरिकाके भिन मिन स्थानि तन 
रीतिसे काम कर रहे है । ये -खोग स्वयं अपने प्रयत्न ओर उदाहरणसे' 
अपनी जातिके हजारो ोर्गोको आधिमोतिक ओर आध्यासिक, घर 
ओर नीतिविषयक रिक्षादेरहेदह। 


वारिगटनको रस्केजी संस्याका जीवे या प्राण समञ्चना चाहिए 
आपहीके कारण इस संस्याने इतनी सफठ्ता प्राप्त की है । आप पाठ- 
सारम शिक्षकका काम भी करते है गौर सस्थाकी उन्नतिके चिरि 
गोवि गोवि, शहर शहर, भ्रमण करके धन भी एकदा करते दै} उन 
अपनी च्रीसे भी बहुत सहायता मिख्ती है । वे यह जाननेके चिए्‌ 
सदा उत्सुक रहते है कि अपनी संस्थाके विपये कौन क्या कहता 
है । इसे संस्थाके दोप माठ्म हो जाते हँ जौर सुधार करनेका मौका 
मिख्ता है । आपका अपनी सफर्ताका रहस्य इस प्रकार वतलमते दै 


१. ईश्वरके राज्यमे किसी व्याक्ति या जातिकौ सफर्ताकी एक ही 
कसौटी है } वेह यह क प्रलेक प्रयत्न सत्कार्यं कनेक परेरणाते प्रेरित 
होकर करना चादिर्‌ | 


२. जिस स्थानमे इम रहे उस स्थानके निवासि्योकी शारीरिक 
मानसिक, नैतिक ओर आर्थिक उनति करनेका यतन करना ही सवते 
वडी वात है| 


३. सत्कायंग्रेरणाके अनुसार प्रयत्न करते समय किसी व्यक्ति; 
माज या चात्तिकी निन्द, द्वेष ओर मत्सर न करना चादिषए ! जो काम 
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भरातृभाव, बन्धुप्रेम ओर आत्मीयतासे किया जाता है, वही सफठ ओर 
सर्वोपयोगी होता है| 

४. किसी कायेका यतन कलमे आत्मविश्वास ओर स्वार्धानभावको 
न भूर जाना चाहिए । यदि एक या दो प्रयत्न निष्फड हो जर्ये तो 
भी हतार न होना चादिए्‌ 1 अपनी भूखोकी ओर ध्यान देकर विचार- 
वक वार वार यतन करते रहना चाहिए । 

वाक्षिगटनका यह विश्वास है कि योग्यता अथवा श्रेष्ठता किसी 
भी वर्णी, रंग ओर जातिके मनुष्ये हो, वह छिप नहीं सकती । 
गुर्णोकी पर्क्षा ओर चाह इए विना नहीं रहती । अमेरिका निवासि- 
योने बुकर टी° वारिगटन जैसे सद्रुणी ओर परोपकारी कार्थकतौका 
उचित आदर करनेमे कोई वात उठा नहीं रक्खी । हारवाई-विश्ववि- 
याख्यने आपको “ मास्टर आफ आदूस' की सन्मानसूचक पदवी दी 
है | अमेरिकाके प्रेसीडटने आपकी सस्थामं पधारकर कहा था-५ यह 
सस्था अनुकरणीय है । इसकी कीति यहीं नहीं, किन्तु विदेशे मी 
वढ़ रही है ¡ इस संस्थाके विपये ऊुछ कहते समय मि ° वािगटनयेः 
उद्योग, साहस, प्रयत्न ओर बुद्धिसामर््यके सम्बन्धमे कुछ कटे बिनीं 
रहा नही जाता । आप उत्तम मध्यापक्र है, उत्तम वक्ता दै ओर सचे 
परोपकारी है । इन्हीं सद्रणोकि कारण हम छोग आपका सम्मान 
करते हैँ [1 

सोचनेकी वात रै किं जिस आदमीका जन्म दासत्वमे इमा, 
जिक्तको अपने पिता या ओर पूर्व्जोका दु भीं हाठं मादस नही, 
जिसको अपनी वाल्यावस्थामे स्वयं मजदूरी करके पेट भरना पडा 
वही इस समय अपने आत्मविश्वास जर ातमबरके आधारपर कितने 
ठचि पद प्र पर्व गया दै । वािगटनकरा जीवनचरित पकर कहना 
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पडता है कि ध्र जो पैकरनी करे तो नारायण ह जाय ।' प्रतिकूल 
ददामि भी मनुष्य अपनी जाति, समाज ओर देशकी कैसी ओर 
कितनी सेवां कर सकता है, यह चात इस चरितसे सीखने योग्य है | 
यथपि हमारे देम अमेरिकाके समान द।सत्व नहीं है तथापि, वते- 
मान समयमे, अस्पृस्य जातिके पोच करोऽसे अधिक मनुष्य सामा- 
जिक दासत्वका कठिन दुःख भोग रहे हँ । क्या हमरे य्ह, वार्िग- 
टनके संमान, इन ऊोगोका उद्धार करनेके डिए्‌ कभी कोई महात्मा 
उत्पन्न होगा क्या इस देरकी शिष्षापद्धतिमे छारीरिक श्रमकी ओर 
ध्यान देकर्‌ कभी -सुधार्‌ किया जायगा १ जिन खोगोने शिक्षाष्ारा 
अपने समाजकी सेवा करनेका सिश्वय कियादहै क्या वे लोग उन 
तर्त्वोप्र उचित व्यान ठंग जिनके आधारपर स्केनीकी संस्था काम 
कार रही है < 


न~~ न~~ 


कन्या-निवोचन । 

शायद ही कोड अभागा एेसा हो, जिसे अपने जीवनमे कमसे कम 
एक बार किसी न किसीकी कन्याको देखनेके ठिए्‌ न जाना पडे । किन्तु 
बह क्या देखता है 2 कन्याका रंग गोरा है या काटा, ओखि शटीं दँ 
या कवडी, नाक ऊंची है या वैटी इत्यादि । अधिक इआ तो कोड यह 
भीप्रल्तादहै कि कन्या पटना. ङ्खिना जानती है या नहीं £ इसके 
उत्तमे कन्यका पिता ओर कुक नहीं तो यह अवदय कह देता है कि 
छ्डकी धरका काम काज करना सीखी है | इसके वाद दी कन्या 

. पसन्द हो जाने पर विवाहकी तैयारिया देने रगती है । 


° फरवरीकी “ सरस्वत्ती" के ठेखक्रा सार । 
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किन्तु वास्तवे ही क्या कन्याका निवीचन करना इतना सहज दै ? 
हमे जानना चादिए्‌ कि हिन्दूविवाहमे न तो छोडचु्री या स्तीफेका 
रिवाज रै ओर न कोटैशिप है, इसी डिए पात्रीनिर्वोचन करते 
समय बहुत कुछ सोच विचार करनेकी जरूरत टै । पदे देखना 
-चादिए कन्याका चसि्रि, इसके वाद उसकी बुद्धि ओर अन्तमे उसका 
ङ्प | अव प्रन यह ह कि एक छोदीसी मपरिचित वाख्किके चसि 
ओर बुद्धिका निर्णय कैसा किया जा सकता द" उत्तर यह्‌ है कि 
मनुष्यके चरित्रका ओर दुद्धिका निददयैन उसके मुखकी आकृति 
मौज -रहता रै । हमे चाहिए कि मुखकी आति देखकर रोगोके 
स्वभावका निर्णय करना सीखे। किसीके उर्ञवख नेत्रोमे बुद्धिकी ज्योति 
दिखल्मई देती है, किसीके नेत्रेसि उसके स्ने हृदयका पत्ता उगता 
है, किसीकी चितवन जर अधर देखते दी दुश्चरित्रताका सन्देह होता है 
जीर किसीकी उन्नत भेह, चौडा उ्ाट, तथा अधरोषठौकी गंठन.देखते 
दी उसकी चिन्तारीठ्ता ओर दृटः प्रतिज्ञाका परिचय मिक्ता है । 
जो अपनी तीण वुद्धिकी सहायतासे मुलर देखकर अन्तःकरणकी 
परतक्षा करनेम सिद्धहस्त है, उन्दं ही कन्याको देखनेके टिए भेजना 
चादिए-उन्हीसे कन्यानिवीचनका उदेदय सिद्ध हो सकता दै । 

एक उपाय ओर भी है, वह यह कि अपने सगे सम्बन्धियो या 
रिंतेदारोके कन्याके सम्बन्धे पूछताछ करना । यह जृरूर है कि इस 
तरहकी पूता करनेसते जो बाति माद्धम होती है उनके क्षूठ ओर 
सच होनेका निर्णय सावधानीसे करना पडेगा । क्योकि देसे वहत 
खोग होते र॑ जो निस्वार्थ ओर निरपेक्ष मावसे एसी बति नहीं वत- 
खति । परन्तु कन्यकि पक्षी जौर विपक्षी दोनोकी बाति माकम कतके 
डत कु निर्णय क्रिया जा सकता है ! एक बातत जर हैः-भपरि- 
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चिता कन्याकी अपेक्षा पेता कन्याका चुनाव करना बहुत सहज है 
इस छिए पाठको, तुम्हे चाहिए कि अपने ददि पडोसीकी जिस देंस- 
सुख कन्याको तुम सु्चीख जर बुद्धिमती आनते हो, न्यत्रकी अप- 
रिचिता रूपवती सौर धनी कन्याका त्याग करके भी उसके साथ 
विवाह कर को । देखा करनेसे तुम्हारा गृहस्यजीवन बहत कुठ सुखमय 
दो जायगा । 

तीसरा उपाय यह है क्षि कन्यके पिता, भाई, मामा आदिका 
स्वभाव जानकर उसके स्वभावका पता ख्गाना ! कन्यामे वहत्तसे गुणः 
तो रेसे होते दै जो उसकी वंशपरम्पतेसे चङे अये ह ओर वतसे 
रसे होते ई जो उसके पारनपोषण करनेवारे रोगकि सहवास था 
प्रभावसे उत्पन्च इए है । इसी कारण उसके कुटुम्बिरयोका परिवय पाकर 
स्वयं उसका भी बडुत कुछ पर्विय पाया जा सकता है । जिस घरके 
रोग मू ओर दुराचारी ह उसे छोडकर जिस घरके रोग सचरित 
ओर विद्वान्‌ है उसी धरकी कन्या खना चाहिए । 

अव रूपके विषयमे विचार करना चाहिए । अओगरेजीमे एक 
कहावत है कि र< 15 एदव्पत, अथौत्‌ स्वास्थ्य या निरोगता 
ही सौन्दय्ये है । जहाँ नीरोगता नहीं वहू रूप नही । नीरोग सरीर - 
जीर प्रप मनके छिए अगोका उवण्य अवद्य ही प्रयोजनीय है, 
परन्तु उसका धिक विचार करनेकी जरूरत नहीं है ! यदि अधिक 
ख्य हइमातो भच्छादीदैजौरन हआ तो कोई हानि भीनरीं है) 
हम उस सैीन्दथेके समद्ननेका अभ्यास करना चाहिए जो मनकी अच्छी 
वृत्तियेकि प्रभावसे सुखकी आकृति श्चरुका करता है मौर ओ केवर 
अकी विशा्ता ओर नाककी ऊचारईपर अवम्बित नदीं हे । 
असिद्ध ठेखकः बाबू नेकिमचन्द्रने अपने ‹ -करुन्दनन्दिनी ८ बिपद्क्ष )' 
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सौर (छृष्णकान्तका विठ' नामक उपन्यासोमिं रूपज मोह जीर गुणकः 
प्रेमका विश्छेषण करके दिखाया है कि च््रीके रूपकी उपेक्षा गुणका 
मर्य वहत ही अधिक है । 
इसके वाद कन्याकी शिक्षाके प्रबन्धे विचार करना चादिए । 
केवरु पटना जान ठेनेसे रिक्षा नही होती । हमारी कन्याये प्रायः 
षे स्कूकमिं शिक्षा पाती हैँ जहा वे हमारी जातीय विरोषता गौर 
गौरवकी एक भी वात नहीं सौखतीं । जो अच्छी कन्यापाठशाखये 
या कन्याविद्याठ्य है वरहा पटृाईका ख्च॑ अधिक है इस छिएु दरिद्र- 
ताके कारण खोग उनमें पट़ानेका प्रबन्ध नहीं कर सकते । बहुत 
खोग यह सोच कर्‌ भी रह जाति है कि ठ्ड़कीके विवाहम हजार दो 
हजार पये ठ्गेगे ही, तव उसको पटठ़नेके डिषएु ऊपरसे जीर अधिक 
खच क्यो करं £ परन्तु अव उन्द यह जाना ठेना चाहिए किं आज. 
कल्के वर सुशिक्षित कन्यार्ओको वत पसन्द करते है इसङिए बे उरे 
मामृखीसे भी कम खु्चै करके खुरी खुशी ठ्नेके ठिए्‌ राजी हो सक्ते 
है, ओर इस तरह केवर खर्चकी ओर नजर रखकर भी विचार किया 
जाय तो कन्याकी शिक्षाके छिए खचं करना पिज खचं नहीं कहा 
जा सकता । 
हमारी कन्यार्मको किस प्रकारकी रिक्षा मिटनी चाहिए, "इस वि 

विषयका विस्तारपूर्वक विवेचन करनेके ठिएु यहां स्थान नहीं है । तो 
भी संक्षेपतः यह कहा जा सकता सकता है क स्कर्ट ओर धमे 
ख्डविर्योको दसौ रिक्षा मिना चाहिए जिससे वे विवाह होनेके 
पश्चात्‌ आदर्शं गृहणि्यो बन सके | एके ओर तो वे पति ओर दूसरे 
कुटुम्बी जर्नोकी सेवा शरुश्रपा कर सर्के जौर दूसरी जोर अपनी स-- 
न्तानको वैज्ञानिक प्रणाखीके अनुसार खाङित पाशि ओर रिक्षित कर 
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मके । इसके घ्म उन्हे किसी चतुर स्रीसे धरके काम काज अच्छी तरहसे 
सीखना चादिए, रक्षकोके पास या पुस्तक समाचारपत्रोके द्वारा यह 
जानना चादिए फ आजकल्के युवकौका चिन्ताप्रवाह किंस प्रणारीसत 
वह रहा है ओर किंस ओर जा रहा है, आरोग्यविन्ञान ओर रिश्चु- 
शिाविज्ञानकी सहज सरट्‌ पुस्तके पटना चादिए ओर पुराणादि 
धर्भेराल्लोके स्वाध्याय अर तरतपाक्नके दारा धर्मनिष्ठ हीना चादिष्ट 
इस प्रकारकी सुदरिलिता कन्याकि साथ विवाह करनेके किए किसी 
प्रकारके आ्थिक्र छाभकी अपेक्षा रक्खे विना वहतसे शिक्षित वर 
उत्सुक होगे, इसमे जरा मी सन्देह नही दै 1 यह्‌ बडे ही दुःखकौ 
-चातदहैकि हम रोर्गेमि बहती कमल्ोगरेसेहै जो द्वीरिक्षक्रे 
-सम्बन्धमे विचारं करते दै ओर उसके छिए कुछ यत्नं करत हैँ ! इस 
समय उपयोगी पुस्तरफे रचने ओर आदक्षं कन्यावियाख्य स्यापित 
करनेके ए प्रत्येक देराहितैषी व्यक्तिको उद्योग करना चाहिए । 
कन्याकी परीक्षा कर वुकनेपर उसके वंशका पाश्वय प्राप्त करना 
आवदयक टै । इस विषय प्राचीन ` विद्रार्नोकी सम्मति सवेथा आदर- 
णीय है । जिस वमे उन्माद, मृच्छ आदि वैशानुक्रमिक रोग है, 
जो वद मू जओौर अधार्मिक है, उसमे धन होनेपर भी कभी विवाह- 
सम्बन्ध न करना चाहिए । जिस वमे अनेक पडितौ ओर धमीत्मा- 
जने जन्म ख्या है, विवाहके किए वही वरा उच्छा भौर कुखीन है। 
, जन्तमे कन्यानिवौचनमे जो .एक वडा भारी असुमीता है, उसका 
उख कर देना हम यर्हौपर वत आवदयक समक्चते है! इस समय हमरि 
 दे्र्भे चारौ ब्णेकि भीतर इतनी अधिक जातियों जौर उपजाति्यों 
चन गई ह कि उनकी गणना करना कठिन हो गया है । हमारे जैन- 
`ममाजमे भी जातियों ओर उपजातियोकी कमी नहीं है जौर इससे प्रत्येक 
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जाति उपजातिकी सख्या बहत ही कम हो गई है ¡ एक उपजाति 
विवाहके ट्‌ अपने ही भीतर सीमातद्ध रहती है दूसरी उपजाति या 
जातिसे वह सम्बन्ध नहीं कर सकती ओर इससे बहत स्थानोमे न 
तो योग्य वर मिरु सकते है ओर न योग्य कन्यार्ये ही मिल सकती 
ह ! खचार वेजोड या अयोग्य धिवाहोसे गृहस्थजीवन अतिराय दःख- 
पण बनाया जाता है । इसके सिवा वहुतसे वर कन्यार्थोका रक्तसम्बन्ध 
अतिशय निकटका हो जाता है ओर इससे प्राचीन ऋपियोकी अ(- 
ज्ञाका पाटनं नहीं हो सकता है । शरीरश्ाच्ज्न विद्रानोका सिद्धान्त 
ह कि रक्तसम्बन्ध जितना ही दूरका होगा उतना ही अच्छा होगा ॥ 
निकटका र्तसम्बन्ध वरावृद्धिका बहुत बडा घातक है । इस विपत्तिसे 
उद्धार पानेके छिए आवद्यक है कि उपजाति्यो ओर जातिर्योका 
विवाहसम्बन्ध जारी कर दिया जाय ! इसके द्वारा समाजका बहुत 
वडा उपकार होगा ¡ # 


आवरण । 

मनुप्यके पदतङ ( तद्वै ) एसी खु््ीसे बनाये गये ये कि ख्डे 
होकर पृथ्वीपर चठनेके ए इससे अन्छी व्यवस्था ओर हो नह| 
सकती थी । परन्तु जिस दिनसे जतोका पहनना चुरू हा उस 
दिनसे पदतर्छोको धूर ओर मिद्ीसे वचानेकी चेष्टाने उनका प्रयोजन, 
ही भिद्ठी कर दिया | जिस गरजसे वे बनाये गये थे, उसे ही रोग 
भूक गये । इतने दिनोंतक पदतठ सहज ही हमारा भार वहन करते 
ये, परन्तु अव पदतठोका भार स्य हम ही वहन करने "लगे है । 
क्योकि इस समय यि हमे खाटी पैर बिना जोक चडना पडता है 


+ एक बगला ठेखक्रा परिवतित अनुवाद । 
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तो पदतर हमारे सहायक न जनकर उर्टे पदपद्‌ पर दुःखके कारण 
हो जाति दै। केवल इतना दी नही, उनके किए हमे सवेदा ही सतक जीर 
सावधान रहना पडता है । क्योकि यदि हम मनको अपने पदत्छीकी 
सेवामे नियुक्त न रक्खे तो आपत्ति उठानी पड़े} यदि उनम धोदीसी 
सर्दी ल्ग जाय तो छीके अने ठ्गे ओर पानी रुग जायतो ज्वर 
-चढने खगे । तब खाचार्‌ होकर मोजे, स्छीपर, जूते, बूट आदि नाना 
उपचारोसे हम इस उपाङ्गवी प्रजा करते है ओर इसे सारे कर्मासि विमुक्त 
-कर देते है अथौत्‌ पैरोको किसी कामका नहीं रखते । ईशरने ह्म यये्ट 
नहीं दिया, इस्र्‌ मानो हम उसके प्रति यह एक प्रकारका उच्हना 
देते ई-यह वतखति दै कि तुम्हारे दिये इए पदतर हमारी उक्त 
-बाह्य परूजासामभ्रीके चिना किसी कामके नदीं । 
विद्वजगत्‌ , ओर अपनी स्वाधीन शक्तिके बीच, सुबिधा्कि 
प्रोभनसे हमने इसी तरह न जनि कितनी ° चीनकी दीवाङे ' खडी 
कर दी है । इस तरह संस्कार ओर अभ्यासपरम्परासे हम उन छरत्रिम 
आश्रयोको सुविधा गौर अपनी स्वाभाविक शाक्तियोको असुविधा सम- 
दने रुगे है । कपडे पहन पहन कर॒ हमने उन्दं इस पदपर पर्चा 
दिया है फ कपडे हमारे चमञ्से भी ब्डेहो गये है! अब हम वि- 
-धाताके बनाये हुए इस आदेचय॑मय सुन्दर अनादृत्त ( न्न ) रारीरकी 
अवज्ञा या अव्हेखना करने रगे हँ । 
किन्तु जव हम पुराने समयपर दृष्टि उचस्ते है तो माम होता है 
कि कपडो ओर जूतोको एक अन्धेकी मूके समान पकड रखना हमारे 
इस गमदेशमे नदीं था । एक तो सहज ही हम बहुत कम कपर्डोका 
उपयोग करते थे; जौर किर बचपन हमारे बवे बहुत समय तक 
~ पडे जूते न पहनकर अपने नग्न शर्सरके साथ नप्र जगतका योगं 
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तिना सकोचके वहुत अच्छी तरह किया करते ये । परन्तु इस समय 
हमने ओगरेर्नोकी नक करके रि्यजैकि दारीर देखकर भी कजित 
दोना छख कर दिया है । केवर विखयतसे छौटे हए ही नरी, शाह- 
रोके रहनेवाठे साधारण गृहस्थ भी आजकल अपने वचोको किसी 
पाटुनेके सामने नंगा उघाडा देखकर सङ्ुचित होते ह गौर इस तरह 
चचौको भी निजकी देहके सम्बन्धरमे सकुचित कर डार्ते है । 

एसा करनेसे हमरे देदाके शिक्षितो एक प्रकारकी वनावटी छ- 
जाकी सृष्टि हो रही है । जिस उमरतक शरीरके सम्बन्धमे किसी 
स्रकारकी कुण्ठा या ठ्ना नहीं होनी चाहिए, उस उमरको अब हम 
पार नहीं कर सकते दै-अव हमारे छिए मनुष्य, जन्मसे ठेकर मरणतक 
खजाका विषय वनता जाता है । यदि कु समय तक ओर भी हमारी 
यही दारदी, तो एक दिन रेसा आ जायगा कि हम चौकी ठेवि- 
खोके पार्यको भी बिना ढका या नग्न देखकर खार पीठे होने ख्गेगे ! 

यदि यह केवर ल्ञाकी ही बात होती, तो मेँ आक्षेप नहीं करता। 
किन्तु इससे परृध्वापर दुःखकी इद्धि होती है । हमारी काके कारण 
चचे व्यर्थं ही कष्ट पाते है । इस समय वे प्रकृतिके णी है, सम्य- 
तताका कण छेना उन्दं पसन्द ही नहीं । परन्तु बेचारे क्या कर; रोनेके 
सिवा उनके पास ओर कोई वर नहीं । अपने पानपोषण करने- 
चाकी छ्ञजा निवारण करनेके चिए ओर्‌ उनके गौरवको बढानेके 
छिए उन्द जरी ओर दामके कपडसे धिरकर वायुके करस्पदौ ओर 
प्रकाशक चुम्बनसे वचित होना पडता है । इससे वे रोकर ओर चि- 
ह्ाकर वधिर विचारकके कानके समीप शि्युजीबनका अभियोग उप- 
स्थित करिया करते है । परन्तु केचारे यह नहीं जानते कि पितामातामे 
्विजक्यूटिव्‌ ( कारगुजार ) ओर जडीरास्‌ ( जदार्ती ) एकतर हो 
'जानेसे उनका सारा आन्दोकन ओर आवेदन व्यर्थं हो जाता है । 
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इससे पाठनपोषण करनेवाको भी दुःख भोगना पडता है} क्यो 
{कि अकार ङलाकी सृष्टि होनेसे अनावस्यक उपद्रव बट जते है ¦ 
जो सभ्य जन नहीं है केव सररु सीधे सादे वेदे उनपरमभी 
निरर्थक सम्यता कादकर धनक्रा अप्यय करना शुरू कर दिया जाता 
है । न्रताया नंगेपनमेे एक वडी भारी खली यह है कि उसमे 
प्रतियोगिता या वदाबदी नीं है। किन्तु कपडोमे यह वात नहीं है। 
उनसे इच्छाजोकी मात्राये ओर आडम्बरोके आयोनन तिरु तिर 
करके बते ही चरे जाते है। वचोका नवनीत-कोमर, सुन्दर रारीर 
धनाभिमान प्रकाशित करनेका एक उपरस्य बन जाता है मौर 
समभ्यताका वोन्ञां निष्कारण अपरिमित ओर असच्च होता जाता है । 

इस विषयमे अव हम डउक्टरी ओर अथनीतिकी युक्तियां ओर 
नही देना चाहते ! क्योकि यह ठेख हम शिक्षाक सम्बन्धमे च्खि रहे 
है । भिद्टी-जर-वायु-प्रकादाके साथ परा प्रा सम्बन्ध न होनेसे इारी- 
रकी शिक्षा पूणं नरी हो सकती । हमारा सुख जाडमि जौर गसियोमे 
सवेदा ही खुखा रहता है, इसीसे हमारे सुखका चमडा अन्य सारे शरी- 
रके चमडकी अपेक्षा अधिक शिक्षित है--अथात्‌ वह ( सुख ) इस 
चातको उच्छी तरहसरे जानता है कि बाहरके साथ अपना सामञ्जस्यं 
बनाये रखनेके ट्ए किस तरह चख्ना चाहिए ! वह अपने आप ही 
सम्पूणं है--उसे कृत्रिम आश्रय ठेनेकी आवरयकता नही । 

यहां हम यह कह देना आवद्यक समञ्चते है कि हम मेचेस्टरके 
व्यापारिर्योको हानि पद्॑चानेके किए अंगरेजोके राज्यमे नम्रताका 
प्रचार महीं करना चाहते है! हमारा मतट्ब यह है कि शिक्षा देनेकी 
एक खास अवस्था है-ओर बह वाल्यकारु है। उस समय शरीर जीर 
~मनको परिणत परिपक्व करनेके ध्र प्रकृति देवीके साथ हमारा । 
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बाधारहित-वैरोक संयोग होना चाहिए । वह देकने मूदनेका समय 
नह है-उस समय समभ्यताकी जरा भी जरूरत नौ । किन्तु उस 
उमरसे ही वचोके साथ समभ्यताकी उ्डाई छिडी देखकर वडा दी दुःख 
होता है। वचा कपडा फक देना चाहता दहै; परन्तु हम उसे दके 
रखना चाहते है । वास्तवमे देखा जाय तो यह क्षगडा वचचेके साथ 
नरह किन्तु प्रङृतिजननीके साथ छिडा है । प्रकृति एक बडत पुराना 
जनान मौज है। जिस समय कोई वेको कपडा पहनाया जाता है 
उस समय प्रकृतिका वही ज्ञान उस बच्चेके रोनेके भीतरसे प्रतिवाद 
करने गता है । हम सब उस प्रकृतिजननीके दी तो पुत्र है। 

चाहे जैसे दो, सम्यताक साथ थोडेसे अख्गावकी जरूरत हे । बच्ौको 
कमसे कम सात वर्षकी अवस्थातके सम्यताके इखकेसे जदा रखना ही 
चाहिए । ये सात व्ै हमने बहत दी कम करके कहे है । इस अव- 
स्थातक वच्चोको न सला ( साज श्च॑गार) की जरूरत हे ओर न 
खजा ] इस समय तक वर्वरता या जगटीपनकी शिक्षा ही बहुत 
आवदयक रिक्षा है-यह प्रत्येक बच्चेको मिलना ही चाहिए । प्रकृति 
देवीको यह शिक्षा वे-रोक टोक देने दो। इस समय भी यदि वच्चे 
परयिवी माताकी गोदभ गिरकर धूर मिद्ीसे अपने शरीरको न रेगेगे, 
तो उन वेचार्रोको यह सौभाग्य ओर कव प्रात्त होगा १ वे यदि इस 
उमरे मी श्चाङोपर चटकर फर न तोड सके, तो हतमागे सम्य- 
ताकी छोकलन्नामे उल्क्षकर श्ञाड पेड जौर फ क्ररसि जीवन भर 
मी हार्दिक सख्य न जोड सकैगे । इस समय वायु, आकाश, मेदान, 
क्ष, पत्र, कक आदिकी ओर उनके दरारीर ओर मनका जो एक स्वा- 
भावक सिचाव हआ करता है-सव ही स्थानो उनके पास जो निम- 
तरण जाया वरता है, उसके बीच यदि कपडे ््तोकी, दवार दीवा्की 
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तकावट डाक दी जाय तो चच्योका सारा उवम रक जायं जीर सञ्ने 
तमो 1 क्योकि जो उत्साह खुल इञा क्ेत्र पाकर स्वास्न्यकर होता 
ॐ, वही वद्ध होकर दूषित हो जाता दे । 

स्यो हयी वव्ेको कपडे पहनये जति है त्यो ही उमे कपडकि विषयमे 
सववान रखना पडता है--समञ्ा देना पडता है कि कपटे मेटे न 
देने पर्वे । वच्चेका भी कुर मूस्य है या नदीं, यद वात तो हम 
अकसर भू जति है; परन्तु ` द्जीका हिसार सुन्किख्ते मूखते हं । 
यह कपा फट गया, यह मैला हो गया, उक्त दिन इतन ठाम देकर 
इस सुन्ठर अगरदेक्तो वनवाया था, अमाना न जनि कसि इसमे 
स्यार्हकि दाग ख्गा या, इत तरह चीर्तो वति कहकर वच्चेको ख्व 
प्तं ख्गाई जाती दै ओर कान ठे जत्ति है { इस तरहकी चास्ति या 
दंडसे उसे सिखाया जाता दहै कि दिद्युजीवनक्ते सारे देये अर 
सारे आनरन्दकौ अपेन्ना कपर्डकी कितनी जधिक खातिर करनी चादिष्‌- 
खेर कृद ओर आनन्दे कयड्चेका मूर्य कितना सधक है। हमारी 
समन्नमे नहीं ता किं जिन कपञ्यकी वरच्चकौ ङ मी जवद्य 
ता नही, उन कपड़के ट्ट केचारे इस तरह उत्तरदाता क्यो वनाये 
जति ह? जर ईश्वरने जिन वेचारेकि लिए वाहरसे अनेक अवाघ 
सुखकरा आयोजनं कर रक्खा है जौर सौ तर मने अन्याहत सुखकि 
भोगनेका त्तामच्यै दिया है, उनके जीवनारम्भकरे सरक आनन्दद्र्ण 
नत्रक्ो न कुछ-अतिदछ्य अर्किचि्कर पोशाककी ममत्ता्ते इस तरह 
व्यथे ही विघ्तसङ्कुक वननेकी क्या जुखूरत है? क्या यह मुष्य 
सव दी जगह अपनी शरुद्रबुद्धि अर तुच्छ प्रदृत्तिका शामन कैखाकर 
कह भी स्वामाविक सुखान्तिके टिषए्‌ स्यान न रहने देगा? यह्‌ एक 
चड़ मारी नुवरदस्तीकी युक्ति दहै क्रि जो हमे सच्छा द्गता है बह 


~~ 
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चाहे जिस तरह हो दरूसरोको मी अच्छा गना चादिए । माद्धम होता 
ह कि हमने इस जनदैस्तीकी युक्तिसे चारो जर केवङ दु ख विस्तार 
करनेकी ही ठन डी है। 

जो हो, प्रक्ृतिके द्वारा जो कुछ क्रिया जाता है वह हमारे द्वारा 
किती मी तरह नदीं हो सकता । इस लिए इस प्रकारका हट नहीं 
करके कि (मनुष्यकी सारी भलादर्यो केवर हम बुद्धिमान छोग दही करगे" 
हमे प्रङतिदेवीके छिए्‌ भी थोडासा मार्गं छोड देना उचित है । प्रार- 
भम ही रपा करनेसे अर्थात्‌ वाख्कोंको प्रकृतिके स्वाधीन राञ्यमे वि- 
चरण करने ठेनेसे सम्यतके साथ कोई विरोध खडा नहीं होता ओर 
दीवार भी पक्क हो जाती है। एेसा न समक्न ठेना चादिए कि इस प्र्चितक 
शिक्षासे केबर वर्ोको ही लाभ होता है । नही, इससे हमारा भी 
उपकार होता है । हम अपने ही हा्ोे सव कु आच्छन कर डाठ्ते 
दै ओर धरि धीरे उस्तासे अपने अम्यासको इतना विक्त बना छेत 
हैकि फिर स्वाभाविकको किसी प्रकार मी सहज दृष्टिसे नदीं देख 
सकते ¡ हम यदि मनुष्यके सुन्दर दारीरको निर्भर वाल्यावस्थासे टी 
नप्र देखनेका निरन्तर अभ्यास न र्खंगे तो हमारी मी वही दशा 
होगी जो विखायतके ठोर्गोकी हो गई है । उनके मनम शरीरके सम्ब- 
न्धंमे एक विज्रत्‌ सस्कार जड पकड गया है जौर वास्तवमे वह संस्कार 
ही वर्वर ओर ख्जके योग्य है; वर्चोको नञ्च रखना वर्वैरता या ङ्नाका 
विषय नदीं है । 

हम मानते हैँ कि सम्य समाजम कपडेरुत्तोकी ओर नुते मोजोकी 
मी आवस्यकता है ओर इसीसे इनकी सृष्टि इद दै- किन्तु यह याद 
रखना चादिए कि इन सब कृत्रिम आश्रयो या उपकरर्णोको अपना स्वामी 
चना डालना ओर उनके कारण आपको कुण्ठित या संकुचित कर रखना 
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कभी अच्छा नहीं हो सकता ! इस विपरीत व्यापारसे कमी भख 
नीं हो सकती ! कमसे कम भारतवषका जल वायु तो रेसा अच्छा 
है क्रि ह्मे इन सव उपकरणेकि चिर-दास बननेकी कोई जरूरत नहीं 
है । पठे भी कभी हम इनके दास नहीं ये; हम आवद्यकता पडनेपर 
कभी इनको कामम भी रते ये ओर कमी इन्दे खोक कर भी 
रख देते थे । हमं जानते ये कि वेश्च भूपा (कषडं कत्ते पहनना, 
साज श्रंगार करना) एक नैमित्तिक वस्तु है-इससे अधिक इसमे ओर 
कोई महत्व नहीं है कि यह कभी कभी हमारे प्रयोजनको साध ठेता 
है, अर्थत्‌ हमे शीतादिके कष्टसे वचा देता है } वस, इसका हम पर 
इतना ही स्वामित्व था | इसी कारण हम खुद शरीर रखनेमे खलित नहीं 
होते थे ओर दूसरोका भी खुला रारीर देखकर अप्रसन्न न होते थे । 
इस विषयमे विधाताके प्रसादसे यूरोप निवासियोकी अपेक्षा हमे 
विरोप सुविधा थी ] हमने आवरयकततानुसार क्लाकी रक्षा भी कीर 
ओर्‌ अनावर्यक 'अतिल्जलके द्वयरा अपनेको भारग्रसत होनेसे भ्म 
लचाया है | 

यह वात स्मरण रखना चादिए कि अतिख्जा छ्लनाको नष्ट कर 
ठेती है । कारण, उतिख्ल्ना ही वास्तवं ख्जनाजनक है | इसके सिवा 
जवर मनुष्य (अतिः का बन्धन विख्कुर ही छोड देता है अर्थात्‌ 
म्रत्येक वातमे जियादती करने छ्गता है तव उसे ओर किसी तरहका 
विचार नहीं रहता ! यह हम मानते है कि हमारे देशकी चर्यो मधिक 
कपडा नहीं पहनती है किन्तु वे (विलयती मेमोके समान) जान वूल्ञ- 
कर सचेष्ट भावसे छाती ओर पीठके आवरणका बारह आना हिस्सा 
सवख रखके पुरुपोके सामने कभी नहीं जा सकतीं ! अवद्य ही हम 
. र्जा नहीं करते है, परन्तु साथ दी कुापर इस तरहका आघात भी 

से कसते है। 
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इस प्रबन्धे ठ्जातत्वकी मीमासा करना हमारा उदेदय नही है, 
इस छिए इन बाताोंको जने दीजिए । हमने अभी तक जो दु कहा 
है उसका अभिप्राय केवर इतना ही है कि मनुष्यकी सभ्यताको क- 
त्रिमकी सहायता छेनी ही पडती है । इस छिए इस ओर हमे सर्वदा ही 
षटि रखनी चाहिए कि कीं अम्यासदोषसे यह छृत्निम' हमारा स्वामी न 
वन वरैठे ओर हम अपनी गदी या तैयार की इई सामभ्रीकी अपेक्षा अपने 
मस्तकको सवदा ही ऊचचा रख सरवै । हमारे रुपये जब हमको ही खरीद 
वेदे, हमारी भापा जब हमारे ही भावोंकी नाकम नके डारकर उन्दे घुमा 
-मारे, हमारा साज-श्वगार जव हमारे अर्गोको ही अनावर्यक कटनेके 
ङ्ए जोर ख्गावे, र हमारे “नित्य' जव नैमित्तिको" के सामने अप- 
-राषियोके समान कुटित हो रद तव दस सभ्यताके सत्यानाशी अंजुशको 
जरा भीन मानकर हरमे यह वात कहनी दी होगी कि यह ठीक नहीं 
हो रहा है । भारतवसि्योका खुखा दारीर जरा भी ठ्लाका कारण 
-नहीं है; जिन सभ्यजनोफे नेत्रोमिं यह खटकता है उनके नेत्र ही स्वच्छ 
नहीं है-उनमे विकार हो गया है| 

इस समय कपडो, जूतों ओर मोजोंका जैसा सम्बन्ध रारीरके साथ 
वद्‌ गया है उसी तरह पुस्तकौका सम्बन्ध हमारे मनके साय बढता 
-जा रहा है । अव हम खोग इस बातको भूर्ते जा रहे ह कि पुस्तक 
पटना शिक्षाका वेवर एक सुविवाजनक सहारा भर है ओर पुस्तक 
-पटनेको ही शिक्षा या शिक्षाका एक मात्र उपाय समक्षने लगे दँ । 
इस विषयमे हमारे इस सस्कारको हटाना बहुत ही कठिन ह 
गया है | 

यह ठीक है कि आजकर रिक्षासम्बन्धी जो उल्टी गगा बह रही 
द उसके कारण हमे वचपनहीसे पुस्तक रटना पठती है; परन्तु 


२१४ 


चास्तवमे पुस्तकोमिते ज्ञानसश्य करना हमारे मनका स्वाभाविक धर्म 
नहीं है । पदार्थको प्रत्यक्ष देख सुनकर, हिखा इलकर, पक्षा करके ही 
वास्तविक जान प्राप्त किया जा सकता है ओर यदी हमार स्भावका वि- 
शान है । दूसररोका जाना इञा या परीक्षा करिया इसा ज्ञान भी यदि हम 
उनके महसे सुनते दै (न कि पुस्तकोमसे पठते है ) तो हमारा मन उसे 
सहज ही स्वीकार कर ठेता है । क्योकि सुहकी वातत केवल वात" ही नही 
है, वह श्वहकी वातः है ] उसके साध प्राण है; मुख जर ने््रोकी भाव 
मंगी है, कण्ठका तीतर मन्द स्वर है ओर हाथोकि इशारे है } इन सवके 
दरार जो सापा कार्नोसि सुनी जाती है वह स्ख ओर आकारे प- 
रणत होकर नेत्र ओर कान दौनोकी ज्ञेय या प्रहणसामग्री वन 
जाती दै केवर यही नहीं, यदि हमको माट्म हो जाय कि कोई 
मनुष्य अपने मनकी सामग्री हरमे प्रसन ओर ताजा मनसे दे रहा 
ह-वह सिफं एक पुस्तक दही नही पदता जा रहा है, तो सनके साथ 
मनका एक प्रकारसे प्रत्यक्ष मिर्न हो जाता है ओर इनसे ज्ानकेः 
वीच रसका सचार होने ट्गता है | 

किन्तु दुभौग्यवदा, हमारे मास्टर पुस्तक पटनेके केवर एक उप- 
क्य है जौर हम पुस्तक पटनेके केवर एक उपसर्ग । अर्थात्‌ 
हम जो पुस्तके पटते है उने मास्टर केवर योडीसी सहायता 
देते है ओर पुस्तक पटने हमारा अन्तःकरण केवट उतना ही 
काम करता है जितना उपसग किंसी शब्दके साथ मिट्कर्‌ ¡ इसका 
फ यह इया है कि जिस तरह हमारा दारीर छत्रिम पदार्थोकी 
ओट पडकर्‌ प््वीके साक्षात्‌ सयोगसे वचित हो वैल है, ओौर वंचित 
होकर इतना अभ्यस्त हो गया है कि उस संयोगको हम आज क्ठेर- 
कर अर ठाकर समञ्चन खगे है, उसी तरह हमारा मन, जगतके साथ 
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प्रत्यक्ष संयोग होनेसे जो स्वाद आता है उसकी शक्तिको एक तरह 
खो बैठा है । अर्थात्‌ हमे सब पदार्थोको पुस्तकके द्वारा जाननेका 
एक अतिशय अस्राभाविक अभ्यास पड गेया है जो पदार्थ हमरि 
बिरङ्कुक ही पास है उसे भी यदि हम जानना चाहते दै तो पुस्तकके 
सु्हकी ओर ताकते है एक ननानसाहवके विपये सुनते है किं वै 
एक वार जूता पहना देनेके छिए्‌ नीकरके अनेकी राह देखने खो 
ओर इतनेमे दुरमनके हाथों कैद हो गये | पुस्तककी वियके केसे 
पड़कर हमारी मानसिक नवाबी भी इसी तरह वहत॒ जियादा ब्द 
गई है । त॒च्छसे तुच्छ विषयके छिए भी यदि पुस्तक नहीं होती है तो 
हमारे मनको कोई आश्रय नहीं मिर्ता 1 ओर बडे भारी आश्वरयकी 
बात तो यह है कि इस विक्त सस्कारके दोषसे हममे जो यह नवावी 
आ गई है उसे हम ठ्जाकर नहीं किन्तु उच्टी गौरवजनक सम- 
घ्नते है-पुस्तकोके दारा जानी इई बातसि ही, हम आपको पण्डित 
शिरोमणि मानकर गर्वं करते है । इसका अर्थे यह है कि हम जगतको 
मनते नहीं किन्तु पुस्तकंसि टटोख्ते हैँ ¦ 

इस वातको हम मानते है कि मनुष्यके ज्ञान ओर भावोको सश्ित 
कर रखनेके छिए पुस्तक जैसी सुभीतेकी चीज ओर कोई नहीं है। 
पुस्तकोकी छृपासे ही भाज हम मनुष्यजाप्िके हजारो वषं पहकेके 
ज्ञान ओर भावौको हृदयस्थ कर सकते है । किन्तु यदि हम इस सुभी- 
तेके द्वारा अपने मनकी स्वाभाविक शक्तिको भिककुर दी दक डं तो 
इसमे कोई सन्देह नदी दै कि हमारी बुद्धि (बाबू" वन जायगी । 
इस वात" नामक जीवसे पाठक अवद्य ही परिचित होगे । जो जीव 
नौकर चाकर, माठ असवाव, चीज वस्तुक सुमीतेके अधीन रहता है 
उसे “वावु, कहते है । वात्र छोग यह 'नहीं समन्ते कि अपनी शक्ति या 
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चेष्टाका प्रयोग करनेमे जो कष्ट ओौर जो कठिनाई भोगनी पडती है उसी- 
सदी हमे बास्तविक सुख होता है गौर उसीसे, हम जो छु प्राप्त 
क्रते ह." वह कीमती हो जाता है । पुस्तकपाठी वावृपनेमे भी, वह 
आनन्द ओर वह सार्थकता नहीं रहती जो ज्ञानको स्वयं अपनी चे- 
छटा प्राप्त केम या कठिन परिश्रमसे सत्यकी खोज करनेमे है । 
पुस्तकोपर ही सारा दारोमदार रखनेसे धीरे धीरे मनकी स्वाधीन 
शक्ति न्ट हो जाती है ओर उस शक्तिके संचारुन करने जो सुख 
है वह मी नहीं रहता, बरक यदि कभी उसको संचाठ्न करनेकौ 
आवद्यकता होती है तो उठा कष्ट होता है । 

इस तरह जव हमारा मन वचपनसे ही पुस्तक पदनेके आवरणसे 
ठक जाता है तब हम मजुष्योके साथ सहज भावसे मिख्ने जुडनेकी 
दाक्तिको खो बैठते दै । जो दशा हमारे कपडोसे दक इए रारीरकी 
इई है-बह उघडा होनेमे संकोच करने च्णा है वही दशा हमर 
पुस्तकारृत मनकी भी हो गई है-वह भी बाहर नहीं आना चाहता । 
इस वातको हम प्रतिदिन ही देखते है के सवे साधारणका सहजं 
भावसे आदर सत्कार करना, उनके साथ आत्मभावसे मिरु जुटकर 
बातचीत करना आजकसर्के शिक्षितोके लिए दिनपर दिन कठिन 
होता जाता है । वे पुस्तकके छोर्गोको पहचानते है परन्तु प्रथिवीके 
लोगोँको नहीं पहचानते;--उनके छिषए्‌ पुस्तकके खोग तो मनोहर है 
परन्तु प्रयिवीके खोग शान्तिकर ह । वे बडी बडी सभार्जमं व्याख्यान 
दे सकते है परन्तु सवैसाधारणके साथ बातचीत नहीं कर सकते ! 
वडी-बडी पुस्तकोकी आखोचना तो कर सकते है परन्तु उनके हसे 
सहज बोखचार-साधारण बातचीत भी अच्छी तरह बाहर नहीं नि- 
करना चाहती । इन सब ॒नातोसे कहना, पडता है कि दुमाग्यवा ये 
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खोग पण्डित तो हो गये है किन्तु सचे मनुष्यत्वको खो दैठे ह। 
यदि मनुष्योके साथ मनुप्यभावसे हमारी गत्तिविवि या मेढजोढ होता 
रदे, तो षरदरारकी वातौ, सुखटुःखकी जानकारी, वाख्वचोकी 
खवर, प्रतिदिनकी अखोचना आदि सव वत्तं हमारे चिर कहत ही 
सहज ओर सुखकर माद्धम हो । परन्तु हमादी दशा इससे उव्टी है। 
हमारे डिएि ये सव बातें किनि आर कष्टकर रै । पुस्तकोके मनुष्य 
गद्ी-गढाई वाते ही बो सकते है ओर इसाछए वे जिन सव वाततम 
हेसते है वे सचमुच ही हास्यरसात्मक होती ह गौर जिन बातोमे 
रोते ह वे अतिशय करुण होती ई । किन्तु जो वास्तविक मनुष्य हैँ 
उनका विदोप स्युकाव रक्तमासमय प्रत्यक्ष ॒मनुष्योकी ओर होता है 
ओर इसीटिए उनकी बाति, उनका दना-रोना पटे नम्बरका नदीं 
दयेता । ओर यह ठीक मी है । वास्तवमे उनका, वे सभावतः जो दै 
उसकी अपेक्षा अधिक होनेका आयोजन न करना दी अच्छादहै। 
मनुप्य यदि पुस्तक वननेकी चेष्टा करेगा, तो इससे मनुष्यका स्वाद 
नट हो जायगा-उसमे मनुष्यत्व न रहेगा । 

चाणक्यं पण्डित कह गये है किं जो विद्याविहीन हँ वे “ समा- 
म्ये न द्योभन्ते" अथीत्‌ सभाके वीच शोमा नहीं पाते | किन्तु सभातो 
सदा नहीं रहती- समय प्रा हो जानेपर समभापतिको धन्यवाद्‌ देकर 
उसे तो विसर्जन करना ही पडती है । कठिनाई यह दहै कि हमरे 
देशाके आजकस्के विद्वान्‌ सभाक बाहर % न शोभन्ते" शोभा नहीं 
देते ।--वे पुस्तकके मनुष्य है, इससे वास्ततरिक मनुष्ये उनकी 
कोई रोभा प्रतिष्ठा नहीं| ( अपण । ) 
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पुस्तक-परिचय । 

१. भाचीन भारतवासियोकी विदेशयात्रा ओर वेटेचिक 
व्यापार ।-ठेखक, पे० उदयनारायण वाजपेयी । प्रकारक हिन्दी- 
्रन्थग्रकाराकमंडरी, रेया ( इटावा) । पृष्ठ संख्या ७२ । मूल्यः 
आठ आना । यह पुस्तर्क बडे ही महत्वकी है । इसमे दश अध्याय हैः- 
? विदेशयात्रा ( संस्छतम्रन्थोक्त प्रमाण ), २ विदेशयात्रा ( विदेशी- 
ग्रनथोक्त प्रमाण), प्राचीन भारतवासियोकि एरिया जर मिश्रे उप- 
निवा, ¢ मारतवर्षीय वीर्द्धोका अमेरिकाम धर्मप्रचार, ५ पशिम 
एशियामे भारतवासिर्योका राज्य, ७ भारत ओर फिनिरिया देका 
व्यापार, 9 भारत ओर उसके निकटवततीं पथिमी देका व्यापार, 
८ मारत जौर मिश्रका व्यापार, ९ मारत जओौर रोमका व्यापार, १० 
मारत ओर अन्यान्य देका व्यापार । इनके पट्नेसे अच्छी तरह 
विदखास हो जाता है कि भारतवासी प्राचीन समयमे एकः संकीर्णं 
परिधिके मीतर रहनेवारे कूपमण्डूक न ये; वे दूरसे दूर तक्के देशो 
ओर द्वीपोमें जति ये, दुर दूर्‌ जाकर वसते ये, राव्य स्थापित करते 
ये, अपने धर्मोका ओर सभ्यताका प्रचार करते थे ओर इन सवे का- 
योते वे आपको स्ैशिरोमणि वनाये ये ¡ इस प्रकारकी पुस्तकोंकी 
इस समय वड़ी आवर्यकता है । हमारा उक्त प्राचीन गौरव हममे 
यथेष्ट उत्साहं ओर कायंतत्परताकी ब्रद्धि करता है । पुस्तककी भापा 
मालित जौर द्ध है ! मूल्य बहत जियादह है । मण्डटीको इस बात 
पर ष्यान देना चाहिए । एक वात जीर भी है, वह यह किं जिस 
बरगख मृ पुस्तकका यह सक्षिप्त जीर कुक परिवतित अयुबाद है 
उसके ठेखकका नामोद्धेख भी इसमे नहीं किया गया है ] वंगला पु- 
प्तकक्रा नाम है “भारतवासी दिगेर समुद्धयात्रा ओ वाणिज्यविस्तार' । 
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२. शिवाजीका आत्मदमन । ठेखक प० कार्चीनाथ शमौ । 
प्रकाशक, प° खुन्नुखाल रावत, फर्खावाद । पृष्ठसस्या ६६ । मूल्य 
ॐ)| आना । यह्‌ शुभे कटयाण' नामक मराठी पुस्तकका हिन्दी अनु- 
वाद्‌ है | इसमे वीरकेसरी शिवाजीके इन्धियनिग्रह सचचसि ओर 
ओढार्यका एक उपन्यास रूपम प्रभावशाटी चित्र खीचा गया है। इस 
प्रकारके रेतिहासिक जर शिक्षाप्रद उपन्यास छिन्दे बहत थोडे है । 
यर्यपि इसकी भापरा जितनी चादिए उत्तनी अच्छी नहीं टिखी गई. 
उसमे मरादीपन वहत अधिक रह गया है, तो भी भाव ओर शिक्षाके 
चव्दाजसे इसकी गणना अच्छी पुस्तकों करनी चादिए । अनुवाद 
जिस भाषासे किया जाय, यदि अनुवादक उसका केवर भाव समञ्चकर 
सपने शव्दोमे उसे प्रकाशित करे-शब्दश अनुवाद न कर, तो त्रे इस 
प्रकारके भाषादोपोसे बच सकते है । 

३. स्वर्ममाङा--बनारससे इस नामकी एक मरन्थमाला अभी 
कुछ ही महीनोसे प्रकाशित होने र्गी है । इसके ठेखक ओर प्रका-- 
शाक त्राव महावीरप्रसादजी गहमरी है । एक वमे उवर क्राउन १६ 
पेजी सादजके १००० पुष्ट निकले ओर उनका मूल्य सिक दो रपय 
होगा | अव तक इसके तीन खण्ड प्रकाश्चित इए ट ओर उनमें 
4 सर्मके रत्न › नामवी पुस्तक निकर रही है । समवत" चौथे खण्डमे 
यह पुस्तक समाप्त हो जायगी ] वदी ही जच्छी पुस्तक है । इसमे 
छ्गभग १०० उपदेदा है जौर प्रल्ेक उपदेशा विस्तारके साथ तरह 
तरहक दष्टान्तोसे समन्नाया गया है। भाषा भी सरल ओर सवकी सम- 
ङम भाने योग्य है } इसका प्रत्येक उपटेडा सचमुच ही स्वर्गाय रत्न 
हे । ग्रन्थकर्ताके व्डे ही उवे उदार ओर धभेमय माव दै । प्रत्येक धर्म 
जर सम्प्रदायका पुरुष इनसे खभ उढा सकता है ] इस समय भार- 
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वर्षं पाश्चात्य सभ्यताकी. नकठ करके अपने आदरशसे गिरता जाता 
है। उसका सहज सादा ओर सुखद जीवन, विस वैभव ओर बाहरी 
आडम्बरोंसे दुह, पकिर भौर ह्ेरामय बनता जाता है । एसे समयमे 
इस, प्रकारके उपदे्योकी बहत वडी जरत है । प्रकादाक महाराय 
हिन्दी साहित्थके एक वहुत आवर्यक भागकी पूर्तिं ,करनेके डिए 
उद्यत इए है । हमे उनका उपकार मानना चाहिए जीर प्रन्थमा- 
खके ग्राहक वनकर उनके उत्साहको बढाना चादिए । प्रन्थमाखामे 
आगे स्वर्गका खजाना, स्वरगकी कुजी, स्वरगैका विमान, आदि ओर 
-इसी तर्टकी कर पुस्तके निकर्नेवाठी है । अपने जैन माह्ृ्योसे हम 
खास तौरसे सिफारिश करते है कि वे इस माखाकौ भगाकर अवश्य ही 
-पर्े | 

४. शुश्रूपा-उेखक, प° श्रीगिरिधरश्मां, श्चाख्रापाटन । 
प्रकारक, एस ० पी° ब्रदसं एण्ड कम्पनी, क्ञारापाटण । पृष्ठसंख्या 
२८२} मूल्य १) ₹० 1 इन्दौर के सुप्रसिद्ध अनुभवी डाक्टर 
तोबिके मराठी प्रन्थका यह हिन्दी अनुवाद दै । रोगियोको आरोग्य 
रनेके छिए जितनी आवस्यकता अच्छे डाक्टरोकी चिकित्साकी है 
उतनी ही बक्ति उससे भी अधिक आवद्यकता रोगीकी सेवा या 
-छश्रूषाकी रै । शुश्रूषा किस तरह करना चाहिए इसका ज्ञान न होनेसे 
हजारों रोगी जओौषधोपचार करते इए भी जीवन खो वैव्ते दै । यदि 
सओषधिका भी प्रबन्ध न हो ओर रोगीकी उच्छी यश्रूषा होती रदे, 
तो इससे उसके" प्राण जच सकते है । इससे शुश्रूषाका महत्व माद्धमं 
होता है | साधारण छग भी शुश्रूषा सम्बन्धी बार्तोको ' समच 
जवै, इसके छिए यह पुस्तक छ्ली गई है । रोगीकी सेवा 
-करनेका प्रसंग कभी न कभी सभी छोगोपर आ जाता दहै. इसलिए 
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प्रत्येक गृहस्थके यहं सी पुस्तकका रहना आवर्यक है । पुस्तकका प्रूफ. 
अच्छी तरहसे नहीं देखा गया इ लिए भापासम्बन्धिनी अ्ुद्धियो बहत 
रह गई है । कागज भी हट्का लगाया गया है। परन्तु पुस्तककी उप- 
योगिता देखते इए ये दोप सर्वथा क्षम्य है! पं° श्री गिरधरश्चमीको 
पुस्तकप्रणयन्म प्रत्त देखकर हमें बहुत प्रसन्नता इई है । आशा है कि 
आपकी कठ्मसे हिन्दी सादिलयरमे ओर भी अनेकं प्रनथोकी वृद्धि होगी । 

नवजीवन बुकाडिपो, वनारससे हमें निम्नशिक्षित चार पुस्तकः 
प्राप्त इई है-- € 

भ. धर्मश्षिक्षा प्रथम भाग ओर द्वितीय भाग मूल्य चार ' 
आना ओर छह आना } कविराज प° केदावदेव शाच्री कार्चकि एके 
जोश्शीरे विद्वान्‌ ह । हिन्दु ओमि नवीन जीवन डाख्नेके छ्ए्‌ आप 
बहत प्रयत्न कर रहे है । वैदिक धर्मपर आपकी विरोष 
आस्था है । वैदिक सिद्धान्तोका प्रचार करनेके ए इस समय 
आप अमेरिका धूम रहे हैँ । ये दोनों पुस्तके आपहीकी छिस इ 
दै । दयानन्द हा्स्कूर कारके विद्याधिर्योकी ये पाठ्य पुस्तकें है | पहटेः 
भागे मनुजीके वतर्य इए घर्मके दशक्षणा ( धृति, क्षमा, दमन, 
अस्तेय, शौच, इद्धियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य ओर अक्रोध)की व्याख्या है 
ओर वह वहत अच्छे देगसे अनेक उदाहरण देते. इए की है । हमारी. 
समक्षम धर्मके उक्त ल्क्षणरेसेर्है कि इनसे सबही रोग खभ उठा 
सक्ते ई 1 दूसरे भागम सदाचार निर्माणके मेत्री, कणा, सुदता ८ प्र- 
मोद ). ओर उपेक्षा ८ माध्यस्य ) इन चार, साधनोका वि्तार्वैक 
व्याख्यान है ] जैनघर्ममे ये ही चार साधन चार भावनाोकि नामसे 
प्रसिद्ध है । इनसे विदयाधिर्योमे चि पर सचमुच दही अच्छा प्रभावः 


पड्गा | 
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७, उपदेशमाला भरथम भाग-यह पुस्तक मी उक्त शाल्लीजी- 
की ही ङिखी हुई है । मूल्य चार आना । इसमे सत्य, आतमविदास, 
उद्यम, जीवनसार्फस्य, पुरुषार्थ, मधुर भाषण, सीर, आदि विपर्योपर 
अन्छे अन्छे उपदेश है ओर साथ ही प्रत्येक विषयके कण्ठ करने 
योग्य सस्क्रत शोक भी ३ । 

८, महाराष्टरेदय-ठेलक, प० रामप्रसाद त्रिपाठी, वी. ए. । मूल्य 
डेड आना । इस छोटेसे २३ पेजके निबन्धर्मे-महाराष््‌ राज्यके 
उप्थानका, शिवाजी महाराजके चरितका ओर उनकी कायंकुराक्ता 
वीरता आदिका वणेन है । पटने योग्य है । | 

९. धर्मवीर गोँधी-ङ्ेखक, श्रीयत सम्पूणोनन्द बी, एस सी. । 
-प्रकादाक, प्रन्थप्रकाराक समिति, कारी । प्रृष्ठसख्या ९० । मूल्य 
चार आने । पाठकोंको दक्षिण आप्रिकाके भारतवासि्योकी ठ्ञ्जा 
रखनेवारे ओर भारतका मुख उञ्ञ्वङ करनेवाखे कर्मवीर गांधीका 
परिचय देनेकी आवद्यकता नहीं । इस ,पुस्तकमे उक्त महात्माका दी 
आदर्श, चरित छख ग्रा है । प्रत्येक भारतवासीको यह चारित पना 
चाष्िए ओर जानना चाहिए कि ठेश्सेवा करनेके चि कैसे टद 
विदास, अध्यवसाय जौर पवित्र भावोकी आवद्यकता है । इस पुस्तकसे 
जो कुछ छाम होगा उसे समिति दक्षिण आप्रिकाप्रवासियोकी सहा- 
यतामे अर्पण करना चाहती दै । 

१०, अनुभवानन्द--ङेखक, श्रीयुत सीतरप्रश्ादजी ब्रह्मचारी 
जर प्रकारक, जैनमित्र कायाख्य बम्ब । पृष्ठ संख्या १२८ मूर्य आढ 
अने । इस पुस्तककां विशेप परिचय देनेवी आवर्यकता नही, क्योकि 
इसके सब ठ्ेख दो तीन वषे पठे जैनमिनमे निकर व्वुके है । 
` इसमे आध्यात्मिक विचार रूपक्के रूपमे प्रगट कयि गये है । 
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जैनसादित्यमे अपने ठंगकी यह एक अच्छी पुस्तक है । इसकी समा- 
खछोचना करनेके हम अधिकारी नदीं; परन्तु यह कह सकते है कि 
जेसी सरल जर सुगम भाषार्मे यह ट्ख जानी चाहिए था वैसौमे 
नहीं छ्खी गई । ाक्षयस्चना ओर शब्ठ प्रयोगेमि भी सावधानी 
इई है । अनुभव ओर नन्दकी एक स्वतत्र ठेख द्वारा विस्तृत न्याख्या 
कर टी जाती तो इसके पाटकोको बहुत च्यम होता । 

११. नवनीत-परकाशकः, म्रन्धप्रकादयक समिति, काशी । वाक मूल्य 
लो रुपया | यह भी हिन्दीका एक मासिक पत्र है । इसके अवतक ७ अक 
निकल चुके है । ७ वे भक हमोरे सामने है । यह रामनवमीका अक 
है, इस ठिए इसमे अधिकार ठे ओर कवितारय श्रीरामके सम्बन्धे 
है । डेख प्राय सभी अच्छे ओर पठने योग्य है । इसके कदे ठेखक 
दाक्षिणत्य ह जौर वे अन्छी हिन्दी छि सक्ते ह । ‹ युधिष्ठिरकी 
-काठ्गणना ' नामक ठेखमे विष्णुपुराणके प्रमाणे ष्ण ओर युधि- 
पिरका समय निरिवित क्रिया गया है । श्रीकृष्णजी इस ससारमे ` १२५ 
चष रहे । कछिसंवत्‌ १२००के ठगमग महामारतके शुद्धके ६६ वषं 
चाद उनका तिरोधान इमा । भारतंके बाढ १००० वषं तक जरा- 
सन्धके वमे, १३८ व प्रयोत अमात्यके वदाम, ३६२ वष शिद्य- 
नागवशमे, जर १०० वर्धे नवनन्दोके वदामे भारतका राज्य रहा । 
इसके वाद मौर्य चन्द्रगुप्त राजा इ । चनदरयु्त ईसाके ३१५ वपं पहले 
इमा । इससे सिद्ध इभा कि जजसे १९१३-३१५॥-१० ००५१००० 
1-३८4-३६ २-२६-२७९२ वर्ष पटे श्रीङ्ष्णकरा देदान्त इमा 
था । एक ङेखमें यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है“कि रामाय- 
णसे महाभारत पीेका प्रन्य ६ । परन्तु इस उेखकी केवर उत्थानिका 
ही शस अकम है । एेसे केव जदो तक हो अधुर प्रकाशित न विधि 
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जावे तो अच्छा हो | रमचस्तिसे क्या क्या शिक्षाये मि सक्ती दै 
ओर रामचरितमे क्या महत्व है यह कई केखोमि समन्ञाया गया है ! 
हम आदा करत है कि हिन्दीग्रेमी इस पत्रिका आदर करगे | 


१२. आरोग्यसिन्धु-- सम्पादक, राधावह्म वैराज ओर 
प्रकाशक प० तरजवद्टम मिश्र, अशीगद्‌ । वार्षिक मूल्य {॥}) । यह 
खुशीकी बात है कि हिन्दीमे अव वैयकसम्बन्धी भी कर पतर निकठने रगे 
है इसके अब तक €-७ अंक निकर चुके है । चौथा पोचर्वो सयुक्त , 
अंक हमारे पास समाटोचनाके छिए्‌ आया है । इसमे क्षयरोग, रसायन 
ओषधि्ेत्ि आयुद्द्धि, आधुर्दका रेतिहासिक महत्व, वेदो ओषधि- 
म्राथैना, आयुर्वेदे भूतविद्या आदि करई उपयोगी ठेख है । जो खोग 
वैयकसम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करना चाहते टै इस पत्नको उन्हे आश्रय 
देना चाहिए । प्रकी माषामं कुछ संरोधनकी आवद्यकता दै ] 


१३. मनोरंजनका विरोष अङ्क--सम्पादक ओर प्रकारक प० 
ईंसवरीप्रसाद्‌ शमौ, आरा 1 मूल्य १) । यह बडी दी प्रसनताकी वात है 
कि हिन्दीका मासिक साहित्य दिनों दिन उन्नति कर रहा है । इस 
विषये वह मराठी ओर गुजरातीका भी नम्बर ठे रहा है । इस समयं 
हिन्दीमे कद अच्छे मासिक पनन निकरु रहे है । आराका मनोरंजन भी 
उनरमेसे एक है । इसने अब दूसरे वर्मे पैर रक्खा रहै ओर बडे 
उत्साहसे अपना यह विरोष जक प्रकाशित कियाहै। इस अकर्म 
६-७ चित्र ओर ३५ छेख तथा कवितये है । हिन्दकि नामी नामी 
ङेखको जौर कविर्योकी रचनासे यह विभूपित है । कवरपेज क 
रेगोमे सचित्र छपा है ¡ खच सूत किया गया है । हिन्दी प्रमिर्योको 

से अपनाना चाहिए 
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१४. जैनदितेख्ु अक १, २-प्रकाराक, शकराभाई मोती- 
खर शाह; सारगपुर, अहमदाबाद । यह गुजराती भाषराका मासिक 
पत्रहै। हिन्दीके भी एक दो ठेख इसमे रहते हैँ । नये क्षें 
इसकी पृष्ठसख्या ठ्गभग दूनी कर दी गह है | मूल्य मय उपदारकी 
पुस्तकके दो रुपया वार्षिक है । इसके मुख्य डेखक भीयुत वाडीलार्जी 
बडे ही उदार यर मार्भिक डेखक रै । इस अकव प्रत्येक पृष्ठसे उनकी 
उदारता, समदृष्टिता ओर मामिकता प्रगट होती है। जैनघर्मके तीनो 
सम्प्रदायोकी भलाई, उन्नति ओर प्रगतिका इसमे सदेशा है । इसका 
“जूनु अने नु, नामका पटा ठेख वडा ही हदयद्रावक है । प्रासं- 
गिक नोट वड़ी ही निष्पक्ष दृष्टिसे खिलि गये है । इसके जैन बनवा थी 
उभी थती सुर्केटीमो' शीर्षक ठेखका अनुवाद हम पिच्छे अंके 
प्रकारित कर चुके रँ! जो सज्जन गुनराती समञ्ञ सकते है उन 
इस पत्रके अवदय ही ्राहक होना चोदहिए । क्या दी जच्छाहो, 
यदि इस पतका एक हिन्दी संस्करण भी निकठ्ने कगे | 

१५, जैनातीरु पोटजाति-दक्षिण महाराष््‌ जैनसभाकी ओरसे 
एक दक्ट-माखा प्रकाशित होती है । उसका यह ५ वो दक्ट है । 
इसके ठेखक दै प्रसिद्ध॒ जैनकवि दत्तात्रय भीमाजी रणदिवे 1 इसमे 
सुधारक ओर रूढिभक्त एेसे दो जैन बन्धुओंका मरादी पयरूपम वाती- 
खाप है जर उसमे यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई है कि जैनोमे सेकडो 
अन्तर्जातियोँ है ओर उनमें पारस्परिक रोटीबेटी-्यवहार नहीं 
होता है । इससे जैनसमाजकी बहत हानि हो रदी है । यह मेद 
एकता, समता, पारस्परिक सहानुभूति, परदु.खकातरता, बात्सल्य 
आदि यु्णोका घातक है। इससे व्यथै अभिमान, घ्रणा, द्वेष 
अददि दुरश्णोकी सृष्टि होती है । यह भेदभाव पठे नही था । 

द 
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भ्राचीन मन्धो इसका कोई प्रमाण नहं मिर्ता । पिके अदान्तिप्रद 
र कष्टकरं समयमे इसकी उत्पत्ति इई है ¡ इत्यादि । रचना प्रभा- 
वशाछ्नी है ¡ जोर आकर कवि महाराय कहीं करी वहुतं अनि 
चठ गये-है ] इस तरहके समाजसुधार सम्बन्धी देक्टोकी हिन्दीरमे भी 
वहत जरूरत है 1 

नीचे टिली पुस्तक भी प्राप्त हो चुकी हैः-- 

१ माघवी ओौर २ श्रीदेवी-ठेखक, रूपकिरोर जैन । प्रका- 
राक, परेड एंड कम्पनी, मथुरा 1 ३ विद्योननति संवाद ओर ४ पय- 
कुषुमावटी (मरादी)-परकाराक, हीराचन्द मद्कचन्द काका, शोला- 
पुर! ५ प्रार्थनाविधि-प्रकाराक, कविराज पं० केरावदेवस्ाख्री, 
काची । ६ हस्तिनापुर ती्थकी रिपोट 1 ७ चतुर्विध दानसाय शोख- 
पुरकी रिपोटं । ८ जैन पाठशाला सुडवाराकी रिपोटे 1 ९ अभि- 
नन्दन पाठा. रुल्तिपुरक्षी सिपोटे । १० श्रीसामायिक सूत्र ! 


तेरापंथियोका सोभाग्य ओर यरु्ओकी टर्दरा। 

पाठक महाराय, म दिगम्बर जनधर्मका अनुयायी हूं ओर आस्नाय 
मेरी .तेरापैथी है! आप जानते है कि तेरार्पधिर्येमिं इस समय गुरुपर- 
म्पा नहीं है 1. महावीर भगवानने जिस प्रकारके साधुजो या गुरत्म- 
को पूज्य बतखाया है उस प्रकारके गुरु इस काठ्मे नीं है, इस कारण 
तेरापथी किंसीको अपना गुरु नीं मानते! जिस समय मेरे विचार 
चत ही -अपरिषक्व थे, उस समय॒ भै यह जानकर बहत ही दुखी दोता 
, था कि हम खेगेमिं गुरुओका अभाव है ओौर इस कारण हमसे लोग 
 ननिखरियाः कहते है । मै समन्ता था कि हमास घर्म ,वहुत ही षठ 
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है-उसके सिद्धान्त बहुत ही उच््रर्णीकि है, परन्तु गुरुभेकि अभावेसे 
उनका प्रचार नीं हो सकता है। गृहस्थ ॐोग जेनधमैका थोडा बहुत 
प्रचार बढा सकते है परन्तु जिसको स्वा या पररा प्रचार कहते दै षह 
विना गुरकि नहीं हो सकता। इसके बाद जब मँ कुछ अधिक स- 
मञ्ञने र्गा;-जेनधरमके दूसरे सप्रदायोका हार समाचारपत्रोक द्वारा 
जानने खगा, तब मँ गुरूमौकी आवर्यकताको जौर भी अथिक अनु- 
मव करने ठ्गा। अवे सुनने धार्मिक कायेकि समान सामाजिक कार्योके 
किए भी गुरु आवर्यक जानं पडे। इस्त समय सुनने ऊेख र्खिनेका 
शाक होगया था-दो चार छोटे मोटे ञेखर्म प्रकारित भौ करा चुका 
था 1 मेरा साहस बद्‌ गया था, इसलिए मेने इस पिपयममे मी एक रेख 
ङ्ख डाल जर एक जैनपत्रमे उसको प्रकाशित भी करा दिया । उसमें 
सबसे मधिक जोर इस बातपर दिया था कि जैसे बने तैसे युरुपर- 
म्पराको फिरते जारी करना चाहिए! हमारी जो धामिक ओर सामाजिक 
अघोगति इई है उसका कारण गुरुओोका ही अमाव है । गुरु्ोका 
शासन न होनेसे हमारे आचारविचार उच्छरुखठ होगये है, धमेके 
उपदशौसि हम वंचित रहते है ओर सामाजिक कामम निंडर होकर 
मनमाना वतीव करते ई । हमारी प्चायतियों अन्तःसारदयूल्य हो गद 
ड । उनमें न्याय नदीं होता, क्योकि स्व्यं न्याय करनेवठे ही अन्याया- 
-चरण करते दै। इसके कु दिनों बाद सुक्षे मालूम हया कि दक्षिण 
तथा गुजरातमे भद्रारक छोग द बीर वे दिगम्बर सृम्प्रदायके गुरं 
समक्षे जाते ई । मँ जका रहनेवाख द व्यँ केवर एक तेरापर्ं 
आम्नायके ही माननेवाले ह, इसच्िए्‌ उस समय मेरा भद्भारकोंते मपरि- 
चित होना कोई आशवर्यकी बात नहीं । भद्भारकोकि माहातमयकी ` छु 
कदिपत जर सब्वी विबदन्ति्यौ मैने दसी समय सुनी । फिर क्या धा, 
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मुञ्चे भद्वारकोपर श्रद्धा होने ठगी } यद्यपि मे यह जनता या करि 
पसिहवेः धारण करनेवाङे साधु दिगम्बर सम्प्रदायके गुर्‌ नही हे स- 
कते रहै; परन्तु ुर््ओकी आवश्यकता सुञ्े इतनी अधिक प्रतीत दती 
थी उनके बिना रँ अपने धर्म ओर समाजकरी इतनी अधिक हानि समञ्च 
रहा था कि भद्रारकोके अस्तित्वकी अवहेरना अुदयसे न हो सकी | 
मेने अपने दिगम्बरायुरक्त मनको इस युक्तिसे सन्तुष्ट किया कि भद्रक 
हमारे गुर जवद्य है परन्तु वे निग्रन्धाचार्यं नहीं विन्तु गृहस्थात्राये , 
है जर एक प्रकारके गृहस्य होकर भी वे हमारे गुर्ओके अमावको 
योडा बहत प्रण कर सकते ह! इस विश्वाससे मँ भद्रारकश्रद्धा वदने 
ओर उसके प्रचार करनेका प्रयत्न करने ठ्गा ] ~^ 

इसी समय सुन्ञे दो चार श्वेताम्बर साघुेकि कायोका पता खगा} 
उनके प्रयत्ने तथा उपदेदासे अनेक घनी श्रावकोने विद्याप्रचार, पुस्तक- 
प्रचार आदिकी कई संस्थाये खोटी थीं खौर उनमे खर्वो रुपया ख्व किया 
था ¡ यह्‌ उस समयकी वात है जव किं दिगम्बरसमाज विच्कुर निश्चेष्ट 
था ¡ महाविचाख्यादि एक दो छोरी छोरी संस्थार्मोको छोडकर उसकी 
ओर कोई संस्था नीं थी] देसी अवस्यामे युरुओके अभावको अति- 
श्य दुःखमय अनुभव करना मेरे छिषए विर्कुर स्वाभाविक धा] मै नि- 
रन्तर इसी विचारम निमग्न रहने ठ्गा ] कई वार मेरी इच्छा इई कि 
भ्नाएकोके विपये ऊक च्खिनिका प्रयत्न कर; परन्तु विचारसदहि- 
ग्णुताक्ी एक्‌ तिनकेके भी वरावर्‌ कदर न करनेवाडे कटर तेरार्पैथियोकिः 
उरके मारे सुञ्चे साहस्र न इया । अपने विचाररोको अपने दही 
मनमे मसोसकर म संसारकी प्रगतिको चुपचाप देखने ठ्गा | 

तवते अव तक कई वषं वाति गयै | इस वीच सुकते कई भद्र- 
कोसि, कई शवेतास्नर साधुखोसे, कद स्थानक्वासी सुनिये, करै क्षु- 
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छक एेककोसे, कर युसायोसे, ओर कर वैष्णव, रामानुजी मदि साघु- 
ओसि मिखनेका तथा परिचय प्राप्त कटका सौभाग्य प्राप्त इमा | विचार 
सदा एकसे नहीं रहते, उन्म कुक न छु परिबर्तन निरन्तर ही इमा 
करता है । इस ठिए यह नी कहा जा सकता कि में सपने वर्तमान 
विचारोपर आगे भी स्थिर र्गा; परन्तु इस समय उक्त सब साघुर्बो- 
को देखकर मेरे जो विचार वने रै उनका प्रकट कर देना म आव- 
सयक समक्षता द्र ओर उनसे कमसे कम उन खोगोको खम पर्हैचने- 
की आखा करतारदजो कि मेरे ही जैसे अपरिणतवुद्धि है 

पाठक, अव सुञ्चे गुरुखकी उतनी अधिक आवर्यकता नहीं 
मालूम होती जितनी कि परे माम होती थी 1 सुद्षे इस बातसे अव 
दुःख नदीं होता बल्कि प्रसन्नता होती है कि हमारे यौ गुरु नहीं दै। 
रिगम्बर सम्प्रदायके एक बडे भारी हिस्सेका मै यह वडा भारी सौमा- 
ग्य समक्चता हर कि वह गुरुके दुःशासनकी पीडासे द्रौपदीके समान 
दुःख जीर ख्ञ्जासे भ्रियमाण होनेके छ्एि ाचार नहीं इञा है । क्यो 
करि इस समय इनके नाम वडे जौर दर्दोन छोटे रै | साघु, युनि, 
यति, मद्यरक, महात्मा आदि नार्मोको ये वदनाम कर रहे ह । यह 
इन्दी महात्मा्ेकि चर्सिका प्रभाव है जो विदेशी खोग हमरे भारतके 
धर्मेव घोर कुसस्काराच्छन ओर गिरा हआ समङ्षते दँ ओर उनप्र 
तरह तरहकी वाग्बाणवषी किया करते ई । वे समञ्चते है कि वते- 
मान साधु सन्यासी ही भारत धर्मक प्रतिपादित साधु दै । यहकि धर्मों 
साधुखओकि चरित्रकी परिभाषा यदी है | 

भारतका साधुसम्प्रदाय नीचताकी चरम सीमापर आपरचा है । इससे 
अधिक इसकी जीर क्या"दुर्दश्ा होगी कि आज येकि जितने मिख- 
भगे दैवे प्रायः मपनेको साधु ही बताते दै | अथौत्‌ साधुका 


॥॥ 
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अथं अब भिखमंगा हो गया-है ओर -इस समय दरिद्र भारतवासियोके 
सिरपर इस, प्रकारके ९२ खख साधके पाठनपोषणकां असह्य 
भार पड रहा है । 

हाय } जिन साधु ओौर स्वाथत्यागि्योकी कपासे भारतवर्ष 
सदाचारी मूर्ति, नीतिमत्ताका उदाहरण, विदयाका भण्डार, धामिक 
मावोंका आदद, धनी, मानी, वौर भौर जगहुरं समक्षा जाता था, 
उन्हीके भारसे अव यह इतना पीडित है कि देखकर दया आती है । 
इनेगिने थोडेसे महात्मार्भोको छोडकर जितने साधु नामधारी दै वे सव 
इसकी जर्जर देहको जौर भी जजैरित कर रहे रै ! कोई हरमे धर्मका भयं- 
कर्‌. रूप दिखलकर जडकाष्टवत्‌ बनकर पडे रहनेका उपदेरा रहा है, 
कोई अंधश्रद्धकि गहरे गेम ठक रहा है, कोई कुसंस्कारोकी पद्ीसे 
हमारी अछि बन्द कर रहा रै, कोई आपको इंसरका अवतार्‌ बताकर 
हमसे अपना सर्व॑स्र अर्पण करा रहा है, कोई तरह तरह्के ढौगोसे 
अपनी देवीशचक्तिर्योका परिचय देता इञ हमारा धन ट रहा है, 
कोह व्यथे कारयेमिं हमारे करोडौ रुपया बरवाद करा रहा है, कोई 
गृहरस्योको धरैशाच्ोके पट्नेके अधिकारसे वचित कर रहा है, कोई , 
अपनी प्रतिष्ठाके लिए हमारे समाजोको करदक्षेत्र बना रहा रै, कों 
गोजा, भग, तमाखूको योगका साधक बतखा रहा है ओर को अपने ` 
पतित ॒चस्त्रिसे दूसरोको पतित करनेका मा्गं॑साफ़ कर रहा है । 
शिक्षित समाजका अधिकांश तो इनकी चुगस्मे नहीं फैसता है परन्तं 
हमारे अशिक्षित भादूरयोको तो ये रसातख्मे पर्चा रहे है । रेसी ददामें 
भे सोचता दँ फ यदि तेरापथी छेग युरुरहित है, तो इसको उनके 
बडे भारी 'पुण्यका दी उदय समश्नना चाहिए । 
~ इस विषयमे तो तेरापथी ही श्यो. एक तरहसे समग्र जैन ध्मीयु- 
यायी ही भाग्यश्चाी है वि उनके यहं उक्त ५५२ रखकी श्रेणीव 
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साधु ऊ्फं भिखमगोकी गति नहीं है-इस श्रेणीके साधुर्जोका भार 
उनके सिरपर नदीं है । अभी तक जैनध्मैके “साधु नामकी वहत 
कुछ प्रतिष्ठा वनी इई है | 

किन्तु जैनधर्मके साधुर्मोका जो अतिदय उच्च आदर है, उससे 
तो हमरे वर्तमान साघु भी कुछ कम पतितत नहीं इए है-इस खयाछ्ते 
तो उन्दँं जरति मी अधिक गिरा इञा कहना पडता है । जैनसि- 
द्ान्तके अनुसार साधु, सुनि या यति वह कहल सकता है जिसने 
सासारिकि विषयवासना्जसि सर्वथा यह मोड ल्या, किसी भी 
प्रकारका परिग्रह जिसके पास नदीं है, संसारके कोठाहर्से ऊव कर 
जो निर्जन स्थानम रहकर मानसिक अर आध्याभिक शाक्तिरयोको 
वाता है,सं्ारके जोगोसे जिसका केवठ इतना ही सम्बन् है कि उनके 
कल्याणकी बह इच्छा रखता है ओर अवसर मिरनेपर उन्दँ धमोमृतका 
पान कराता है, सारी इन्दियो जिसकी दासी है, धनमान प्रति्टाको 
जो तुच्छ समद्चता है, बुराई करनेवार्खोका भी जो कल्याण चाहता हैः 
करुणा जौर क्षमाका जो अवतार है, क्रिसी भी धमे, मत या सम्परदा- 
यसे जिते देप नही, जो सत्यका परम उपासक दै, हठ या आग्रह 
जिसके पाप्त नहीं जौर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रिकी एकतास्ते जो मोक्ष 
मार्ग मानता है! दैलिए, यह कितना ऊचा आदे है जौर फिर 
अपने साधु महात्मार्योकी ओर भी एक नजर डाचि कि वे इस आ- 
दर्दीसे कितने नीचे गिरे हए है । 
पटे भद्यरकोको ही लीनिए्‌ ! उनके पास खखोंकी दौर 
गाडी, घोडा, पाठ्की, नोकर, चाकर, आदि राजसी ठाटवाटः ह, जो भो- 
मोपभोगकी सामग्रियों गूहस्थौको भी दुम है वे उनके सामने हर 
वक्त उपस्थित ह । दयामया इतनी है कि श्रावकंकि द्वारपर. धरना 
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देकर रुपया अदा करते दै! ज्ञान इतना है कि स्वय॑ ही आपको 
कुन्दकुन्द महर्पिके प्रतिरूप समक्षते ह ¡ श्वद्धान इतना दृठ है कि 
हमारी पादप्रूना किये विना श्रावर्कोका कल्याण ही नही हो सकता 
ञओौर चासिरि-चालिके विषयमे तो कुछ न कहना ही अच्छा है । यह 
दगा होनेपर मी ये समक्षते ई कि श्रावककोपर सासन करनेका हमको 
स्वाभाविकं स्वत्व है-हम भगवान्के यहेसि इनके साय मनमाना वतव 
करनेका पटाद च्खिाकर ङे अये 

अव जरा दछेताम्बर सम्प्रदायके साधुर्जोकी ओर भी एक ष्टि 
जाल जाइए 1 इनर्मे यति महाद्चय तो इतने अधिक गिर गये है कि 
उनपरते स्वयं शेताम्बरी शचावकोकी ही श्रद्धा हट गद है ! सुनते हैँ 
किं अधिकारा यति छग साधारण श्वावककिं समान परिग्रह रखते ओर 
रोजगार आदि करते दँ । वैक, ज्योतिष, मेन, यंच, तत्राहि इनके 
प्रधान व्यवसाय है ! दूसरे प्रकारके सवेगी आदि साधुर्ओमि वहुतसे 
सज्जन विद्वान्‌ ओर धर्मोन्नति करनेवाठे हँ ओर उनका जाचरण भी 
प्ररं सनीय है। परन्तु ओरोके विय यह वात नहीं है; वे अपने पदसे 
चइत ही नीचे भिरे इए हैँ ।# 

* उवेताम्बर आर स्थानक्वासी सम्प्रदाये सुनि आयिकार्जोकी स्या 
चुत अधिक हे--तिवर्थ दी उनिक नये साघु ओर आर्चिकार्ये बनती हं { इन 
नये दीभितोमें अधिक खग रसे दी होते ह जिनकी उमर वहत कम होती है 
ओर इखका फ़ल यद होता हं कि युवात्स्थामे जव उनकी इन्छिर्योका वेग वट्ता 
हे तव वतमान देगकाल्की परिस्थितियों कुर एेसी वन रही हे छ वे आपको 
नद्धी समार सकते ओर वहुत द्यी नीचे गिर जाते ह । अपरिपक्वावस्थाका उनका 
सणिक वैराग्य ओर सयम इस समय उनकी रघा नदी कर सकता । दीक्षाकी 
इस ्रणाटीको सोधन करनेकी वहत जखूरत दे; परन्तु अपने रिष्यपरिवारको 


चडुनेक्री घुनमें च्छे हुए साधु इम अक्रारके संयोधनका घोर विरोक करते दै ओर 
चहुतस्ते अन्वोश्रद्धाछ श्रावक मी उनकी मिं दो मिल रहे दै । 
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छ्रेताम्बर सम्प्रदायके कुछ साधुओके विषयमे मेरे अभिप्राय बत 
ऊचे येम उन्हें बहुत ही ्द्धाकी दृष्टिसे देखता था; परन्तु दो तीन 
घर्पसे खेत्ताम्बर सम्प्रदायमे जो एक तुमुर सम्राम मच रहा है जौर जिस- 
का नेतृत्व इन साधु महाराजायके दी हाथमे है--उसका भीतरी दाक 
सुनकर मेरे हदयपर बडी गहरी चोट ठगी है ओर इसी ठु मेरा यह 
विचार बना है कि तेरापथी छोग इस्त विषयमे बडे ही भाग्यञ्चाटी है | 
प० खर्न ओर शिवजी भा्के सम्बन्धको केकर इन महात्माओकि जो 
ॐेख निकठे थे ओर अभी हाठर्म अहमदाबादके एडवोकेट ओर भावे- 
नगरके जैन शासनमे ज कयायविषसे शुक्ते हए वाग्बार्णोकी वपौ हो 
रही है उन्दे पकर हृदयम वडी ही ग्नि उत्पन्न होती दहै । क्या 
ये ही हमर मेत्री-प्रमोद-कारण्य-माध्यस्थ-मावना्ओंका चिन्तवन 
करनेवाठे, समिति जीर गुतियोके पाटन करनेवारे, सासा- 
रिक भोगो जौर मान बडाईैकी इच्छा न रसनेवाठे सुनिराज है 
जिनके ध्रणित चसि जुनकर कानि उंगखी देनी पडती है, कटु 
जीर निन्यवचन सुनकर खज्जासे नीचा सिर कर ठेना पडता है ओर 
एक दुसरेको नीचा दिखानेकी कोशिश गे देखकर दयासे द्रवित 
होना पडता है । एक महाराय लोभी पण्डितसि ॐच पदवी प्राप्त करनेकी 
कोशिदा कर रे ह] दूसरे ययपि खय इसी युक्तिसे पदवी ठेकर जगहर 
वन तठ है पर्तु पहञेकी कोिशका भडा फोड कर रहे है । तीसरे 
अपनी कीरसिका श्रव कनेके ठिए्‌ शिष्यो्वारा तरह तरहक प्रयत्न 
कर रे है । चये गीराद्धौ द्यारा अपना गुणगान करके आसमानपर 
चद जा रहे ई । पेचे एक स्वाधीन विचारके सम्पादकको जठ्की 
इवा खिकानेके शु ध्यानमे मस्त है । छठे अपने विरुद्धे कुछ कहने- 
चालपर कठ्म--कुडार चखा रहे है जौर साय ही नरके जनेकं 
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धमकी दे रहे है। सातवे रुपयोके दो चार गुडामको फुसलखकर उनसे 
जेनधर्मकी प्ररंसा कराके आपको कृतकृत्य भान रहे हैँ ओर आठ 
दिगम्बर स्थानकवासी .आदि सम्प्रदायोको बुरा भला कह कर कहका 
नीज वो रहे है । इस तरह कितने गिनयि जवि, एकसे एक वटक काम 
कर रहे ओर अपने युनि साधु आदि नार्मोको अन्वर्थं सिद्ध 
कर रहे है । अव पाठक सोच सकते हैँ कि जेनधभैके ऊंचे आद्यंसे 
हमरे साधु कितने नीचे आ पडे रै । 

तेराप॑धी दिगम्बरी भाद्योकि कर्घोपर साधुर्जोका यह कषटप्रद 
जूर्ज नदीं है, इसच्एि मेरे समान न्द भी प्रसन्न होना चाहिए था 
परन्तु,देखता हू कि उनका एेसा खयार नहीं है ओर इसलिए वे एक 
दूसरी तरहके जुर््ो कन्धोपर धरनेका प्रारेभ कर॒ चुके है | कर 
-परतिष्ठा करनेवाठे जर करद अपनी प्रतिष्ठा वढ़ानेवले प॑डिर्तेनि तो 
उनकी नके बहत दिर्नोसे अपने हाथमे ठे ही रक्ती है ओर अव करई 
सुक एेखक ब्रह्मचारी आदि ` नामधारी महात्मा उनपर चासन कर- 
नेके ङिए तैयार हो रदे है । तराप भाहयो, शुक, रेखक, बरह्मचारी 
बुरे नही--ईइनकी इस समय वहत आवद्यकता है; परन्तु सावधान ! 
केवल नामसे ही मोहित होकर इन्दं अपने सिरन चढा ठेना; नहीं तो 
पीछे पिण्ड- छुडाना सुिकिर हो जायगा । 

यर्हा पर यह कह देना मै बइत- आवश्यक समक्षता ह कि वतेमान 
साधु्ओसे - मेरी जो अरुचि है वह इसक्एि नही टै किमे साधु- 
सम्प्रदायको ही बुरा समद्चता द । नही, मै धर्मे, समाज ओर देके 
कट्याणके-ङिए्‌ साधुसंघका होना वहत ही आवद्यक समन्षता ह } 
मेरी सममे जिस समाजमे देसे शर्गोका अस्तित्व नहीं है कि जिनका 
'जीवन स्वयं उनके ठिषए- नहीं है-दुसरोके पारमार्थिक जौर ` एेहिक 
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कल्याणके किए है, वह्‌ समाज कमी उन्नत ओर सुखी नहीं हो सकता 
ओर जो जो समाज अव तक उच चदे टै वे-सब रसे ही स्ार्थ- 
त्यागी महात्मार्जोकी, पासे चे ह । इस चिप इपप्रकारके ोरगोकी 
परम्परा वढानेकी वहत जावक्ष्यकता ह ।-परन्तु यदि रसे छोग न हौ, 
तो उनके स्थानम अपूर्ज्योको पूज्योकि पद पर बिठा देना जौर उनके 
चरणो पर अपनी स्वाधीनताको भी चढा देना, इते मेँ बुद्धिमानीका 
काय नही समञ्लता । इसत तो यही अच्छा है क्षै हम विना साधु- 
अके टी रह ओर इसी ठिषए मैने तेरापथिरयोको भाग्यराशी बत- 
खया है । नीतिकारने स्पष्ट शब्दम कहा है कि, वर्‌ शून्या शाला 
नच खदु वरो दुष्टवृषभः ' अथौत्‌ शाखा सूनी पटी रहे सो अच्छा 
परन्तु उसमे दुष्ट वैखका रहना अच्छा नही । 

बहतसे ठोगोका खयाछ है फ यह समय ही कुछ एसा निकृष्ट है 
कि इसमे उत्तम साधुओ ओर त्यागियोकि उत्पन्न होनेकी यारा 
नहीं; उक्छृष्ट साधुर्जका आचार भी इस समय नहीं पक सकता इस 
लिए उनके अमावमे निन्नश्रेणीके साधु्ओकी भी पजा करना बुरा 
नहीं । परन्तु मेरी समदम यह विचार रीक नहीं । आदद सदा ऊचा 
ही रखना चादिए्‌--नीचे आदर्शको सामने रखकर कोद ऊँचा नहीं हो 
सकता, यह हमे सदा स्मरण रखना चादिए । घौर इस समय उत्कट 
साघु्ओका आचार नहीं पर सकता है, इसका मतख्व यह -नदीं है 
क्षि भाजकठ क्षमा, दया आदि यु्णोके धारण करनेवठे, निस्प्ः 
मन्दकषाय, सहनरीठ, घ्ठ ब्रह्मचारी, परोपकारी, विदान्‌, धमप्रचारक 
साधु मी नदीं हो सकते दै । अनगारमे तो क्या सागार गृहस्थोमे भी इस 
प्रकारके महात्मा हो सक्ते है ओर दूसरे समाजेमिं अब भी है । यदि 
इस समय प्रातिकूख्ता है तो वह यह कि साधुजओंकी जो भोजनपानकी ` 
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उत्कष्ट विधि है, नाग्न्यादि कठिन परीषह दहै, कठिनि तप आदि है, वे . 
चतेमानमे राच्नोक्त मार्गसे पाख्नेमे बहत कठिना होती है ओर परि- 
णामोंकी उचता परे जेसी नहीं हो सकती है । परन्तु इससे यह न 
समक्ष ठेना चाहिए करि आजकङ साधु हो ही नदीं सक्ते । यदि न्- 
मुद्रा धारण कर सकनेवाठे नदीं हो.सकते, तो खण्डवच् घारण करनेवाले 
-यारह प्रतिमाधारो, उनसे मी कम नीचेकी मरतिमा्ोका धारण करन- 
चारे, गृहत्यागी, ब्रह्मचारी आदि ही सही | ये मी तो एक तरहके साधु 
है-इनसे भी तो हमारा बहुत कल्याण दो सकता है--इनम भीतो 
उपर्युक्त प्व्य गुण हो सक्ते है| मठे ही आप इन्द निभ्न्थ गुरं 
-मत मानो, पर उत्कृष्ट श्रावक भी तो हमारे यहा परज्य है । ये यदि 
हमे उपदे द-दहम माम॑ वतकर्वे, तो इन्द मी तो गुरु कहनेम कुछ 
हानि नही है 1 फिर केवर स्वागधारियोको सिरपर चदटानेकी क्या 
जरूरत है 

ठेख चडत बडा हो गया है, इसछिए्‌ अव मे केवर इतना ही ओर 
-कहकर इसे समाप्त करहैगा करि हमरे साधुमागकी जो दुरदेया इदे है, 
उसके प्रधान कारण हम गृहस्थ खोग ही है । इस वातको हमे न भूख्ना 
चदिए कि जिस तरह गृहरस्थोका सुघारना बनिगाडना साधुकि हाथ 
है उसी तरह साधुर्यका सुधारना निगाड़ना भी गृहस्थोके हाय है । 
दोनकि जुदा जुदा अधिकार है } अपने अपने अधिकारोको दोर्नोको 
ही कामम खाना चादिए ¦ गृहस्थका यह अधिकार है कि वह पात्रदान 
करे, पात्रसेवा करे ओर पात्रभक्ति करे.। यदि इसे हम कामम रते 
-रहते, तो आज हमारे साधु हमे इतने भारी न होते ¡ अन्धश्रद्धाके चरा 
होकर दमने अपनी बुद्धिको ताक्म रख दी ओर इनके केवर बाहरी . 
-वेपमे भूल कर इनके दोर्षोकी उपेक्षा करके हमने जो अपात्रप्ूनाका 
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पाप क्रिया, उस्तीका पठ आज हमारे सामने है । यदि अव भी हम न- 
चेते, तो इस अपातरपूजाके ओर भी बुरे ुरे फर देखनेके ठह 
तयार रेहना चाहिए । 

--तेरापन्थी । 


जेनी क्या सबसे जुदा रहेगे ? 
“हे शद्ध! दे िन्तातुर! हे उदासीन } तुम उठे, राजनीतिक आन्दोल- 


नमं शामिल दो या दिन्य सेजपर्‌ पडे पडे अपनी जवानीकी वडाई बखान 
चखान कर पुरानी दृद्चियोको पटक, देखो तो उससे वुह्मारो लज्जा दूर होती 


हैया नदीं)” 
--रवीन्द्रनाथ। 

यह बडे ही सन्तोपकी बात है # जैन समाज उनातिके मार्गपर 
कदम बढाने रगा है; रिक्षाप्रचार, समाजसुधार, धर्मचिस्तार आदि 
उन्ातिके कार्े्मि वह छग चुका है । परन्तु जव हम देखते है कि 
उसकी चारु सबसे निराठी है; वह आपहीको अपने पथका पथिका 
समद्च रहा है दूसर्रोका अस्तित्व ही मानो उसकी दिनि नही है, 
तव प्रन उत्पन्न होता है कि दिन्ु, मुसठमान, पारसी, सिख, ईसाई 
आदि सारे भारतवासिर्योसे जनी क्या जुदा ही ररहेगे 2 

उनके सभा सुसाईटियोके जल्सेरमि, समाचारपत्रे ठेखमिं, नेता- 
ओं ओर उपदेशकोके व्याख्यानेमिं, पाठशाखओं वियाल्योंकी पाव्य 
पुस्तके, धनवाननोके दानकायेमिं, समाजसेवकोके कामों इस तरह 
जां देखिए वहीं रसा माद्धम होता है कि जैन समाजने अपनी एक 
सकीणे परिधि वना रक्खी है; उससे वाहर मानो उसके ए कुछ कर्तव्यः 
ही नदीं है। देशकी प्रगतिसे वह सर्मैथा जक्नान दै ओर देश राष्ट 
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या साघ्रीयतासे मानो उनका कुछ सम्बन्ध ही नहीं है । यही सव देखकर , 
पृछछनेकौ इच्छा होती है कि जनी क्या सवसे जदा रहेगे ए | 
मारतवर्षं एक बृहत वड़ा देशा है } य्ह सेको धर्मो पन्थो जीर 
-मतोके माननेवाछे रहते है ! एक समय धां जव इन धमौनुयाधियेकि 
-परस्पर रडते क्षगडते रहनेपर भी समूचे देराको कुछ हानि सभ न 
उठाना पडतो था | क्योकि उस समयके भारतकां गठ्न ही कुछ 
ओर दी प्रकारका था | देश्की रक्षा या हानिखामसे उस समयकी 
संधारण प्रजाका कोई सम्बन्ध नहीं था; शासक या राजा छोगों पर 
ही इसका दायित्व था । इसी कारण उस्र समय यह एक सवै साधा- 
रण कहावत यी फ “कोड चप होड हम का हानी, चेरी छोड न हो- 
उव रानी | ओर छोग अपनी या अपने समूहकी ही बढतीकी भोर 
ष्टि रखते थे । परन्तु वह॒ समय अन नहीं रहा । इस समयं भारत 
पराघीन है । ९क ' विदेशी जाति इसका शासन कर्‌ रही है जीर 
वह उन जति्योमें से एकरहै जो किसी एक राजके एक- 
हत्थी शचासनको वइुत बुरा समन्षती रै ओर उसमे सवै साधा- 
रणकी सम्मति आवक्यकता स्वीकार करती है । वह स्वय इस बोतको 
^ डकेकी चोट › प्रचार करती है कि हम भारतका शासन भारत- 
चासियोंकी सम्मतिसे करगे । गरज. यह कि. इस सप्रयकी परिस्थितिने 
यह वात बहत ही आावदयक कर दी है कि यहौकी सर्वै साधारण प्रजा 
भी देशकी भल बुराैका विचार करे ओर आपको उसकी उत्तरदात्री 
समन्ने । ओर यदह है मी ठीक । क्योकि जव तक शासकोको हमरे ' 
सुखद खाका ज्ञान न होगा, हमारी आवद्यकता्ओीको लजौर हिताहितको 
वे न सम्ञेगे तव तक उनका शासन हमारे छिए कमी अच्छा नही 
` हो सकता । हमारे शासकः विदेशी रै, वे हमरे ` सामाजिकं धमिक 
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रदस्यसि अपरिधैत दै । इस छ्एु उनके शासनचक्रको सुव्य्थित 
पद्धत्तिसे चखानेके छिए यर्होकी सर्वसाधारण प्रजके हाथोकी भी .आव- 
इ्यकता है । 
देसी अवस्थाम याकी साधारण जनताके ठिए यह आवद्यक ह 
कि वह आपप्मे मेकजोर रक्ठे, एक दुसंरेके सुखटु खोको अपना 
खख दुख समे, परस्पर सहायता करना सीते मौर समूहुके हितके 
ठिए अपने व्याक्तेगत स्ार्थोको भू जावे ! परन्तु ये सव वाते तव 
हो सकती हैँ जव कि हम अपने अपने पारमािक धमेकि समान 
देकभक्ति या राष्टूमेम नामक एक ओर नवीन ध्मैकी उपासनामे 
टत्ताचित्त हो ओर जिस तरह एक शरीरम अनेक अंग होते है ओर 
अनेक अंगेके समूहको शरीर कहते हैँ उसी तरह हम समञ्च कि 
हमारे छदा जुदा धर्म राघ्रेम या देरामक्तिरूप धर्मके जदा जदा 
अगर | यह नवीन ध्म रेसा नहीं है कि इसके ठिषए्‌ प्रजाको अपने 
जदा जटा धम छोड देने पंडं या अपने धर्मविदा कछ शिथिख 
हो जाना पडे | नही, यह धर्म इतना उदार है कि सव ही धर्मो 
अनुयायी इसकी उपासना कर सकते है । 
आजकर कुछ छेोगेनि इस ध्मेको बदनाम कर रक्खा है। ओर इस 

कारण जहा सुना कि अमुक पुरुष देशभक्त है कि रोग विखास्त कर 
क्ते दै कि वह राजद्रोही है, परन्तु यह कहना वडी भारी भूर है । 
वास्तविक विचार किया जाय. तो राजमक्त वही हो सकता है जो ठेश- 
मक्त हो । मथवा यों कहिए कि देशमक्तिका ही दूसरा नाम राजभाक्त 
है । कर्योवि जव तंक हम देसे प्रेम नहीं करते हँ ओर उस देश्च- 
मरेमके कारण अपने शासकँको सुखासक नदीं वना सक्ते ह तव तक 
राजभक्त "कभी नदीं सकते ॥ इस #िए इस वातकी वडी मारी जरूरत्‌ 
है क्षे .प्रेक भारतवासी देशमक्त वननेका प्रयत्नं करे-!, - 
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यो तो देदाभक्तिकी भारतवर्षकी सव ही जातियों जौर समाजमिः ' 
कमी है; परन्तु जैनसमाज इससे विल्कुर ही खारी है -वह जानता 
ही नहीं कि देशभाक्े किसे कहते है । वल्क अपनी श्रुटी राजमक्ति 
प्रकट करमेकी धुनमे देदाभाक्तैको वह्‌ एक तरहका पागङ्पन समक्ता 
है। जैन समाजम एक तो कोई नेतादही नदीं ओर जो नेता 
कहठानेका दम भरते है-रिक्षा प्रचारादि कामोमे जिनका थोड़ा बहत 
हाथ है, वे इतने संकीर्णं हृदयके दै--उनके विचारोका क्षेत्र इतना सं- 
कुचित है कि उसके भीतर इस देशभक्तिखूय उदार धरमको स्थान ही 
नहीं मिलक सकता है | यही कारण है षि एक सम्पन्न साक्षर ओरं 
प्रतिष्ठित समाज दोनेपर मी राष्टीयताकी दष्टिसे जैनसमाज किसी 
गिनतीमे नहीं । | 

देदाकी भिन्न भिन्न जातिर्योम तथा सम्प्रदा्योमं इस समय दैकाभक्ति 
जर रा्ठीयताके भाव बद रहे है-ञेग समक्षने गे हैँ किं अपने 
अपने धर्मो जौर विचाररोकी रक्ता करते इए इस सावैजनिक 'धरमैवी-या 
र्रीयताकी उपासना करना भी हमारा कततन्य है ओर यह समकर 
हजारो खोग कमर कसकर कायेक्े्रमै भी उतर पडे है । अभी अमी 
देखते देखते भारतमातकि हजारो सुप्त अपनी अपनी संकीर्णं परि- ' 
धिर्योका उद्धैवन करके स्वार्थसे सुख मोडकर देशकी या भारतवासी 
त्री सेवा करनेमे तत्पर हो गये हँ! प्रवेक घम या सम्प्रदायके मा- 
ननेवटिको, प्रत्येक ऊचे या नीच कुलम उत्पन्न इए मुष्यको जौर अत्येक , 
अमीर या गरीवको वे अपना भाई समङ्चते है, उसके दुःख दूर कर- 
नेका प्रयत्न करते है उसको ऊँचा उठनेके किए. शिक्षा जदिका 
म्रनन्ध करते है. जौर भारतवासी मात्रके अधिकारोकी रक्षा करनैकेः 
ड्म कर्टोकी परवा न करके निरन्तर आन्दोरन करनेमे दत्तवित्त रहते 
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हे । यह सन करके भी वे अपने अपने धर्मोको नहीं भूरे-है-रष्रीय 
भावोकी रक्षा करते इए अपने धरम या सम्प्रदायोकी उत्नतिम भी वे 
सव तरहसे दत्तचित्त रहते दै । देके राय अगुखोमसे इस तरहक 
वीसो सञ्जनोके नाम गिनाये जा सकते है । 

परन्तु जेनी इस विषयमे सबसे जुदा है । देशाहतके सैकडों कार्यै- 
क्षत्र हमारे सामने पडे है परन्तु उनमेसे एकमे भी हम अपने भादूयोको 
नहीं देखते। ईडियनं नेशनर काम्रेसमे, प्रदेशिक समिति्ोर्मे, ओयो- 
गिक केौन्फरसर्मे, सोर केन्परेसर्मे, साहित्यपरिषदोमि, गोखडेकी 
मारतसेवकस्रमितिमे, सरकारी कोसि ओर सा्वैजनिक हितका 
आन्दोखन करनेवाटी अन्यान्य सस्थार्ओंमें हम किंसी जेनीका नाम नहीं 
सुनते । सावैजनिक कल्याणकी घोषणा करनेवाङे दोचार समाचारपत्र भी 
जेनी नहीं निकाट्ते ¡ एेसे पर्रम ठेख भी वे नहीं छिखते। इस विषयकी 
कोई पुस्तक भी किसी लजैनीकी कल्मसे नहीं निकटी । कीं किसी 
जनीको देददितका व्याख्यान देते इए या जन्दोरून कते हए 
मी नहीं सुना सार्वजनिक साहित्यक्ेतरमै भी उनका ददन 
दुम है । इस समय एक भी जैनी किसी भापाके वतमान साहित्यका 
ख्यातनामा ठेखक या कवि नहीं है । शिक्षाप्रचारका काम जैनी करते 
है। वै चाहे तो अपने वचचोके साथ साथ दूसरोके बर्चोको मी ज्ञानदान 
कर सकते रै, परन्तु इतनी उदारता भी उनम नही । उनकी शिष्षासस्था- 
सोकर दवार दृसरोके लिए एक तरहसे बन्द ही है । सावैजनिक शिकषासं- 
स्थाओंमे भी जैनी आर्थिक सहायता नहीं देते । अवदय ही स्वर्गीय सेठ 
त्रेमचन्द्र रायचन्द्रने कलकत्ता यूनीवरसिटीको ओर सेठ वसनजी त्रिकमजी 
जे, पी. ने वम्बरईके साइन्स इन्िटूयूटको दो बडी बडी रकमे देकर जैनि- 
योकी ख्ना रख ठी है } इस तरह जौर करा तक गिनाये जावे किसी 
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मी सार्वजनिक लके कामम जेनियोका हाथ नहीं दिखता । चीर 
तो क्या हमारे नैतिक, धामिकः जीर समाजसुधारसम्बन्धी उपदेशा 
आदि भी केवर जैनियोके छ्एि ही होते ह ! पारस्परिक सदायुभूति 
जर सहायताबुद्धिकी तो हममे इतनी कमी है कि हम अपने घरी 
वारो महीने कडा करते है; हमरे स्रेताम्बारियो जर दिगम्बरि्योके तीथै- 
कषेत्रसम्बन्धी मुक्दमे इसके ज्वटन्त उदाहरण ह । गतवषे पालीताणाके 


जट्गप्रस्यके समय जैनिर्योकी सहायता करनेके ठिए करई आर्यसमाजी ` 


भई पाठीताणा दौडे गये ये; परन्तु अभी दाक्षिण आक्षिकाके मादू्योपर 
जव विपत्ति आई सौर सारे देदयके खेगोने उनके प्रतिं सहानुधूति 
प्रकट की तथा विपुर धनसे सहायता की, तव त्रतवइए्‌ हमारे जेनी 
माद्येन क्या किया १ कितना धन दिया ए हमारे दयाघमेने क्या काम 


किया ? जिस समय सम्मेदरिखरतीयेपर घोर उप्तं उपस्थित इभा ' 


था--उसपर सरकारी वेगे बननेवाछे ये उस समय हमारे कुक भई 
एक्‌ देशमक्त खीडरसे इस छिए, जाकर मिठे थे क्षे वे इस विपत्ति 
समय हम ङु सहायता दे ओर आन्दोख्न करके हमारे पवैतकी रक्षा 
करे ! उस समय उक्त देशभक्त महाकयने उत्तर दिया थाकि 
“जेनी हमारी ओर इमारे देराकी श्या सहायता करते है जो हमं 
उनकी सहायता कर !" यपि एक देदभक्तके महसे देसे ' दाब्द न 
निकठना चाहिए थे, परन्तु इसमे उन्होने शूठ ही क्या कहा था ए यदि 
जनी बुद्धिमान्‌ है तो वे इस उत्तरते बडुत कुक सीख सक्ते है ओर 
अपने भविष्यक्ा मा निशित कर सकते है | 
“~ यहं कटा जा सकता है कि जैनसमाज अमी अभी जागृत इञा ₹ै। 
अभी उसमे ख्यं अपनी ही आबदयकतासोके पूणे करनेकी सक्ति 
उत्प नर हद दै, इसङिरए दूसरोकी ओर ष्यान देनेका उसे अच- 


५ 


२१४३ 


कार नहीं । इसका कारण यदि अवकाशामाव ही होता तो कुष्ठे 
आक्षिपकी वात नहीं थी । पर यह एक बहाना भर है । वास्तवमे हममे 
अभी तक इस प्रकारके माव ही उत्प नहीं इए है । बीचमे हमारी 
जो सवतोगामिनी सहानुमूति, दया, पर्थपरता नष्ट हो गह है-षह 
अभी तक जीवित दी नहीं हुई है । यदि हममे राष्टीयमाव, प्रेम या 
देशभक्ति होती, तो भले ही हम प्रत्यक्षरूपसे सार्वजनिक सेवाके 
कायै न कर सकते-अपने कर्मक मारे उनम योग॒ न दे सकते; 
परन्तु हमारे निजके ही कामों वह जहां तर्ही प्रस्छुटित इए निना 
न रहती । ओर यह बात भी तो सवौरयोमिं सत्य नदीं माद्धम होती 
कि हमे अपने कामोंसे जवकारा नहीं है । देसे बहुतसे कार्य है जिर 
हम अपने कार्य करते हए भमी सहज ही कर सकते हँ । ओर हमारे 
समाजके सभी छोग तो काम नहीं करते है-यदि कुछ खेग अपनी 
योग्यताके अनुसार सार्वजनिक काम भी करने खगे तो अच्छी तरहसे 
कर सक्ते है; होना चाहिए इन कासि प्रेम जौर सहायुभूति । 
अन्तम हम अपने भाद्योको सचेत कर देना चाहते' हैँ कि 
„म्हारी सख्या ओररोकी उपेक्षा बहुत ही कम दै, दारौनिक सिद्धान्तकि 
खयाक्से तुम्हारा धरम देशके सारे धर्मोसे अतिश्चय भिन्नता रखता 
हैया तक # जन सारा देश ईधरवादी है तव. तुम किसी एक 
ईशरके अस्तित्वको ही स्वीकार नदी करते । एसी अवस्थमे अपने 
अस्तित्वकी रक्षाका प्रश्न तुम्हरे सम्मुख सबसे अधिक कठिन है । 
इसका तुम्हे वहत दी सावधानीसे विचार करना चाहिए । हमारी सम- 
कमे जवतक हम देके प्रत्येकं कारथमे शामिक न होगे, दुसरोके 
समान अपनी मी शक्तर्योको ' बढाकर देके ' कायेभारमे बराबरीसे 
अपने कन्ध न ठगर्विगे, प्रवेक देदावासीके सुखमे सुखी, दसम दुखी 
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न होगे, सबकी सहानुभूति ओर प्रीति सम्पादन न करेगे-- संक्षेपे 
जव तक हम -अपना अपने परमार्थिक धमेके समान ‹ राषटप्ेमः नामके 
एकः ओर दूसरा धर्म न बनर्वेगे तव तक अपनी रक्ता कदापि न कर 
सर्वेगे । यदि हम अव भीन चेते-अव भी हमने भारतको अपना 
देश न समक्चा, तो याद रखिएु कि इस चदावदीके कठिन समयमे- 
‹ निर्मलोको जीते रहमेका अधिकार नहीं है ' इस सिद्धान्तो मानने- 
वाङे समयमे-हमारी वही दशा होगी जो भारतकी अन्त्यज जातियोकी 


हो रही है| यदि जागना हो तो अभी जगो, नहीं तो सदाके ङिष्‌ 
सोते रद्य । 


समाज-सम्बोधन । 


१) 
दुमीम्य जेनसमाज, ह दसा यह होगई 1 
कुक भी नहीं सवेष, गुण-गरिमा सभी तो खो गई | 
शिक्षा उदी, दीक्षा उदी, विद्याभिरुचि जाती रही | 
जज्ञान दुर्व्यसनादिसे मरणोन्युखौ काया इई । 

२) 
वह्‌ सत्यता, समुदारता तुमे नजर पडती नहीं | 
ददता नहीं, क्षमता नदी, कृतिक्तां कुछ मी नहीं| 
सन धनिष्ठा उठ गई, ङु स्वाभिमन रदा नदीं | 
भुजबठ नही, तपबर नहीं, पौरुष नदी, साहस नही 

(३) 

क्या पूवैजोका रक्त अव तेरी नरसेमिं है. करीं 
सब हुत होता देख गौरव जोर. जो खाता नहीं । 


१ गुर्णोकी गुरूता-उन्छृषटता । > मरणके सन्मुख । > कृतज्ञता । 
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टडा इञा उत्साह सारा, आत्म-व जाता रहा । 

उत्थानकी चचौ नही, अव पतन ही माता हहा-{ | 
(४) 

पूर्वज हमारे कौन ये श्वे छृत्य क्या क्या कर गये 

-किन किन उपार्योसे कठिन मवसिन्धुको भी तर गये ए 

रखते ये कितना प्रेम वे निजधमै-देश-समाजसे ? 

परितम क्यो सछ््र ये, मतख्व न था इछ स्वाथेसे 
(९) 

क्या तच्च खोजा था उन्हने आत्म-जीवमके छिषएु 

क्रिस मार्मपर चस्ते ये वे अपनी समुन्नतिके ए ? 

इत्यादि वतोका नहीं तैव व्यक्तियोको ध्यान है। 

वे मोहनिद्राम पडे, उनको न सपना ज्ञान हे ॥ 


(६) 
सर्वस्व यों खोकर इया तू. दीन, दीन, जनाथ है | 
कैसा पतन तेरा हुञ, तू. रूढिर्योका दास है | | 
येः प्राणहारि पिद्चाचिनी, क्यों जामे इनके फसा । 
ठे पिण्ड तू इनसे छुडा, यदि चाहता अब भी जियौ । 


# = 
जिस आसम-बरुको तू युदा वैटा उसे रख ज्ञानम । 
क्या शाक्तिशाढी रेक्यं है, यह भी सदा रख ध्यानमे । 
निज ध्रवैजौका स्मरण कर करतन्यपर आरूढ द । 
वन स्वावङम्बी, गुण-पराहक, कष्टम न अधीर हो ॥ 
4 तेरे व्यक्तियोको अर्थात्‌ जै्योको । 
२ ये रूियो आणोको दरनेवाली पिदाचिनी हँ । ३ जीवित रहना । ४ एकता, 
इ तफक्‌ 1 
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धि ( ८ ) ध 

सदु्ि-कञान-चरित्रका सुप्रचार हौ जगम सदा । 

यह धमै है, उदे है; इससे न विचलति हो कदा ॥ 

८ युग-वीर › बन यदि स्वप्रहितमे रीन तू हो जायगा | 

तो याद रख, सब दुःख संकट शीघ्र ही मिट 'जायगा ॥ 
। समाजसेवक-- 


जुगरकफिशोर युख्तार । 


डाक्टर सतीराचन्द्रकी स्पीच । 
श्रीयुत मान्यवर महामहोपाध्याय डाक्टर सतीशचद्र विद्याभूषण 
एम, ए., पी. एच, डी,, एफ. आई, आर. एस. सिद्धान्तमहोीदधिने 
२७ दिसम्बर सन्‌ १९१३ को स्यद्रादमहाविधाख्य कारीके महो- 
त्वपर जो स्पीच अँगरेजीमे द्री है .उसका हिन्दी भावानुवाद इस 
म्रकार्‌ हैः-- 


सल्ननो, मुञ्चे इस श्म अवसरपर सभापतिका आसन देकर आप 
ङोगेनि जो मेरा सन्मान किया है उसका हार्दिक धन्यवाद दिये निना 
मै आजकी मीरटिगकी कारवारईको शुरू नहीं कर सकता ! ओरोकी 
उपेक्षा मेरा दद्‌ विश्वास है कि आप अनुभवी विद्रानो ओर जीवन- 
पर्य॑त जेनधमेका अभ्यास करनेवाछोके इस दीप्तिमान समूहमेसे मुद्षसे 
कोई जच्छा ओर योग्य सभापति चुन सकते थे ।' परन्तु चकि आपने 
प्रसन होकर युद्धे यह्‌ असाधारण मान दिया है इसञ्ए मुच आपकीः 
यज्ञाका पाटन करना चाहिए ओर मै एक ओर आपके अनुग्रह "ओर 


१ सम्यण्दर्न, सम्यग््ञान ओर सम्यक्चारित्रका । 
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दुसरी ओर आपकी सहकारितापर भरोसा रखते इए भासन प्रहण 
करता द्व | 

जेनधर्मपर कोई ठम्बा चौडा विवेचन करनेका न यह समय है 
जर न यह स्थान । साथ ही भ आपको यह भी विश्वास दिखाता ई 
कि में इस प्रसिद्ध जनसमाजको उसके ही मत ओर सिद्धान्तकी कोई 
वात सिखलनेका साहस नहीं करता द्। एसा करना, सनननो, उण्टे 
वेस बेरी ठे जानेके समान होगा । परन्तु एक रेसे व्यक्तिके सुखसे 
जो, यद्यपि सम्प्रदायसे जनी नहीं है तथापि, जैनधरमैका अभ्यासी रह 
चुका है, एक दो रान्दोका निक्ना कुछ अनुचित भी न होगा | 

मालूम होता है कि द्ामसीहसे ठ्गभग छह सौ वपे पहठे इस 
सारे भूमडकरपर मानसिक जागृत्ति ओर करैन्यपरायणता उत्पन्न इई 
थी ¡ उस समय एके नई परिपाटीका जन्म होना पाया जाता है, 
पूर्वीय ओर पशिमीय दोनो ही देम एक नया युग प्रवत्तित इसा था। 

योरुपमे, पेथेगोरस नामके प्रसिद्ध यूनानी फिरसोफरने ससार- 
को एकताका सिद्धान्त सिखखाया । एरिया, चीनके कनप्वुशस 
ओर ईरानके जोरोस्टरने इस 'जागृतिमे हिस्सा छया । प्रथमने अपनी 
उन शिक्षासकि द्वारा जिन्हं ' गोर्डनदूछ + ( 0गवटा ग्पा€ } 
करते है ओर दृसरेने अपने उस सिद्धान्तके द्वारा जो आरमुज्‌ड 
(^ प्पापष्टुत ) जरं अहिरिमन (41171112 ) अर्थात्‌ प्रकाश ओर 
अधकारकी राक्तियोके विसम्बादके सम्बन्ध है, यह कार्यं किया ! 
दिदुस्तानमे महावीरने, जिन वर्धमान भी कहते है ओर जो इस वते- 
मान काठमे ञनिर्योके अन्तिम तीर्थकर इए है, अपने आत्म-्यमके 
सिद्धान्तको प्रकाशित किया ओर बैद्धधर्मैके प्रव्ैक बुद्धदेवने अधकार 
जीर दुःखम पडे इए जगतको ज्ञानोदीपनके सदेरासे उदुघोषित किया । 
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कुछ कारुतक महावीर ओर बुद्धके सिद्धान्त ओर धमे एक दूसरेके 
चराबर वरावर ( समानान्तर रेखार्भमिं ) चख्ते रहे ¡ यह भले, प्रक्रार 
निद्धीरित किया जा सकता है किं महावीरका साक्षात्‌ रिष्य ओर 
उनकी शिक्षाओौको संग्रह करनेवाख इन्द्रभूति गोतम, बुद्धधमेके प्रसिद्ध 
संस्थापक बुद्धगौतम तथा न्यायसूत्रके कत्त ब्राह्मण अक्षपाद गौतमका 
समकाटीन था । हम देखते है कि वौदधोकि ^ त्रिपटिक ' जेसे धमप्रथमिं 
जेनधर्मके सिद्धान्तोंका उदेख मिख्ता है ओर जनियेकि धप्रयोमि, 
जिन्हे सिद्धान्त ' कहते है वौद्धेकि सिद्धान्तोका विकेचन (गुणदोप- 
विचार > पाया जाता है | 

स्वसाधारणतक पर्हैचने तथा अपने उच सिद्ान्तोका मयुष्यसमू्‌- 
इमे प्रसार करनेके चिएु इन दोनों महान्‌ रिक्षकोनि, अपनी शिक्षाके 
द्रारस्वरूप, उस समयकी दो अत्यन्त लोकप्रिय जीर प्रचडित भाषा- 
ओको पसद किया था-बुद्धने पाठीभाषाको ओर महावीरने प्राकृत 
भापाको । इस प्रतिवादके विषयमे किं पाटी ओर प्राकृत भाषाय 
इतनी प्राचीन नहीं हो सकती दै किं उनका अस्तित्व सन्‌ ईंसवीसे 
६०० वषं परे माना जाय, इतना कहा जा सकता है कि ये भाष्य 
या स्पष्टतया इनकी वे खास शकटं ( आकृतिर्या ), जिनमे महावीर 
ओर बुद्धने शिक्षा दी, उस पाटी ओर प्राकृत प्र॑थोकी भाषसे जो 
हम तक पर्ची है जरर दही बहुत भिन्न थीं | सौर यह बात इस 
मामङेसे आसानीके साथ स्पष्ट की जा सकती है कि उनकी शिक्चाकी 
मषायं, जो' हम तक र्लित ङपसे नहीं किन्तु मौखिक रूपसे पर्हवी 
ह दोनों माषाञके साधारण परिवर्वनेके साथ साथ परिवर्तित होती 
रहट। ह । ` 

सन्‌ इंसवीकी पटी रातानव्दीमे बौद्धधर्म दो राखामिं विभक्त 

गया, जिनको महायान, जर. हीनयान," अर्थात्‌ बडा वाहन ओर 
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छोटा वाहन कहते हँ । जैनधर्मके भी दो वडे टुक्डे होगये यथा 
“श्वेताम्बरः सफेद वल धारण करनेवाले ओर दिगम्बर, जिनका वल्न 
आकारा है | 

जैनसाधु, जो सवै प्रकारके "वन्धनं, से मुक्त होनेके अमिप्रायसे 
दीक्षित होता रहै, अपने ्यि सै प्रकारके विपयसुखोको अख्ीकार 
करता इआ, सिफै इतना भोजन जो जीवन धारण करनेके स्यि कारी 
हो, जिसे किसी व्यक्तिने खास उसके स्पिन बनाया हो जओौरजो 
-धामिक भक्तिके साथ श्रावकां या गृहस्थोद्रारा दिया जाय, ग्रहण 
करता ह ओर छोकिक जन तथा खरी संसर्ग॑से अख्ग रहकर एक 
प्रशंसनीय जीवन व्यतीत करनेके द्वारा पर्णं रीतिसे त्रत, नियम ओर 
इन्दियसंयमका पाठ्न करता इया, जगतके सन्मुख आत्मसयमका 
"एक वडा ही उत्तम आदर प्रस्तुत करता है । 

यद्यपि इन दोनो धर्मन ब्राह्मणोके जातिमेद या अन्य विधि विधा- 
नोके साथ कोई बडी भारी ठडाईं नदीं छ्डी, तथापि इनका उदेश्य 
से आदद पुरुष उत्पत्च करना था जो, बेद्धशाच्मिं “ भिक्षु † 
जौर जैन रामं यति" या “साधु, कहखति है । यह आदर पुरुष 
-समस्त दी श्रष्ट ओर उत्तम गुणणोकी मूर्सिरूपसे देखा जासकता है । क्योकि 
उसका शरीर उसके वराम है, वचनपर उसने अधिकार जमा च्या 
है जीर मनको भरे प्रकार अपने आधीन कर छिया है | वह जगतको 
जीतनेवाा है क्योकि उसने अपने आपको जीत ख्या है । वह अपना 
सारा दिन अध्ययन ओर शिक्षणे, सासारिक विपयवासनाओंके समु- 
द्म गोते खति ओर बहते इए मनुरष्योको सुखदांतिकी दृढ भूमिपर 
छनेके द्वारा उनका उद्धार करनेमे ओर भटकते इए ससारी सुसा- 
फिररोको मोक्षका मार्ग दिखखनेम व्यतीत करता दै । यो तो रसे 


२९० 


मनुष्य प्रतिदिन ही शाल्लस्ाध्याय ओर ध्यानसे अपने हदयको पवित्र 
करते है; परन्तु महीनेके खास दिनोम वे परस्पर अपने पापोकी आख 
चना करनेके चिए एकत्र होते है जो उनके ध्मैका एक मुख्य 
चिह है] 

यह आदर्शं पुरुषकी बात है । परन्तु एक गृहस्थका जीवन भी जो 
जैनत्वको स्यि इए है इतना अधिक निर्दोप है फ दिनदुस्तानको 
सका अभिमान होना चाहिए 1 गृहस्थके छिए “अर्दिसा' को . अपने 
जीवनका आद्र (10:४0) बनाना होता है । सिर्फ जीवधारि्ोको 
उनके मांसके छिए्‌ वघ करनेका ई उसवे त्याग नहीं होता, बल्कि 
उसका यह करतैव्य है कि वह किसी छोटे जन्तुको भी किसी प्रकारका 
कोई नुकसान न पर्हुचाबे, ओर उसे अपना भोजन बिरक्रुढ निरामिप 
सैप्रकारके मांसाहारसे रहित-रखना होता है ! सलननो, मेरा यह 
अभिप्राय नहीं है कि मै उनके भोजन ओर जीवनरीतिर्योके सम्बन्धर्मे 
बहुतसे उत्तमोत्तम नियमोका विस्तारके साय वर्णन करै; मै इतना ही 
कहना कापी समद्चता दँ कि वे खानेपीनेके सम्बन्धमें सातिराय संयम- 
रीर है जौर उनका भोजन बी ही सूक्षमदृष्टिसे जुद्ध तथा असा. 
धारण रीतिसे सादा होता है । ये मोक माङ ओर किसीको हानि न 
पर्हेचानेवले जैनी, यद्यपि पद्रह उखतसे अधिक नहीं है, तथापि बहु- 
तसौ बार्तोमि प्रत्येक मानवजातिके एक भूषण है, चाहे वह कैसी ही 
सभ्य क्यो नहो | | 

जेनि्योके साहित्ये एक विरेषता है । यूनानियोको छोडकर जि- 
होने, अपने धार्मिक ओर रीकिक साहित्यको प्रारंभसे-ही एक दूसरेसे 
अखर्ग रक्खा है अन्य समस्त देर्शोका "वही आदिम साहित्य है जो कि 
उनका धार्मिक साहित्य रै.) नराहमणेकि वेद, ,यद्ूदियोकी बादनिरू 


२९१ 


व (चधा ओर बौद्धे त्रिपटिक ' की यही हाख्त है। 
जैनसाहित्य प्रारभे केवल धार्मिक प्रकृतिको क्षि इए धा; परन्तु 
समयके हेरफेरसे उसने न सिप धार्मिक विभागमे किन्तु दूसरे 

बिभेमि भी आश्चर्यजनक उन्नति प्राप्त की न्याय ओर अध्यातविद्ा- 

के विभागेमिं इस साहित्यने डे ही ऊवे विकास ओर कमको धारण 
किया । सन्‌ ईसवीकी पहटी शता्दीमे प्रसिद्ध होनेवरे उमस्वामि- 
के जोडके अष्यात्मबि्याविशारद, या छटी राताब्दीके सिद्धसेन 

दिवाकर जौर आठवी इता्दीकि अकरकदेवकी बरावरके नैय्या- 
पिक इस भारत भूमिपर अधिक नहीं इए दै 1 सिद्धसेनदिवाकरेके 

न्यायावतार नामक प्रथमे कुख न्यायविद्या केव ३२ शोककि भीतर 

मरी इई ह ! न्यायदर्थ॑न जिसे ब्राह्मण ऋषि गौतमने चया है? न्याय 

अध्यात्मवियके रूपम असमव होजाता यदि जैनी ओर बौद्ध अनुमान 

चौथी शताब्दीसे न्यायका यथार्थ जौर सत्याृतिमे अध्ययन न करते । 

जित्त समय भ जैनि्योके भ्यायावतार', "परीक्षायुख, न्यायदीपिका, 

आदि कुछ न्यायश्रथका सम्पादन ओर अदुवाद कर्‌ रहा था उस समय 

जेनियोकी विचारपद्धतिकी यथार्थता, सक्ष्मता, सुनिश्चिता जौर सक्षि- 

त्ताको देखकर सुने आश्य इजा था मौर मेने धन्यनाटके साय ईस 

वातको नोट किया है कि किस प्रकारसे प्राचीन न्यायपद्धतिने जेन 

न्ेव्यायिको दारा क्रमदाः उ्तिखाभ कर वततेमानरूप धारण किया हे। 

इन जैन नैग्यायिकमेतसे वहतेनि न्यायपर टीका पर्थक भी रचना की है, 

ओर मध्यमथुगमे न्यायपद्तिपर यह एकं बडा ही बहुमूस्य काम हुमा है । 

जो "भष्यमकारीन न्यायदन" के नामस प्रसिद्ध दै बह सव केवकं जैन 

जौर वोद नैच्थायिकोका कर्तन्य है । जौर ाह्मणेकि न्यायकी आधुनिक; 
पद्धति जिसे “नव्य न्याय" कहते ह ओौर जिसे गणेश उपाच्यायने ईस 
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की १४ वी शतान्दीमे जारी किया है, वह जेन ओर वोद्धोके इस मध्यम 
-काटीन .न्यायदी तठ्छटसे उत्पन्न हु है । व्याकरण ओर कोशरचना- 
विमागसै साकटायन पद्मनदि ओर हेमचद्रादिके ग्रथ अपनी उपयोगि- 
ता ओर विद्रततप्र्णं सक्षिप्ततामे अद्धितीय है । $ंदाल्रकी उन्नतिमे भी 
इनका स्थान बहत ऊँचा है । प्राकृत मापा अपने सम्पूर्णे मधुमय 
सौन्दर्थको च्ि इए जैनि्ोकी स्वनमे ही प्रगट की गई है; ओर यह 
बिच्छुर सत्य है कि ब्राह्मण नाटको्मे जो प्राकृत माषाका व्यवहार 
किया गया है उसके मूखकारण जैनी ही दै जिनन्दोनि ससे पहरे अपने 
शाक्व इस भापाका प्रयोग कया है। जर रेतिद्ासिक संसारम तो 
जेनसाहित्य सायद्‌ जगतके छिए्‌ सवसे अधिक कामकी वस्तु दै । यह 
इतिहास ठेखकों ओर पुराटृत्त विश्ारदोके ङ्िए्‌ भनुसन्धानकी विपुङ 
सामग्री प्रदान करनेवाखा है जेसा कि इसने पटे प्रदान की है ओर 
"अब भी प्रदान कर रहा है । जैनियेवि, वडतसे प्रामाणिक एतिहासिक रथ 
भी है जैसा कि “कुमारपाख्चरितः । ये श्रथ ओर वे उपाल्यान, जिद भिन्न 
मिन सम्प्रदाय या "गच्छोके जैनियोने उन समयोके वावत जिनमे कि 
अनेक तीर्थकर ओर शिक्षक धभेके आसनः या “पट, पर विराजमान थे 
ओर उनकी समकारीन घटनाेकरि वाबत सुरक्षित रक्खा है, भारतीय 
इतिहासकी पुरानी बारतोको निश्चित करनेके छिए उसी प्रकारसे बहुत उप- 
-योगी सिद्ध इए है, जिस प्रकार कि यूनानका पुराना इतिहास तय्यार 
करनेमे वर्हौके भीनार कायंकारी इए थे । ओर मी अधिक, इन सम- 
-योकी जच शिख अदिपर उत्कीर्णं केखोकी साक्षीसे हो चुकी है ओर 
-ये उनके अनुरूप पाये गये हँ जैसा किं मथुरासे मिटा इया ईंसाकी 
"पदी शतान्दीका जैनशिकटेख ओर ₹द्रदमनका जूनागढवाख 
.शिकठेख जो दूसरी शताब्दीका, है, इत्यादि । 
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यदि भारत देश ससारभरमे अपनी आध्यासिक ओर दानिके 
उच्नतिक छिए अद्ितीय है तो इससे किंसीको भी इनकार न होगा किः - 
इसमे जैनि्योको ब्ाहर्णो जर बै्दोकी अपेक्षा कुछ कम गौरवकी 
प्राति नदी है। 
असुवादक- 


जुगरकगोर युखूतार । 


नोर-- यह विद्याभूषण मदाशयके व्याल्यानका पूवं भाग है । इसके अगि 
उन्दने जैनसस्थाओं ओर वर्तमान चैनकार्थकत्ता्ओंकी भरश्सा की हे । वरं 
वहुधा अतिदायोकति पूरणं है, इस किए उसका प्रकादित करना हम उचित नदीं 
समक्षते ।-- सम्पादक । 


भा 


रेतिहापिक ठेखोका परिचय । 
( गताङ्कसे अगे!) 

३. विषय । ४ 
इन उसमे अन्य मेदोके साथ विषयकी भी भिन्नता है । अधि-- 
काच डेख दानके विषये हे । दान भौ धर्मसम्बन्धी जौर रज्य 

सम्बन्धौ, दो प्रकारके दै । 
कई ठेखमि श्रीजिनेनद्रमगवानके मदिरोके निमित्त ग्रामि 
दानका उ्धेल है । चाद्कयन॑शीय राजा अम्भ दवितीयका एक ठेख यं 
सूचित करता है किं जिनमदिरकी एक खैराती भोजनखशाखाके ङ 
उन्हने एक ग्राम दान दिया था। गया बराबर पवैतपर महाराज 
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अशोकके कई ठेसेमि ओजीवकं साधुखको युफा्मोके ठान देनेका 
उद्धेष द! 

का ठे वदध सापुर्योको गुफाओोके ठानदेनेका उद्छेख है । महा- 
राज स्कन्गुप्तके एक स्तम ठेखमे विप्णु भगवानके निमित्त एक ग्राम 
दान देनेका उद्ेख है । रा्कटक्छीय जैनधमोदुयायी महाराज अमो- 
घवके एक ठेखमं यह च्खा है कि उन्दने घीके महसूख्को राव्य- 
कोरार्भे जमा न करके राव्यपरवंधके सुर्मीतेके चष ग्रा्मके सुखियों 
ओर महाज्नोके नाम कर दिया कि वे ही राज्यकी रसे उस रुप- 
 येसे उचित कार्य॑किया करे । पाट्ववंशीय राजा शिवस्कंन्दके 
एक ठेख्म ब्राह्मणोको प्राम दान देनेका उद्धे है! ईसवी सन्‌ 
७९५ के एक स्तंभ ठे एक ब्राह्मणको एक ग्रामके अर्धभाग दिये 
जनिका उद्टेख ह ओौर इसमे विदोपता यद्‌ दै कि यह्‌ वात नागरी, 
जर्‌ कनी दोनो चिविरयोमं अलग सर्ग ठ्खी हई दै । कदन्ध्रवसीय 
राजा काकुत्स्थवमंनका एक ठेख ह्सीरमे है जिससे मालूम होता है 
करि उन्होने अपने श्ुतिकीति नामक सेनापतिको, जिसने एक अवसर 
पर उनके प्राण वचाये थे, कुछ भूमि दान दीं । राजा प्रवरसेन दि- 
तीयका एक ठेख यह्‌ सूचित करता ह किं उन्दनि चम्मक नामक 
ञ्रामको एक सहल ब्राह्मणो दान दिया | उनर्मेते ४९ ब्राम्हणोके 
नाम इस टेखमं व्यिं ह ! इनके अतिरि इन केम जौर विषय भी 

१ विन्नेट स्मियने लिखा दे ककिये माधु वौद्धोकी अपेन्ला नियोसे अयिक् 
चम्बन्य रखते ह 1 डाक्टर परीरने भी इनकी जैनियोसि समानता वतखाई दे, 
इनको नमर कदा दे ओर मक्डजलि गोशालको इनका संस्थापक च्लि है ¡ २ दस 
वंके कुछ राज! कदाचित्‌ जन थे ! उन्दने ईमाकी यी अताव्दिमे पटवो जर्‌ 
सरके गणराज पर विजय पाई जीर दक्षिणी मदाराषटर पर अपना अधिकार 
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हे । यह किसीको अविदित नहीं है कि महाराजा अशोक कैसे प्रमा- 
वक्षारी सम्राट्‌ हो गये दै । पहले वर्णन हो चुका है कि शिल 
ओर स्तभोंपर उनके अनेक ठेख मिक्त है जिनसे बहुतसी बति 
मालूम इई हैँ । जैसे, उनकी राजधानी पाटटीपुत्र थी, उन्दनि बौद्ध 
धर्म॑का सुक प्रचार किया, उन्होने कछ्गि देशपर विजय पाई ओर 
उसे अपने आधीन कर लिया, इत्यादि । इन ठेखसि महाराजा अडो- 
कके दरासनका ओर करद विदेशी राजार्भोका भी परिचय मिर्ता दहै । 
मेसूरम मदाराजा अरोकका एक रिठाठेख है जिस्म उनकी धार्मिक 
चिक्नाजओंका सार इस प्रकार च्खिा हैः-महाराजाधिराजकी यह 
जज्ञा हैः-““ पिता ओर माताकी आज्ञाका पार्न अवद्य करना 
चादिए; एव सवै जीरवोका आदर करना चादिए; सत्य अवद्य बोकना 
-्वाहिए्‌ । धर्मके ये ही सुखक्षण है जौर ये अव्य कार्यरूपमे परिणत 
होने चाहिए । इसी प्रकार रिष्यको गुरुका आद्र अवरस्य करना 
-चादिए ओर नातेदारेका उचित सत्कार होना चाहिए यह धर्मका 
आचीन आदश है-इससे आयु की इद्धि होती है जीर इसके 
अनुसार मयुरप्योको अवद्य चछना चाहिए ।' श्रवणवेकगोढाका एक 
ढे यह्‌ सूचित करता है किं विजयानगराधिपति हिन्दू राजा बुक्- 
रायने श्रवणतरेस्गोलानिवासी जैनियों ओर वैष्णर्वोके पारस्परिफ 
-विरोधको शान्त किया ओर जैनियोको वैष्णवोंके समान स्वतत्रता 
ओर रक्षा प्रदान की | बरौत स्तूपके एक ठेखमे छ्खि है किं उसके 
द्वारक) एक श्ुङ्गवशीय राजाने बनवाया । विरदचीपुरमके एक ठेखसे 
-यह माट्म होता ह कि वृकि राजाने बालर्णोके ठिएु विवाहका यह 
नियम बनाया षि वे अपने यहेकि विवाहम केवर कन्यादान दी किया 
रं ओर यदि कोई व्राह्मण अपनी पुत्रीक बदलेमे रुपया स्वीकार 
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करेगा तो उसको राज्यरदंड मिव्गा जीर वह विरादरीसे च्युत कर 
दिया जायगा ¡ कई चीनीप्रवासी भारतव्मे यात्रा करने अयेये 
क्यो कि चीनीखोग वैद्धधमीलुयायी है ओर्‌ भारतवर्षं उनके पूज्यदेव 
राक्यसुनि गौतमबुदधन्ता जन्मस्थान है । उन्हने बौद्ध स्तुपोंपर अपने 
भमण ओर काटसम्बन्धी अनेक ठेख छ्खिवाये थे जो बडे महस्ते 
है 1 गौतम बुद्धके, जन्मस्थान पर महाराजा अश्लोकका एक ठेख ई 
जो यह सूचित करता है कि बुद्धदेवकी जन्मभूमि वदी है । 

कुछ ठेख सवैथा रेतिहासिक दृष्टस ङि इए मासूम होते हे । 
जैनधमीनुयायी महाराजा खारवेख्का हाथीगुम्फा नामक युफापर एक 
ठेख है जिसमे उक्त महाराजके राजत काठके प्रथम १३ वषेकी 
घटनाजोका संक्षिप्त वणेन ह । यह ठेख इूीहासके ए वड़े महल 
का है" इलादाबादके अरोक-स्तंभ पर महाराज समुद्रगुक्तका भी एक 
ङेख है जिससे उनके राज्यका अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया है । जूना- 
गद्के दो ठेखोमि सुदशंन नामक ज्ञीरुके ढो वार मरम्मत होनेका उ- 
लेख है । मन्दार पवैतके एक ठेख्मे एके ताख्के वननेका उष्टेख है ! 
मैसूरमे वेकतूरके एक रेख एक श्ीके सती होनेका उद्छेख है । यहीं 
पर एक ओर रेख है जिसमे, गंगदेश पर चोर्वंशीय राजेन्द्र प्रथम- 
की विजयका वणेन है ¡, काचीके छेखौसि ज्ञान होता है कि चोख- 
राज्य अंतमे विजयनगरके राज्यम मि गया । अमरावती स्तूपके 
ठेखेसि आं्रक्येका पता चरता ईह । तक्षशिरमि ॐ० मारशटको 
५०० से आके सि द्के मिठे है जिनसे कई राजामेकि कालनिणयः 
होनेकी संभावना दहै! । 

४. उपयोगिता । 

उपयुक्त ङे केवठ उदाहरणाथै दिये गये है; इनकी संख्या तों 

हजारो पर है 1 यह जान कर्‌ कि उने क्या किला है यह आसानी 
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समञ्षमे आसकता है किं उनमे कितनी रेतिहासिक सामग्री मौजूद 
है । भारतवैमे प्राचीन इतिहासकी पुस्तकोंका अभाव होनेसे इन ठे- 
खेसि बडी सहायता मिटी है । इतना ही नही किन्तु बहत सी वाते 
तो हमे केवछ इन्हीके द्वारा माद्धूम इद है । प्राचीन इतिहासका काठ- 
क्रम अधिकतर इन्हीके द्वारा निर्णय इमा है कर्योकि इनम राजाओंके 
नाम जर संवत्‌ छित है । पुराणोमे बहतसी अश्युद्धि्यौ ओर मतमेद 
दोनेके अतिरिक्त काठ्क्रम भी नही है ओर करींकहींहैभी,ते 
उसमे बडी भारी अञ्ुद्धयो रह गर है । डाक्टर शीने देसी अद्यद्धि- 
का एक वडा अच्छा उदाहरण दिया है । वे डिखते है कि पुरा्णो- 
के कती्ेनि समकालीन वरो ओर राजार्जोकतो एक दूसरेके बाद 
~आन कर उनके काठ्मे वड़ी गडक्डी कर दी है । पुराणेमि मौयंवह- 
के आरमसे यवनोके अत तकका मध्यवर्ती काड २५०० वषेसे अ- 
धिक दिया है । यह मादम है किं मैर्यवशका भारभ ईस्वी सनसे 
३२० वर्ष पर्व हमा । इसमे यदि पुराणोकि २५०० वषै जोड दिये 
जं तो यबनेकि राज्यका अंत छगभग २२०० ईैसवी सनम अथीत्‌ 
आजसे ठगमग तीन श्ताय्दिके पश्चात्‌ निकठता है ! पुनः पुरार्णोमि 
यह भी छ्लिं है वि यवनोके बाद्‌ गुपतवैदीय राजा ' ओर कदे अन्य 
राजा इए; यदि उपर्युक्त सन्म इन सवका भी राजत्वकाठ ' जोड 
दिया जाय तो चर्वमानकारसे कई शताच्दि आगे निकङ जायगा । ¦ 
जव तक इतिहासंमे काठ्कम न हो तव ' तक उसे इतिहास नही कह 
सकते । इन खोक द्वारा हजारो ही रेतिश्ासिक वति मालूम इद है । 
यहाँ पर उनका वर्णन नरौ हो सकता । नीचे केवर दी उदाहरण 
व्थि जाति है; एकसे एक पौराणिक धुटि दूर हर दै भर वूसरेसे 
एक सर्वसाधारणमे प्रसिद्ध बात श्रात्तिजनक सिद्ध इई दै । 
५ 
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वौद्धपुराण महावंशामे गौतमचुद्धका निवांणकार ईसासे ५४३. 
वर्षे पूर्वं दिया दहै । दीप्वशा पुराणे बुद्धदेबके निवोण कासे अरोकः- 
के सिहासनारूढ होनेतकका समय २१८ वषे दिया है; इसवी पुष्टि 
अरोकके मैसूर ओर अन्य स्थार्मौके ठेखोसे भी होती है । अशोकके 
एक छेखसे यह भी मालम हो गया है फिवे ईसासे र्गमग २७० 
वर्ष परे सिहासनार्ढ इए थे । अब २७० मे २१८ जोडनेसे बुद्धदेवका 
निर्वाण कार ईसासे ४८८ वर्ष पूर्वै निशित होता है 1 इसका समर्थेन 
ओर भी करई प्रचरु प्रमार्णो दारा इमा है । अतएव महाव॑रामे दिया 
इमा समय अद है । 

खाडे एडिनिवरा जब अफगान-युद्ध पर गये थे, तब सुरतान महमूद - 
के मकृरेेसे सन्‌. १८८२ ई० मे किबाडोकी एक जोडी यौ ऊये। 
उन्हे किसी तरह यह मादूम इञा कि ये किवाड़ सोमनाथ (गुजरात) 
के सुप्रसिद्ध मेदिरयौके ई । कोगेनि कहा कि जन सुकूतान महमूदने 
सोमनाथ पर आक्रमण क्या था तब वह॒ इन किवाडको अपने 
साथ गजनी नगरमे ठे गया था } उक्त खाडं इन किवाडंको प्राचीन 
ओर देसे महच्वकी चीज समक्षकर भारतवभेमे ठे आये.। ये किवाड 
सवंसाधौरणको दिखनेके चिप्र बाजारमे धरुमाकर आगरेके किमि रख 
दिये गये । किवाड्‌ देवदारके दै ओर अब भी सवे साधारणके अव- 
छोकना्थं आगरेके किलेमे रक्ख इए द । बहुत काठतक इनके विष- 
यम यही बात मशद्रर रदी कि ये सोमनाथके किबाड है । परन्तु कुछ 
समय इसा इनं पर सुकुतान महमूटका एक रेख देखा गया ओर्‌ उससे 
यह्‌ माटूम इञआ कि ये सोमनाथके किवाड नहीं है ~ 

एसी दी बहतसी बति लिखी जा सकती हँ । इन छेखोसे केवरु 
रेतिदासिकः बाते. ही नरह किन्तु भूगोरसम्बन्धी बति भी 
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मादू इ है । इसी उपयोगिताके कारण इन ङेखोका इतिहास 
चडा मान है । भारतवर्पैका प्राचीन इतिहास आज करु अधिक तर 
इन्हीके आघारपर बनाया जा रहा है | 
यद्यपि प्राप्त ठेखोकी एक बडी सख्या हो गई है तथापि अभी 
त्हुतसे केख गुप्त है ¡ अभी भारतभूमिके गर्भमे वहृतसी सामम्री 
छिपी इई है ! जैसा पठे कहा जा चुका है ताम्रपत्रके ठेख छेगोके 
धरोमे मिकते है । इनमेसे बहृतसे सरकारने अपने कर्म॑चरियों द्वारा 
लोगोके पाससे मेंगवाकर विद्रानेसि पटवये दहै भौर बहइतसे अभी 
खोगोके पास बाकी रँ । बहतसे प्राप्त पाषाणठेख अमीतक 
षृदे ही नही गये | अत एव अभी इस सम्बन्धे वहत काम शेषं हे । 
आगामी अन्वेपणोमे जैनदइतिदहाससम्बन्धी भी बइतसी वातोका पता 
अवद्य ठ्गेगा । - 
मोतीराख जैन, आगरा । 
सत्यपरीक्क यन्त्र । 
अव दुनियामे श्रू बोख्नेवालकी ज्र नदीं । सत्यको छपा 
रखनेवोख अव द्ुप नहीं सकते । यदारतेोर्म, मामरे-सुकृदमेमिं मजि- 
छो ओर न्यायाधीरोको अव गवादके साथ जिरह करनेकी नृरूरत 
नहीं रही। पिजूढ ऊक-जद्धक वामि अन अटार्तौको अपना 
कौीमती वक्त बरवाद्‌ न करना पडेगा । इस आश्वयैजनक यन्त्रके आवि- 
व्कारसे अव कोई घात छुपा स्खनेका उपाय नहीं रहा; जीर मिध्या 
वादी वातकी वातं पक्रड टिया जायगा। 
मत समञ्चिए क्रि यह- कोई कोरी कल्पना है या चंद्र सानेका 
-गप्प हे। सचमुच ही सच्ूठके पक्रदनेका यन््र तैयार होगया है । मि° 
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साईरिक वाटं नामक एक मनस्तच्ज्ञ विदाने इस ॒यन्त्रका आवि- 
ष्कार किया है। 

किसी गवाहकी जबाननन्दी ठेते समय मनिस्टेटको या वकीर्को 
पूना पडता है कि तुमने अमुक घटना देखी है या नदी? पलु 
अव यह ध्रूछनेकी जरूरत नहीं रही | कस्पना कीजिए कि किसी आद्‌- 
मीका सूल होगया ओर उसकी खर रास्तेमे पडी , हई मिटी ! इस 
सुकदभमे गवाह देनैक टिए्‌ एक आदमी ॐखया गया | जिस समयं 
रास्तेमे खश्च डरी गई थी उस समय वह आदमी वहो उपस्थित ' 
था । जव उससे यह द्रयाफ्त करना है किं उसने यह घटना अपनी 
ओंँखो देखी है। इस समयके नियमानुसार वकीर साहव प्रते है कि- 
८४ जिस समय रास्तेपर खश्च डटी गई, उस समय तुम वष उप- 
स्थित ये १ परन्तु अब इसके बद गवाहके सामने यत्र रख दिया 
जायगा ओर सिफ “रास्ता ` इतना खव्ठ कहकर यंत्रमे चानी भरदी 
जायगी } गवाहने यदि सचसुच ही घटना देखी होगी तो उसी समय 
उसके मनम छश्चकी वात आ जायगी ओर यदि वहं सत्यवादी 
होगा तो तत्कार ही कह देगा ख ' | पर्‌ यदि वह इस बातको 
छ्ुपाना चाहेगा तो * रञ्च ' नहीं कहेगा । इसका फक यह होगा कि 
वह विचार करेगा, अथौत्‌ उसके मनमे एक भावनाका उदय होगा} 
यह भावना उसके मस्तकका कायै है; वह जव इस चिन्तामे पडेगा तव 
उसके मुख नेत्र आदिमे कुछ भावान्तर होगा । वह वातको द्ुपानेकी 
जितनी दी-कोशिद करेगा, उतना ही उसके मुखके भावका पितैन 
होगा मौर तन उसके सामने रक्खा इ यन्त्र उसके प्रत्येक 
परिवतैनको अङ्कित कर गा । उसके हदयमे जो अन्दोखन होगा- 
~ उस यत्रसे जरा मी छपा न रह सकेगा | अन्ते या तो वह सच 
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कट देगा या ब्ूठ कह देगा, अथवा विच्कुक ही चुप रह जायगा | 
वस, मनस्त॒चचज्ञ विचारक, यन्त्र देखते ही जान सगे कि वह सच 
कहता है या रूट । 

मि° वाने इस यन्तरके सिवा छुपी वातको जान ठेनेके ठिषएु एक 
चौर भी विक्षण उपाय निकाटा है ! वे कहते है कि,-किसी ग्या्तसे 
कोई वात पूरी जाय ओर्‌ ह यदि उसका लीक उत्तर न देकर ओर 
वात कहे तो उसे कुछ न कुछ अवघ्य सोचना पडेगा । स्त्य वात तो 
प्रश्न करनेके साथ दही वाहर निकर पडती है परन्तु शठ वात्के कह- 
नेमे, वह चाहे कैसा ही जबरदस्त ठ वोल्नेबाला क्यो न हो उसे जो 
कुछ आयास या श्रम करना पडेगा उसका प्रमाण किसी तरह भी 
दयुपा नही रह सकता । उसके शरीरके एक प्रत्यङ्गपर उसका प्रभाव 
-पड़गा ओर उससे उसकी अठ वात व्रातकी वातमे पकड़ डी जायगी । यह 
मरत्यद्ध मनुष्यके हाथकी दयी है । किंसी चातको द्ुपानेके छ्एि जो 
श्रम करना पडता है, उससे मनुष्यकी हथेटी पसीन उठती है । यह 
अवद्य है कि किंसीकी हयेखी कम पसीजती है ओर करंसीकी अधिक । 
-यह जाननेके छिए्‌ गवाहकी ठनो दयेथा एक पानीसे भरे इए वर्तनमे 
डा देनी पडती ह भौर उस जस देम्परेवर या तापमान यन्त्र रख 
दिया जात्ता है । इसके वाद वात पूछने प्र यदि गवाह सच कहेगा 
-तो जठ्की शीतलता या उत्तापमे कुछ भी परिवर्तन न होगा, केवर 
दारीरकी गर्मीसि जितना दोना चाहिए उतना ही होगा, किन्तु यदि 
वह न्ट वोख्नेकी चेष्टा करेगा तो उसकी हये थोड़ी वहत 
अवद्य पसीज आयगीं तथा उनके प्रभावसे जठ्मे परिवतेन हो 
जायगा ओर उस परिवर्तनकी साक्षी तापमान तत्काक ही दे ठेगा। 
-तव न्यायधीरो ओर जूरिथोको सिरपत्ची न करना पडेगी, वे जान 
ङ्गे कि गवाह सच कहता है या नदी] 
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` अभौतक इस यन्त्रका व्यव्हार शुरू नहीं इजा ह। जन तकृ 
यर्हौवाखेको इसके ददन न दो, तवं तक आ्य॑समाजी विद्रानोको 
चादिए कि वे किसी वैदमन््रको खोजकर सिद्ध करे कि हमारे वैदिकः 
ऋपि हजायो वर्पं॑पदरे इस यन्त्रका व्यवहार करते ये ओर जैन 
यण्डितोँको अपनी शाख्रसमाओमे यद कहकर दी श्रोताभोकी जिज्ञासा 
चरितार्थं कर देना चाहिषएु कि भाई, जो यह्‌ जानता है कि पुद्भरेमे 


अनन्त रेाक्तिरयो है उसे रेसे आविष्कारोसे जराभी आश्चर्यं नहीं 
दो सकता] , 


विविध-प्रसड 

१ मदुप्यगणनाकी रिपो जनजातिकी संख्याका इस ! 
पिछ्टी १९.११ की सेससरिपोटके पृष्ट १२६ मे जैनोके विषयमे 

जो कुछ डिखा है उसका सारांश यह हैः--“भारतके धर्मोमेसे जैन- 
धरमैके माननेबाङे छोर्गोकी संख्या १२॥ खख ह । संख्यवेः छिहाजसे ' 
जेनसमाज वहत दही कम महत्वका है । मारतको छोडकर इतर टेदलोमे 
जनध्मके माननेवाडे बहुत नदीं दिखते ! राजघ्रताना, ` जजमेर ओर 
मारवाड प्रान्तमे इनकी संस्या २ राख ९३ हेजार ओर दूसरी रियास- 
तां तथा अन्यान्य प्रान्तोमे ८ खख १९ हजार है ! अजमेर, मारवाड जीर 
बम्ब अहातेकी रियासतोमे उनका प्रमाण रेप जनसंख्यकि साथ सेकडा 
पीडे ८, राजप्ूतनेमे ३, बडोदमि २ जौर वम्बहमै १ पडता है ¦ . 
द्सरे ` स्थानोम उनकी चस्ती बहुत विरर है ! ये छोग ,अधिकतुर 
व्यापारी है 1 परवेभारतमे प्रायः सभी जन व्यापारके ही उदस्यते जाकर 
वसे हे । दक्षिणमे जेनोकी संख्या थोडी है ओर उनमे प्रायः सेतीसे 
` जीविका निर्ह करनेवले है । सन्‌, १८९१ से नैनोकी सख्या धीरे 
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धीरे कमदहोरहीहै। १९०१ में वह प्रति सैकडे ५.८ कम हुई 
धी ओर अवकी मनुष्यगणना्े भी प्रति सेकडा ६.४ कम हो गई है। 
जेसा किं पटे कहा जा चुका है जैन खोग॒दिन्दूस॑माजव्यवस्थाके 
अनुयायी है । इसलिए उनका शकाव अकसर अपनेको हिन्दू कह- 
छानेकी ओर रहता है । अभी अमी उनमेते कुक छो आर्यसमाजमे 
जाकर मि गये रँ | पैजाव, वायव्य प्रान्त भौर वम्बरईके जेनोका 
ञुकाव दिन्दुओके त्योहार तथा पव पाटनेकी ओर विशे है, इसखिए 
धीरे धीरे उनका हिन्दूधमैमे मिरु जाना सभव दै 1 इन दद वर्षम 
उनकी संख्या वायन्यप्रान्तरमे प्रतिशत १०.५, पजात्रमै ६.४ ओर 
वम्ब्मे ८.६ कम इई रै । वडोदाराञ्यके अधिकीरियोका मत ह किं 
वडोदाराग्यमे जो प्रतिरत १० की कमी इई है वह रोगोके दूसरे 
देोको चे जनि कारण इई होगी 1 इसीप्रकार अमी ह ही जो 
मनुष्यगणना की गई है उससे माम होताहै कि कुछ खोेगोने 
अपनेको हिन्दू. वत्ता दिया होगा । परन्तु यह ठीक नही माद्धम होता । 
मध्यप्रान्त ओर वरारम भी फिरसे मनुप्यगणना की गदर है परन्त॒ 
उससे यही कहना पडता है कि कुछ छोग परधमीनुयायी बन गये ह 
जैसे किं आकोखा जिेके कासार ओर कलार जातिके जैन दिनदु्मि 
मिरु गये है । मध्यभारतमे जो प्रतिात २९ की कमी इई दै उसके 
विषयमे भी यह कहना टीक नहीं कि वह भी बडोदाके समान छोगोके 
विदेश जनेके कारण हुई होगी । हमारी समञ्लमे उनकी यह कमी 
ेगके कारण हुई है । इसमे जरा भी सन्देह नही । क्योकि जैन रोग 
शरम ही कसरतसे रहते है ओर उनकी सधन वस्ति्यौ वारवार्‌ 
छेगके मुखम पड जाया करती है 1” रिपेैके इन मन्तन्योपर जैनोका 
विचार करना चाहिए । । 
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२. एूनाभिय पण्डिती पदवियों । 


पदवियोके विषयमे हम पिछले दितीय अंकमे एक नोट छ्खि चुके है । 
उससे पाठकौने ख्या किया होगा क्रि यह पदवियोका रोग॒श्रावक 
या गृहरस्थेमि दी प्रविष्ट हुमा है; परन्तु सहयोगी जैनहितेच्छुसे माद्धम 
इथ कि अव जैनसाध॒ओ पर भी' इसने आक्रमण किया है! अभी 
कुछ ही दिन पहठे वैथापुर नामक एक भ्राममं श्रीबुद्धिसागर नामक 
श्वेताम्बर साघु “ साल्रविदारद जैनाचायं की पदवीसे विभूषित विये 
गये है । ख्मभग दो वषै पे उक्त साधुमहाराज जव वम्ब््मं ये, 
तव ही उन्हे यह पदवी दी जानेका प्रयत्न किया गया था; परन्तु सुनते 
है कि उस समंय सुनिमहाराजने पदवी छेनेसे ईकार कर दिया था भौर 
इसका कारण यह था कि आपके संछतदिक्षक पे स्यामयुन्दरा-. 
चार्यने कारके पण्डितोसे पदवी दिलनेके ङ्श जो यत्न किया था, 
किसीने उसकी पोर खोर दी थी । परन्तु अव उत्ते छोग. भूक गये 
होगे ओर कमसे कम एक ग्रामके रोग तो उससे अपरितित ही होगि, 
शायद इसी विश्वाससे महाराजने इस समय उक्त पदवी प्रेहण कर खी | 
इसमे सन्देह नहीं कि कारीके ब्राह्मण पण्डित पदवियोके देनेमे बह- 
त ही उदार हे ओर भक्ते तथा प्रजासि इन देवतार्थोको प्रसनन करना 
बहुत ही साधारण वात है; परन्तु जेनधमेके अनुयायियोके ए यह 
विषय बहत ही विचारणीय है किं वे इन प्रूजाभिय पण्डितोकी 
दी इई पठवि्योके मारसे नीचे गिरेगे या ऊपर उठेगे | 


दस नोटके छख चुकनेपर हमने सुना कि कारी स्यद्वादविवा- 
ख्यके उधिष्ठाता बाच नन्दकिशोरजीको अभी थोडे दिन पठे जो 
विदावारिषि' की पदवी प्राप्त हई है बह मी ` कारीके पण्डितौकी 
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दी हुई है] हम नहीं सोच सकते कि एक काम॒ करनेवाले पुरुषने 
इस पदवीके पानेका प्रयत्न क्या समञ्चकर किया होगा | 
३ संस्थाओंके पाप ओर समाचारपत्न । 
समाचारपनसे जितना अधिक छाम होता है, उत्तनी ही अधिक 
उनप्े हानि भी होती है यदि उनका सम्पादन निरपेक्ष दृष्टस सत्य- 
का उपासक बनकर न किया जात्ता हो | इस समय समाचारपत्र 
हमारे नेर ओर कार्नोका अधिकार धीरे धीरे छीनते जा रहे है 
नेत्रो ओर कानोके होते इए भी हम समाचारपत्रौके नेतरो जर्‌ कानो- 
पर विश्वास करनेके किए वाच्य होते जा रहे दै । इस ठछिए्‌ आवद्यक 
है वि हम इन न्येने््रो ओर कानोको रसे बनव जिससे हमे 
कमी धोखा न खाना पडे-जौर जबतक देसा न हो तवतकर केवर 
इन्दे मवरुम्बन पर न रद ! जैनसमाजकी तीन चार सस्थाओंके 
विषयमे हमे अभी अमी जो समाचार मठे दै, उनसे 
हम यह वात कटनेके खिए छाचार इए ह कि हमारे समाचारपत्र 
सथ साधारणको बडा भारी धोखा दे रहे है जौर, उक्त सस्थामेकि 
तरी मारिन्य तथा पाशविक अत्याचारोको छुपाकर उन्द आदे 
सस्था वतदय रहे दै । जिस समय हमने एक सस्थके कुछ बाररकोकी 
विद्या पदी, उस समय उनके ऊपर होते इए घृणित सत्याचारोकी 
पीडासे हम रो आया ! हमे पदे विश्वास न था किं जैनसमाजमे एसे 
रसे नरप्यु मी है जो सस्थाओकि सचारक बनकर छोटे छोटे जना 
चकि साय देसी नारकी टीखा कर सक्ते है ओर इस पर भी कोद 
उनके पञेसे सस्थाको छृडानेका साहस नदीं कर सकता है । थोडे ही 
दिन पीछे जन हमने एकं प्रतिष्ठित गिते जनेवारे पने इसी संस्था- 


९६६ 


की ओर इसके संचार्ककी प्रशंसाके गीत पदे, त हमे मदम इजा कि 
समाचारपत्रसि हमारी हानि भी कित्तनी हो रही है) एक दूसरी 
सस्थाके सानरेरी व्यवस्थापक महाराय भी करई विद्यार्थियोक्े साथ अपनी 
राक्षसी बासनाये तृप्त किया कते ये ओर अपने पष्ठपोषकोकी 
सदहायतासे कोगोकी दृष्टिमे पुरुषोत्तम बन रहे ये | अभी कुछ ही 
दिन परे एकाएक आपकी पेशाचिक रछीटा प्रगट हो गदर ओर 
गहरी मार खाकर आप संस्थासे अख्ग हो गये ! यह॒ सब होनेपर 
मी आश्वर्यं यंह है कि समाचारपत्नोने आप पर' कलद्कका एक भी 
छटा न पडने दिया । एक ठो संस्थाये ओर भी सी है जिनके भीतर 
खूब ही घृणित कर्म होते है परन्तु बाहरसे वे वहत ही उञ्ञ्वरु ओर्‌ 
पवित्र बन रही है । कुछ महात्मायोकी उनपर इतनी गहरी कृपा , 
है फ अमी उनका स्वरूप लोगोपर प्रगट ॒होनेकी आद्या" नहीं 
की जा.सकती} परन्तु यह निश्वय है कि सोनेकै चमकदार घडे 
भरा इया मी मैल एक न एक दिन अपनी भीतरी दुगेन्धिसे प्रगट 
इए निना न रहेगा । अपनी संस्थाओको इन पापोसे ' वचनेके छिए ' 

हमें .समाचारपरत्रोकी दका सुधारना चाहिए, अपनी बुद्धि, नेत्र ओर , 
कानौको काममे खाना चाहिए ओर साथ साथ जहौ सस्थाय हों वक 

स्थानीय रोगोका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे उनपर तीक्षण 
दृष्टि र्खे जर उनकी भीतरी दशाओसे समै साधारणको परिचित 

करते रँ । समाचारपत्रे. विश्वस्त समाचार प्रगट न नेका शक. , 
कारण स्थानीय रोगोकी उपेक्षा भी है। 





४. संस्थाओंको योग्य संचाठक नरी भिल्ते। 
हमारे यहो नई नई संस्थाय सुरु रही है ओर खोरनेका उत्साह 
~ भौ यथेष्ट दिखाई देता है; परन्तु यह बडी ही चिन्ताकी बात है कि , 
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उनके चखनेके चिए्‌ योग्य पुरुप नहीं मिर्ते । जिस संस्थाको 
देखिए उसीमे योग्य पुरर्पोकी कमी दिखाई देती रै । कयोक्ति अभी 
तक उचरिक्षाप्राप्त अनुभवी सदाचारी भौर स्वार्थत्यागी पुरु्षोका 
प्यानं ही इस जर नही गया हं | हमको भय है कि यदि यही दरा 
ओर कुट समय तक रही ओर उपर्युक्त अद्धेदग्ध ॒विषकुम्मपयोमुख 
नचसतरिहीन महात्माभोके ही हारम सस्थार्ओकी बागडोर वनी रही तो 
छेनेके वटत इए उत्साह ओर ओदार्यपर बडा भारी धक्का ल्गेगा 
जर उगनेत्तिके माभैमे हम फिरसे पिक जकेगे | क्या इस समय 
भी शिक्षित जर्गोको हमारी इन सस्था्ौपर व्या नआयगी 


५. जेनसिद्धातभास्कर 1 

जैनसिद्धान्तमास्करके पहर अर्कोको ओर उसके कार्यकत्तीओंके 
उत्साहको देग्वकर हमने समञ्चा था फ जनसमाजमे अपने दैगका यह 
एक निराया ही पत्र होगा; ओर एतिहासिक ङेख प्रकाशित करके टप 
जेन तिहासका उद्धार करेगा; परन्तु देखते है कि हमारी यह आशा 
निराशामे परिणत हो रदी द । त्रैमािक होकर भी उसके वर्षो तक 
ठन नहीं होते है ! ठ्गभग ढाई वर्षमे उसकी केवर दो प्रतिर्यो या 
तीन अंक प्रकादित इए है । चौथा अक कव तक प्रकारित होगा, 
इसका अभी तक कुछ ठिकाना नदीं है । हम आसा करते है कि जेन 
सिद्धान्तमबन, आरके सचार्कगण इस ओर दृष्टि डले ओर जेन- 
समाजके इस अभिनवपत्रको समयपर निकाल्नेकी चेष्टा करगे । 
इस नोटके छप चुकनेपर जँनमित्रसे मदम इया क्ति भास्करका चधा 
अके प्रेसमे जा चुका है । खुशीकी वात ह । 





६, जेनतत्व-परकादक । 
इटावकि जैनत्प्रकारकके भी सात आठ महिनेसे ददन नदी 
इए है । वीचमे सुना था कि कर महिनोका एक सयुक्त अंक निकट्नेवाख- 
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ङः परन्तु उसका भी अवं तक पता नहीं है! यो तो जँनसमाजमे 
-चहत ही कम पत्र एेे ह जो समयप्र्‌ निकठ्ते हो । सव ही कु न कुछ 
विखम्से निकठते है; परन्तु इन नवजात पर्नोँका विलम्ब बहुत ही 
खटकता है । शुखं ये वडा जो्ा-खरो दिखलते इए दर्शन देते है जीर 
पीडे गहरी इवकी ठे जाते दै ¡ हमारी समसमं इसका कारण अनु- 
मवक्री कमी ओर उत्ताहकी अधिकता ह }! काम जव सिरपर पडता 
है, तवे मादम होता है कि वह कठिन है ! पर नये जोरवाे इप्त 
चात्तपर विचार नदीं करते ओर अन्तमं नाना असुविधार्जमिं पडकः 
इवकी ठेनेके टि खचार होते रै ! उच्छा हो, यदि कर्मलेत्रमं पैर 
-रखनेके पटे दी खनिवाटी अघुविधायंपर थोद्धसा विचार कर 
स्या जाय } इस नोटके छिखे जनने वाद मादधम इया वि तत्तग्रक- 
-रक चन्द्‌ कर्‌ दिया गया | 





७, द्रन्यदाता ओर जीवनदाता । | 

कनी भी आन्दोलन या अयत्नछा फर जल्दी शियोतचर नही होताः वहुत 
समय तक उसकी अरदीघ्ना करनी पडती दे } विमेव कर रेने नमाज या नमूहके 
ठिए क्रि हए अन्दोल्नश्च फठ तो देरतते श्िगोचर होना दी चाद्िएु जो 


मृतमाय हो रहा हो, जिसन्मै दिलनेचल्नेकीं चक्ति न्ट डो गईहो,जेो कतिर ` 


भी नई वात्तको जकादी षति देखता दो ओर अपनी पुरानी च्कीरका 
- फकीर वना हु हो 1 क्गसग २० चरके लगातार आन्दोलनके वद्र जमी अमी 

(अ ११ ५ फ.प दिखव्यई दिये = न, 

लेनमनाजके क्रवंट वदल्नेने छक्षण दिद्धलाई दिये हे जीर अव च्गगा होने 
-ल्नी हे कि कट्‌ ऊ समयमे एक सजीव समालके रूपमे लड़ा हो सके | इसके 
-पहके चहुतते आन्दोठ्न करलेवार्खोको कमी क्मीं बड़ी ही निराशा देती थी यर 
चे प्रयञ्चते थे @ यह तस्माज स्वधा ही निजीव दो सया है-उस्मे चेतनता 
छानेक्रा यन्न करना निष्फर ही होगा} परन्तु नौमाग्यक्च विवय ह @ि अव इस 
उक्त निराली स्ीयाक्तो पार गये है यर आगक्के टेरे सरे धेच्रको अपने नामने 
देख रहे हं ! अभी अभी जो टे यँ दो ल जर चार खाख्केढो वदे 
चडे दन इए है, उनके कारण निरागा हमारे दते निकल दी रदी थी कि वाच्रू 

य तं 


क 


-चूरजमानजी वकी आर चाहर उगल्कििर्जी सुख्तारके स्वार्थत्वाग तत महण ; 
| 


~ 
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करनेका समाचार मिला ओर आदा अपने दोनों दा्थोसे आदवासन देती हुई 
दिखलाईं दी | किसी भी समाजकी उन्तिके छिए दो वातोंष्धी सवसे आधिक अव्‌- 
द्यकता है --एक तो द्रन्यकी ओर दूसरे कार्यं करनेवाले स्वार्थत्यागी मलुर्षयोकी ।" 
यद्यपि हमे अपने अभीष्टकी भापतिके किए सेठ इकमचन्दजी जैसे सेकडं 
धनिकोकी ओर वावू सूरजभानजी तथा ज्गल्किञ्ोरजी जैसे सेको 

हजारो स्वा्त्यागि्योकी जरूरत होगी-दौ चार धनिकं ओर त्यागि्योसे 
हमारा काम नदी चर सकेगा, तो भी इसमे कोई सन्देह नदी है फ हम 
सफरताके मार्मपर जा रहे है; दरन्यदाता ओर जीवनदाता दोनेनि ही हमें एक 

साथ दर्दन दिये है ओर हमारे हदयमे एक नवीन दी उत्याद ओर वर्का 
सन्चार कर दिया है। हमारा श्ड विश्वास दोगया है कि अव जेनसमाज उटेगा, 

वलवान्‌ होगा, उयोगशील होगा ओर एक दिन सरे उन्नत समाजोकि सार्गका 
सहचर हागा। इन उदाहरणोसे हमे जानना चाहिए कि हमारे प्रगति ओर 
उन्रतिसम्बन्धी कोई भी आन्दोलन व्यर्थं न जा्वेगे-उनका अवद्य दी प्रभाव 
पडेगा] भले टी सफरता जल्दी न हा, पर होगी अवदय। हमे निरा न होना 
चादिए ओर कषटसाध्यसे कष्टसाध्य विषयका भी आन्दोलन करनेसे न चूकना 
चाहिए! यद आन्दोरनका ही साद्‌ है जो आज केवर अरतिष्टाओमं दी अपने 

धनको अधाधुध ख्यं करनेवाली जातिमे वि्यासस्थाओके किए भी लर्खो 
रुपया देनेवाङे उदार पुरुप दिखलाई देने ल्गे हँ ओर जीवनभर रुपया ठालनेकी 

मदीन वने रहनेवारे रोगो मी जाति ओर धर्मसेवाके लिए जीवन उत्सगं करने - 
वालोकि ददीन दोने रगे दै “ 





८. महारा जैनसभाके बार्षिकोत्सवमे धीगाधीगी । 

महासमाके जल्सोमं ओर इस ओरकी प्रान्तिकसभाओकि जस्स 
कई बार धीगाधीगीकी नवत आ चुकी है; परन्तु दक्षिण प्रान्तकी 
समाये इससे साफ़ बची हई थी 1 इससे हम सोचते थे कि दक्षिणके 
जैनी मा बहत ही शान्त ओर विचारी है; प्राप अपना काम 
कि जा रहे दै। किन्तु अभी ता० १०-११-१२ अग्रैखको 
दक्षिणमहाराष् जैनसमाका जो जधिवेखन इमा उसकी रिपेठैसे मढम 
या कि दक्षिणी भाई हम सनका भी नम्बर ठे गये | कुछ महात्माओने 
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इस भौकैपर यदौ तक सिर उठाया किं एक दिन सभाका काम बन्द 
-रखना पडा, सभामंडप उखा्के फक देना पडा सौर अन्तम पुरिस 
तककी सहायता छेनी पडी, तवे कही जाकर शान्ति इई ओर सभाके 
अधिवेदान कयि जा सके} पाठ्कोको माद्धम होगा ॐ श्रीयुक्त 
अण्णापा चानाजी रटे एम. ए. महाराष्टूसमाके प्रधान स्तम्भ है [ उक्त 
सभने अव तक जो कुछ सफर्ता प्रप्त की है उसमे आपका हाथ 
समसे अधिक रहा है । कौरदापुर बोडिगके इस समय आप सेक्रेटरी 
है । आप एके स्वाधीन प्रकृतिके मनुष्य दै, इस कुर कोर्गोकी 
अखिमिं आप शरूसे टी खटक रहे हैँ । ये ऊोग नौ चाहते 
कि च्छे महाय बोडिगके सेग्रोटरी ररह! इसके छ्एवे ख्गा- 
तार कर वर्षोसे प्रयत्न कर्‌ रहे हैः परन्तु सफठ्ता नहीं होती । 
वई भर सभाम पेश करके भी उन्द इस विषयमे निरादा दोना पड़ा 
हे; क्योकि सभाका बमत रटे महाशयके ही पक्षम होता था } इससे 
ये बहत ही चिढ़ गये थे ओर जैसे घने तैसे सपना मनोरथ सिद्ध कर- 
नेका मौका देख रदे थे । इसी समय सभाका वार्पिकं अधिवेरन इमा 
ओर उक्त मडरीने जिसमे कि ˆ पंडित कष्ापा मरमापा निटवे जौर 
श्रीयुत बापू अण्णा पाटी मुख्य रईै-ख्गभग २०० गुंडोको एकत्र 
करके 'बोडिगको अपने हस्तगत करनेका ओर रषे सा० को बोडिगसे 
नल्पूवेक अरग करनेका प्रयत्न किया । जव ये रोग प्रयक्ष रूपसे 
वलेडा करनेके ठिएु तैयार हो गये, तब अधिवे्यनके सभापति श्रीयुक्त 
जयज्कुमारजी चवे, बी. ए, ए एल. बी. ओर दूसरे सुखिथोने इत 
शगडेको आपसे ही मिटा डाल्नेका शक्तिमर प्रयत्न ' किया | कहा कि 
आप खोग सभामे यह प्रस्ताव पेश करे कि ष्टे सा० बिगके सेके- 
-ठरौ न र्खे जवि ओर समा इसका जो कसलय करे उसे सबको मानना 
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चाष्ट । परन्तु इसम जरा भी सफर्ता न हु । क्योकि उक्त मण्डटी 
ज कुछ करना चाहती श्री वह सव अन्यायप्ूवैक । उसने साफ़ कह 
द्विया था क्ति सभाके वहुमतको हम कुछ नदीं समक्षते । यदि तुम 
च्छको वोिगसे अलग न करोगे तो हम समामे दंगा करगे जर 
ख्ेको धरते निकाट्कर वाहर कर देंगे । इसी मौकेपर मंडटीकी 
जरसे एक विक्ञापन प्रकाशित किया गया था । उसमे छ्लिथाकि 
^ल्ने अपनी भतीजीका व्याह शाघ्नविरुदध, रूदिविरुद्र ओर सभाके 
प्रस्तावके विरुद किया, इस डिषए उन्द समके कामतसे अख कर देना 
चादिए । ” इसपर च्छे सा० ने कहा कि “चतुथ ओर पचम जातिमे पर- 
स्थर विगाहसम्बन्ध होना चादिए 1 इसे मे अच्छा समन्ता द । इसी किए 
मैने अपनी भतीजीका विवाह चतुर्थं जातिके व्ड्केके साथ किया है शौर 
अगि भी भरेते विवाह करगा । समा चाद तो इस विषयमे अपनी प्रसन्नता 
या नाराजी प्रकट कर सकती है । इस कारणसे अथवा ओर किसी 
कारणे यदि समाको मेरी आवद्यकता न हो, तो मै बोडिगका ही 
च्थो समाकी सभासदीका भी सम्बन्ध तो देनेके च्ि तैयार हं ।" 
सुघने अपना यह विचार सभाके समक्ष मी प्रकट कर दिया । परन्तु 
सभाको यह माद्धम हो चुका था कि इत वखेडेका कारण चतुरथ-पचम 
विवाह नही किन्तु दशा वारहवर्का पुराना वैर ह ओर इस छिए विपक्षी- 
गण च्छे सा० को अख्ग करके उनकी जगह अपने एक मुखियाको- 
न कि समके चुनावके अनुमार किसी दुसरे योग्य पुरूपको-विठाना 
चाहते है, इसटिए उसे छाचार होकर इस ओर दुर्य करना पडा 
जोर अन्तम पुञिसके द्वारा आन्ति करानी पडी । इसके वाद सभाका 
कार्यं कुरताघूरवक समाप्त इमा । समने अबकी वार एक नया पाट 
सीखा मौर देसे बलेडोसे वचनेके ठिषए उसने अपनी नियमावरीका 
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वहत कुछ संशोधन ओर परिवतेन किया । इस वृत्तान्तसे इस वाक्यकी 
वास्तचिक्र साधकता माद्धम होती है कि ““उनत्तिका मार्ग विरोधके दौ 
तमसे होकर है 1" जव हम अगि वदे है, तव इस प्रकारके विघ्न जर 
कष्ट सर्वेगे ही ¦ विघ्रोसे घवडानां नहीं चादिए । इस प्रकारके विरो- 
धको हमे चुरा भी न समन्नना चाहिए ! क्योकि इनसे हमारी जीवनी 
शक्तिकां पता ख्गता है ओर काम करनेकी दाक्तिको उत्तेजनम्‌ मिरुतां 


है। 


कि कका ककि 


९, अनन्त जीवन या दी्ायुप्यकी भाषि । 

मथुराके पचम वेद्य-सम्मेखनमें श्रीयुक्त वैय भोगीखाल त्रीकमखारका 
इस विषयपर एक पाण्डित्यप्रण लेख पढ़ गया था । इस ठेखमे वैद- 
जीने करै विरक्षण ओर विचारणीय बति कही है । आप कहते हैकि , 
मनुष्योके रि मृत्यु स्वाभाविक नहीं है । वैज्ञानिक विद्रानोका मत है 
कि यह अभी तक किसी प्रकार भी सिद्धन्ीहोप्तकादहैकिमृल्यु 
स्वाभाविकं दै । एेसा एक भी कारण शरीरविज्ञान शा नदी बतला 
सकता, जिससे प्रकृतिके ओर स्वास्थ्यके नियरमोका अच्छी तरह पाटन 
करनेपर भी मनुष्यको मृव्युके अधीन होना ही पडे | विविध रारीरिकित्रि- 
याओके ऊपर योग्य उपायेके द्वारा कमसे कम इतना अधिकार तो मनुष्य 
अवद्य प्राप्त कर सकता रै कि जिससे अपने शरीरको दध कार तक 
जीवित रख सके । मनुष्यका रारीर एसे य॑नके समान नहीं है जिसका 
निरन्तर घण होते रहनेसे क्षय हो जाता है । क्यौविः वह निरन्तर ही 
अपने आपको नवीन बनाता रहता है । हमे प्रतिदिन नया इारीर मिर्ता 
रहता दहै । प्रतिदिन ही हमारी जन्मतिथि है ! क्योकि हमरे शरीरकी 
क्षय जर्‌ नवीकरणकी करिया कमी नहीं सकती । अथीत्‌ मल्विस- 
अन जीर नवीकरणकी त्रियामे ' सामन्चस्य रखनेसे शरीरका सथा ' 
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क्षय होना रोका जा सकता है । आयुके क्षय करनेवाले कारणोको हम 
नही जानते अथवा जाननेपर भी उन्मत्तइन्धियोके अधीन होकर 
उनकी परवा नदीं करते, इसी छिए हम अमरत्वकी प्राति नहीं कर 
सकते | इस देशम पठे रेसे अनेक महात्मा हो गये है जिन्देमि 
मृत्युपर विजय प्रात की थी । दीघौयु प्राप्त करनेवार्दोके तो सैकडं 
दृष्टान्त अव भी मिते है। इसके बाद वैयजीने १०० वर्षे ठेकर 
२०७ वर्षं तककी आयवे देरी ओर विदेशी १५ स्री पुरुपोकै 
विदसनीय उदाहरण देकर दीघौयुष्यकी आवद्यकता बतखति इए 
_ उसकी प्राप्तिके उपाय वर्णन विये रैँ। वे उपाय सक्षेपमे ये ईैः- 
१ न्रह्यचर्य-दी्ीयुष्यसे इसका बहत वडा सम्बन्ध है! अष्टाग 
त्रह्मचयै ८ ददन, स्परीन, भाषण, विपयकथा, चिन्तन ओर ऋीडा 
आदि ) जितना ही अधिक कार्तक पाछा जायगा, जीवन उतना ही 
अधिक चिरस्थायी होगा | यदि जीवनपर्य॑त ब्रह्मचयै पाठ्न न क्या 
नासके, तो कमसे कम विवाहित जीवन धारण करके इन्दरियनिग्रहका 
अभ्यास अवद्य करते रहना चादिए्‌ । सुश्रत्के मतसे ४० वषेकी 
अवस्थातक समस्त धातुर्जोकी पुष्टि होती रहती है तथा ४८ वषमे 
सांगोपाग इारीरकी समस्त. धातय सम्परूणैताको प्राप्त हो जातं हे । 
प्राणीधिज्ञानशाल्नने .सिद्ध किया है कि दूध पीनेवाछे (शाप्रा13112) 
प्राणिर्योकी शरीरस्वनाका क्रम प्रण होनेमँ जितना समय व्यतीत होता है 
उससे पौचगुणी उनकी आयु होती है । इस नियमके अयुसार जो ४८ 
वर्षं तक अखण्ड ब्रह्मचयै पान करेगा ओर, आरोग्य्ाञ्रके निय- 
मोक अनुकर चञेगा, वह अवद्य ही २४० वरपेकी आयु प्राप्त कर 
सकेगा ¡ इसी तरह ४० वर्षं तकृ त्रह्मचये पाठनं करनेवाला २००. 
वर्षं तक ओर २५ , वर्प तक जब्रह्मचर्य॑पाठ्नेवाख १२५ व्षेकी 
६ 
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अवस्था , तक जीवित रह सकता है ]' छान्दोग्य ` उपनिषतू्मे का है 
कि ४८ वर्षकी अवस्था तक बह्मचयै पारन करनेवाखा पवित्राप्मा 
४,०० वर्षे तक जी सकता है } २ मानसिक विश्वास-सदा 
यह विद्वास रक्खो वि हम बहत कार तक जीते रर्हेगे । एक एसे 
काट्पनिक चित्रको अपने हृदयम सदा ही अंकित कयि रहो किजो 
रातवषीयुष्क, स्वस्थ ओर , सुन्दर हो । इससे न्यून जीवनकी इच्छा 
कभी मत करो । अपनी शक्तिपर विवास रक्खो । ३.उत्तमस्वभाव- 
अपनी आदर्तोको टेसी बनाओ जिससे तुम्हारी मानिक स्थिति संदेव 
आनन्दमय, उत्साहयुक्त, दढ, साहसपूणै, उच्चमावनामय रंहे जौर 
जीवने नये अणु पैदा होनेसे जीवनी शाक्ते बढा करे | जीवनत्रि- 
याकी अन्तरायखरूप बुरी आदतोको छोड दो 1 9 एकाय्रता- 
प्रत्येक अच्छे विषयमे मनको एकाग्र करनेका अम्यास करो । किसी 
भी कायेको, लपरवाहीसे या आप्त टाल्नेके ठेगसे मत करो । 
५ व्यायाम-यक्तिके अनुसार नियमित रूपसे व्यायाम या कसरत 
किया करो जिसमे रारीर यौवनप्र्णं जीर सुदृढ वना रहे } ६ रिश्चि- 
त उदेश्य--अपने जौवनका एक निश्चित उदेश्य रक्सो । रक्ष्यरीन 
मन विना पतवारके जहाज समान है ¡ ७ श्वासोच्छास क्रिया- 
द्वास्त ठेनेकी रशाक्तिको अच्छी तरहसे वटाओ 1 खब स्वच्छ ओर 
ताजी हवाका सेवन करो । जिस कमरेमे हवाका यथेच्छ विहार न होता दो 
उस रभ मत सोओ । ८ घूमना फिरना--निरन्तर्‌ दूर्‌ दूर, तक 
घूमनेको जायो । उस्र समय अच्छी तरहसे श्वास प्रवास खे, श्रीरको दी 
रक्खो जर प्राकृतिक सैन्दर्यका अवरोकन करो जिससे नवीन उत्साह 
ओर उमग पैदा होती रहे ! ९ स्नान--श्चारीरिक ओर शासोच्छा- 
सक व्यायामके बाद प्रतिदिन ठंडे नक्ते स्नान करो! सप्ताहमे दो 
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चार सोनेके परे उष्ण जछ्से स्नान करो जीर कभी कमी सरे ररी- 
रको सूर्य विर्णोका स्नान भी कराया करो । १० भोजन--जल्दी 
पचनेवाखा ओर शारीरको पुष्ट करनेवाला भोजन दो बार ग्रहण करो। 
भोजनको अच्छी तरह चवा कर गख्के नीचे उतारो । मास, काफी, 
चाह आदिको हाथसे भी मत छुभो । भोजनके साथ पानी या प्रवादी 
पदार्थं मत पियो । भोजनके वीच बहुत धीरे धीरे थोडा पानी पीना 
-चादिए । इससे इृद्धावस्था छनेवाडे कारण दूर होते है ओर थुवावस्था 
तथा सौन्दयै प्राप्त होता है । मिताहारी वनो । सच्ची भूख कूगने पर 
भोजन करो । यदि मिरु सके तो प्रतिदिन एक सेव अवश्य खाघ्ो ! 
उस फर्म जीवनके नवीन तत्र उत्पन करनेका विरोष गुण है) 
११ निद्रा- ७-८ धटेकी निद्रा खे जौर शरीरको शिथिङ करके 
आराम करो । चुस्त कपडे कभी मत पहनो । सादे ओर स्वच्छ कपडे 
पहनो । १२ फुटकर्‌ वार्ते-अत्यावर्यक जौर अल्पावर्यक कामका वोभा 
अपने सिर पर मत छो । काम करनेकी पद्टति सीखो । जोखिमांका 
खयार रखके चरे! | शरीरम जे नाद ओर नवीकरणकी क्रिया 
चला करती है उसे अच्छी तरह समञ्ननेका प्रयत्न करते रहो ! इस 
सिद्धान्त पर विद्छांस खो किं अपने जीवन ओर शरीरम परिवर्तन 
करनेके छि हम स्वय शक्तिवान्‌ है । वृढ होनेके विचारोको कमी पास 
मत आने ठो । जवानीके सदाक्त विचार स्थिर रक्सो । दीधैजीवनकी 
भावनाको दृढ वनाति रहो । सदैव प्रसन्न ओर आनन्दित रहो । धीरे 
वोठनेका अभ्यास करो 1 क्रोध, अभिमान, भय, खभ, स्वा्थैपरता, 
ठगाई विद्ासघात, दुन्य॑सन, दुराचार, निन्दा, चुगखी आदि इगु 
णको छोड दो । सहनरीख्ता, उदारता, परोपकार, दया, प्रेम आदि 
गुर्णोको अपनाजो । दीरधेजीवन, आरोग्य जीर सीन्दरय॑के विषयमे 
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अपने मनोबरुको इढ करो जिससे अनन्त जीवन, महान्‌ पराक्रम ओर 
प्रभाव आदिसे तुम्हारी मित्रता हो। 
, ७ जेन प्नौकी आधिक अवस्था । 
जैनसमाजके इस ओर विशेष ध्यान देना चारिए्‌ कि 
उसके साप्ताहिक पाक्षिक या मासिक किसी भी पत्रकी आर्थिक 
अवस्था जच्छी नरौ है ! देसरा एक भौपषत्र नहीं है जो 
सुनाफेके ङ्ए निकाला जाता हो अथवा, जिसने कुछ मुनाफ़ा उठाया । 
हो | आप चहि जिस पत्रका वार्षिक हिसाब ेगाकर देख खीजिए्‌ वह 
बरार घर्ठमे ही उतरता इञा भिरेगा } इसी घटिके करारण अनेक 
पत्र वन्द हो जाति है ओर अगे उनसे जो जभ होता उससे समाजको 
वचित रहता पडता है । जो पत्र उनके संचार्कोके साहस अध्यवसाय 
ओर प्रयत्नसे घाटा सहकर भी विपी तरह चर रहे है उनकी अव- 
स्थामे भी जितनी उनति होना चाहिए उतनी नहीं होती । हो भी नही 
सकती । क्योकि अच्छे उपयागी केखोकि छिखने भौर संम्रह करनेके ठिए+ 
पत्रका आकार सौन्दये बदानेके डिरए्‌, चित्रादि प्रकाशित करनेके किए, 
समयप्र प्रकाशित करनेके छिए्‌ ओर उत्तम व्यवस्था रखनेके ठिएि 
स्पर्योकी जरूरत होती है ओर यथेष्ट रुपया तन हो जब भराहर्कोकी 
संख्या अधिक हो । परन्तु प्राक मिर्ते नहीं ओर रेसी दश्चामे ये पत्र.करिसी 
तरह रोते कते इए चराये जाते है [ न उनमे ताजे' ओर विश्वस्त समा- 
चचार रहते है, न उच्श्रेणीके प्रगततिकारक ङेख रहते है, न मनोरंज- 
नके साथ-साथ रिक्षाकी सामग्री" रहती है, न धम ओर समाजंकी 
अवस्थाकी गभीर आदोचना रहती है ओर न साहित्यकी चन्वी होती है । 
फर. इका यह हुआ है कि समाजे ज्ञानकी दद्धि जौर नये विचारोकवी 
बाढ बन्द हो रही है ] उत्तेजन ओर का्कषत्रके सभरावसे न तो रेखक 
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ही तैयार होते है ओौर न अच्छे विचारोका विस्तार तथा ज्ञानकी अभिरुचि 
वटती है ¡ बतैमान समयमे समाचारपत्र ओर मासिकपत्र उन्- 
तिके सवसे वड़े साधन है । उस वातको सव ही स्वीकार करते है । 
उस छिए इनकी ददा सुधारना मानो अपनी ही दश्चा सुधारना है। 
हमारी कुर परिध्थिति्यो रेसी है कि यदि हम इस वातको समयपर 
छोड दे-यह सोच ठ वि धीरे धीरे प्राहकदख्या वढेगी ओर उससे 
पत्रोकी दद्रा अच्छी दौ जायगी, तो ठीक न होगा| प्राहकसंख्या 
थोडी वहत अवद्य वढती रहेगी, परन्तु वह्‌ इतनी नदीं वट़ सकती 
जितनी कि दूसरोके पत्रोकी वद्‌ सकती है । क्योकि एक तो हमारी 
सख्या वहत ही थोडी है भीर फिर उसभ मी कै सम्प्रदाय कदे पथ 
ओर कई भाषाय है। रेसी अवस्थामे जवतक कोद खास प्रयत्न न किया 
जाय, तवतक हमारे पर्वोकी ठा अच्छी नरी हो सकती । या तो धनिक 
इन पत्रोको इतनी सहायता ठे ठेवे जिससे वोवर प्राहकोके भरोसेपर 
इन्दे न रहना पड़े या धनि्कोकी सस्था्कि ओस्से ही दो चार अच्छे 
पत्र निकाछे जयि जिन्दे धनकी विरोप चिन्ता न रहे। यदि धनि- 
कोका उष्य इस ओर न दो अथवा उनकी अ्धानतामे विचारस्वाधी- 
नतक नष्ट होनेकी समावना हो, तो दिक्षितत ओर मध्यम श्रेणीकै 
छ्गोको ही उसके छिए प्रयत्न करना चादिए ! देसे खग यदि प्रतिवर्ष 
दो ढो चार चार रुपया ही पत्री सदहायताके ठिषए दे दिया करं अथवा 
ट द पोच पौच भ्राहक ही वना दिया करे तो पत्रोकी सिति वहत 
कुछ सुधर सकती है । इसके सिवा यदि सम्पादक रोक साम्प्रदायिके 
अगज विगेषतासे न पड आर लोगो विचारसदिष्णुता वाद 
जयि, तो भी प्राहकसंख्या वढ सकती है । क्येष्ठि एसा होनेसे 
अल्येक जैनपत्रको तीनो सम्प्रदायके ोग पढ सकेगे | 
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« कृर्‌ भला होगा भला # 


(१) 

आज हम अपने पाठर्कोको उस समयकी एक आल्याधिका सुना- 
वेगे जब मारतवषे उन्नतिके रिखरपर चदा हआ स्वीय सुखौकां 
अनुभव करता था; वह सब प्रकारसे स्वाधीन, सुखी, सदाचारी ओर 
दान्त था; धनी मानी उद्योगी ओर ज्ञानी था ओर्‌ इसके साथदी 
दुसरे देशोको क्षमा, दया, परोपकार आदि सहुणौकी रिक्षा देता धा) 
उस समय यदैकि व्यापारी दूरदूरके देशो ओर द्वीपोमे जाया करते 
ये ओर हजारों विदेशी व्यापारी भारतके मुख्य युख्य शहरो दिख- 
सई देते थे। आजकाख्के कलकत्ता ओर बम्बर जसे समृद्धसारी 
नगर भी उस समय अनेक ये यैर विपुङ, व्यापार होनेके कारण 
उनमें खु चहट्पहक रहती थी । छटे नगर, कस्य ओर गविकी 
अवस्था बहुत ही अच्छी थी | प्रजाका जीवन बहुत ही सुखशान्तिसे 
व्यतीत हाता था] 


वौद्धघ्मका बह मष्याह्कार था] जहा तर्य बुद्धदेवकी शिक्षाका 
यावत्र, सान्त यौर दयामय संगीत सुन पडता था। बडे . बडे राजा 
महाराजा ओर धनी बौद्धघर्मके प्रचारमे दम्ताचित्त ये । हजारो बौद्ध 
भ्रमण जरः तकँ बिहार करते इए दिखराई देते'ये। 

बनारसकी ओर जानेवाङे सडक पर एक घोडा गाडी जा रही 
है। घोडा बहत तेजसे जा रहा है! गाडीपर सिं दो आदमी है। एक. 
गाडीका स्वामी ओर दूसरा नौकर | स्वामीे वेदाभूषासे' माद्धूम होता 
है कि वह कोई धनिकः व्यापारी है। उसकी सुखचेष्टा बतछी रही है 
` , उसे नियत स्थान पर जब्दी पर्हुचना है 
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अभी अभी एक अच्छी वौ हो गह है, इससे ठडी हवा चख्ने 
ठ्गी है] वादके हट जानेसे धूप निकर आई है ओर उससे दिन 
वहत ही सुन्दर माद्धम होता है] दृक्ेकि पत्ते पानीसे धुङ गये है ओर 
हवाके क्षोके रुगनेसे आनन्दमे धिरक रहे टै । प्ररृतिदेवीने एक 
अर्व ही शोभा धारण की है। 

आगे ऊँची चट्‌1ई माजानेसे जव धोड़नि अपनी चार धीमी कर 
दी, तव धनिकने देखा कि सडककी पटली परसे एक वद्ध श्रमण 
नीचेकी ओर दृष्टि कयि हए जा रहा है। उसकी सुखसुद्रापर शान्ति- 
ता, पवित्रता ओर गभीरता श्चखक रही है । उसे देखते ही सेठके हदय- 
मे प्रञ्यभाव उत्पन्न हआ । वह विचार करने क्गा-अहा ! चेष्टसे ही 
माङ्म होता है फ यह कोई महात्मा है-पचित्रताकी मूरति है भौर 
धर्मका अवतार है । सननेकि समागमको विद्रानोने पारस-मणिकी उप- 
मादी है। जिस तरह पारसके सयोगसे लोहा शुवणं हो जाता है, 
उसी तरह सनननोके समागमसे भाग्यहीन भी सौभाग्यश्ाटी हयो जाता 
ह| यटि यह साधु भी वनारसको जाता हो भौर मेरे साथ गाडीरमे 
वैठना स्वीकार कर ठे, तो वहत अच्छा हो । अवदय ही इसके समाग- 
मसे युक्ते काम होगा यह सोचकर सेठने श्रमण महात्माको प्रणाम 
किया ओौर गाडीपर बैठ जनिके ठिए्‌ अनुरोध किया | श्रमणको काञ्ची 
ही जाना था, इसच्ि वे गाडी वैठ गये ओौर बोके,+-आपने भेरे 
साथ वडा भारी उपकार किया! इसके ठिए मै आपका छत्ज् ह| मे 
बहत समयते पेदर चर रहा, इसङ्प्‌ बहत ही थक गया द्व । यह 
तो आप जानते ही है कि श्रमण ठोगोके पास कोई रेसी वस्तु नदी 
रहती जिसे देकर मै आपके इस ऋणसे उतऋणसे हो सदू। तो मी 
म परमगुरु महात्मा बुद्धदेवके उपदेशरूप अक्षय कोदासे जो छु सप्रह 
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कर सका हँ उसमे से आप जो चाहने वही देकर आपके वोक्षसे 
हल्का हो सक्गा। 

सेठ वहत प्रसन इ । उसका. समय वडे आनन्दसे कटने ठ्गा। 
श्रमणके सुवोधरूप रत्नोको वह वडी ही रुचिसे हृदयम धारण करने 
खगा} गाड़ वरावर चटी जा रही धी} उ्गभग एक धंटेके नाद्‌ वहं 
एक देसे ढादयस्थानमे पर्हैचकर खडी हो गई कि जहौ एक गाड़ी पडी 
धी जीर जिसके कारण मागे वैद हो रहा धा] 

यह गाड़ी ^देवर नामक किसान की थी । वह उसमे चावर खट- 
कर बनारस जा रहा था ओौर दिन निकल्नेके पे ही वह पर्हचना 
त्राहता था। धुरीकी कीर निकङ जानेसे गाडीका एक्‌ पहिया निकरुकर' 
गिर पडा धा] देवरू अकेखा था} इसाच्एि प्रयत्न करनेपर भी वह 
अपनी गाडीको सुधारकर ठीक न कर सकता था। 

जन सेठने देखा कि किसानकी गाडीको रास्ता परसे हटाये बिना 
भेरा आगे बना कठिन है, तव उसे बड़ा कोध भया । उसने अपने 
नौकरसे कहा कि गाडीपरसे चावर्खोके थेरे उठाकर नीचे पैक दे जीर 
उसे एक ओर करके अपनी गाडी आगे बदा | 

किसानने दीनताके साथ कहा-“ सेठजी, मेँ एक गरीव किसान 
ह । पानी पड जनिसे सडक पर कीच हो रहा है । थेरे यदि नीचे 
पगे, तो चावरु खराव हो जवेगे । आप जरा ठहर जर्वि, मँ अपनी 
गाड अमी ठीक चयि लेता ह ओरं 'उसे इस उद्‌ जगहसे. कुछ 
दूर आगे ॐ जाकर आपको रास्ता व्यि देता दु | * परन्तु उसकी 
म्राथेना पर सेठने कुछ मी ध्यान न दिया । वह अपने नौकरसे कडक 
कर बोखा-क्या देख रहा है ? मेरी आज्ञाका शीघ्र पाठ्न कर. जर ,, 
 गाड़ीको अगे बदा | नौकरने तत्कारु ही आन्नाका पालन किया 1 


१८१ 


उसने चावख्कै थै फैककर किसानकी गाडीको एक तरफ धके 
दिया ओौर अपनी गाड़ी आगे बदा दी । 

हाय ¡ इस संसारम गृरीवका सहायक को नहीं । अपने थोडेसे 
खाभके पीछे दूसररोका सर्वस्व नष्ट॒॒कर देनेवाञे धनोन्मत्तोकी उस 
समय भी कमी नं थी | गरीर्वोके रक्षकके बदछे भक्षक बननेवाङे अमी- 
रोसे यह ससार कभी खाटी नहीं रहा ओर शायद अगे भी न रहेगा । 
इतना अवदय है कि उस समय वौद्ध धमक श्रमर्णोका दयामय हस्त 
गरी्वोकी सहायताके ए सदा सनद्ध रहता था । वे घामिक विवा- 
दोसे जदा रहकर निरन्तर मनुष्यमात्र सामान्य हितकी चिन्तामे 
रहते थे । वे अपने मन वचनं ओर शरीरका उपयोग मुख्यतः परोप- 
कारके ही कामोमे करते थे । 

व्यो ही सेठकी गाड़ी मागे चल्नेको इई त्यो ही श्रमण नारद 
उस परसे कूद पडे ओर बोरे--“ सेखजी, माफ कीजिए, अत्र मँ 
आपके साथ नहीं चर सकता । आपने विषेकवुद्धित्ते मुन्ने एक घटे 
तक गाडीमें बिठाया, इससे भेरी थकावट दुर्‌ हो गई । मे आपके साथ 
जर भी चरता; परन्तु वह किसान जिसकी करि गाड़ीको उरुटा करके 
आप जगि वदते है आपका वहतत ही निकटका सम्बन्धी है । मे इसे 
आपके ही पूर्वरजोका अवतार समक्ता द| इस छिए आपने मेरे साथ 
जो उपकार किया है रसका ण मे आपके इस निकट बन्धुकी 
सहायता करके चुकाऊँगा । इसको जो लाभ होगा, वेह एक .तरहसे 
आपका ही जम है । इस किसानके भाग्यके साथ आपकी भटाईह्का 
चुत गहरा सम्बन्ध है ! आपने इसे कष्ट पर्हुचाया है, म समन्ता ट 
किं इससे आपकी बहुत वटी हानि हई है सौर इसकिए मेरा कर्तव्य 
हे कि आपको इस हानिसे वचानेके ङिए-आपक। मखा करनेके डिषए 
मै अपनी साक्तिभर इसकी . सहायता कर |” । 
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सेठने श्रमणकी इस मार्मिक उक्तेपर कुछ ध्यान न दिया } उसने 
सोचा किं श्रमण सीमासे अधिक मखा है, इसी खिषु इसकी भलर 
करनेके छिए तत्पर होता है । इसके वाद उपस्तकी गाडी खगे च दी। 

(२) 

श्रमण नारद किसानको नमस्कार करके उसकी गाड़ीक ठीक 
करानेमे ओर भीगे इए चावस्ेको जुदा करके रोष चावरेकि एक्ट कर- 
नेमे सहायता देने खो । दोनेकि परिश्रमसे काम बहुत शीघ्रतासे 
होने क्गा । किंसान सोचने क्गा कि सचमुच ही यह भ्रमण कोई 
वडा परोपकारी महात्मा है । क्या आश्वयै है, जो मेरे भाग्यसे कोई अदस्य 
देव ही श्रमणके वेष मेर सद्ायताके ठिए्‌ आया हो ¡ मेरा काम इतनी 
जद्दी हो रहा रहै कि युक्च स्वय ही आश्रय माम होता है | उसने 
उरते उरते प्रा-श्रमण महाराज, जहँतक सज्ञे याद है मे जानता 
ह कि इस सेठकी मेने कभी कोई बुराई नदीं की, कोर इ्सेदानि भी 
नहीं पचा, तब आज इतने सुक्षपर यह , अन्याय क्यौ किया १ इसका, 
कारण क्या द्येगा 

श्रमण-मदि, इस समय जो कुछ तु भोग रहार, सो सवतेरे 
किये इए प्रये कर्मोका फर है । पठे जो बोया था उसे ही अव छन 
रहा है } 

किंसान--कमे क्या ? 

श्रमण--मोटी नजरसे देखा जाय तो मनुष्यके काम दी उसके 
वमे है | वे ८ मनुष्यके कमै ) उसके इस जन्मक्रे ओर पटे 
जन्मोके किये इए कामोकी एक माला है । इस मारकर (मनका रूपः 
जो विविध प्रकारके करम है, उनम वर्तेमानके कामोसे ओर विचारेसे 
फेरफार मी बहुत कु हो जाता है ¡ हम सवने पृहे जो मछ दुर 
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कमं किये है उनका फ हम इस समय चख रहे है मौर अत्र जो कर 
रहे है उनके फर आगे भोगना पगे | 

किसान--आपने जैसा कहा वैसा ही होगा । परन्तु रेते घर्मडी 
खर दृष्ट मनुष्य हम मरीखे गरीत्रोको जो इस तरह त्रिना कुछ 
च्यिद्धियेदहीतग कियाकरते है, इसके चिद हमे क्या करना चाहिए ? 

श्रमण-भाई, मरी समक्षं तो तेरे विचार भी ख्गभग उसी सेट 
ही सर्रीखे ह । जिस कर्म॑से आज वह जंहरी ओर तृ किसान इभा 
ह. ययपि उपरमे उस कर्ममे वहतत भिन्नता मदम पडती है परन्तु 
भीतरी दृष्िसे देखा जाय तो वह उतनी नही ह। जहाँ तक सुन 
मनुप्यके मानसिक विचारोकी जच दै उसके अनुसार मे कह सकता 
द्र कि आज यदि तु भी उस जीहरीकी जगह होता तथा तेरे पास 
भी उसक्रे नौकरके जसा वच्वान्‌ नौकर होता अर जिस तरह तेरी 
गार्ह उसका रास्ता रुक रहा था उसी तरह यटि उसकी गाड़ तेरा रास्ता 
रोकती, तो तू भी उसका नम्बर स्यि व्रिना न रहता | उसके चावर्ख 
का सन्यानाक्च हो जायगा, उस्तकी तुभे मी कुर परवा न होती आर्‌ 
इस वातको भी तू. मूढ जाता किम किसीका बुरा केगा तोमेरा 


भी बुरा होगा। . 
किसान-महाराज, आप सच कहते है। मेरी चे, तो म उससे 


कुछ कम न | परन्तु आप तो अक्रारण वन्धु है; विना स्वाथे 
आपने मेरी सहायता की, भरे माठ्को विगडनेसे वचाया जौर मेरा 
काम जीघ्रताते प्रर करके मुशचे रात्ते ठ्गा दिया । यद देखकर मेरा 
जी चाहता रै किमे शी सपने जातिमा्योकि साथ अच्छा वर्तव 
कर ओर्‌ भपनी गक्तिके अनुसार उनकी भल्मई करनेमे तत्पर द्रं 

किंसानकी गाडी दुरंस्त हयोकर आगे चलने लगी । वह थोड़ी ही 
दूर आगे वदी थी फ एकाएक उसके वैक चभक उठे । किसान 
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-चिद्धाकर बोख-अरे वाप ¡ सामने वह सौप सरीखा क्या पडा है ? श्रम- 
-णने ध्याने देखा तो न्दं एक बसनी जैसी चीज नजर आद! वे 
पके गाडीपरसे कूद पडे ओर देखते है तो एक युदरोसे मरौ इई 
-चसनी (छम्ब यैङी ) पडी है ! उन्हे विश्वाप्त हौ गया कि यह वसनी 
जर किसीकी नदीं, उसी सेठकी है । उन्दने थैखी उठा टी ओर उसे 
किसानके हाथमे देकर कदा किं जन तुम बनारस पर्हच जासो तव 
उस सेठका पता ख्गाकर उसे यहं बसनी दे देना ! उसका नाम पाण्डु 
जौहरी भौर उसके नौकरका नाम महादत्त है। टेसा करनेसे उसको 
अपने इस अन्याय कर्मकरा पश्चात्ताप होगा जो उसने तुम्हरे साय अ- 
भी क्रिया था] इसके साथ दी तुम यह भी कहना कि तुमने मेरे साथ 
जो छु किया है वह सव मे श्चमा करता द्र मौर चाहता कि तुम्हरे 
व्यापारमे खु सफक्ता प्राप्त हो| मै यह सव तुमसे इस ठछिए्‌ कहता 
ह्र कि तुम्हारा भाग्य उसके भाग्यकी वदृतीपर निर्भर है-उसे ज्यो 
व्यो न्यापारमे सफठ्ता प्राप्त होगी त्या त्यों तुम्हारा मी माग्य खुरेगा। 
इसके बाद परोपकारकी मूतं ओर दीषदष्टि श्रमण महाशय यह 
सोचते इए वहसि चर व्यि किं यदि जोहरी मेरे पास आयगा तो मे 
उसकी भई करनेके चिए शक्ति भर प्रयत्न कर्ठैगा- उपदेशा देकर 
उसे वास्तविक मनुष्य बना दूगा । 
जनारसमे मद्छिक नामका एक व्यापारी था । वह पाण्डु जौहरीका 
आठ्त्तिया था } जिस समय प्राण्डुं उससे जाकर मिटा, उस समय 
वेह रो पडा जौर बोखा-मित्र भँ एक बडे भारी सकटमे आ पड़ा ह । 
-अब आरा नहीं कि मे तुम्हारे साथ भ्यापार कर सदं । भने राजाके 
खनके ठि वलया चाव देनेका बायदा क्षिया था । उसके प्रा 
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करनेका ढिन कर है । मुञ्चे कर सवेरे चावख्देना ही चाहिए [ परन्तु 
क्या कर चावलका मेर पास एक दाना भी नही-करिंसी ओर जगहसे 
भी मिख्नेकी आशा नदी । क्योकि य्ह मेरा प्रतिपक्षी एक जनर्दस्त 
ग्यापारी है ¦ उसको किंसी तरहसे यह माद्धम हो गया है कि मैने राजक 
कोठारीके साथ इस तरहका वायदेका व्यापार किया है 1 इससे उसने 
यहो सारी वस्ती्मे जितना चावक था वह सबका सब मुंहमागा दाम 
टेकर खरीद च्या है। कोठारीको उसने कुछ न कुछ धूप(रिखत) मी 
जरूर दी होगी, इस ङिए करु मेरी कुदार नहीं-मेरी इनत नहीं बच 
सकती । यदि विधाता ही मेरी सहायता करे ओर करसे एक गाडी 
अच्छे चाव मेरे पास पर्हैचा दे, तो शायद मे वच जाऊ, नहीं तो 
मेरा मरना हो जायगा । मलिक यह कह ही रहा था. कि इतनेमें 
पाण्डुको अपनी सुदहरौकी बसनीकी याद्‌ आई । चह धबडाकर उटा 
ओर उसकी खोन करने ठ्गा । सन्दूकमे, गाड़ीमे, कपडे छत्तोमें 
उसने बहत द्र खोज की परन्तु वसनीका पता न खगा] उसे सन्देह 
इ कि मेरे नौकर मदादत्ते दी बसनी उड़ा छी है। बस फिर क्या 
था, उसने महादत्तको पुलिसके हवाडे कर दिया | यमदूतके समान 
पुरिसिने चोरी स्वीकार करानेके छेए महादत्तको मार मारना जरू 
की ! असह्य मारके पडनेसे वह बिख्निख उठा ओर रोता इञा काहने 
ठगा-मे निरप्राधी द, मैने वसनी नहीं चुराई | सज्ञे मार करो, मुक्षसे 
यह मार नहीं सही जाती । हाय | हाय | मे मरा, गरीब पर दया 
करो } मैने वसनी नहीं डी है; परन्तु मेरे किसी प्रवं पापका उदय 
इना है जिससे स॒द्षपर यह विपात्ति आद है । मैने जपने सेठके कहनेसे 
उस बेचारे किस्रानको रास्तेमे हैरान किया था, अवद्य ही सुन्चे यह 
उसी पापका फर मिक रहा है । माई किसान, मेने तच्चे बिनाकारण 
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सताया था-सुश्चे माफ़ कर । सचमुच दी मँ उसी अन्याये फक्ते 
सताया जा रहा ह| 

महादत्तके इस पश्वात्तापपर पुकिसने जरा भी ध्यान न दिया; वह 
जरावर्‌ मार मारती रदी । इतने दी म "देवर › वर्ह आ पर्हैचा ओर्‌ 
उसने सवको चाश्रमे उरते इए वद सुदरोक्ती वसनी पाण्डु जौहरीके 
आगे रख दी । इसके वाद उसने उसे क्षमा किया ओर उसकी भँगर 
कमना कौी। 

महान्त छोड दिया गया] उसे अपने सेटपर वडा ही कोध 
आया ] वह उसके पास एक क्षण मी न टहरा जर न जने कर्हो- 
को चर दिया}. 

उधर मटिकको खवर ख्गी कि देवच्के पास एक गाडी अच्छे 
-चावर है । इस ल्प उसने उसी समय उसके पास पर्हैचकर युहरमोगा 
दाम देकर वे चावर खरीद च्ि ओर अपनी प्रतिक्चाके अनुक्षारराजा- 
-के ययँ भेज दिये । जितना मूल्य मिरुनेकी देवरूको स्वपरमे मी आरा न 
थी, उत्तने मूल्यमे चावर वेचकर वह अपने गेत्रको राना हो गथा। 

पाण्डु भी अपने आडतियेकी विपति टखी देखकर ओर अपनी 
खोई इद सनी पाकर वहत प्रसन्न इया } वह सोचने लगा कि 
वह किसान यह न आता, तो न मद्िकका दी उद्धार होता ओर 
न भै ही अपनी खोई इई रकम पा सकता । वह किसान वडा ही 
ईमानदार ओर भल आदमी निकटा 1 जिसको भने सताया उसीनि 
भरे साथ देसी सम्ननताका व्यवहार किया ! पर एक साधारण अपठ 
किसानमे इतनी सजनत्ता जर उदारता केति आ १ उस श्रमण महा- 
स्माका ही यह प्रसाद्‌ समज्लना चाहिए । रेको सोना बनानेका प्रभाव 
पारसको छोडकर ओर किस वस्तु हो सकता है ? यह सन सोचकर 
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पाण्डुको श्रमण नारदसे मिठनेकी प्ररु उत्कटा हुई । वह तत्का ही 
उठा ओौर बौद्धविहार या वौद्ध साधुओकि मटका पता ल्गाता इञा 
उक्त श्रमण महात्मासे जा मिला। 

कुश्प्रयन हो चुकनेके वाद श्रमण नारदने कहा-“सेठजी, 
आपकी समी इतनी शक्ति नही है किं कर्मरचनाको अच्छी तरहसे 
समञ्च सर्के । यह वडा ही गहन ओर गमीर विषय है | साधारण रोग 
इसका मम नहीं जान सकते । जागे जव आपकी इस ओर रुचि होगी 
ओर्‌ उससे जव उत्कण्ठा वढेगी तव इसे आप सहज ही समञ्च ठेगे । 
तो भी इस समय आप भेरी यह छोटीसी वात ध्यानम रख ठे कि जिस 
समय आप दुसर्रोको दुःख देनेके रिष तैयार हो उस समय अपने 
दयसे यह अवद्य पछ ठे कि एेसा ही दुःख यदि को सुन्ञेभीदे,तो 
मन्न वह अच्छा ख्गेगा या नहीं यदि इस प्रशनका उत्तर यह मिे 
कि, नदीं मेँ रेसा दुःख कदापि सहन न कर सकरूगा, तो दुःख देनेकी 
इच्छा होनेपर मी आप उसे दवा दे । ओर जिस तरह को आपकी सेवा 
करता है तो वह आपको अच्छी ख्गती है उसी तरह आपकी सेवा मी 
दसररोके डिए रुचिकर होगी, यह विद्वास करके आप दूसररोकी सेवा 
करनेके अवसश्को कभी हाथसे न जाने द | इस वातपर विखास रखिए 
कि हम आज जो सुकृतके वीज वोवेगे, काखन्तरम उनसे अच्छे फठ 
अव्य ही मिकेगे |, 

पाण्डु-महाराज, सन्ने कुछ ओर भी विस्तारे समक्षनिकी कपा 
कीजिए जिससे भे आपके उपदेराके मनुसार वतीव करनेके लिए समर्थं 
हो सर्द | 

श्रमण-जच्छा तो सुनो भ आपको कर्मभेदकी चावी देतारद। 
भरे ओर तुम्हरे वीचमे एक परदा पटा हुआ है । उसे माया कटते टै । 
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इसी कारण तुम सच्चे अपनेसे जुदा ओर मँ तुम्हे अपनेसे जुदा सम- 
क्ता द्भ! इस प्रदेके कारण मनुष्य अच्छी तरह नहीं देख सकता 
खौर पापके गदेमे जा पडता है। वम्हारी जखोके आगे इसी माया- 
का परदा पडा है, इससे तुम नहीं देख सकते कि इन जातिमादयो 
८ मनुष्य जाति ) के साय तुम्हारा कितना निकटका सम्बन्ध ह } 
वास्तवे वह सम्बन्ध तुम्होरे शरीरके एक दूसरे अवयवके सम्बन्धकी 
अपेक्षा वहतत ही निकटका है | तुम्दारे जीवनका सम्बन्ध जैसा दूसर्योके 
जीवनके साथ है वैता ही दूसरोकि जीवनक सम्बन्ध तुम्हरि जीवनके 
साथ है । यह सम्बन्ध वहुत ही गाढा है संसारम वहत थोडे पुरुष द 
जो सत्यको जानते है | इस सत्यकी प्राति करनां ही मनुष्य जीवनका 
कर्तैग्य है } इसको प्राप्त करनेके छिषए्‌ मँ तमे थोडेसे मत्र वतराता 
र] इन्दं त॒म अपने हृदयम ङ्ख रक्वोः-- 

१ जो दृसरोको दु"ख देता है वह मानो अपनेमे आपको दुःख- 
देनेवाठे वीजोको वोता है 

२जो दूसरोको सुख देता ह वह अपने हृदयमें आपको सुखी 
करनेके वीजौको वोता है 1 

३ यह वडा ही भ्रामक विचार हैकि मै अपने जातिमादूयेसि 
जदा ह| 

इन तीन मर््रोकी आराधना करते रहनेसे तुम सत्यके मार्ग पर आ 


पाण्डु-महादुमाव श्रमणमहाराज, आपके वचनका मर्म॑ वहत 
ही गहरा है-! मे इन वचर्नोको अपने हृदय्मे ट्ख चुका । मेने वना- 
रस आति समयं साप पर जो थोडीसी चया.की थी जीर बह भी रेसी 
कि जिसमे एक पैसाकी भी खचै न या, उसका , फर मुञ्चे इतना वड! 


१1 
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मिटा है कि मै उसे देखकर आश््यमे हून रहा द । महात्मन्‌, मै आपके 
उपकारके बेद्निसे दब गया ह| यदि सन्ने वह॒ सुहरोकी बसनी न 
मिर्ती, तो न तो मै यहा कुछ व्यापार ही कर सकता ओर न उस 
व्यापारसे जो सुनने कडा भारी खाभ इा है, वह होता । आप दूरदर्शी 
भी कितने बडे दैः | यदि आप उस किसानकी सहायता न करते ओर 
हसे इतनी जल्दी यों पवने समर्थं न कर देते तो मेरे मित्र मष्िक- 
की भी इनत न बचती | आपने उसे भी दुःखकूषसे गिरते इए बचाया 
खर मेरे नौकरकी भी रक्षा की । महाराज, जिस तरह आप 'सत्यः 
को देखते है, उसी तरह यदि सरे मलुष्य देखने खगे तो जगत्‌ 
कितना सुखी हो जाय | अगणित पापक मार्म॑बन्द हौ जाथे जीर 
पण्येके मार्ग सुक जायं । भने निश्वय किया दै कि मै बुद्ध मगवानके 
इस दयामय धरमका प्रचार करनेके डिए्‌ अपनी कोशाम्बी नगरी एक 
विहार बनवा ओर उसमे आप तथा ओर दूसरे श्रमण महात्मा 
आकर ठोर्गोको सन्माग सुन्व 
(४) 

कोदाम्बीमिं पाण्डु जहरीका ‹ विहार * वन चुका है । उसमे सेकड 
विद्वान्‌ ओर दयामू्ति श्रमण रहते है । थोडे दी समयमे वह एक सुप्र- 
सिद्ध विहार गिना जाने खगा है । दूर दूरके धर्म-पिपाछु रोग वर्ह 
उपदे सुननेके छिए आया करते ह । 

पाण्डु जौहरी भी अव एक चुपरसिद्ध जौहरी हो गया है । उसकी 
यशोगाथा दूर दूर तक सुन पडती है । 

कोराम्बीक्े समीप दी एक राजाकी राजधानी थी । राजाने अपने 
खजाचीको आज्ञा दी क्ति पाण्डु जौहरीकी माफत एक अच्छा सोनेका 
मुकुट बनवाया जावे जौर उसमे बहुमल्यसे बह्मूल्य रत्न जडवाये ज्व । 
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खर्जोचिीने तत्काढ ही आन्नाका पाच्न किया ओर पाण्डुके पास मुकुट 
तैयार करवानेका संदे्ा भेज दिया । | 

मुकुट तैयार हो गया । पाण्डु उसे ठेकर गौर उसके साथ बडंतसे 
जवाहरात तधा सोने चादौ आदिके आभूषण डेकर उक्त राजघानीकी 
खर चखा 1 उसने अपनी रक्षाके छ्ष २०-२५ सिपाही भी साथ 
डे च्यि । सिपाही चत्र मजव्रूत जीर वदहाटुर थे! इसङिएु उसे आरा 
थी किये निरविघ्नतास्ते अभीष्ट स्थानपर परेव जाऊंगा | 

जिस समय पाण्डु अपने रसाखेके सहित एक जंगरको पार कर 
रहा.था, उसी समय पासके दो पवैतेके वीचमेते ५०-६० आदमि- 
योकी एक अच्नरादखपि सजी इई टोटी आई ओर उसने इसपर एक 
साथ आक्रमण किया } सिपाही वहत वहादुरीके साथ च्डे परन्तु 
अन्तम उन्दं हारना पडा ओर उकैत सारा माङ टेकर चम्पत हो 
गये ] 

इ लृटसे पाण्डुका कारोवार सिद्धम मिक गया । उत्ते आदा थी 
कि सुङ्टके साथ मेरा ओर मी बहत सामान उक्त राजधानी कट 
जायगा, इसलिए उसने अपना सवख छ्गाकर वस्र तरह-तरहकी 
चाज तैयार कराई थीं † परन्तु वे मव हाथतसे चरी गई ओर वह वि- 
छ्कुर कगार हो गया । 

पाण्डुके हदयप्र इसकी वटौ चोट ॒खगी; परन्तु वह चुपचाप यह 
सोचकर सव दुःख सहने ट्गा कि यह सव मेरे एवैत पापका फठ 
है ! भने अपनी जवानीके दिनम क्या खेर्गोको कुछ कम सताया 
था } अव यह समञ्चना मेरे डिए्‌ कु कान नही कि जो वीज वोये 
ये उर््हीकिये फर है ¡ उवे पाण्डुके हृदयम दयाका सोता वहने; 
खगा } वह समद्यने ठ्मा कि दुःख कैसे होते दै ओर - इससे उत्ती 
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जीवमात्रेपर द्रा करनेकी भावना इड होने गी !-उसका हदय प्रव 
चर्मकि पश्चात्तापसे टिनपर दिन पवित्र ओरं उञ्ञ्वर होने र्गा । 

पाण्डुको अपनी निर्धनताका जरा भी दुःख नहीं होता । यदि 
उसे कोई बडा भारी दुभ्ख है तो वह यी करि अव वह लोगोकी 
भद करनेमे ओर श्रम्णोको बुखाकर उनके द्वारा धर्मप्रचार करनेमे 
असमर्थं हो गया है। 

(५) 

` कोदाम्बी नगरीके पासके उसी जङ्गख्मे जर्हो पाण्डु छटा गया धा 
एक बौद्ध साधु जा रहा है। वह अपने विचार्मे मस्त है । उसके पास 
एक कमण्डलु जौर एक गठरीके सिवा गौर कुछ नहीं है । ग्रमे 
चहुतसी हस्तच्षित पुस्तके है । जिस कपडेम वे पुस्तके वेधी हैँ 
चह कीमती है! जान पडता है किसी श्रद्धाट उपासकने पुस्तक-विन- 
यसे प्रेरित होकर उक्तं कपडा दिया होगा । यह कीमती कपड़ा साधुके 
छिए्‌ विपत्तिका कारण वन गया । टुटेरोने उसे दूरदीसे देखकर साधुपर 
आक्रमण किया। उन्होने समञ्ा था कि गठरीके भीतर कीमती चीजे 
होंगी परन्तु जब देखा करि वे उनके ङिए स्वैथा निरुपयोगी पुस्तके 
ह, तव वे निराश होकर चर दिये । जाते समय अपने स्वमावफे अनुसार 
-साधुके नीचे डाख्कर एक एक दो दो खे मारे बिना उनसे न रहा गया । 

साधु मारकी वेढनाके मरेध्रातभर वहीं पडा रहा । दूसरे दिन सवेरे 
; उउकर जब वह्‌ अपनी राह चने खगा, तब उसे पासहीकी श्चादीमेसे 
हथियारोक्री क्षनज्षनाहट ओर मुष्योकी चीख चि उहट सुनाई दी । 
उसने साहस करके श्ञाडीके समीप जाकर देखा तो माद्धम इञा कि 
वेदी दुटेरे जिन्दोने उसकी दुर्दशा की थी अपने ही दरक एक छेरेपर 
सप्ितिण कर रहे है। यह दुरा डीरुडीर्मे इन सवसे बल्वान्‌ जौर्‌ 


२९२. 


बहादुर माद्धम होता था जिस तरह शिकारी कृत्तसे धिरा इअः 
सिंह कुपित होकर उनपर द्रूटता है जौर उनका कचूमर बनाने र्गता है, 
उसी तरह बह उनपर भर जोर प्रहार कर रहा है। किसीको गिराकर 
ख्तोसे कुचङ्ता रै, किसीको तठ्वारसे यमलोकका रास्ता दिखाता 
है ओर किसौीका पीछा के फिर ॐीट आता दै} यदपि उसकी शक्ति 
असाधारण थी परंतु प्रतिपक्षिर्योकी संख्या इतनी अधिक थी कि 
उनके सामने बह टिक न सका; उसकी देह वीसौ घा्वोसे जजर 
होगई ओर अन्तम वह मरणोन्सुख होकर धराायी हो गया ¡ उसके 
गिरते ही दूसर द्रे वहसे चर दिये ओर थोडीदी दरम एक सथनः 
ज्ञाड़ीके मतर अच्द्य हो गये 

दस र्ढामे दश वारह दटेरे काम आचुके ये ! श्रमणने पांस 
जाकर एक एकको अच्छी तरह देखा तो माटूम इमा कि उस 
वहादुर दुटेरेके सिवा ओर सबके प्राण पेरू उड गये है । साधुका 
दय भर आया । इस निरेक नरहत्यापसे उसे वडा दुःख इभा ॥ 
अन वह्‌ इपर वातकी चेष्टा करने र्गा कि यद सुमूरषं किसी तरह क्च 
जाय । पास ही एक पानीका क्चरना बह .रहा था । उसमेसे कम॑डदु 
भर ताजा पानी लाकर उसने एक चु्ट पानी उसकी अओंखोपर 
छिडका ।"दुटेरेने ओसि खोर दी ओर इस तरह बडबडाना चुरू किया 
-वे छत्री कुत्ते करा चङे गये जिन्हँ मैने सैकड़ों वार अपने प्राणोकी 
नाजी लगाकर बचाया था । यदिमै नहोताती न जाने कव किस 
शिकारीके हाथसे उन कमजोर कुत्तोकी जानें चटी गई होती | आज 
उन कुत्तोको क्या वे सन वातं भूर गई ] 

भ्रमण--भारै, अव तू अपने उस पापमय जीवनके साथिरयोको 
याद्‌ मत कर । द्ुस समय तो अपनी आत्माका चिन्तवन कर रं 
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इस अन्तकी घडी अपना सुधार कर ठे । इस कमण्डद्मेसे थोडासा 
पानी पीठे जीर सुषे इन घार्वोका इलाज करने दे । शायद भै तेरे इस 
जीवनदीपकको बुदनेसे वचा सद । 

छ्ेरेकी राक्ति क्षीणौ गई थी] उसने शक्ति भर प्रयत्न 
करके कहा-्मेने कर एक साधुको अपने साथियो सहित वहत बुरी 
तरह मारा था क्या तुम वही हो * ओर क्या तुम मेरे उस अन्या- 
यका दला इस समय मेरी सहायता करनेके रूपम दोगे ? यह जक 
तुम क्यो खयै हो ? पर अव तुम्हारा यह्‌ सन प्रयत्न व्यथं है।मेरे 
मई, इस जल्से मेश प्यास तो शायद्‌ मिट जायगी परन्तु भेरे जीवनकी 
अव आशा नही | उन कुत्ते सुक्षे इतना धायू कर दिया है किमे 
निश्चयसे मर जाऊँगा । अरे कृतध्नियो, मेरे रिखल्ये इए दाक पेच 
आज तुमने मेरे पर दी आजमये 1 

अमण-““ जसा वोता है वैसा ही टुनता है } ” यह अक्षर अक्षर 
सत्य है । तूने अपने साधिर्योको ठृट मार स्ििखख्यई थी, इसडिए्‌ आज 
उसी लूट मारकी वि्याको उन्होने तुक्षपर आजमायी । यदि तूने 
उन्दे दया सिखखाई होती तो आज वे भी तुक्षपर दया करते । 
ऊपरको पैकी इई गद जिस तरह छौटकर पैकनेवाठे पर ही आती 
है उसौ तरह दूसरोके छिए किये हए बुरे भटे कमे, करनेवच्के दी 
उपर आ पडते दँ । 

दुटेरा-इसमे जरा भी असत्य नीं । सुत्ने आपकी प्रत्येक बात 
ठीक मदम होती है । मेरी जो दुर्गेति इई वह उचित दी हु । पर॒ 
महाराज मेरे दुःखौका अन्त अभी कहौ आ सकता है? मेने मगणित 
अन्याय ओर सत्याचार किये है | उन सनका फर सुद्चे अमि पीछे 
कमी न कमी अवद्य भोगना पडेगा । आप छपा करके षे कोद देसा 
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उपाय उतराइए जिससे उन पापोका बोला इख्का हौ जाय } इस्त 
वोक्ेसे म इतना दव गया ह कि अव मुस्त स्वस स्ते भी नहीं जनतां 
है। 

श्रमण~-मई, उपाय तो वडत ही सुगम दहै । अपनी पाप प्रदृत्ति- 
योको जट्मूरते उखाडकर फक दे, घुरी वासनार्मोको छोड दे, प्राणी ` 
-मात्रपर दया कस्नेका अम्यासत कर ओर अपने जाति भाद्रयोकि टि 
अपने इृदयको दयाका सरोवर चना ढे | 

टसके वाद श्रमण द्टेरेके धार्वोकौ जच्ते धोने चणा ओर उनपर 
एक प्रकारकी हरी परत्तियोके रसको ठ्गनि ख्गणा ¡ टेर कु समयके 
चिर शान्त हो गया जीर फिर बोलख-हे दयामय, मने अवतक सव 
बुरे ही काम किये है, किसीका मखा तो कमी किया ही नही, अपनी 
बुरी वासनाओके जाच्म मे आप दी आप फेसायौर्‌ पेसार्फैसा कि 
अव उसमेसे निकलना कठिन हो गया है ! मेरे क्म सुने नरक्मे ठे जा 
रहे ई 1 सुत्ने आस्या नदीं कि इनके मारे म मोक्षमार्ग पर चर सरव] 

श्रमण-इसमे सन्देह नदीं किं जो वोयादै उसे तुम्हे दी टुनना 

पडेगा । किये हुए कर्मोका परिणाम अवद्य मोगना पडता है; उससे 

वचनेका कोई उपाय नहीं । तो मी साहस न शछेड वैठना चाहिए । 
तुम्हार हृटयमेसे दुष्टताकी मात्रा व्यो ज्यो कम होती जायगी त्योंर्त्यो 
दारीरसम्बन्धी आत्मवुद्धि भी कम होती जायगी ओर इसका फर यह 
होगा किं तुम्हारी विपयोकी खटा नष्ट होने क्गेगी } 

सच्छा पुनो, मे तुम्हे एक वोधप्रद कथा सुनाता ह] इसमे वु 
माच्म होगा कि अपनी भखद्मे दुस्रोकी अर दूसरोकी भख 


अपनी भलाई समाद इद है । दूसरे चब्दोमे, मनुष्यके कर्म उसके यर 
दुसरोकि सुखष्प इक्षके मृ है-- 
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कदन्त नामका एक जबरदस्त उकैतं था। वह अपने दुष्टकर्मोका पश्चा- 
न्ताप विये विना ही मर गया, इससे नरकमे जाकर नारकी इजा । अपने 
बुरे कर्मके असद्य कष्ट उसने अनेक कट्पपयेन्त भोगे, परन्तु उनका 
अन्त नही आया | इतनेमे पध्वीपर बुद्धदेवका अवतार इञ) इस 
पुण्य समयमे उनके प्रभावकी एक किरण नरकरमे भी पर्ची । नार- 
कियोको आश्चा होगई कि अव हमारे दुःर्वोका अन्त ' भाया । इस 
प्रकाशको देखकर कदन्त उचस्वरसे कहने खगा-हे भगवन्‌, युश्चपर 
दया करो, सुन्षपर छपा करो, मै यदौ इतने दु खोसे धिर रहा हं कि 
उनकी गणना नही हो सकती। यदि मँ इनसे द्रुट जाऊँ तो अव 
सत्यमार्मपर अवद्य चर्ेगा । हे भगवन्‌ सुञ्े संकटसे छुडनेमे मदद करो । 

परकृतिका नियम है कि घुरे काम नारकी ओर जति है। बुरे 
काम या पाप सृशिनियमसे विद्ध है, अस्वामादिक है, ईसछिए वे बहत 
समय तक नही रिक सकते-उनका क्षय होता ही है । परन्तु मठे काम, 
दीर्धेजीवन ओर शभ आदाकी ओर जति दै । क्योंकि वे स्वाभाविक है । 
अथीत्‌ पापक्मोका तो अन्त है, परतु पुण्यकमोका अन्त नही | 

जिस तरह बाजरेके एक दानेसे उसके श्रमं हजारो दाने ठगते 
है ओर आगे पर॑परासे वे जौर भी अगणित दानौकी सृष्टि करते ह, 
उसी तरह थोडासा भौ मला काम हजारो भटे कार्मोकी बढवारौ 
करता हे जौर परम्परासे वे भटे काम ओर भी अगणित मठे 
कामेकि स्ट दहते है। इस तरह भछे कामोंसे जीवको जन्म जन्मे 
इतनी दढता प्राप्त होती है कि वह अनन्तवीर्यं बुद्ध॒होकर निवांण 
पटका भागी होता है। 

कदन्तका आक्रन्दन सुनकर दयासागर बुद्धदेव बोठे-क्था तूने 
कभी क्षि जीवपर थोडीसी मी दया की है दया जवर्चप्र दी 
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तेरे पास आयगी ओर तुचे इन दुःखोसे छडाने शीघका प्रयत्न करेगी ] 
परन्तु जब तक तेरे मनमेसे देहममत्व, जोध, मान, कपट, ईैषौ जौर 
खोभ नष्ट नहीं हो जा्वेगे, तव तक तू समस्त दुःखींसे छुटकारा नहीं 
पा सकेगा! 


कदन्त बहुत ही कररस्वमावी था, इसडिए्‌ वह यहं उपदेश सुनकर 
चुप हो रहा । बुद्धदेव सर्वज्ञ थे । उन्दं कदन्तके पूरवै जन्पेके सरे कर्म 
हथेढी पर रक्ते इए ओंबठेके समान दिखने ङ्गे । उर्न्ेनि देखा कि 
कदन्तने एक बार थोडीसी दय। की थी । वह एक दिन जब एक जंगरूमेसे 
जा रहा था, तब अपने जगेसे जाती इई एक मकरीको देखकर उसने 
विचार कियाथाकि इस मकरी पर पैर देकर नहीं चटना चाहिए) 
वरयोकि यह वेचारी निरपराधिनी है । इसके बाद बुद्धेदेवने कदन्तकी 
दद्या पर तरस खाकर एक मकरीको ही जाख्के एक तन्तुसहित नर- 
केम भेजा । उसने कदन्तके पास जाकर कषहा,-ठे इस तन्तुको पकड 
ओर इसके सहारे ऊपरको चद चरु | यह कहकर मकरी अदस्य हो 
गई जर कदन्त बडी किनाईसे अतिदाय प्रयत्न करके उस तन्तुके 
सहारे ऊपर चढने खगा । पटे तो वह तन्तु मजबूत जान पडता था 
परन्तु अव वह जल्दी द्रूट जानेकी तैयारी करने र्गा कारण, नरकके 
दूसरे दुखी जीव भी कदन्तके पीछे उसी तन्तुके, सहारे चढने रो ये] 
कदन्त बहुत घबड़ाया । उसे जान पडा कि यह तन्तु छम्वा होता जाता 
है ओर बजनके मारे पतला पडता जाता है । हँ, यह अवद्य है कि 
मेरा बोक्चा तो किसी तरह यह र्ैभार दही ठे जायगा । अभी तक 
कदन्त ऊपरहीको देख रहा था, परन्तु अव उसने नीचेकी सीर 
भी एक्‌ दृष्टि डाटी ] जब उसने देखा कि दल्के दक नारकी 
मेरे ही तन्तुके सहारे ऊपर चे आ रहे है, तब उसे चिन्ता इई कि 


२९७ 


इन सवका वक्षा यह कैसे संभालेगा | वह घडा गया जर एकाएक 
चोर उठा-“ यह तन्तु मेरा है, इसे त॒म सव छग छोड दो |" 
वस, इन शब्दके निकर्ते ही तन्तु द्रूट गया जीर कदन्त फिर नर- 
कभूमिमे जा पडा | | 

कदन्तका देहममत्व नही छटा था-वह आपको ही भपना समन्ता था 
ओर सत्यक वास्तविक माका उसको ज्ञान न था ] अन्तःकरणके कारण 
जो सिद्धि प्राप्त होती है उसकी शक्तिसे वह अज्ञात था वह देखने 
तो जाख्के तन्तुभो जैसी पतटी होती है परन्तु इतनी दृढ होती है कि 
हजारो मनुष्यौका भार संभाल सकती है । इतना दी नदी, उसमे एक 
विलक्षणता यह भी है कि वह ज्यो ज्यो मार्मपर अधिक चढतीरहैत्यो 
त्यो अपने आश्रित प्रत्येक प्राणीको अप परिश्रमकी कारण होती दै; 
परन्तु ज्यौ ही मनुष्यके मनमे यह विचार आता है कि वह केव मेरी 
है-सत्यमार्मपर चङनेका फर केवर सुश्चे ही मिना चाहिए-उसमे 
दूसरेका हिस्सा न होना चादिरए, व्यो ही वह अक्षय्य सुखका तन्तु द्रट 
जाता है जर मयुण्य तत्कार ही स्वार्थेताके गदभ जा पडता है । स्वाथं- 
ता ही नरकवास है ओर नि.स्वाथैता ही स्वगैवास है । अपने देहम जो 
“अहवुद्धि" या ममत्वमाव है, वही नरक है । 

श्रमणकी कथा समाप्त होते ही मरणोन्मुख ट्टे बोख-महाराज, 
मै मकरके जाख्के तन्तुको पकर्हुगा मौर अगाध नरकके गढेमेसे अपनी 
ही दक्तिकां प्रयोग्र करके बाहर निकर्टगा 1 


(९) 
टटेरा कुछ समयके छिषएु शान्त हो रहा ओर फिर अपने विचा- 
सैको स्थिर करके बोरने क्गा-“८ पूज्य महाराज, सुनो भै आपके पास 
अपने पापका प्रायशित्त करता ह । मै पहठे कोाम्बीके प्रसिद्ध 
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जौहरी पण्डके यह नोकर धा; मेरा नाम महादत्त था एक वार 
उसने मेरे साथ अतिदय कररताका वतीव किया, इसष्ए मै उसकी 
नोकरी छोडकर चर दिया ओर दटेरोकि द्मे मिख्कर उनका 
सरदार बन गया । कुछ समय पीछे मेने अपने गुप्तचरोके द्वारा सुना 
कि पण्डु इन जंगकुमिसे एक राजाके यँ बहुतसा धन उेकर जाने- 
वाख है । बस, मेने उसपर आक्रमण किया र उसका सारा माछ 
दट छया । मव आप कपा करके उसके पास जाइए ओर मेरी ओरसे 
कहिए कि तुमने जो मुद्चपर अत्याचार कियाथा उसका वैर मेने 
अन्तःकरणसे सर्वथा दूर कर दिया है ओर मे अपने उस अपरा- 
घकी क्षमा मेगा दह जो मैने तुमप्र डका डाख्के किया था | जिस 
समय मै उसके यहां नौकरी करता था, उस समय उसका हृदय , 
पत्थरके समान कठोर था ओर इस च्ए मै मी उसकी नकल करके 
उसीके जैसा हो गया था । वह समक्षता था फि जगतमे स्वार्थको 
ही विजय मिर्ता है, परन्तु भेने सुना रहै क्षि अव वह्‌ इतना परोप- 
कारी ओौर परा्थतत्पर होगया है क उसे लेग भलाई ओर न्यायका 
अवतार मानते ह ! उसने अव एेसा अपूथै घन सग्रह कियाहैकि 
न तो उसको कोई चुरा सक्ता है ओर न किसी तरह नष्ट कर सकता 
है | अभीतकमेरा हदय दुरेसे बुरे कार्ममिं एकरंग एकनजीव हो 
रहा था; परन्तु अब मै इस अन्धकारमे नहीं रहना चाहता } मेरे 
विचार ॒विच्छुख बदर गये हे । बुरी ` वासनाओको अव मे 
अपने हृदयसे धोकर साफ कर रहा हँ । मेरे मरनेमे जभी जो थोटीसी - 
वादियों बाकी है, उनम मे पनी चुमेच्छाजोको बढाऊगा भिससे 
मर जानेके बाद भी मेरे मनम वे इच्छायै जारी रह । तव तक आप 
पाण्डुसे जाकर कह दीजिए क्ति तुम्हारा वह कीमती मुङकुट जो तुमने 
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राजाके छिरए्‌ तैयार कराया था जीर ठम्हारा ओर मी सारा धन इस 
पासकी गुफाम गढ़ा हआ है सो उसे जाकर ठे जाभो । इसका पता मेरे 
केवर दो विश्वासी साथिर्योको ही था; अब वे मर चुके है] 

यदि एक भी न्यायमृख्कं काम मुक्षसे बन जायगा तो उससे भरे 
पापोका कुछ भाग अवर्य कम होगा, मेरी मानसिक अपवित्रताका भी 
कुछ अद धु जायगा ओर मोक्षमार्गपर चदनेका कोई वास्तविक 
अवरम्बन म्चे मि जायगा । इस छिए इस समय सु्ञे इस न्याय- 
मूक कारवे द्वारा ही अपनी मादईहैका प्रारभ कर देना उचित जन 
पडता है । 

इसके बाद महादत्तने उस गुफाका पता ठिकाना ठीक ठीक 
वतल्म दिया जिसमे कि पाण्डुका धन गडा था ओर छु समयमे 
उसने श्रमण महात्माकी ही गोद सिर रक्खे इए अपनी जीवनटीला 
समाप्त करदी | 

८७) 

श्रमण महाप्माने कोश्षाम्बीमे जाकर पाण्डुसे सारा त्तान्त कहा ` 
ओर पाण्डुने तत्काल ही बहतसे सिपादियोकि साथ गुफामे जाकर अपना 
सारा धन निकख्वा ठ्या । इसके वाद्‌ उसने महादत्त गौर दूसरे 
दुेरेके मृतक शरीरोका सन्मानपुरःसर भूमिदाह किया । उस स्मय 
महादत्तके चूतरेके पास खंडे होकर श्रीपान्थक श्रमणने निम्नठिखित 
उपदेदय दियाः- 

८ हम आप ही बुरा काम करते है जीर गाप दी उसका फठ 
भोगतते है । इसी तरह हम आप दी ऽस दुरको दूर कर सकते है 
जर आप ही उससे द्ध हो सकते है । अर्थात्‌ पवित्रता ओर अप 
वितरता दोना ही हमारे हाथमे है । दूसरा कोई मी हमे पवित्र नही कर 
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सकता है, हमे स्वयं ही पित्र होनेका प्रयत्न करना चाहिए । बुद्ध 
-भगवानका मी यही उपदेश्च है । 

«५ हमारे कर्म ब्रह्मा विष्णु ईश्वर , अथवा ओर्‌ किसी देवके वनाये 
इए नहीं है । वे सव हमारे ही विये इए काकि परिपाक है । माताके 
गर्भके समान हम अपने ही करमरूपी गर्भस्थानमे अवतार छेते दै बीर , 
वेकर्मही हमे सव रोस च्पेट ञते दै। हमरे इन कर्ममिसे बुरे 
कर्म तो हमारे छिए श्चाप तुस्य होते है जीर भे क्षं आशीवाद तुद्य 
-होते है । दस तरह हमारे कमेकि भीतर ही मोक्षप्राप्तिका बीज छुपा 
हुआ दहे। 

पाण्डु अपना सव धन कोशाम्बी ठ गया ओर उसका वडी साव- 
धानीसे सदुपयोग करने ख्गा। अपना कारोवार भी अव उसने सव॒ 
-बटाया ओर उससे जो आमदनी वटी उसे वह परोपकारके कामेमि 
जी खोक करके खच कटने खगा] 

एक दिन जव वह मरणशय्यापर पड़ा था, तव उसने अपने घरके 
-सव पुत्रपुत्रिर्यो ओर पोते पोतिर्योको अपने पास बुखकर काः- 

मेरे प्यारे वाठको, कमी किसी कामको निरादा होकर नहीं छोड 
देना । यदि किसी कामम सफर्ता प्राप्त न हो तो उसका दोघ किसी 
जीरके सिर न डाठ्ना ! अपी असफठ्ता ओर्‌ दुःखोके कारणणोका 
पता अपने ही कर्मोमिं खगाना चाहिए जओौर उनके दूर करनेका यत्न 
करना चाहिए 1 यदि तुम अभिमान या अहकारका परदा हदोगे तो 
उन कारर्णोका पता वहत जब्दी ख्गा सकोगे ौर उनका पता खा 
जायगा तव उनसे निकठ्नेका मामं भी तुम्हे बहुत जब्दी सञ्च 
जायगा } दुःखकरे उपाय भी अपने दी हाथमे है । तुम्हारी ओंखके अगि, 
-मायाका परदा न आजाय, इसका हमेशा खया रखना. ओर भरे 
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जीवनम जो वाक्य अक्षरश. सत्य सिद्ध इए रै उनका स्मरण निरन्तर 
करते रहना} वे वाक्य ये हैः 

जो दुसररोको दुःख देता है वह मानो स्वय आपको ही दुःख देता 
है ओर जो दूसरोकी भलाई करता है, वह अपनी ही भख 
करता है। 

देहममत्वका परदा हटते ही स्वाभगिक सत्यका मार्म प्राप्त हो 
जाता है] 

यदि तुभ मेरे इन वचर्नकिो स्मरण रक्लोगे ओौर उनके अनुसार 
च॑ल्नेका प्रयत्न करते रहागे तो अपनी मृल्युके समय भी तुम अच्छे 
कर्मोकी छायामे रहोगे ओर इससे तम्हारा जीवात्मा तुम्हारे च्यम 
कामोसे अमर हो जायगा | # 


दानवीर सेट हुकमचन्दजीकी संस्थायें । 
इन्दीरके सुग्रासिद्ध सेठ श्रीमान्‌ इकमचन्दजीने अपनी चार काखकी 
रकभका निम्न ड्चित कार्योमि वँटवारा करनेका निश्चय किया हैः- 

१०००० ) तुक्कोगज-इन्दोरके उदासीनाश्रमके डिए्‌। 

६५००० ) स्वरूपचन्द इकमचन्द्‌ दि० जेन महावियाख्यकी, 
इमारतके छिरए्‌। 

००००० ) उक्त विद्याख्यके व्यवनिरवाहके ए | 

१५००० ) कौचनबाई दि० जेन श्राविकाश्रमकी इमारतके टि! 

८५००० ) उक्त आश्रमके व्ययनिवाहके डिए। इसके साथ एक 
जौषधाख्य भी रहेगा। 


ॐ श्रीयुक्त प° फतेहचन्द कपूरचन्द जालनकृत ^ भ्रमण नारद्‌ ° नामक गुजराती 
सुस्तकके आधारसे परिवर्तित करके गल्यरूपमें लिखित । 
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२५००० » नसियाकी धर्म॑शाठमे खगा दिये गये। 

४००००० ) सब रकर्मका जोड 

गत २९ अप्रेखको इस कारके छिए इन्दोरमे एक सभाकी गईं 
-थी जौर उसका समापतित्व रायबहादुर सेट करदतूरचन्दजीको दिया 
गया था। सममे वाहरी रोगोकी आई इई सम्मतिर्थो तथा पत्र- 
सम्पादकोकी रये सुनाई गै थी जौर पीछे सवै सम्मतिसे सेखजीने 
अपना निय प्रकट किया था सव ो्गोकी रायसे यह मी तय 
इभा है कि उक्त सव संस्थाय एक टृस्ट-कमेटी ओर एक प्रबन्ध- 
कारिणी कमेधके अधीन रहैगी । म॑त्रीका कायै ऊखा इहजारीखट्जी 
-अग्रवाख्को सोपा गया है। 

सेठ स्वरूपचन्द इकमचन्ड वियाख्यमे संस्कृत बौर ओंगरेजीके दो 
विमाग रहेगे ! विद्याख्यके साथ एक बोडिग भी रहेगा जिसमे ख्गभ॑ग 
१०० विचया्था रह स्वेगे । संख्छत्त विद्याधियोको व्यवहारिक शिक्षा 
ओर जगरेजीके वि्ार्थर्योको प्रतिदिन २ ण्टेकी ' धमेशिक्षा आव- ' 
सयक होगी ! अभी सेठजीकी ओरसे जो “ इकमचन्द्‌ बोडिग स्क ' 
चर रहा था, वह इसमे शामिर कर दिया जायगा! 

लाखा हजारीखठ्जीकी आओरसे अभी हार दही जो विज्ञापन 
प्रकादित हुभा ३, उसके आधारसे हमने उक्त विवरण दिया दै। 
जव सवे सम्मतिसे उक्त दानविभाग हो चुका है, तव॒ इस विपये 
तकं वितकै करनेकी अथवा कु रदोवदल्की सम्मति देनेकी आवदय- 
कता नहीं है; किसीको अधिकार भी नहीं है] अपनी अपनी 
सम्मति जिन्हे देना थी वे सव पडे दे ह चुके हैः अव हम सवका 
यदी कतव्य है कि जो संस्थाये ˆ खोटी जा रही है वे अच्छी तरहसे 
च, उनसे पररा प्रा खम उठाया जाय जौर उनके-ख्ए योस्य संचा- ` 


= ^-^ 
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खक मिख जवि, इन सव वातोके छिएु अपनी सक्ति भर प्रयत्न व्र, 
सदाचारी चुयोग्य कार्यकत्तौ द्रढ दे, सस्या-सचार्न-सम्बन्धी अच्छी 
-सूचनर्यि द जीर यद्रि वन सके तो सस्थामोके किए खयं अपना 
जीवन अर्पण कर देँ । सेठजीको भी चाहिए करि वे इस ओर पररा षरा 
-व्यान दे । क्योकि उनका यह महान्‌ टान तव ही फठीभूत होगा जव 
उक्त स्थाय वास्तविक सस्थार्जोका रूप धारण करेगी हमारी छोटीसी 
समन्नमें संस्थाओके खोलनेकी भवेक्षा उनका अच्छी तरहसे चखा देना 
वत ही कणन रै जौर सैनसमाजमे तो यह कार्थं ओर भी अधिक 
कठिन है । क्योकि उसमे सुयोग्य प्चा्कोकी वहत वडी कमी है । 
अपनी इन सस्यार्योकी देखरेखके टिए सेठजीको स्वय मी प्रतिदैन 
कमसे कम दो षण्टेका समय देनेका निश्चय कर रखना चाहिए । 

संस्थासकि सम्बन्ध नीचे खिली सूचनार्जोपर ध्यान ठेनेकी 
आवद्यकता दैः-- 

१ जैनियेके इसन समय करई सस्त वियाय्य है, सिए इस सस्त 
वियाख्यरमे उनसे छु विशेषता होनी चादिए । एक तो यह कि इसमे 
उच प्रणीका स्रत साहित्य पदाया जाय ओर वह पुरानी नहीं किन्तु 
नवीन चिक्षापद्वतिसे पटाया जाय । अमी जिन पाठ्श्ाछोमं सच्छतकी 
यिक्षादी जाती है वरदा पठे संस्छतका व्याकरण ओर फिर 
सस्छरत भाषा पटाई जाती है । परन्तु इस विद्याख्यस पदे संस्कत भापा 
पढाई जाय ओर पीछे उसका व्याकरण । सराभाविकं नियम मी यही 
है । मनुप्य पडे मापा सीखता है ओर पे उसके नियम । भाषाके 
चन चुके पर व्याकरण बनता है । सारी दुनियाम इसी क्रमसे दिक्षा दी 
जाती है, सव जगह भापा आजाने पर ह,व्याकरण सिखलठाया जाता 
ह | फिर स॑स्कतके चि ही यह अनो द्ग क्यो ? गेरेजी भी 
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तो हमरे र्डके पठते हैँ । उसके सरोम भी पहले भाषा ओर पीठे, 
व्याकरण पढानेकी पद्धति है } तब संस्कत भी इसी पद्तिसे क्यो न 
पटाई जाय £ जिस समय वाखकोको संस्कृतका कुछ भी ज्ञान नहीं होता 
है उस समय उर ञयष्क ओर छिष्ट व्याकरण सूर्जोको रटना पडता है। 
इससे उनका एक तो समय वहत॒ जातां है, द्सेर उनका संस्तका 
ज्ञान परिपक्वे नही होता ओर तीसरे इस अवस्थामे , केवर स्मरण, 
दाक्तिका उपयोग होते रहनेसे उनकी कल्पनाराक्ति भौर विचारशक्ति 
क्षीण निकम्मी हो जाती है । आगे उनकी बुद्धिका विकास नहीं होने 
पाता है । हमारा अभिप्राय यह नह है कि व्याकरणका पटाना दही 
बुरा है अथवा उसका स्वल्प ज्ञान ही यथेष्ट है । हम चाहते हैँ कि, 
सस्छत भाषाके सम्ननेकी शक्ति हो जाने पर उसका व्याकरण पदाया जाय 
ओर वह सम्पूण पदाया जाय । इस पद्धतिसे बहत , कम ॒परिश्रमसे 
व्याकरणका अच्छा ज्ञान हो सकता है । इसके सिवा प्रारंभमे जो 
व्याकरण म्रन्थ पदाया जाय वह॒ नये ङ्गका हो-पुराने सूत्रबद्ध 
व्याकरण श्युूमे न पाये जवं 1 इस ढगके व्याकरणसे एक तो 
परिम बहत कम पडता है, दूसरे वे विदाथ जो कि वर्षं दो वर्ष 
ही पदकर विदयार्य छोड देते है उनको बहुत खभ होता है । अभी 
देसे विद्यार्थियोकी बड़ी दुर्दशा होती दै । क्योकि पुराने व्याकरण 
इतने कठिन है कि वषं दो वर्षमे उन्मे उनका प्रवेरादही नदीं 
होता है ओर इसलिए विदयाख्य छोड देनेपर वे इतना ज्ञान भी 
साथमे नदीं ठे जाते कि उससे सरर संस्कत प्रन्थोका भी स्वाध्याय, 
कर सक-वेचारे रात दिन घोंट घोट कर. मगज खाटी करते है 
पर अन्तम कोरे रह जाते हे । प्रो° विनयज्कुमार सरकार एम. ए. ने 
, थोडे दिन परर संस्छृतरिक्षाविज्ञान नामका एकं बहुत. "ही उत्तम 
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परथ बनाया है । इसके पढनेसे बहत ज्दी जओौर बहत थोडे पारिभरमसे 
संस्तकाः ज्ञान हो जाता है} यही अथवा इसी ठगकी दूसरी पुस्तको- 
के पठ़ानेका विद्याठयमे प्रबन्ध होना चाहिए । 

जर्दा तक हम जानते हे इस विदयाठ्यमे सस्छतके विदाथियोको 
व्यवहारोपयोगी अगरेजी शिक्षा देनेका तो प्रबन्ध कियां ही जायगा 
आर उसकी जरूरत भी है; पर साथ ही हमारी प्राना गरीब 
दिन्दीके छ्एिभीहै। इसकी ओर भी दयादृष्टि होनी चाहिए ! हमारी 
समक्षम इसके विना न तो सस्छतके विद्वान्‌ देरा, धर्म या समाजका 
कल्याण कर सकते हैँ ओर न गरेजीके विद्वानेते ही हमे ङुछ खभ 
होताहै। पर न इसकी गुजर ओगरेजी स्कृ ओर कोठिजमिं 
है ओर न सस्कृतके विद्याख्योमे ¡ अगरेजीके विद्याख्योमे तो व्ह इस 
कारण नहीं फटकने पाती कि उनका अधिकार विदेशी या विदेरी 
भावापन्न अफसररोके हाथमे है, परन्तु सस्छृतके विदार्य हमारे हाथमे 
हैतो भी आश्चर्यं है कि उनके दरवाजे इसके छण बन्द है” यह बडे 
ही दुःखका विपय है] जैनियोकी सस्त पाठशााजनि इस समय 
तकं जितने सस्छतज्ञ तैयार विये हैँ उनमेसे एक दोको छोडकर कोई 
भी इस योग्य नरह कि अपने चिचारौको ठेखे प्रथो यां व्यास्यानोकि 
द्वारा अच्छी हिन्दीमें प्रकारित कर सके । जो कुछ वे पटे हँ वह एक 
तरहसे उनके छिए ' गूगिका गुड ' दै । संस्कत साहित्ये क्या महत्व 
है वे उसे दूसरोके सम्मुख प्रकाशित नही करसकते अर यदि करने- 
का प्रयत्न भी करते है तो.उनकी सस्कृतबह्कर विरक्षण * पण्डिताऊ? 
भाषाको सव साधारण समञ्च नहीं सकते । त बतखादए, एसे पण्डर्तोको 
तयार करके जेनसमाज क्या खम उठायगा ? इस बडी भारी ्ुटिको 
रणं करनेका इस वि्याख्यम खास प्रयत्न होना चादिएु । प्रत्येक 
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कक्षामे हिन्दीकी पटा आवर्यक कर दी जाय ौर अन्तिम -कक्षा 
तक उसकी इतना ज्ञान करा, दिया जाय, कि विव्रार्थी हिन्दीके जच्छ 
जानकार ओर ठेखक बन जरै थदि उचित समज्ञा जाय तो प्रारंभ- 
की कक्षाओमे धर्मद्याल्च आदि एक दो विषय दहिन्द्रीमे दी प्रदाय 
जानेका प्रनन्ध किया जाय] * \,.. 

३. आजकठ्के जमनम केवर न्याय, व्याकरण, , कान्य, ओर 
धर्मदाल्नके ज्ञानसे काम नौ चरुसकता-केवख इन्दी ज्ञातार्ओवी विद्रा- 
नेमिं मा, गणनानही हयो सकती रै । केवर इन्दं विष्योके जाननेवाठे इस 
समय कार्यक्षेत्रमे अवतीर्णं नही हो सकते शायद पूर्वकास्मे मी इनके 
सिवा आयान्य विषययोके जाननेकी जरूरत थी श्रीसोप्रदेवसूरिने सपने 
नीतिवाङ्नयायृतमे, कहा है फ “ सा खट्‌ विया विदुषां क्रामघे्ः, यतो 
भवति समस्तजगतः स्थितिपाश्नानम्‌। कोकन्यवंहारन्ञो हि मूर्खोऽपि सर्वज्ञः 
अन्यस्तु ।प्राज्ञोऽप्यत्रज्ञायत एव [. ते खट प्रज्ञापारमिताःपुरुपाः ये कुर्वन्ति 
परेषां प्रतिनोधन्नम्‌। अनुपयोगिना महत्तापि वि जरुधिजठेन | " अथौत्‌ 
«५ जिससे -सरे :जगतकी स्थितिर्योका ज्ञान होता 'है-दुनियाकी सारी 
बा्तौकी जानकारी होती है, बह विद्या विद्ानोके ठ्िषएि कामधेतु 
या इच्छित फटोंकी देनेवाठी है] वह मूख या त्रिना पडा चख्खि-मी 
सबै है जो टोकर्यवहार् है--दुनियाकी सारी व्यवहीरोपयोगी बातोको 
जानता है; परन्तु जो कोरा पण्डित है-उसे कोद नही परँकता;. उसकी 
सब जगह अवज्ञा होती है। जो दुसररोको समन्चा, सकंता है-दूसरोकि 
अज्ञानको दूर करसकता है वही सचा बुद्धिमान्‌ है किन्तु जिसकी 
विया निरुपयोगी है-किसीके काम नहीं आसकती - ै,, वह किसी 
कामका नीं । समुद्रके जरका कुछ पार नहीं, परन्तु जब वह किसीके 
पीनेके' कामका, नही तत्र उसका .होना न होना बराबर है। ८ श्रीसो- - 
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मदेवसूरिके उक्त वाक्यीसे यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है 
कि हमे कैसे उपयोगी कारयक्षम{जौर से विद्ानौकी जखरत है 
वे केवर न्याय व्याकरणादि रटे इए पण्डितोको किसी कामका नहीं 
वताते है । ठोकन्यवहारङ्ञता भौर दुनियाकी स्थितियोकि ज्ञानपर 
उन्दने वहत ही अधिक जेर दिया है। अत एव्र न्याय-न्याकरण-का. 
च्य-धर्मशाल्लके साय साथ आवस्यक ह कि विदयारधियोको गणित, 
भूगो, इतिहास, पद ्थविक्ञान जादि न्यवहारोपयोगी विषय भी हिन्दीमे 
सिखल्ये ज्व ओर वतैमान सामाजिक धार्मिक राजनीतिक ओर 
वैज्ञानिक स्थितिर्योका भी ज्ञान कराया जाय। इसके विना पण्डित 
मखे ही तैयार हो जवर, पर सचे विद्धान्‌, न हो सर्वेगे। 

४. जीविकोपयोगी शिक्षा देनेके विषयमे तो कुछ अधिक कह- 
नेकी जसूरत ही नदी दै] इसके ठिएु पठे क वार छ्खिा जा चुका 
है। सवर ही जानते है कि ‹ स्वारम्मास्तण्डूलाप्रस्थमूल ` ' | 

५, संभव है कि वहुतसे छग यह कह उट करि इतने अधिकं 
बिपय एक साथ कैसे पटठाये जा सकते है £ जेनसमानके ९क प्रसिद्ध 
पण्डितजीका तो यह सिद्धान्त दै किं अधिक विष्योकी रिक्षा ठेनेसे 
विद्यार्थी विद्धान्‌ चन ही नहीं सकते ओर इसछिए वे अपनी पाल्शाय- 
के विद्याधिर्योको सुखा न्याय ओर व्याकरण रटति है-कहनेके रिष्‌ 
शोडा बत धर्मराल् भी साथ ठ्गा रक्खा है। परन्तु इस प्रकारके 
विचार उन्हीं जोगोके दै जो वर्तमान शिक्षाप्रणा्ीसे सर्वथा अपराचित 
ह-दिक्षाकी परिभाषा मी जो नदीं जानते ओर किसी तरहसे मन्थ 
चण्ड कृर्‌ ठेनेको ही विद्रा समञ्नते है । बास्तवमे विचार किया जाय 
तो किसी एक बिषयको पद्कर कोई किसी विषयका भी मच्छा ममेज्ञ नहीं 
हो सकता है! एक विपयका मर्म समक्षनेके छिए उसके सहकारी 
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दुसरे विषयोको भी जाननेकी जरूरत रहती है । व्याकरणक मर्मज्ञ कोई 
तव तक नहीं हो सकता जव तक साहित्यक ज्ञान प्राप्न कर 
ॐ] घर्मदारखोका म्म तवतक नहीं समञ्चा जा सकता जवतक मसुष्यमे 
इतिहास, विज्ञान, भूगो, समाजखाख, देशका आदिक ज्ञान.न 
हय ! कान्यका मभज्ञ वह हो सकता है, जो मानस्चाल्लका जाता हो, 
मलुष्यसमाजके भीतरी भवोसे परिव्ित हो ओर प्रकृतिके मुक्तकषेत्रमे 
जो वर्षोतक स्वच्छन्द विचरता रहा हो] इसच्ए प्रत्येक विषयमे, 
निप्णात करनेके छिए उस विषयके सहकारी षिषयोके साधारणङ्ञान- 
की वत वड आवर्यकता है ! इस्र्‌ जो ऊँचे दर्जकी रिक्षासं- 
स्थाय हैँ उनमे सख्य विषयोके साथसाथ दूसरे अप्रधान विषर्योका 
भी साधारण ज्ञान करा देनेका प्रबन्ध रहता है | वार्कोकी प्रकृति भीः 
रेसीदीहोतीदहैकिवे उगातार एक दो विषयोको जी ठगाकर नहीं 
पट सक्ते है; चण्डे ठो शण्डे पट्नेके वाद एकं विपयसे उनका जी 
ऊव उठता है] तव अावद्थक होता है कि उन्हे कोई दूसरा विषय 
पठाया जाय ओौर उसके वाद ओर कोई तीसरा । इस तरह वियाथि- 
योकी योग्यताके अनुसार एक साथ कद विषय वहुत अच्छी तरहसे 
पटाये भी सकते है ! रिक्षाविजानके जाता इस वातपर ध्यान रखकर 
कि विद्याथियोके मस्तकपर अधिक वोन्ना न पड जाय~उन्हे अधिक 
परिश्रम न करना पडे-प्रत्येक कक्षामे कहं विषयोके पढानेका प्रबन्ध 
कर सकते है}. 

६. संस्कत पाठश्ालमोके पठनक्रममे सवसे वडा विवाद इल बात 
पर उपस्थित होता है किं जेनग्रन्थ पढ़ाये जवै या जनेतर विद्रानोके 
वनाये इए ग्रन्थ पटाये जवे । इस विषयमे भी हम अपनी क्षुद्र 
सम्मति दे देना चाहते है । यह विवाद धर्मशाच््ौको ठेकर नीं होताः 
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इसमे सव ही सहमत दँ कि .जैनसस्था्ओंमि जैनघर्मके ही प्रन्थ पाये 
जाना चादिए 1 विवाद है व्याकरण, न्याय, साहित्यक ्रन्थोको ठेकर । 
कुछ सस्नन यह कहते है कि इन तीनोकी रिष्षा केवक्छ जैन विद्रा 
नकि वनाये इए प्न्येति दी जाय ओर ङु जेर्गोका खयाठ 
डे किं जैनेतर विद्दानोफे प्रन पटाये ज्वं । इस ॒पिषठे खयाछ्के 
जो रोग वे प्रतिव्प सरकारी थूनीवर्सििर्योकी संस्कत परीक्षाये 
दिया करते है । पर हमारी समक्षम इन टोनेकि वीचका मार्गम अच्छा 
है । सवसे परे हमे इस वातपर ध्यान देना चाहिए कि हमारे 
विद्यार्थी इन विष्ये अच्छे व्युत्पन हो जर्वे-अजेन विया््योके पठढने- 
चार्छकी अपेक्षा उनका ज्ञान कम न रह जाय ओर इसके वाद यदह 
विचार करना चाद्िएु करि हमारे जैन विद्वानोके ग्र््थोकी यवज्ञा न हो- 
उनकी प्रसिद्धिके मार्गम रुकावट न हो । वेवट इप्ती खयाठसे कि यह 
जन विद्रानका वनाया इमा द कोई प्रन्य पठनक्रमर्मे भरती कर च्या 
जाय जर्‌ उससे विद्याधिर्योको वास्तविक वोघन हो तो यह ठीक 
नहीं । इमी तरह अमुकं ग्रन्य अमुक यूनीवर्सिटीम पढाया जाता ₹ै, इस 
किए हम मी पडावे इस खयाठ्से कोई जैनेतर प्रन्य भरती कर किया जाय 
ओर उससे अच्छा बोध न हो तथा उसी विपयकां उससे अच्छा 
जेनप्रन्थ पडा रहे, तो यह भी टीक नदीं है । भरन्यकी योग्यता, उप- 
योगिता आदिर सवसे अधिक दषटि रखनी चादिषु, उनके रचयिता- 
सकि विषयमे कम ¦ व्याकरण ओर साहित्यका धरमेसे कोद विशेष 
सम्बन्ध नहीं है | प्रत्येक व्याकरण पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः" ही सिद्ध 
करेगा, चाहे वह जैनाचार्येका वनाया इञ हो जओौर चाहे वैदिक बौद्ध 
या ईसाई विदरानक्ता । देखना यह चादिएु कि सुगम जौर सल्पपरि- 
श्रमसाव्य कौन है यदि शाकटायन या जैने सम्पूर्णं ओर खगम 
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है, तो कोई अररत नदी कि दुरूह पाणिनीयके पट़नेके च्वि विार्थी 
लाचर किये जावे 'जौर यदि डा० भाण्डारकरकी मार्गोपदेशिका अच्छी 
है तो क्या आवश्यकता है कि संख्छतमे साधारण प्रवेश चाहनेवाठे 
वियाथी कातन्त्र था रुधुकौमुदीके सूत्र घोटा करे ९ | 
जैन विद्वानोने न्यायके भर्थोमे अगाध पाण्डित्य प्रदात किया 
है । इस विषयके हमरि या सैकड़ों प्रनथ मौजूद दै 1 अतः इस विषयमे 
अन्यान्य नैथायिकेकि ` प्रन्थोकी अपेक्षा करनेकी हमे जरूरत नहीं ¦ 
तो भी इस विषयमे हमें इतने कट्टर न बन जाना चाहिए कि दूसरोके 
्रन्थोको पास भी न आने द । यदि प्रारंभिक ज्ञान करनेवाठे तर्केसप्रह 
जैसे कमिक भ्रन्थ हमारे यहां न हो ओर रेसा न्यायसाल्ियोके महसे 
सुनाभी है, तो उन्हँ मरती कर छेनेमे संकोच न करना चाहिए । इसके, 
सिवा ऊंची कक्षाओके विद्यार्थी ,यदि अन्यमतके न्यायग्न्थ भी' प्न 
चाहे तो उनके पद्‌ नेका , प्रन्ध कर देना बुरा नदीं है । विद्रार्नोको 
संबके भ्रन्थ पदनेकी आवदेयकता ह । । | 
कान्य नाटक अलङ्कारादिके ्रन्थ भी हमारे यदौ बहत है; परन्तु 
हमारा यह विभाग न्यायादि। विभागेकि समान परणं नही है । यद्यपि 
हमारे करै कान्यग्रन्थ साहित्याकाराके चमक्ते इए तारे है तो भौ"यदि 
हम चहं कि अपने विदयार्थियोको काञ्दिस भवभूति मादिके ग्रन्थ बिल 
कुर ही न पद्व तो हमारी समच्चमे उनका साहित्य-ज्ञान बहुत अधरा रह 
जायगा ओर यह उनपर एक प्रकारका अन्याय होगा । जब यह कोई 
धमेका विषय नहीं है तब इसमे इतना अधिक कट्टर होनेकी -नररत 
नहीं है । हमारे जो अच्छे अच्छे कान्य है उनको प्रसिद्धिमे छाना 
उनको पाठ्यग्रन्थ बनाना, यह हमारा. कर्तन्य रै } क्योक्षि फिर्हाक 
उनका आश्रय देनेवाले हम -ही, है । परन्तु साथ ही हमे इस ॒निषयका! 
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विशेष ज्ञान प्रत्त करके किए जौरोके काव्योको मी पढना चादिए । 
हमारा तो य्ह तकं खयाकु है कि हम अपने कार्व्योकी खूबियों स्म 
साधारणम तेव ही प्रकट कर सकेगे जव ओरोके का्योको अच्छी 
तरह पदगे ! नाटक जर अल्करारकै ग्रन्थ तो हमे रोके पढना ही 
पगे ¡ क्योकि इन, विषरयोके हमारे कोई अच्छे प्रन अभीतक प्रका- 
शित दी नदीं इए रै। 

७. उक्त सवर वा्तोकी व्यवस्था विद्यालयमे तब हो सकेगी जब 
उसमें एक अच्छे विद्वानकी नियुक्ति हो । यह विद्वान प्राचीन जीरः 
सवीचीन रिक्षाप्रणालीका ज्ञाता हो, शिष्षाविभागमे काम किया इमा 
हो, संस्छतका चाल्री ओर अओगरेजीका प्रे्युएट हो । जहौतक हम 
जानते ह जेनिर्येभि रसे विद्रानकी प्राप्ति न दो सकती है । 
इसञ्ए किसी अजैनको ही बुख केना चाहिए । शायद यह्‌ वात कुछ 
लोग पसन्द न करं परन्तु इसे पसन्द कयि बिना वियाख्य - कदापि 
उन्नति न कर सकेगा । इस विषयमे स्ठेजीको अच्छी तरह विचार 
कर ठेना चादिए ! ध्रमैरिक्षामे इससे बाधा नीं आसकती । धर्मशि- 
क्षाका कोस कमेटी बना देगी ओर उसके छि जनी पण्डितको निय- 
त कर देगी-उसमे उक्त अजैन विद्वान्‌ देखेरेख रक्खेगा भौर .पदवानेक 
ढंग .आदिके विषयमे सूचना करता रदेगा-इसके ; आगे ओर कुछ 
हस्तक्षेप नदीं करेगा । वस, इससे सव उर दूर हो जायगा 1, 

८. वियाच्यमे वृत्तिप्रा्त छत्र चाहे क्रम रक्ते ज्व, परःएक प्रिसि- 
पार (अनेन ), एक सुपरिटेडट, एक धर्मशाखरी, एक -हिन्दी अध्यापक, 
एक वैयाकरण ओर साहित्यज्ञ ओर एक नैयाधिक, इतने कर्मचारी बहुत 
अच्छी योग्यताके अच्छा वेतन देकर रक्खे जवे । इनके सिवा-एक दो 
अध्यापक -ओौर भी रह । यह. स्मरण रखना चाहिए कि अध्यापक- 
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गण जितने ही योग्य होगे, विद्याख्यं उतना ही अच्छा ओर 
आदद चनेगा । 

९ सेठ इकमचन्द वोर्डिग स्कर › अभीतक जदा चठ्ता था। 
उसमें ख्गमग १२५) मासिक खच होता था । अव्र वहं विदयाट्यमे 
सामिरु कर दिया जायगा; परन्तु यह माम न हुआ कि उक्त १२५९) 
साधिक विघ्याख्य फण्डमे दिया जायगा या नहीं । हमारी समक्षम सेठ- 
जीके नये दानसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसङिए पहरे दानवी 
रकम इस दो खखके साय अवदय जोड देनी चाहिए । 

आज इतना ही छिखिकर हम विश्राम ठेते ह। उदासीनाश्रम 
जौर .श्राविकाश्वमके विपये आगे टिला जायगा । 


करो सब देशकी सेवा । 


ननो मत चन्धुखो न्यारे, प्रभूके हो सभी प्यारे, 

इकटे हो, करौ सरे, सनातन देराकी सेवा | १॥ 
इदयकी ग्रन्थिर्यो छोडो, स्वपरके भेदको तोटो, 

परस्पर प्रेमकी जोड़ो, करो सव देदाकी सेवा ॥२॥. 
प्रगतिके संख वोज दै, विवेकी वीर जागे है; , 

पडे क्यो नींदमे ष्यारो, ` करो सव 'देराकी सेवा । ३॥ 
न हो यदि घन तो तनदहीसे; न हो यदि श्रम तो धनहीसे, 
नहीं दोनो ती मनदहीसे, करो-सव देशकी सेवा. ॥४ - 
करो अन्न विन रोते, सिसक्ते प्राण है खोते, 
वहाकर प्रेमके सोते, “ करो सव देदाकी सेवा ॥९ 
पडे अखे .ईैयिरेमे, पिर अज्ञान-केरर्म, 

उजारो ज्ञानके दीपक, करो सव देश्वकी सेवा ॥६& 
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हजारो रोग दुख सहते, 
दयामृत इन पै भरसाके, 
सुदुस्तर रूढि -दर्टर्से, 
दिखायो धर्मके पथको, 
वनो उत्साहसे ताजे, 
गिररोको भी उठा करके, 
चनो पहठे स्वयं सच्चे, 
यही इड नीव धर करके, 
सदा जीता नरी कोई, 
समद्च अमरत्व दसको ही, 
उठो, जागो, कमर कस छो, 
कसम भगवानकी तुमको, 
परम कर्तव्य “जन-सेवा,' 
समश्चकर भादयो मेरे, 


विना उपचारके मरते, 

करो सव देशकी सेवा ॥७ 

उवारो, सत्यके बक्से, 

करो सव देश्रकी सेवा ॥८ 

वजामो रेक्यके बाजे, 

करो सव देशकी सेवा ५९ 

बनाय ओर फिर यच्छे, 

करो सब देशकी सेवा 1१० 

मरा परहित जिया सोई, 

करो सव देराकी सेवा ॥११ 

क्षणिक सुखमोहको तज दो, 

करो सव देराकी सेवा ।॥ १२ 

परम सद्धर्मं “जनसेवा 

करो सब देशकी सेवा ॥१३॥ 
--जेनदितेच्छ । 


मीठी मीटी चुटकियों ! 

१, कैटाशयात्रा ) 
खवर है कि जैनामरके सम्पादक बरह्मचारी श्ीतटठ्प्रसादजी कैल- 
श्रकी यात्राके छ्िए जानेवाछे है । उनके पास ब्रह्मचारी लमचीदासकी 


गृत आत्माका अग्रहण पत्र आया है । वे छ्खिते है कि सगर- 
राजक पु््रोकी खोदी इई खार्को हमने आपके छिए्‌ पाट कर तैयार 


कर रक्खा है! 
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२. स्वौच डिरेकिट्व । 


जैन समाजकी. एक प्रसिद्ध॒ धनिकसभाने प° जवाहरलालजी 
साहित्य शाच्नीक्रो अपने डिटेक्टिव विमागके सर्वच पदपर प्रतिष्ठित 
किया है] सुना रै किं आपकी कायंनिपुणतासे प्रसन्न होकर समा 
आपको एक मेडख देने वाटी है। 

२, अञुसन्धान दोना चाहिए) 

आजकाठ जँनगजटमे प० सेठ मेवारामजीकी तूती नही बोख्ती। 
उनकी यदयोगाथाये भी आजकं उनके भक्तोको सुननेके लिए नहीं 
मिख्ती । इससे खोक वहत उद्धिद्र हो रहे है। क्या कारण है, इसका 
दीघर ही अनुसन्धान होना चाहिए 

४, इप्युटेरम भेजा जाय। 

इन्दिके एक सेठ ठ्गमग २॥ खखका दानकर चुके, दूसरे 
लाखकी संस्थाय खोर रहे है ओर एक तीसरे सेठ मी वहत जल्दी 
ख्गमग २ छाख रुपया खर्च करनेवलि है। इन खवरोसे ऊुछ छोगोमे 
वड़ी हख्चठ मची है । अमी उस दिन प्रतिष्ठा करानेवाठे पण्डितोने 
एक सभा करके इन दानोके विरद्धमे एक प्रस्ताव पास क्रिया उस्म 
कहा कि ये दान शशाल्नविहित नहीं ह| कञ्टुगी या पैचमकाटीय 
ढानोके सिवा इन्दे जर कोरर नाम नदीं दिया जा सकता | आर्षं 
ग्रन्थो इस प्रकारके दानोका कहीं मी उद्छेख नहीं है । इनका परिणामं 
भी उद्टा होगा ! इनकी सस्थायमं सव / एकाकार ` के उपासक 
तैयार होगे ! प्रभावनाका तरीका -छोक भूलते जा रहे दै। अच्छाहो 
यदि एक इम्युटेरन उक्त सेर्टोके यदद भेजा जाय ओर उनका ध्यान 

(९ >५॥ ५६. कार्योकी ओर दिखया- जाय । इउप्युटेशनके मंत्री 

रयत प्रतिष्ठा-प्रमक्र महाराज नियत क्ये गये! ` # 
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४५, कैफियत तवं की गई । 

समस्त डुद्धान्नायी भादयोकी रसे माछ्वा प्रान्तिक सभाके पास 
एक पत्र भेजा गया है ओर उसमे इस वातकी कैफियत त्न कौ गर 
है कि मालवा प्रान्त शयुद्धाम्नायका वेन्द्र है, तब उसकी सभके सभाप- 
तिके पदपर सेठ हीराचन्द नेमिचन्दजी क्यो तैठाये गये ९ क्या सभाको 
यह माद्धम नही है फ उक्तं सेठजी बीसपथी है ओर जैनसमाजमे 
छापेका प्रचार करनेवारे प्रधान आचार्यं है । यदि उन्हें सभापति 
बनाया मी था तो कमे कम -इन्दौरके उस पुराने कागजपर तो उने 
दस्तखृतं करा केना चादिए था जिसमे छेके म्रन्थोके घरमे न 
रसखनेकी प्रतिक्ञाय च्व है । देखें, सभा इस पत्रका क्या उत्तर देती 
है। - ~- 

^ ६, एक ओर भद्यरक । 

सोजित्राकी भट्रारककी गदीपर षं० सुन्दरखख्जी बहुत जर्दी वैठ- 
नेवाके ह| जिना किसीकी सम्मततिसे एक जैन चरी "उन्हे शीघ्र 
ही भट्रारकं वना देना चाहती है । शदिगम्बरजैनः ने इसके विरुद्ध 
बहुत कुछ च्लि है जौर चाहा है -कि ोग इस अन्यायको रोकं । 
बिना सववी सम्मति चिए सुन्दर जैसे महात्माभोको गददीपर 
बिडा देना दीक नही | परन्तु मेरी समक्षम; उसका यह्‌ खयार 
गकत है 1 छोग॒ उसकी सुनते भी - कर्हौ है ४ पिछछठे वर्षं मो- 
तीलाल्जीके विषयमे क्या थोडी उचछ कूद मचाई थी ? -पर इञा 
क्या वे भट्रारक बन बैठे भौर खोग उनकी प्रजा भी-करने रो 
जब तक गुजराती मादयोमे प्रवर गुरुभक्तिका अस्तित्व है, तब तक वेः 
उसकी बातें क्यौ मानने ठ्गे ओर यह भी तो सोचना, चादिए किं 
आजकल च्ियोका बर कितना बढा इजा है ।-जब एक सीने इसके 
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चि कमरं कसी है, तव गुजराती पुरुषोमे इतनी राक्ति कर्हौ है जो 
उसमे विप्र डाछ सके | सुना है भद्वारकं मोतीलार्जी म॑त्रवियाके 
जानकार है । इस छिए्‌ हम प० सुन्द्रखल्जीको सखाह देते है कि वे 
उनसे वह मंत्र जल्द सीख सवे जिसे वर्ते सैकड़ों छोगोकि विरद रहते 
-मी वे दंडरफे भद्रक वन गये । उक्त मत्रसे आपकी सारी मनोकामनाये 
सिद्ध हो जचेगी | । 
७, श्चुतपश्चमी आई । 
दरसाढ श्वतप॑चमी आती है ओर चठी जाती है । जो सदा आती ` 
-है उसकी रवार याद दिखनेकी माम नही क्या जरूरत है | जेन- ` 
पत्रे सम्पादकोको यह एक तरका रोग ही हो गया है कि वे वैसा 
जेठ आया ओर रगे अपना वही पुराना राग आख्पने ! इस रागको 
सुनकर खग ओर तो कुछ करते नरी, प्र्थोको श्चाडलचूडकर टीकटाक 
करके रख देते है ओर इस आरंभमें कुछ सूष्म जीवोंको रारीरयातनासे 
मुक्त कर देते हँ ! इससे भ इस रागको पसन्द नीं करता । अपने 
-राम तो ठीक इससे उख्या कहते हैँ करि माई, इस श्वुतपंचमके इग- 
डेको छोडो; ये पढ़े डित छग तुम्हारे गे जबरदस्ती एक लया जृरवा 
मट्‌ रहे ह । इन पुराने गङे संडे शाच्लोमे र्खा ह क्या है जो इतनी 
मिहनत करते हौ । यदि इनमे कुछ हो भी, तो उसे समन्ने कौन ए 
अपने ज्डके तो बारहलडी, पाड, हिसाव, कित्ताव आदि सीखकर ही 
अपने कारोबारको मजेसे संभार छेते हैँ ओर रहा धमै, सो मेगरु पट 
ठेते है, प्रूना जानते है, त्रत उपवास कर 'ऊेते है, दरियोका त्याग तो ` 
पना ही नहीं पडता है--स्वयं कर छते है, फिर ओर क्या चाहिए ९ मेरी 
` तो ये “संसकीरत पराकरत ' के शाल पंडितोकि सोप देना 
६५ वे चाहे इनकी सुतपंचमी करं चाहे ओर कछ करं । जपते 
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चषि तो भाखाके पदमपुरानजी ही वहत है मौर वे अवचछ्पगयेहै 
इसखिए्‌ उनके सभारनेकी जरूरत नहीं । जिस दिन वी, पी, आया 
अपनी तो उसी डिन पुतपचमी है । 





विविध समाचार । 

जेनजात्तिका हास--दक्षिणम० जैन सभाके सभापति श्री- 
युक्त जय्रुमार ठेकीदासजी चेरे वकीटने अपने व्याख्याने कहा है 
करि भारतके दूसरे समार्जोकी जनसछ्या जव वराबर वढती जाती है 
तव जैनसमाजकी जनसख्या बडी तेजीसे घट रही है ! पिछले १० 
वर्पो हमारी संख्याम प्रतिगत ६- की कमी इई है । ओर जिन- 
जातिर्योकी जनसख्या थोड़ी दै उनमें तो यह कमी प्रतिगत १५ से 
कम नदीं इ ह ¡ हमारे बरार प्रान्तमे तो वहुतसी जातिया विल्कुक 
नादा होनेके सम्मुख हो रही है । वरार प्रान्तके प्रायः सव ही लोग 
जानते है कि वदूकी ‹ कुकेकरी ` नामकी एक जनजातिका थोडे वर्ष 
पठे सर्वथा ही खेप हो गया है । इस पर जैमसमाजके नेताञओको 
व्यान देना चाहिए । ५ 

जैन युखकुखकी स्थापना--पाठीताणाकी ‹यशोविजय जैन- 
पाट्चाला › “श्रीमहावीस्यरोष्रद्धि जेन गुरुक › के रूपमे परिवर्तित 
कर दी गई | गत अक्षय्यतृतीया (वैशाख श्यक्छा ठतीया ) को गुर- 
कुख्की उमारतका सुद्र पारीताणाके एड मिनिर्टर मेजर एच, एस. 
स्टोग साहवके हाथते सत्न ठटवाटके साथ किया गया । गुरुकुले 
इस समय ५१ विदारी है| 

नई धर्मशाला सम्मेदरिखर जानेवाटे यात्रियोके आरामके 
ए ईसरी स्टेरानपर गुजेठीवारे सेठ धनजी रेवचन्दकी ओरसे एक. 
धर्मश्चाठ वन गई है । धर्मशाखा स्टेरानसे विच्छ करीब है । 
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एक ओर उदारसानाश्रम--हन्दौरके उदासीनाश्रमके अतिरिक्त 
कुण्डरुपुर, जिखा दमोह एक ओर आश्रम खुखनेवाखा है । उसका 
नाम होगा " श्री महावीर उदासीनाश्रम `| ठ्गभग आर हारका 
चन्दा हो गया है] 

दिन्दीम विश्वकोष- प्राच्यवि्यामहार्णैव वाव नोद्रनाथने २७ 
वर्थ छगातार परिश्रम करके वगदा माषमे ‹ विश्वकोश › तैयार किया 
है। उसमे ख्णमग ७ खख रुपये ख्चै इए हैँ | यह ‹ इन्साद्कोपेडिया 
त्िटानिका ' के दैगका है। अव वानू साहवने हिन्टीमे भी इसी दगका 
° विश्वकोष › छिलिना प्रारंभ कर दिया है। मास्िकरूपंसे निक्ठेगा। 
वापिक मूल्य चार रंपया है ! इसमे भी उतना ही खच होगा । पर यह 
नगखका अयुवार्द न होगा--उसकी ' केवर सहायता छेकर स्वतन्त्र 
ङ्ख जायगा। इस पयीयवाची श्दोका ही कोष न समक्षना चाहिए 
यह ज्ञानकां भण्डार है | केवर अकनर 'शन्दही पर इसमे कर प्ष्ठोका 
-मह्वप्रणे निबन्धं है । हिन्दीकां अहोभाग्य है। 

स्याद्रादपर व्याख्यान-प्रनेमे एक संस्था है ! उसकी ओरसे 
प्रतिवषे वसन्त ऋतुरमे बडे बडे विद्रानोके व्याल्थान होते है । इस वषं 
ता० ८ मक्ैको शोखपुर जैनपाठन्ञाखके अध्यापक पठ वरीघर 
शा्ीका श्रीयुक्त बाघुदेव गोविन्द आपटे बी.ए. के स॒मापतित्वमे^स्या-. 
दाद" के विषयमे व्याख्यान इमा । सार्वजनिक सस्थाओेमिं इस तरहक 
व्याख्यारनोसि बहुत छम दोनेकी सभावना है । (४ 
५ द्ैपान्तरमिं भारतीय सभ्यता-पूरवकाठेमे भारतवासियोने भी 
दीपान्तरोमे जाकर अपने उपनिवेश स्थापित, किये थे । अभी अभी 
एेसे करै -दीपोका पता खगा है. जावा (यवद्रीप ) मे प्राचीन 'मारत- 
वासियेकिं वरज अब तक्‌ मौजूद ई । वे यह सरीखी "धोती पहनते 
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है, खेती आदिके काम मुहूत देखकर करते है, रामायण ओर महामा- 
रतकी आल्यायिकाओंपर रचे हृएु नाटक शेरते है, ओर बडे श्चाडोके 
नीचे उनके ग्राम्य देवोके मन्दिर होते ह । वरेकि मुसरमान तक हिन्दू 
देवकी प्रजा करते दँ! वरहो टो ज्वाखमुखी पमैत हैँ उनका नाम 
उन्होने अदन ओर व्रह्मा रख छोडा है । इस द्रीपके पूरवैकी ओर 
शाटी" नामका द्वीप है | वेके तो प्रायः सबही जोग दिनदु है । वर्ण- 
च्यवस्था तक उने मौजूद है | 

विदेशं दिन्द्‌-मंदिर-विदेायात्राके डिषु चाहे कितना ही प्रति- 
चन्ध किया जाय परन्तु वह सकती नहीं 1 छग तो जते ही है अव 
उनके साथ उनके इषटदेव भी जाने खमे है । नेटाख्के वेशलम' नामक 
नगरमे अभी हा हयी गोपार्डाल्का एक विद्ाठ मन्दिर वनकर तैयार 
इ है । 
- वंगा जैनसारित्य-वगखके मासिकपरत्रम अव जैनसाहि- 
खयकी थोडी वहत , चर्चा होने ठ्गी है । अभी अभी रसे करई ठेख 
ग्रकाशित इए ई । फाल्गुन चैनके सादित्यमे उपेन्द्रनाथ , दत्त नामकं 
किसी सज्जनने ‹ जेनदाच्न शीर्षक एक ठेख ङिला है । इसमे चार 
अयुयोरगोका संक्षिप्त स्वरूप दिया है । ठेखमे भूं बहुत है; एक 
जगह स्लिा है कि ““वेताम्बरी ठोग कहते ह कि जैनराल्न जेनसाघु बौर 
ताथकरोके रचे इए ईह; परन्तु दिगम्बर कहते है कि कवक महावीर 
तीर्थकर ही इनके प्रणेता है । ” पर ब्रह भम है । भू आगे सुधर 
-ज्वगी-अभी चर्च होने ठगी-इतना दी बहत, है । । 

जैनियौपर नरदत्याका अभियोग --जयपुरकौ जेनरि्षा- 
चारक समितिके संस्थापक प० अञचैनलख्जी ्तेटी बी, ए- इस 
समय बड़ी विपत्ते है । उनके माणिकचन्द्‌, मोतीचन्द्‌ जर जयचन्द्‌ 
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नामक तीन शिर््योपर जर जोरावरसिंह नामक एक जौर युवकपर नीमेज 
जिखा खाहबादके महन्त ओर उसके एक सेवककी हत्या करनेका पराध 
ख्गाया गया है । सुकदमा आराम चर रहा है । माणिकचन्द सरकारी गवाह 
नन गया है | उसने स्वयं अपने साथियो सहित हत्या करना स्वीकारे 
कियादहै } ओर मी करई साक्षियोसे हत्या करना सिद्ध इञा दै 
हत्या महन्तकी सम्पत्ति छेनेके छ्एि की गद थी ।जो 
सम्पत्ति मिती वह्‌ देदासेवाके कामम खच की जाती । परन्तु अप- 
राघी तिजोरी न तोड सके ओर भयके मारे माग गये) 
सेटीजी इस हत्यामे शामिर नही वतलाये जाते है, परन्तु पुल्सिकीः 
विश्वास है कि उनकी भी इसमे सानिदा है । कुछ रेसे सुबूत भ 
मिरे र जिससे अयुमान होता है कि सेठीजीने एक राजद्रोह्‌ प्रचारक 
समिति वना रक्खी थी ओर उसका सम्बन्ध दिह्छीके षडयन्त्र करनेवाठोसे 
था] अपराधियोमेसे जयचन्द ओर जोरावरसिह छापता है । रिव- 
नारयण द्विवेदी जो वम्बहमे गिरिफ्तार किया गया था, उसके दारा 
पुल्सिको इस सारे षडयन््रका पता ठ्गा है। इस समाचारको, पटकर 
हम ठोगोके आश्चर्यका कुक ठिकाना नहीं रहा है। क्या जैनिमरोके 
द्रारा भी एसे घोर पातक हो सकते है 

ग्रन्थ लिखाइए-अआराके जेन सिद्धान्तभवनमे इस समय कर 
सुरेखक मौजूद ह । भवनके संधित प्रन्धोमिंते यदि कोई भाई ग्रन्थ 
र्खिवाना चाहे तो म॑त्रीसि शीघ्र ही पत्रन्यवहार क्रे । । 

यंशीजीका देदान्त-गत ता० ८ मेको महासभाके महामत्री मुखी 
चेम्पतरायजीका देहान्त ह्यो गया ! यह वडे ही श्लोकका विषय है ! 
` आप करै महीनेसे कौमार ये । 


ङि बण 





श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामोघलान्छनम्‌ । 
जीयात्र्व्ञनाथस्य शासनं निनशासनम्‌ ॥ 


? घो भाग] चेच-वै०,भ्री वी °नि०सं° २४७० । [६७ बो अं० 


$, ऋ 
विनोद-विवेक-रुहरी । 
(९) 
बुद्ापेकी चातें । 
सम्पादक महाय { भग नहीं पृची, इधर कर दिन वडे कष्टसे 
वति! सआजका यह ठेख अखि फाड फाड कर च्खिा दै। अपनी 
ुद्रिसे टिखा है; भगभवानीकी कपासे नहीं । भाज एक अपने मनक 
दुःखकी वात टिखता हं । 
भर बुदपिकी वात जिरखशा । ठिरखु-ख्खिं. कर रहा ह ठेकिन 
ट्खि नहीं पाता! हौ सकता हैकरिये टारुण याकरण बाते सुज्ञ 
वहत ही ण्यारी च्गती द, श्योकि अपने सुखदुखकी वाते सबको 
अच्छी माद्म पडती है, किन्तु यद्वि मे इन वातोको चुरा तो दूसरा 
यो$ क्यो पडेगा ? जवान ोग दी प्रायः ठिखते पढते दै, वटे छोग 
नर । जान पठता है, मेरी इन बुदापेकी बातोको पठनेवाखा एक भी 
न निकंटेगा । 
दसीसे मे ठीक बुढपिकी वति नही च्खिरा 1 चैत्रणी ( यमजले- 
ककी एक भयानक नदी ) के किनारे गे इए अन्तिम जीवनसोपान 
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पर अभी भने पैर नरी रक्खा 1 कमसे कम सु यह परण विवास है 
कि वह दिन अमी दूर है । किन्तु जवानी प्र भी अव भेरा कुछ दाग 
नहीं है, मियादी प्डेकी मियाद्‌ प्री हे गड । यद्यपि मियाद्‌ पूरी हो 
गई है, छेकिन वक्राया वसू करना वाकी है ] उसके स्यि अमी 
कु गडा वना हुखा ह । अमी मं जवानीसे एरी तौर पर फारखती 
नहीं डे सका } इवे सिवा महाजनका भीं कुछ वाकी है; अकारक 
दिनेमिं वहत कलौ छेकर खाया है ! अव उस ऋणको चुका सक्नेकी न 
आचा है जौर न क्ति ही है! उस पर, पार ` पडचानेवाखेको उतरा 
ठेनेके स्यि कुक जमा करनेकी जर्रत है ! मेँ अगर अपने इस दुःख- 
चिन्ताप्रण समयकी ठे चार बति. कठ, तो क्या ठुम जवानीका सुख 
छोडकर एक वारं सुनोगे ए 


हठे असरङ वातका निणैय हो जाना चाहिये । अच्छ, स्यामे. 


वृा द ? मने यह प्रश्न केवर अपने ही स्थि नहीं उठाया | म, ब्रूढा 
द्या जवान द, दोनेते एक वात स्वीकार करनेके स्यि तैयार ह! 
किन्तु जिसकी अवस्था रेसी ही खीचतान की है, जिसकी जवानीका 
चूं ठठ चुक्ता रै, दते हर एक आठमीसे मे यदी कहता ह कि वि- 
चार कर देखिये, क्या आप्‌ वटे ह 2 


जाप, या तो, वार भैरेके एसे काठे र्धुवराके-दात मोत्रीकौ ¦ 


र्डीको. भी ठजानेवाटठे, जीर सीद तिवारा व्याहर ल्ई इई जोरूके 
जगनि पर्‌ ( भी ) न द्ुल्नेवाटी होनेपर भी, वटे है । या, वार 


गंगालसुनी, दोताकी च्डी वीच वीचके एक ठो दानति गून्य, ओर नीढ ` 


अओखोके स्यि विडम्बना मात्र होने पर भी, जवान है | आप कगे 
इसके क्या मनि टम कहता इसके मनि यही है कि वडूत खेम 
देहं जो ३०-३५ उपै की जवस्यामें ही जपनेको बूढा सान चते 
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है ओीर बहुत देसे है जो 9०-४५ वर्षके होने पर भी अपनेको 
जवान समक्षते दै! जो तीस पतीस वधैकी अवस्थामे बढा बनना 
चाहता है बह या तो वरूढा बनकर अपनी विक्ञता प्रकट करना 
-चाहता है ओर या चिररोगी अथवा किसी बडे दुःखसे दना इञ है । 
रसे ही जो ४०-४५ वर्षेकी अवस्था्मे अपनेको जवान बतढाना 
चाहता है उसको या तो यमराजका भारी भय है ओर याउसने 
तिवारा किसी पोडरीसे व्याह किया है। 

विन्तु, जीवनकी इस आधी मजिरुपर पर्हेचकर चदमा हाथमे ठे, 
रूमारुते मत्थेका पसीना पोते पोते ठीक टीक बतखना कठिनिहै कि 
“मेँ बूटा इञा या नहीं ।» दायद हो गया । अथवा अभी नहीं इसा । 
मन कहता दै कि अखिंसे भके दी साफ़ न देख पडता हो, बार मठे ही 
एक आध पक गये हो, ठेकिन अभी बढा नहीं इञा । क्यों ? कुछ 
भी तो पुराना नहीं इआ । यद पुराना--वइत पुराना जगत्‌ तो आज 
भी नवीन ही है ! प्यारी कोयका बुहूङहं शब्द पुराना नही इमा, 
गगाकी ये सुन्दर चच चमकीटी रहर पुरानी नही इई, प्रभात 
कारुकी शीतर मन्द सुगन्धं हवा--वक्रुर कामिनी चम्पा चमेटी 
जूहीकी सुगध--दृक्षोकी श्यामक रोमा--चनदरमाकी षिमर चोदनी- 
कुक भी पुराना नहीं हुमा 1 सब वैसा दी उञ्ञ्वर, कोम, सुन्दर है । 
केवल भँ ही पुराना होगया 2 मै इस जातको नही मानता | पृ्वी पर तो 
इस समय भी वैसे दी सीका पुदहारा छट रा है । केवर मेरे ही हसनेके 
-दिन चे गए  पृध्वीपर उत्साह, क्रीडकेडि, रगतमद्या आज भी वैसे 
ही भरा पडाहै। केवरूमेरे दी च्यि नहीं है ८ जगत्‌ प्रकाशर है । 
केवर मेरे ही च्यि अन्धकारमयी अमाकी निरा आगई ८ साट्ोमन 
कम्पनीकी दुकानपर वजञपात हो, मै यह चमा तोड डर्गा । म बूढा 
नही इमा | 
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मगर कठिनता तो यह हैकि मे मार्नू या न मानं, ठेकिन बुटापा, 
नही मानता } वह चखा दी आता है। मे ख दूर भा्ू-पर वह पीछा 
नही छोडनेका । धीरे धीरे पर पठ आयु क्षीण होती जाती है | जवा- 
नीवाला विनारा दूर होता जा रहा ह। मे कख कटरँकि वृढा नही 
इञा, डेकिन मे बरदा हो चला -इसका अयुभव सुञ्ञे हर घडी होता 
जात्ता है । छोग हसते है, मे केवर उनका मन रखनेके स्यि हसीकीं 
नकर कर देतारह। खेग गाते चजति रै, म केव यह्‌ दिखानेके 
ध्यि किमे अभीतकब्रूढा नही इमा-मुद्षमे जवानीका उह्यस वैसा 
ही है, उनकी मण्डकीमे रामिरु होता ह । ठेकिन सच प्रो तो सने 
बोख्ने या गाने वजानेके ख्यि हृदय नही इठसता । मेरे ठेखे उत्साह 
है ही नदीं। आशया, मेरी समन्नमे अपने आत्माको धोखा देना द कर; 
मुद्षमे तो उत्साह या आञ्चा-भरोसा कुछ भी नही है। जो है नही, 
उसे खोजनेकी भी कोर जरूरत नहीं । 

खोजनेसे क्या मिच्गा 2 जो श्लोकी माला इस जीवनवाटिकाको 
सुगधित जौर सुदोभित करती थी, उसके सव क एक एक करके क्ष 
गए। जो सदा प्रफु्टित मुखकमर सुत्ने बहत प्यारे ख्गते थे, उनमें 
बहतसे अद्य हो चुके, ओर बडतसे अव भी घाममे सुरक्चाए इर तीसरं 
पहरके एरुकी तरह देख पडते है; उनमे वह रस नही है। इस द्रट- 
टे भवनमे, इस निरानन्द वद्‌ नाव्यशाकारमे, इस' उजडी इदे मह- 
फिल्म वह उञ्ज्वर दीपमाद्य कँ है एक एक करके सव प्रकाश 
वुक्च गए । केवर मुख दही नदी, बह सर लेदपूर्ण-विद्रासमे द्द्‌- 
सौहार्दमे स्थिर-अपराध करनेपर भी प्रसन्न बन्धु-ह्दय कहाँ है १ 
नही है । किसके दोपसे नही है £ इसमे मेरा दोष नही, वन्धु्जोका, 
भी दोष नही, दोप है अवस्थाका अथवा यमराजका। | 
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तो इसमे हानि क्या है £ अकेखा आया धा, अकेख ही जागा । 
इसकी चिन्ता क्या है £ इस असख्यजीवपरिप्र्णं ससारसे मेरी नहीं 
चनी, अच्छा, विदा पृथ्वी, तू अपने नियमित मागे (कक्षा) में 
शमती रह, मे मी अपने मनकी जगह जाता द| तेय मेरा नाता छटा, 
तो इससे तेरी हानि क्या है " ओरमेरी ही क्या हानि है? तू जनन्त 
काठ तक यों हीं सूल्य-पथमें धूमा करेगी । ओर मे, मँ भी छख ही 
दिनोका मेहमान ह-फिर, जिसके पास परम शान्ति मिकती है, सव 
ज्वाठारपुः मिट जाती है, उसके पास, तत्रे चकरमं छोड कर चरु दूगा। 

अच्छा, तो इससे यह निश्चय हआ किं एक तरहसे में बरूढा हो 
चदा । अव मुज्ञे क्या करना चादिए 2 किंसी नासमक्ने ञ्खि दिया 
है कि पचासंके वाद वने चरे जाना चादिये-पञ्चारो्वं वन ब्रजेत्‌! | 
वन ओर कर्हौ है मेरे च्यि तो वस्ती ही वन है। आप सच मामि- 
ेगा- इस अवस्थामें सव भोगविखसकी सामग्रियोसे परिपूर्ण कडे डे 
महर्छोकी शोभा ओर आ्द॑मि्योकी चहठ्पहलसे नाजवार्नोको खु 
करनेवाी नगरी दी जग है । हे नवयुबक पाठकगण, तुम्हारे हदय 
ओर मेरे दयसे विस्कुर मेक नरी है । खास कर तुम्हारा दी हदय मेरे 
हदयस नहीं मिक्ता ! ईश्वर न करे कोई आपत्ति आपडे तो उस 
समय शायद तुमर्मेे कोई परूछने भी अवि कि “ए बुड्ढे, तूने बहत 
देखा सुना है । चता, इस विपत्तिमे मे क्या कर ४” रेकिन अमन 
न्वैनके समय कोई नही करेगा फि £ ए वृटे, आज हमारे खुशीका 
दिन है, आ, तू भी आनन्द मना । ” बद्कि एसे जल्से तमाश्रमे इस 
वातकी कोरिदा की जायगी कि वृढ सुसटको खवर न होने पवे। 
-तो वताम, जग्मे वाकी क्याहै? 

हे प्रोढ- पाठकगण ! जरह तुम पहर स्नेहकी प्रत्याशा करते थे 
वहीं तुम इस समय भय या भक्तिके पात्र द्ये । जो पुत्र, तुम्हारी जवा- 
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नीके समय, अपने ठड्कपनमे, तुम्हारे पास पर्ठैगपर पंडा इआ, सोते 
सोते छेदे छोटे हाथ फैकाकर तुमको खोजने र्ग जाता धा, वह इस 
समय तुमसे मिक्ता मी नही, ओर रोगेकि द्वारा खवर छेता है कि 
पिताजी कैसे ह £ जिस पराए क्डकेकी सुन्द्रतापर "मुग्ध होकर तुमने 
उसको गोदरे ठेकर आद्र किया था, सुख चूमा था, वही आज जवान 
है । बह इस समय या तो महापापी है-अपने कुकर्म पृथ्वीका 
भार बढा रहा है-पापके सागरमे आकण्ठ निमग्न है, अथवा तुम्हारा ही 
रात्र बन वैठा है। तुम.क्या करते हो ? केवर रोकर कद सकते हो किं 
इसे मेने अपनी गोदमे सिखाया है । तुमने जिसे गोदमे विठाकर भ्क-खः 
सिखलाया है वही इस समय रुब्धप्रतिष्ठ ठेखक ओर पण्डित है, 
ओरं तुम्हीको मूख कहकर -मन-दी-मन हसता हे। जिसको किसी 
समय तुम कुछ न समन्ते थे बही इस समय तुमको कुछ नही सम- 
स्ता । तो बताओ, अव जगस्मे बाकी क्यार 

भीतरी बति छोडकर वाहर देखिये, बँ भी रेसा ही देख पडेगा ¦ 
जरह तुमने अपने हाथसे क्षेक्वाग क्गाया था, चुन-चुन कर गुव 
बेला, चमेटी, जूही आदिके पेड रगाएु ये, घडा ठेकर्‌ अपने हायो 
पानी सींचा था वहीं देखोगे कि चने मटरकी खेती हो रदी है । कदू 
किसान वैखोको कता इमा मजने गागाकर हर चखा रहा है- 
उस हर्की नोक मानो तुम्हारे हृदयमे घुसी जाती है] जो मकान तुमने 
.जवानीमे' तरह तरह की अभिलाषा करके बडे यत्नसे बैठकर बनवायाः 
था, जिसमे पर्टग॒विदछठा कर, उस पर अपनी धर्मपत्नीके साध 
नयनसे नयन ओर अधरसे अधर्‌ मिराकर, इस जीवनमे कमी.न 
मिटनेवाे प्रेमकी बात पहर्पहकर की थी, देखोगे, उसी धरकी हि 
किसी रदैसके अस्तेवरुकी सुखी तोडनेके स्थि गर्धोपर, दी चटी 
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जा रही ह। उस तुम्हारे यौवन-खीखा-निकेतन परठेगकी ^ पट्री ' सौर 
“ पाए" चर्म जखाए जा रहे ह । तो वताभो, अव जग्मे क्या 
वकी रहा 

सवसे वढकर जठ्नकी वात यह है कि तुमने या मैने उस जवा- 
नीकरे समय जिसे सुन्दर परमसुन्दर देखा था वही अव बुरा ८ कुरूप) 
है मेरे प्यारे मित्र वाघ्रू आनन्दकन्द वडे ठटके साथ जव जवानीमें मस्त 
हयो रूपके धमडमे रटे फिरते ये तत्र ( उन्हीके कथनायुसार › न-जाने 
कितनी रक्िक रमणिर्यो गगातट पर उन्हे देखकर शिव पर जल चढाते 
समय “ नम शिवाय " की जगह “ आनन्द्कन्दाय नमः ” कहं 
वैठती थी । इस समय उन्हीं आनन्कन्दका हाक क्या है जानते 
हो वह्‌ रूपका वाजार छुट गया है, वे वडी वड ओं बैठ गई है, वाठ 
पक गए है युम दति एक भी नही रहा, खाक कटक आई है, 
ठ्या टेककर सिर हिखते--मानो जपने कि पिठ कमो पर पछ- 
ताते-- चङे आते हैँ । आनन्दकन्दजी जवानीमे एक वोतठ वराडी 
जीर तीन मुर्गिर्योका “जठ्पान, करते थे, ठेकिन अव वे ही ठ्वा तिठ्क 
ख्गाए, रामनामी चादर ओढे, उपदे देते धूमते दै । उनके खानेके 
समय अगर कोई मद्यमासका नाम मी ञेठेताहैतो वे परोसी ड थाटी 
छोडकर उठ ख्डे होते है जीर गा््योकी ! फुखन्चडी › वन जते है । 
तो वत्ताओ, अव जग्मे क्या वाकी है ? 

वतसियाकी भा हीराको देखो । जव वह मेरे ख्वागमे छिपकर 
प्रर चुराने आती थी तवर जान पडता था कि मानो नन्दनवनसे चर- 
तीफिरती टीफटी कपख्तां खकर छोड दी गद है 1 उसकी अर्ख- 
कोके साथ हवा सेय करती थी, उसके ओचिरुकौ पकडकर गुखवका 
पेड छेडछाड किया करता था । उसी हीरको माज देखो--वकञ्चक 
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करती इई चारु फटक रही है । कपडे मैरे ई, वीच बीचमे टे हए 
तिनि चेहरेको धिकट घना रक्खा रै, शारीर दुबला ओर काला पड 
गया है, ह निकल आई है ओर द्यो पड गई रै । यही वह रसरंग- 
तरंगवती युवती हीरा है] ठम्दौ बता, अव जंगख्मे क्या वाकी हे 
तो यह बात निश्चित है कि मे वनको न जागा | क्योकि मेरे चयि 
घर ही वन हो रहा है । अच्छा तो फिर क्या कररगा ? महाकवि काडि- 
दासने सवैगुणसम्पन्न रघुवशिर्योके स्यि वुढापेमं सुनिदरत्तिकी व्यवस्था, 
की है । वे ङ्किति है 
दैदावेऽभ्यस्तविदयानां योवने विषयैषिणाम्‌ । 
वादधैक्ये सुनिड्त्तीनां योगेनान्ते तजुत्यजाम्‌ ॥ 
रधुवंशी खोग वचपनमे वियाम्यास, जवानीमें विषयमोग, बुढापिमे 
मुनिदृत्ति ओर चौधेपनमे योगसाधना द्वारा रारीर त्याग करते थे। मै 
निश्चित रूपसे कह सकता दँ किं' काछ्दासने. ४० वर्षकी अवस्था 
होनेके परे दी रघुवद्य ठिखा है ¡ यह प्रमाणित करनेके च्यि मेँ इन 
दोनो भरन्थोसे दो इछोक उद्धूत करेगा । पडे रघुवंशे अजके विखा- 
पमे अप छिखते है-- 
इदसुच्छसिताङकं सुखं तव विश्रान्त कथं दुनोति माम्‌। 
निदि खत्तमिवैकपंकजं चिरताभ्यन्तरषट्‌पदस्वनम्‌ ॥ 
अथौत्‌ हे इन्दुमती, यह तुम्हारा मुख, जिसकी अच्क हवासे हिर 
रही है-किन्तु जिसमेसे कोई बात नही निकर्ती, सुन्चे बइत ही व्यथितं 
कर रहा है । यह्‌ वैसा ही जान पडता है जैसे एक कमठ्का एक रात- 
को सुकुक्िति होगया हो ओर उसके भीतर भरे युजन कर रहे ह । 
यह जवानीका रोना है । 
, इसके बाद कुमारसम्मनमे, रतिविरापमे, वे'ही काञिदास छ्िखते है; 
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गत एव न ते निवर्तेते स सखा दीप इवानिलाहतः । 
अहमस्य दशेव पद्य मामविपद्यन्यसनेन धूमिताम्‌ ॥ 

रति कहती है--वसन्त, ठेवो तुम्हारा सखा ( कामठेव ) हवाके 
मारे दीपककी तरह चला ही गया, अव नरी खौटनेका । मँ, दीपकवी 
वुद्नेके पीेकी टदा एेसी असह्य कष्टरूप धुरे मञ्नि हो रदी 
८ या सुठग रदी ) द्र } यह बुढपिका विखाप है । 

अस्तु, मेरे कहनेका मतख्व यह है कि काञ्दिस अगर ८ रघु- 
वरा ङिखिते समय ) बुढापेके गौरवप्रणै करतैन्यको समन्नते तो कमी 
रोक चयि मुनिदृत्तिकी व्यवस्था न करते । स्माकं मोद्ट्के जौर फरड- 
रिक विध्यिम वृदे ये, अगर वे सुनिदृक्ति ग्रहण कर ठेते तो इस जमेन- 
नेरानच्टी (प्ण) की कल्पना कौन करता 2 रियर चदे 
टियर अगर मुनिवृत्ति ग्रहण कर ठेते तो ्रान्सकी स्वाधीनता ओर साधा- 
रण तन््रकी स्थापना कहि होती ८ ग्डाडस्टन ओर डिसरेरी वृ थ, 
अगर वे मुनिद्र्ति प्रहण करते तो पार््यिामेटका रिफ़ामे ( सुघार) ओर 
आयरिद्रा चैका डिसेस्टव््किगरमट (1565८20115)0716111) कैसे होता १ 

मेरी समन्नम बुद्धापा दी वास्तवमे काम करनेका समय है । मे ओति 
ओर दोतसे ही चौथेपनमें पर्वे हए वृढेकी बात नहीं कहता-- 
सका तो दुवारा छ्डकपन आगया समद्चना चाहिये । जो ठोग जवान 
मी नहीं रहे, मगर वृदे भी नहीं इए, उन्दीं प्रौढ पुरुषोकी वात कह 
रहा ह । जवानी काम करनेकी अवस्था है सही, किन्तु उस समय 
पूर्ण ओर पृक्षा अनुभव न होनेसे वडे ओर मह्वके काम अच्छी तरह 
नहीं किये जासकते । उस समय एक तो बुद्धि की रहती है, दूसरे 
राग द्वेप ओर भोगवासनाकी मात्रा अधिक होती है | एक दो जी- 
किक शाक्तिदाटी महापुरुपोको छोडकर, हर एक आदमी जवानी 
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विरेप महत्वके काम नही कर सकता 1 जवानी ठठ्ते समय मनुष्य 
अनुभवी, बहदसी, परिपकबुद्धि, खव्धप्रतिष्ट ओौर भोगवासनाहीन ह 
जाता है, इस कारण वही उसके काम करनेका समय होता है इसी 
व्यि मेरी सखाह है कि अपनेको बदा समक्न सब कामकाज छोड 
सुनिवत्ति प्रहरण करना कदापि बुद्धिमानी नहीं | 

आप रोग शायद कहेगे कि तुम्हारे कहनेकी कोई जरूरत नही, 
शारीरिक राक्तिके रहते कोई भी कामकाज नही छोडनेका । माताकाः 
दुध पीनसे ठेकर अन्तिम विरू ८ वसीयतनामा ) छ्खिने तक सवं 
कोग कामकाजकी चिन्तामे कगे रहते है । आपका यह कहना सच है, 
लेकिन मे रसे कामकाजमे वूर्दोको रुगाना नह चाहता । जवानीमें जो 
कुछ किया जाता है सो सपने ख्यि । जवानी ढर्ने पर, जो कुठ 
करना चाहिये वह प्रराये स्यि । यही मेरी राय है । यह कभी न सोचना 
कि अभीतक भ अपना काम ही पूरा नही कर सका, पराया काम क्या 
कर १ भाई, अपना काम तो अगर खख वर्धकी. आयु होती, तो भै परर 
न होता । मनुष्यकी स्वार्थपरता असीम है, उसका अन्त नहं । सीसे 
कहता द कि बुढापिमे, अर्थात्‌ प्रोढावस्थामे अपना काम समाप्त सम- 
ककर पराये काम(जाति, समाज, देर ओर धमकी भराई जर उन्नति) 
मे मन रगा । यही यथाथ सुनिदृत्ति है । इस समय जगठमें जाकर 
पंचाभ्नि तापने, जाडा गमीं वर्षोका वेग शरीर पर सहने या निराहार 
रह कर शारीर नष्ट करनेकी जरूरत नही है 
~ आप अगर करं कि बुद्ापेमे मी जो अपने स्यि या पराये छ्यि काम 
करेगे तो ईश्वरंका भजन कव करेगे ? परका कब्र बनावेगे £ तो मँ 
करता हव कि केवरु बुदापेमे क्यो; छ्डकपनसे ही `ईश्वरको 
हृदयमे स्थापित कर भजो-भपना परलोक बनाओ । इसके स्यि 
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किसी खास अवस्थाकी आवश्यकता नहीं है ¡ जो काम सव कामोको. 
ऊपर है उसे बुढापिके च्वि उठा रथनेकी क्या जरूरत है  उ्डक- 
पनमे, असली जवानीरमे, भरी जवानीमे, बुदपमे, सन समय ईश्वरका 
ध्यान धरो, भक्तिभावके साथ उसका आश्रय प्रहण करो ¡ इसके ष्यि 
ओर कामोके रोकनेकी जरूरत नहीं है। परोपकार देश-समाज-जाति 
ओर धमेकी भख उसी ईश्वरकी प्रसन्नताके स्थि करो । याद रहे, 
ईसरभक्तिके साथ, ईश्चरविखासके साथ जिस कामको करोगे वही 
खंसम्पन्न होगा, मंगख्दायक होगा । उससे तुम्हारा यश्च क्डेगा, नाम 
होगा ओर पुण्य होगा । 

मुक्ते जान पडता है किं बहुतसे परठ्कोंको मेरी ये वाते अच्छी 
नही ठ्गतीं ! वे मन-ही-मन कहते होगे किं जमी तो दीराकी 
वातचीत हो रही थी, वीचमे यह्‌ ईशर ओर परोपकारका पचडा क्यो 
र्गा दिया £ अभी तो बुदपिकी ठेकीमे मँ ‹ वगददौन "के ञ्यि धान 
वूट रहा था, वीचमे यह ईश्वरका गीत क्यो गने ठ्गा ? मेँ उन पाठ- 
कोसे इसके च्यि क्षमा मेगता ह] किन्तु, मेरी समञ्च, हरएक काममे 
कुछ कुछ ईश्वरके गीत गाना अच्छ है। 

अच्छाहो या बुरा, बृहेके छ्यि जौर कोई उपाय नही है! त॒म्हारी 
हीरा चैपा जही वेटाका दुड अव मेरी तरफ देखता भी नही, मेरी 
छेहि छना भी उसे नापसन्द है। तुम्हारे मिक, कोम्ट, स्पेन्सर, फुर, 
वर्क मेरा मनोरजन नही कर सकते । तुम्हारे दरौनशा्न-तुम्हारं 
विज्ञान सवर असार है-अधेका शिकार है । इस वपीके दुर्दिने, आज 
काटरात्रिके इस अन्तिम कुरप्रमे, इस ॒नक्षत्रहीन घोरघटामण्डित 
अमावास्याकी आधी राततम, उस ईर, उस अगतिके गति, दयासिन्धु, 
अकारण बन्धु ईश्चरके सिवा ओर कौन मेरी रक्षा करेगा £ इस ससार- 
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नदीकी तयी इई वाद्मे, इस वेगसे वहनेवाखी वैतरणीके आवर्तैमीपण्‌ 
किनरेमे, इस दुस्तर पारावारके प्रथम तरंगाघातर्मे जौर रकन मेरी 
रक्षा करट सकता है £ वडे वेगसे जीवननदीमे तूफान आ र्हा 
चारों जोर घोर निरादाक्रा अंघकार है ! हे नाथ ! हे आतंत्राणपरायण } 
चारो जर घोर अंधकार है! मेरी यह जीणे जर नौका पापके 
चोच्चतते ठवी जा रही है, सगवन्‌, तुम्हीं इसे -भवस्ागरके पार ठ्नाने- 
वाठ ज्णषार हो! मुञ्चे आपहीका मतेसा है । आपके सिवा ओर कोई 
-रक्षा नही कर सकता } जगदी, ताहि ! त्राहि ! 
( चौवेके च्छिने उद्ुत  } 


जेन खजिक । 


= 
( अंक १२. भाग ९ ते अगे) ` 

९.२. प्रमाण-नय-तखालोकारंकारम॒निम्नङिखित आठ परिच्छद 
हैः-( १) प्रमाण-स्वङूप-निर्णय; (२ ) प्रत्यक्ष-स्वर्प-निर्गय; (३) 
नस्मरण-प्रत्यमिज्ञान-तुकाँनुमान-खसरू्पनिर्णय; ( ४ >) आगम-प्रमाण- 
स्वरूप-निर्णेय; (९ ) विषय-स्वङूप-नि्णैय; ( ६ ) फल-प्रमाणं-छर- 
-पाचामास-निणेय; (७) नयात्म-खरूप-नि्णैय; (८) वादि-परतिवाद- 
निर्णय । यह प्रं माणिक्यनंदिक्ृत परीक्षासु, अकठकछत 
-न्यायविनिश्वय, जर सिद्धसेनदिवाकरकत न्यायावतारके ढंग पर 
टिखा गया है} अतएव मै समान वार्तोको न लिखकर केवठ विक्षेष 
न्खकषर्णोका दही चर्णन करटगा ! 
^` ९.३. इमे प्रमाणकी परिभाषा यह च्छि रै दिः प्रमाण, वह ज्ञान 
ॐ जो स्वखरूप जर अन्य पदा्ेकि सखखूपका निर्णय करे । इन्धि्यो 
जौर इन्दरियग्राह्म पदार्थोका पारस्परिक सम्बन्ध प्रमाण नही 
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है, क्योकि यह अन्य पदार्थोके स्वरूपका निर्णय तो कर सकता 
है विन्त स्वस्वरूपका निर्णय नहीं कर॒ सकता | कारण 1 इसमे 
चेतना नहीं है । प्रमाण अवद्यमेव ज्ञान ही होना चाहिए । क्योकि 
उसभ इच्छितके ग्रहण ओर अनिच्छितके त्याग कर्नेकी शक्ति है । 
उप्तका स्वरूप भी निश्चित होना चादिए । क्योकि वह समारोपके 
विरुद्ध होता है ¡ समारोप तीन प्रकारका होता हे -( १) विपर्यय 
जैस सीपको चेदी समद्चना, ८२) सञ्चय, जैसे यह मनुप्यहैया 
स्थाणु; ओौर (८३ ) अनघ्यवसाय, जिस्म मनम केवर इतना ही 
ज्ञान होता है ‹ वि कुछ है \ 

९४, प्रमाण दो प्रकारका होता हैः-(१) प्रत्यक्ष,(२) परोक्ष । प्रत्यक्ष 
प्रमाणके दो मेद है-१ सान्यावृहारिकि, २ पारमार्थक । सान्यावदा- 
रिक प्रत्यक्ष प्रमाणके पुनः मेद क्वि गये ईै-एक तो इन्दियनिवधनः 
अर्थात्‌ जे इद्धियो द्वारा प्राप्त होता दहै ओर दूसरा अनिन्धियनि- 
वंघन अर्थात्‌ जो इन्धियेति नहीं किंतु मनद्वारा उत्पन्न होता दै। इनम 
से प्रयेकमे चार श्रेणियं होती है, अर्थात्‌ ( १ ›) अवग्रह जिससे भेद्‌- 
का वोध हो, जसे घोडा अथवा मनुष्य, परंतु इससे ठक्षणोका ज्ञानः 
नहीं होता; ८ २ ) ईहा अथात्‌ पृच्छा जैसे मनुष्य करसि आया 
अथवा घोडा किस देसे माया; ( ९ ) अवाय, अथौत्‌ उपदयक्तज्ञान- 
का ठीक निश्चय होना, (४) धारण अर्थात्‌ उस ॒विरेप वस्तुको 
याद करके मनम धारणा करना } # 

अचग्रह इत्यादिका अर्थ जा यद्य दिया गया है वह्‌ कर्नल जरिट द्वारा अनू 
वाक्त ओर वगार एशियाटिक सोसायटी द्वारा अकारि, “आईने अकवर" जि- 
स्ट ३, पृष्ट १९० से उद्र क्रिया-जाता दै । क्यों कि आईने अकवरीमें जैनधर्म- 
संवधी परिच्छेदमें दिया हा श्रमाणविपयक भाग प्रमाण-नय~तत्त्वालेकालकार- 
के उसी विपयसे बहुत मिलता जता ह । परु, इन शव्दोका अर्थं जो डा 
आर० जी० भडारकरने सस्छृत दस्तकिलित भर्थोकी सन्‌. १८८३--८४ कीः 
रिपोर्ट शष्ट ९३ प्र टिप्पणी दिया है वह इससे भिन हे। 
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पारमाधिक प्रत्यक्ष प्रमाण जात्माके प्रकाशसे ही उत्पन्न होताः है 
जीर सुक्तिके छिए्‌ लाभदायक है 1. इसकै दो भेद हैः-( १ ) विकटं 
( दूषित ) अर्थात्‌ निकटवर्ती मथवा, दूरकी वस्तुओका भेदरहित ज्ञान 
जौर मनःपर्ययज्ञान अथीत्‌ दूसरेके विचारोका निधित ज्ञान ' जर ह- 
द्यकी याप्त वाततोका बोघ जिसमे सम्मिरित है; २ सकर ( सपरं ) 
जो किसी पदा्थैकी समस्त पयौर्योका अनाधित ज्ञान है । जिसे सकर 
पारमाथिकः ज्ञान रोता है उसे अरैत्‌ ८ अथौत्‌ जे पू्णेतया निर्दोष तथा 
अबाधित हो ) कहते है । 
९५. परोक्ष प्रमाण पाच प्रकारका है, अर्थात्‌ १. स्मरणः; २. प्रत्यभि 
ज्ञान; ३, त्की; ४, अनुमान; ५. आगम । 
९६ अनुमान दो प्रकारका होता हैः-१ स्वाथे, जो अपने छ्पि हो 
२ परार्थ, जो दूसरोके ठिए हो ! हेतु वह है जो साध्यके संबैधके चिना 
न रह सके । हेतु वह है जिसमे तीन खक्षण हो । यह परिभाषा त्याज्य 
है, क्योकि इसमे आभास है । कोई कोई देतके तीन रक्षणो अथवा 
मेदोको मानते दै, परन्तु वे अनुमानमे पक्चका प्रयोग आवद्यकौय नहीं 
समक्षतः । ओर कुछका यह मत है कि बहिव्यंपिका इष्टां स्यथ हे } 
१, निधितान्यथानुपपच्येकलक्षणो देतु" न त॒ त्रिकक्षणकदिि" 1 तस्य हेत्वाभा- 
-सस्यापि संम्भवत्‌ ॥११॥ 
(अमाणनयतत््वालेकालकार, तृतीय परिच्छेद.) 
यह ध््रकीति ओर अन्य बौद्ध तैयायिकरोपर अक्षपट जो हेतुक 
तीन रुक्षर्णोकी परिभाषा निग्र रीतिसे करते है-~ 
श्ररूप्य पुनलिगस्य अनुमेये सत्त्वमेव 
सपक एव रत्वम्‌ 1 अंसपश्े चासतत्वमेव निशितम्‌ । 
(न्यायबिन्दु, द्वितीय परिच्छेद } 
२. निविध साधनमभिधिव तत्समर्थन विदधान. क. स न पक्षप्रयोयम्‌ 
-अगीकुरते ५२२१ 
 (अरमाणनयतत््वालेकालकार, तृतीय परिच्छेद) 


३३५ 


चयोकि हेतु ओर साधनका संवध अथवा सबधका अभाव भन्तर्व्याततिसे 
ग्रकट किया जा सकता ईै* । जैसे-- 

वह पर्वत (पक्ष) अग्निसदहित ( साध्य) है, 

क्योकि वह धूमवान्‌ (देतु) है जैसे रसोईघर ( दृष्टान्त )। 

य्हेपर पर्वत अयुमानका मुख्य अंग है जोर उसमे अभ्नि ओर 
श्रूमका अविनाभावी संव्रध भिर सकता है । अतएव हम अपने अनु- 
मानको वाहरके दृष्टान्तसे गुर क्यो करं  रसोैघर निश्चय करके उसी 
सर्वधको प्रगट करता है । क्योकि उसमे अचि ओर धूम दोनों साध 
साथ मिरे है, परन्तु रसोईघर अनुमानका भावद्यक अग नहीं है, 
अतएव प्राकार्णैक विपयके रए वह सवध जिसकी यह सिद्ध करता 
है वहिव्यौप्ति कहा जा सकता है । हमको न्यायसवधी सखच्छता ओौर 
मानसिक परिश्रमकी मितव्ययिता पर ध्यान रखना चादिए, क्योकि 
जवर मनकी चार्म अनावश्यक बाते आ जाती है, तव वह व्यप्र हों 
जाता है। 

९७. उपनय ओर निगमनको भी अनुमानके अंग बनाना व्यथं है 
परन्तु इनका ्रयोग दष्टन्तसहित अच्पदुद्धिवारोंको ज्ञान करानेके दिए 
किया जाता है" | 

अयुमानके अवयव ये टिवे हैः-- 

१. पक्षप्रयोग--पर्वत अ्रिसहित है । 

२. हितुप्रयोग--्षयोकि वह धूमवान्‌ है । 

१, अन्तन्याघ्या देतो साध्यम्रत्यायने शक्तावश्ष्ती च वहिरन्यापिरुद्ावन 
व्यथ्‌ ॥ ३५ ॥ 

(म्रमाणनयतत्त्वालोकालकार, तृतीय परिच्छेद) 


१ मन्द्मतीस्तु च्युत्पादाेत॒ न्तोपनयनिगमनान्यपि भ्योज्यानि ॥ ३९ ¶ 
(माणनयतत््वाखोकालकार, तृतीय परिच्छेद) 
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, इ. दृ्ान्त--जो अभ्निसदित होता है, वह धूमवान्‌. होता है } 
जैसे रसोईघर । 

४. उपनय-यह पर्वत धूमवान्‌ दै । 

५. निगमन-अतएव यह पवत अथिसहित है । 

९८. अभावं अथवा अनुपट्व्धके ये भेद कयि गये दै--(१) 
प्रागभाव; (२) प्रष्वेसाभाव; (६३) इतरेतराभावः; ओर (४) अल्येता- 
भाव ] मिन प्रकारके आमासोका भी वणेन किया गया है | आगम 
आर नयके अभ्य॑तर सक्तमंगीनयका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गयां 
है । प्रमाणके देतुसहित ओर हेतुरहित फोका स्पष्टरूपसे वर्णन 
किया गया है| 

९.९. ज्ञानके परिणाम ओर उन परिणामक व्यावहारिक उपयोग 
भंतिजनक ( सादति ) नहीं, किन्तु पारमार्थिक वतठये गये है | 

१००. नयके प्रकरणम नयामासोका इस प्रकार वर्णन हैः- 


(१) नैगमाभास-जेसे आत्माका अनुमान करने हम उसकी ` 
सत्ता ( सामान्यगुण ) ओर उसकी चेतना ( विरोषयुण ) मेँ 

भेद कर देते दै 1 

(२) संग्रहाभास-यह उस समय होता है जब हम किसी वस्तुको 
उसमे केव सामान्य गुण होनेसे ही यथाथ कहने उगते है, ओर 
उसके विरेष गुणो पर स्वैथा इिपात नहीं करते ! जैसे जव हम 
कहते है कि वास दृक्ष द्रव्यकी अपेक्षा यथार्थं है, परन्तु उसमे 
विरेप गुण नह है | | 

( ३ ) न्यवहाराभास--जंसे चार्वाकदर्यन जिसमे द्रन्य, गुण 
इत्यादिमे जड्ुद्ध भेद किया गया है! 
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(४) ऋजुसूत्राभास--जसे ताथागत दर्शन जो द्रन्यकी सत्ताका 
सर्वथा निवेध करता है । 

(५) शन्ाभास-यह उस समय होता है, जव हम काख्के मूत; 
वतमान ओीर भविप्यमेदोको मानते है, परन्तु तीर्नो कालम किसी 
शव्दका एक ही अर्थं करते चले जति है ] जैसे यदि, हम अव शाब्द 
^क्रतु' ( यज्ञ) का प्रयोग शक्तिके अर्थमे जो एक सदर वर्षं पह 
किया जाता वा, करं । । 

(६) सममिरूढाभास--यह तव होता है जत्र हम पयायवाचक 
दाब्दं जैसे इन्द्र राक्र, पुरेन्द इत्यादिका अथ एक दूसरेसे स्वैथा 
मिन करे । 

(७) एवभूताभास-उस समय होता है जव हम किसी वस्तुको 
केवल इस छिए अस्वीकार करते है कि उसमे तत्क्षण वे युण नहीं 
पाये जाते जो उसके नाममे विद्यमान दै] जैसे राम मनुष्य ८ मनन 
करने चाख ) नीं रै । क्योकि इस समथ मनन नहीं कर रहय है । 

१०१. आत्मा, जो कि कर्ता ओर भोगता ह जीर चेतनस््रूष 
है, अपने शरीरके आकारका होता है । प्रघ्येक व्यक्तिमें एक प्रथक्‌ 
। + होता है जो कर्मके वंधनसे छुटकारा पानेसे युक्त टी जाता 

1 

१०२. अतिम परिच्छदम बाढ ( शाच्ला्भं ) की रीतिका वर्णन 
है । किसी प्रतिज्ञाको सिद्ध करनेके छ्एि उस प्रतिज्ञाके विरुद्ध कथ- 
नका खडन करके विधि अर निषेध करना वाद्‌ है । वादी अथात्‌ 
वह पुरुप जिसका वाटमे पूरवे पक्ष होता है या तो विजय पानेका या 
सत्यकी खोजका इच्छुक दोता है । सत्यकी खोज या तो अपने छिषए 
होती है, जैसे शिष्य खोज करता है, या परके छिए जैसे गुरू खोज 

२ 
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करता है । प्रतिवादीके विषयमे भी यदी वात है } वादसभाके चार 
अंग होते है, अथोौत्‌ (१) वादी; (२) प्रतिवादी; (३) सम्य 
जर (४) सभापति । वादी जौर प्रतिवादीका कर्तव्य प्रमाणसे 
अपने पक्षका समर्थन करना ओर दूसरेके पक्षका खंडन करना दै । 
दोनों पक्षोको यह बात स्वीकृत दोनी चाहिए कि सर्भ्योमं उनके 
सिद्धांतोके समञ्चनेकी योग्यता है । सम्योकी स्मरण राक्ति अच्छी 
दोनी चाहिए, वे अच्छे विद्वान्‌ होने चाहिए ओर उनम बडी योग्यता 
संतोष जीर निष्पक्षता होनी चािए । उनका काम यह दै किवे 
चादके विपयके संवंधमे वादी ओर प्रतिवाद्यीके कथन ओर उत्तरोको 
कर्टे, उनके वाद ओर प्रतिवादके गुर्णो भौर दोर्षोकी पर्तक्षा 
करं ओर कभी कमी उनके कथनका आङ्य प्रकट करके 
परिणत फर स्थापित कर ओौर यथासंभव वादके परिणामको प्रकट 
करं । सभापति बुद्धि, अधिकार, सहनदीकता ओर निष्पक्षतासे भूषित 
होना चादिए । उसका काम पर्षा ओर सरम्योकी वक्तृताकी पर्क्षा 
कृरना ओर उनके क्षगडोको रोकना है । यदि पक्षोको केवर विजय 
पानेकी इच्छा हो, तो वे वादको जव तक सम्य चाहे राक्तिपूर्वक जारी 
रख सकते है; परन्त॒ यदि वे सत्यका अन्वेपण ही करना चह तो 
जत्र तकं सत्यका निर्णय न हो जाय अथवा जवे तकं वे अपनी रक्ति- 
को स्थिति रखे सके, वादको चखा सकते है । 
हेमचन्द्र खारि (६०सन्‌ १०२२१११७) ' 

, १०३. हेमचन्द्र सूरि ( उपनाम कञ्कारुसवे्ञ ) अहमदावादमे 
घ॑घुकमे पैदा हुए थे जौर वज्रशाखके देवचन्द्रके दिष्य ये वे राजा 
जयसिंहके समकारीन थे । कहते हैँ कि उगमग संवत्‌ ११७७ से 
१२२७ तक वे गुजरातके महाराज कुमारपारके रुर रहे ! उन्दोनि 
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चतस प्रथ चिलि; जैसे कान्ानुरासन-दृत्ति, छंदाुशासन्ति, 
अभिघानर्वितामणि अधीत्‌ नाममा, अनेकाथ-सप्रह, द्ाश्रयमहा- 
क्य, भिषषठिश्चराकापुरुप-चरित, योगशा, निधटुरोष, इत्यादि । 

१०४. उन्होने न्यायका प्रमाण-मीमासा नामकं एक भत्यत महत्व 
शरणे भ्य छ्विा है जर उसपर उन्दने स्वय ही टीकाचञ्खीहै। 

१०५. उन्हेनि सन्‌ १०८८३६० मे जन्म छा, सन्‌ १०९३ ई० 
मे दीक्षा ग्रहण की, सन्‌ ११०९ ई० मे सूरिकी पदवी प्राप्त कौ जर 
सन्‌ ११७२ म स्वगैवास् क्रिया | 

चन्द्रम सूरि (६० सन्‌ ११०२) | 

१०६. चनधरप्रभसूरिने गुजराते जन्म छ्य, जीर ३० सन्‌ ११०२ 
“ मे पूणिमा गच्छ स्थापित किया । वे जध्तिह सूरिके रिष्य ओर धमे- 
घोषके गुर ये! वे दरीनद्द्धि ओर समवतः न्यायके दो प्रथ प्रमे 
यरलनकोश जौर न्यायावतारविड्चिके कतौ ये । | । 

१०७, न्यायावतार-विदृत्ति सिद्धसेनदिवाकरकत , न्थायावतार पर्‌ 
उन्तम टीका है । उसमे घमोत्तिर इत्यादि बद्ध नैयायिकोका जिक्र 
आया है| 

मेमिर्चदर कवि (६० सन्‌ ११५० के ख्गमग ) 

१०८. नेमिचदका जन्म गुजरातमे हमा । सागरेनदु मुनिके शि- 
ष्य माणिक्यचन्द्रने अपने पाश्वैनाथचरितमे, जो ३० सन्‌ १२१९ से 
छिखा गया था, नेमिचन्द्को वैएस्वामीका शिष्य जौर सागरेदुः (साग- 
स्चन्द ) का गुर छि ह । कयौकि माणिक्यचन्र कगमग सन.१२१९ 
अ विद्यमान थे, अतएव उनके गुरं सन्‌ ११५० ई० कै ख्गमग 
ए गि । 
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आनन्दसुरि ओर अमर चंद्रशूरि ८ ३० स० १०७३-११५०) 

१०९. इन ठोर्नोका जन्म गुजरात्मे इञा था } ये व्डे भारी 
नैया्क ये } क्योकि इ्देनि किरोर अवस्थार्मे ही अपने गजसमान 

 म्रतिवादिर्योपर विजय पाईं थी, इस छिए्‌ इनके उपनाम व्याप्रदि्युक 
ओर सिहरिष्युक पड गये ये । चकि सिद्धराज-जिन्होने इनको 
उपनाम दिये ये, सन्‌ १०९३ ई० मेँ सिहासनारूढ इए-अतषएव 
ये अवद्य ही ईसाकी वारहवीं राताब्देमे इर हेगि । 
हरिभद्र सूरि ( ११६८ ३० के ख्गभग ) 

११०. हरिभद्रसूरि नामके दो श्वेताम्बर जेनटेखर्कोकरा उद्धेख मिख्ता 
दे । एकने सन्‌ ४७८ ० मे स्वमैवास करिया जर दूसरे ज नगिनद- 
गच्छ्के आनंदसूरि ओर अमरचन्दसूरिके ष्य थे, सन्‌ ११६८ 

, ३० के क्गमग विद्यमान ये ] दूसरे हरिभद्रसूरि “किक गौतम 
कहते थे। यदि हम उनको पट्दञंनसमुचय, दकवैकाय्किनियुंक्ति, 
न्यायप्रवेरिका सूत्र जौ न्यायावतार-इक्तिके कर्ती माने, तो बे अवद्य 
प्रसिद्ध नैयायिक ये। 

१११. यह बहधा कहा ` जाता दहै फ हसिभद्र सूरिने अहत्‌ 
मगवानकी वाणीकी १४०० ग्रथ ङ्ख कर माताके समान रक्षाकी 
उन्होने , अपने प्रव्येकं प्रथके अतिम परमे विरहः शाब्दका प्रयोग 
किया है। वे जातिके ब्राह्मण थे । कहते है कि उनके ठो रिष्य हंस 
जओौर परमस जनधम॑का प्रचार केरनेके छिए्‌ गये, परन्तु उनको भोय 
देच (तिव्वत) मे क्रोधित वौद्धौने-जिनको वे जैन वनाना चाहते थे-मार 
डाल ! इन दोनो शि्ण्योकी सव्युका शोक ही विरह" शब्दके पमे 
म्रकट किया गया हे । 


११२. यह वहुधा माना जाता हे फ हरिभद्रसूरि जिनके शिष्य 
तिव्वतमे मारे गये थे, इस नामके प्रथम टेखक है ¦ परन्तु , यदि हमः 
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उनको दूसरे हरिमद्रसूरि माने, तो कोई गछ्ती न होगी | क्यो कि 


भारतव्प जौर त्तिच्वतभर धार्मिकसवध पचरी शतान्दिकी अपेक्षा 
वारहवीं शताल्दमे अधिक था। 


रत्नपममूरि ८ सन्‌ ११८१ १० ) 
११३. र्नप्रभसूरि शेताम्बर सम्प्रदाये प्रसिद्ध नैयायिकं 


ये । उर्ोनि प्रमाणनयत्वालिकाछ्कारकी छोटीसी टीका स्याद्रादरला- 
चतारिका छली ३ै। 


११४. सन्‌ ११८१ ३० मे भडोचमे अश्ववोधतीर्थं पर भद्रेवर- 
सूरिके प्रसन्न करनेके छिए उपटेरामाखादरत्ति नामक प्रे जिला ! उस- 
म उन्हेनि बरहद्‌गच्छमे अपनी धार्मिक पटरावछी इस प्रकार छवी हैः- 
(१) सनिचन्द्रसूरि; ८२ › देवसूरि, (२ ) मद्ैशवरसूरि जीर (४) 
रलनप्रभसूरि । 

मा्टेपेणसरारे ८ सन्‌ १२९२ ६०) 

१ १९, इनका संवघ श्वेताम्बर संप्रदायके नगेन्द्र गच्छसे था जौर 
ये देमच॑दरकृत वौतरागस्तुत्तिकी टीका स्याद्राढमजरीके कती ये। 
इस प्रथमे करई दर्चनेकि खडन मी विये गये है । इस प्रथके जतम 
मद्िपेणने अपनेको उदयप्रभसूरिका शिष्य छलि है ओर्‌ प्रथके रचने- 
का समय श्चाका १२१४ अथौत्‌ सन्‌ १२९२ छ्खिा है। 

राजशेखर श्रारे ८ सन्‌ १३४८ ) 

११६. राजशेखरसरि श्ेताम्बर सम्प्रदायके धे ओर प्रमाणनय- 
-तत्वालोकारंकारकी उप्योका रत्नाबताप्का र्जिका जीर स्याद्राद्‌- 
कञिका जौर चरतविरतिप्रवघके कत्त थे । वे हिन्दू दाश्नेक श्रीधरकत 
न्यायकुडलीकी एकं पैजिका ८ टीका ) के मी कतौ है| 
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ज्ञानचन्द्र ( १० सन्‌ १३५० ) 

११७. ये श्वेताम्बरसंप्रदायके थे ओर ॒इन्दोने रत्नावत्तारिकाकीं 
रिप्पणी र्नावतारिक-टिप्पण ङिषखी; इसमे दिगूनाग इत्यादिके मत- 
का खंडन भी है | न्ने अपने प्र॑थको अपने गुर राजशेखरसूरि-जो 
सन्‌ १३४८ ई० मे विद्यमान ये-की ाज्ञानुसार छिखा । 

गणरत्न ( ई° सन्‌ १४०९ ) । 

११८ गुणरत्न शेतताम्बरसंप्रदायेक तपगच्छके ये } उन्होने षद्‌- 
दद्नसमुचयकी टीका प.दन-समुचय-इत्ति अथात्‌ तकै- 
रहस्य-दीपिका ओर क्रियारत्नसयुचय नामक भ्य रिचि | 

११९६ रत्नरेखरसीरने छिखा है कि गुणरत्न देव्सुंदरके शिष्यः 
ये ओर उन्दने अणिलटपटृणमे सन्‌ १३६३ ई० मे सूररिकी पदवी 
प्राप्त की । देवसमुद्स्ि सुनिसुन्दरस्‌रिके समकाटीन ये; सुनि- 
सुदरसूरिकत गु्वावटी सन्‌ १४०७ मे छिखी गई थी । गुणरतन स्वयं 
कहते है कि उनका क्रियारत्नसमुचय सन्‌ १४०९ ई० मँ छ्खिः 
गया था 

१२०. गुणरत्नकृत षटूदशेनसमुचयकी टीकामे बहतसे बौद्ध 
यर रिद्‌ नैयायिको ओर उनके प्रेथोका उछ्छेख है । 

धमेभूषण (सन्‌ १६०० ई० के रगभग › 

१२१ ये एक दिगम्बर केखकं है । इन्होने न्यायदीपिका ३०० 
वषे इए ङ्खी ।. थी यद्ोविजयगणिने (तर्काभास' म इनका उल्लेख 
विया है। 

१२२. न्यायदीपिकामे मंगडाचरणके अतिरिक्त तीन प्रकारा है, 
अर्थात्‌ ( १ ) प्रमाण-सामान्य-खक्षण, (२ ) प्रत्यक्ष-प्रमाण-रक्षणः 
जर ( ३) परोक्ष-प्रमाण-उक्षण । 
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१२३. इसमे न्यायके शर््दोकी परिभाषा च्छि है ौर विरोष 
कर वौद्ध नैयायिकोके मत्रका सू ख्डन किया गया है ¡ इसमे टत 
से ठेखका जीर प्र्थोका उद्धेख है । 

यश्चोचिजय गणि ८ सन्‌ १६८० ई° ) 

१२४. यरोविजय शवेताम्बरसंग्रदायके ये। ये न्यायप्रदीप्‌, तकौ- 
मास, न्यायरहस्य, न्यायामृततरेगिणी, न्यायखडखाच, उनेकात- 
जेनमतच्यवस्था, ज्ञानविन्दुप्रकरण, इत्यादि प्रथोके प्रसिद्ध कतीये। 
इन्दोनि दिगम्बर प्रथ अष्टसहखी पर भष्टसहखीदत्ति नामक टीका मी 
ङ्खिी । 

१२९. इर्नी परम्परा हीरविजयसूरिसे है जो अकबरके समय- 
के प्रसिद्ध सूरि थे। न्दने सन्‌ १९८८ ई० मे वदौदा राज्यात्तगंत 
उभेष्म स्वर्गेवास किया । इनके चिरस्मर्णा्थं वनारसमे एक जेन यदो- 
विजय पाठश्चाद्य स्थापित्र की गई है, जिसके सरक्षणमें जैनिरयेकि प- 
वित्रे प्रथ जैनयद्योविजयप्रथमाटमं प्रकाशित हो रहे है ।# 

† मोतीकाठ जेन, आगरा । 
समाप्त 


आवरण । 
( गताकसे अगे) 


इस प्रकारकी अवस्थाका खामाविक परिणाम निरानंद होता है, 
अर्थात्‌ जव स्वाघीन्‌ मनुष्य पुस्तककां मनुष्य वनं जात्ताहै, तव उसके 
सामाविक आनन्दका दवार चन्द हो जाता है । 


„ अवकाशाभावके कारण मे इस वार लेखको स्वय न लिख सका । इसे मेरे 
मित्र शरौयुत वाच मोतीलालजी आगरानिवासीने मेरे किए ठिख देनेकी छपा की 
है, जिसके किए मै उनका इदयसे आभार मानता द । द्याचन्द्‌ गोयलीय । 
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दर समय यूरोपके साहित्यमे ओर समाजमे एक विरुक्षण. ग्रकार- 
की व्याधिते दर्शन दिय है। उस देदावठे इस ग्याधिको ४४०८ 
५०८२1171255 कहते है । इसकी कृपते स्नायु विकर हो गये हे ओर 
जीवनका स्वाद्‌. चला गया है ] पर स्वाद तो होना ही चाहिए, इस. 
से रोग नई न उत्तेजनाओकी रचना करके आपको भुखने या फ- 
सखनिकी चे्टमिं खग रहे है । छु समन्षमे ही नहीं आता कि यह 
असुख जर विकर्ता क्यो है--इसका कारण क्या है £ ची जर पुरुष 
दोनौदीको तो इस अवसाद या थकाच्ने घेर छिया है। 

स्वभावे करमशः वडत दूर चखा जाना-अतिराय अखराभाविक या 
अप्राकृतिक प्रदत्त करने छ्गना ही इसका कारण है । कत्रिम साधन 
या सुभीते इस तरह बढाये जा रहे है-उनका जोर इतना बद्‌ गया है 
कि उन्दने जगतके जीवको मानी जगतके वाहरका जीव वना दिया 
है। इन जगल्वीवों या मनुष्योका मन तो पुस्तकोचे दक गया है ओर्‌ 
इारीर कपडे उत्त तथा ओौर ओर चीजोके भीतर दछयुप गया है । इस 
तरइ जीवारमाके सारे दर्वाजे ओर खिडकिर्यौ बन्द कर दी गई दै-- 
सच्छ वायु ओर स्वाधीन प्रकादाको आनेके छिए उसमे कोर मार्ग ही 
नहीं है। जो सहज है, नित्य है जीर मूढ्यहीन होनेके कारण ही सवसे 
अधिक मूल्यवान्‌ है, उन प्रकृत वस्तुोके साथ न तो मिलना जुर्ना 
रहा ओौर न प्रत्यक्ष पस्विय रहा, इससे उनके प्रहण करनेकी शकि ही 
नष्ट हो गद है । उनके स्थानम जो चीज उत्तेजनाकी नई नई ताडना- 
असि उत्पन होकर कुछ दिन केरनकी वरम  पडकर गँदटी हो 
जाती टै. ओर इसके बाद ही अनाढर सौर घणि किनारे एकत्रित हो 
कर समाज-वायुको दूपित करती है वे फिर फिर कर ऊख अख- 
गणी मेहनत कराती दै ओर उसमे सारे समाजको जोतकर उत्ते को- 
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दरक वैरके समान घुमाघुमाकर मार रही है ! असुख ओर निकर्ता- 
का यही कारण है। 

एक ॒पुस्तकसे ओर एक पुस्तक उत्पन्न हो रही है, एक काव्य- 
भन्यसे अर एक कान्यप्रन्थका जन्म हो रहा है, एकका मत अनेक 
सुखोका आश्रय ठेकर हजारो छेरगोका मत वन रहा है । तात्पर्य थ 
क्रि नकठसे नकठका प्रवाह चल रहा टै । इस तरह मनुण्यके चारो जोर 
यहं पुस्तकों ओर व्चनोका जंग सघन होता जाता है ओर प्राङ्ृतिक 
जगतसे उसका सम्बन्ध धीरे षरि विच्छिन होता जाता है । अथीत्‌ 
स समयके मनु्योके मन्म जितने भाव उत्पन होते है, उनमेसे ज- 
धिकारा भवि केवर पुस्तकोकि सृष्ट विये इए होति है । इसी कारणवे 
वात्तविकतारहित होते है जौर मनुप्यके सिर पर भूतके समान चटकर 
उसके मानसिक स्वास्ण्यको बिगाड़ देते है, उसे अद्यक्ति या आति- 
शय्यकी ओर ठे जति दै ओर धीरेधीरे सव ही एक ही ठकीर पर 
चखकर सत्यको मिष्या वना डालते है । इदाहरणके ठिए ीष्ियटिजूम्‌ 
( स्वदेशानुराग ) को ही के ऊीजिषएु । इसके भीतर जितना सत्य था, 
उसे खेर्गोनि स्थिर न रहने दिया, उस पर जिसके जीँ आया उसने 
रोज रोज उछ कृद मचा कर उप्तकी रई धुन डाढी जर अन्तम, 
९के मोटा ताजा रूढ वनाकर खडा कर दिया { अव इस बनाकर तैयार 
की इई बातको सत्य बनानेके छिए न जाने करितने वनावटी उपाय किये 
जाते द, न जाने कितनी ब्रूटी उत्तेजना्यँ दिल जाती है, न जनि 
कितने अनुचित दष्ड, न जानि कितने ‡ गढकर तैयार विये इए 
विद्वेष, न जनि कितनी कूट युक्तियो ओर न जनि कितने धमेके, 
दग रचे जाति है । इन सव स्वभावभ्रष्ट वातोकि धु्ेधारम मनुष्य 
को माग नहीं सूक्षता-वह सरल ओर उदार, प्रशान्त भौर सुन्दर 
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मार्गे बरावर दूर हटता जाता है । पर किया क्या जाय; स्वमाव- 
भरष्ट या बनाई इ बातका मोह छोडना क्या कोई सहज काम है १ यदि 
कोई स्थूर चीज हो, तो वह हीथोसे पकड़ कर ओर प्र्वीपर पटककर 
नष्ट की जा सकती है; परन्तु वातः या क्वनके शरीर पर तो चुरी 
भी नहीं चरती ! इसी छिए्‌ मानवसमाजमे “वातः के कारण जितना 
रक्तपात इमा है, उतना राज्य ओौर सम्पत्ति आदिके कारण न्ह इञ | 

समाजकी आदिम सरक अवस्था्मे. देखा जाता है कि भनुप्य जो 
जानता है उसे मानता भी है । उस प्रर उसकी अट निष्ठा होती है 
ओर इसी किए वह उसके च्एि सहज ही स्वाथेत्याग करना 
या कष्ट सहना स्वीकार कर छता है! इसके करई कारण है । प्रधान 
कारण यह्‌ हे कि आदिम अवस्थाने मनुष्यके हदय ओर मन सुखे 
इए रहते है-तरह तरहके मतो या सिद्धान्तोका परदा उन पर पडा 
इया नहीं रहता । अतएव उसके मने जितने सत्यको ग्रहण करनेका 
अधिकार या शक्ति है, उतनेको दी वह प्रहणं करता दै ओर मनने 
जिसे सत्यरूपमे प्रहण कर छिया-उस पर प्रा प्रा विश्वास जमा-च्ियिा, 
उसके छिए हृदय अनायास ही अनेक कष्ट सहन कर सकता है; यह 
उसके छिए्‌ विख्छुठ मामूली बात है । 

पर जवे सम्यताकी जटिल या पेवीदा अवस्थकी मोर्‌ नजर 
दौड जाती है, तब माद्धम होता है कि इस अवस्था्मे मुष्यका मन 
खुला इआ नही है; उसपर तरह तरहके मर्तोकी सेकडो तदे जम गई 
है । कोई चचैका मत है पर चचौका मत नहीं है; कोई सभाका मत 
है पर घरका मत नही है; कोई समूह या पंचायत्तका मत है पर 
सन्तरंगका मत नहीं है; कोई मत अओखेमिसे ओघुओको तो बाहर कर 
देता है पर जेवमेसे रुपरयोको बाहर नदीं होने देता; कोई मत रुपये भी 
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बाहर कर देता है ओर काम भी जारी कर देता है पर ८ मतवाख्के > 
हृदये स्थान नही पाता-उसकी प्रतिष्ठा केशनकी नीव पर होती है ! 
जत्र मतोकी ये तरह तरहकी तँ वीचमे आपडती है, तव मनुष्यका 
मन सत्यमतको अटल सत्यके रूपमे प्रहण नहीं कर॒ सकता । यदी 
कारण है, जो उसका आचरण सरवैत्र॒सर्वतोभावसे सत्य नदीं 
होता । जव वह सररतासे अपनी शाक्त जओौर प्रकातीके अनु्रूल, 
किसी मार्गके निश्चित करनेका अवकाडा नहीं पाता है, तव चकर 
पड़ जाता है ओर वारवार दूसरोकी ही वातो या मर्तोका पाठ किया 
करता है । विन्तु अन्तर्मे जव कामका समय आता ईै--विश्वास्को 
कार्यम परिणत करनेका भवसर आता है, तव उसका प्रकृतिके साथ विरोध 
खडा हो जाता है; अर्थात्‌ वह कहता मानता कुछ है ओर करने 
ख्गता कुछ है । यदि उसके मन पर अनेक मर्तोकी तह न जमी होती, 
यदि वह अपने स्वभावको आप ही पाता~पुस्तकों या दूसरोके वचन 
दरारा नही, तो उस स्वभावके भीतरसे जो कुछ पाता, वह छोटी 
वड़ी चाहे जसी होती, पर होती ञुद्ध वस्तु ( खार्सि चीज्‌ ) | यह 
चीज उसे सम्पूरणं बल देती, सम्प्रणै आश्रय देती मौर उसे सवै- 
तोभावसे कामे रुगये विना न रह सकती । परन्तु ईस समय उसे 
वडे भारी गडवडाध्यायमे पड जाना पडता है । पुस्तवोंका मत, वच- 
नोका मत, सभा्जोका मत, पचायति्यका मतः; इस तरह न जाने कितने 
मतोका बोश्चा खदकर्‌ उसे स्थिर ज्कष्यसे भृष्ट हो जाना पडता है मौर 
केवक घडे वडे वचर्नोका पाठ करते हुए भटकना पडता है । जीर 
मजा यह कि इस पाठ करने ओर भटकते पिरनेको वह हितकारी कार्य 
समक्ता है । इसके छिए वह तनख्वाह पाता है, उन वचनोंको वेच- 
कर धन कमाता है ! उसके उक्त वचनोसे किसीने जरा भी इधर 
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उधर कहा कि उसका ,मिजाज विगड जाता है, चह तत्का ही अन्य 
जातिको हेय ओर अपने सम्प्रदायको श्रद्धेय सिद्धं करने ख्गता है । 
समाजकी जटिक अवस्था सनुष्यके मन॒ ओौर हदयकी, एेसी ही 
हाङ्त हो जाती है] 

मनुप्यके मनके चारो ओर पुस्त्कोका एक सघन ,वन दूर्‌ तक 
कैर गया है । इसकी मस्त गन्धने हमे मतवाल बना दिया है | यह 
गन्ध हमे एक डार्ीसे दूसरी भर दूसरीसे तीसरी पर भटका भटका, 
कर॒ मारती तो, है; परन्तु वास्तविक आनन्द ओर गहरी वृक्षि नहीं 
देती । ओौर नाना प्रकारके उपद्रव बढाती तथा मनोविकार उत्पन्न 
करती रहती है, सो जदा ही । 

जो वस्तु सहज ओर स्वामाविक होत्ती है, उसभ यह खत्री रहती 
है कै उसका स्वाद कमी पुराना नहीं होता-उसकी सरर्ता उसे 
सदा ही नया बनाये रखती है । वास्ताधिक स्वभावकी बातको सुष्यने 
आज तक जितनी वार कहा है, उतनी ही बार वह नई माद्धम इई 
है ! परध्वी पर इस तरदकी खाभाविक वाते कहनेवाछे दो तीन महाकाव्य 
द, जो हनारों वर्षं बीत जाने पर भी पुराने या पीके नही पडे } निर्म॑र 
जठकौ तरह उनसे हमारी प्यास बुक्च जाती है जर एक जपूर्ं तृतति 
भी मिती है । मदिराकी तरह उत्तेजनाके शिखर प्र चढाकर सूखे 
अवसाद या खेदकी तीम पटकनेका गुण उनमे बिल्कुल नहीं है । यह्‌ 
सहजन स्वाभाविक वस्तुकी वात है 1 विन्तु सहजसे ज्यों ही कुछ दुर्‌ 
"पडे किं उत्तेजना ओर भवपतादके वीचमे धान कूटनेकी ठेकी वन जाना 
पडता है । उपकरणों जौर आडम्बरोसे सजीधजी इई अति सम्यतादी 
यही तो बड़ी भारी व्यापि है। 

इस जंगच्के भीतर रास्ता खोजकर, इस ठेरक्ी ठेर पुस्तक 
ओर बचनोके आवरणक्ो जुदाकर, यदि समाजके भीतर ओर 
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मलुष्यके मनके भीतर स्वमावका पवन ओर प्रकारा पर्हेवाना आव- 
सयक हो, तो यह यों दही न पूर्हैव जायगा; इसके ञ्एियातो किसी 
मह पुरुषको जन्म ठेना पडेगा या किसी वडे भारी विष्वकी अवि- 
दइ्यकता होगी । अत्यन्त सहज सत्यको भौर अत्यन्त सहज बातको 
भी रक्त समुद्र तैर कर आना होगा । जो भाकाङके समान व्यापक 
ओर वायुके समान मूल्यदीन है, उसके प्राप्त करनेमे भी बहुमूल्य 
प्रा्णोको देना होगा । 

यूरोपवे मनोराज्ये अकसर बीचवीचमे जो भूकम्प ओर अन्नयु- 
त्पादकी अरान्ति दिखाई देती है, उसका कारण यही है कि वरहा 
स्वभावके साथ जीवनका, या वहि.प्रकतिके साथ अन्तःप्ररकृतिका 
वडा भारी जसामज्ञस्य हो गया है । अर्थात्‌ वर्होका ज्ञान एक ओर 
जा रहा है ओर चरित्र दूसरी भोर । 

शूरोपवी इस विक्ृतिने हमारे यदौ भी दर्शन दिये है । किन्तु 
इसे हमने केवर अनुकरणके द्वारा या छरृतके द्वारा प्राप्त किया है- 
यह हमरे देद्की खास चीज नहीं है । हमने जिस दिन क्चपनसे ही 
विलायती पुस्तकौका रट्ना श्रू किया, उसी दिनसे हमारे यहा 
इसका प्रारभ इभा है ¡ हम निनं सव विदेशी बातोको सदा ही 
निस्सन्देह होकर परम श्वद्धके साथ मानते ओर वतीवमे छते आ 
रहे दै, हम चाहिए था कि उनमेते प्रत्येककरो अविश्वासके साथ सत्यक 
कसौटी पर विसके जच कर रेते । क्योकि उनका तीन चतुर्थांश माग 
तो रेसा है जो केव पुस्तकोकी खट है-एकते दूसरी ओर दृसर्से 
तीसरी पुस्तकने उसे सत्य ` बनाया है । पहठे उसे टश आदमी एक 
ुसरेका भुकरण करके सत्य कहते सति ये, धीरे धीरे ओर भी दरा 
आदमियोने ऽसे रुव सत्ये पाशेणत कर दिया ओौर अन्तमे बह पुस्तकोमे 
छिख दिया मया। पर इस प्रकारकी जोचि करना हमे पसन्द नहीं । कभी 
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इच्छा भी नहीं होती । विकि अव तों हम उस पुस्तकके सत्यको कैट ` 
-करके इस तरह व्यवहारे खने खगे ह कि मानो उसके आविष्का- 
रक हम ही हैमान हम सिद्ध करना चाहते रँ कि वह विदेशी स्कूल- 
-मार्टरोके सके राब्दोकी केवर जड प्रतिध्वनि दी नहीं है-बह 
हमारे ही कण्ठका स्वर है । 

जो छोग नये पाठको रटते है, उनका उत्साह स्वभावसे ही कुछ 
अधिक इआ करता है सीखा इ तोता जितने ऊचे स्वरसे 
बोर्ता है, उसके सिखानेवाटेका गला उतना उचा नहीं इसा 
करता । सुनते है कि जिन जाति्योम विखयती सभ्यताका प्रवे 
पटे पहठ होता है, वे इस ॒विखयती मद्यपे इतनी अधिक मतवारी 
हो जाती है कि उनके छिए्‌ जमीन छोडना सुरिकर हो नाता है- 
परन्तु जिन जातिर्योकी नक करके ये जाति्यौ म्यपान करती है, वे स्य 
इतनी कर्तन्यविमूढ ओर मतवाटी नहीं देखी जाती । इसी तरह 
देखते है किं जिन वा्तेकि मोहसे स्वय उन वातेके सृष्टिकत्तौ 
मोदित नदीं होते है-भपने विश्वासं बहुत कुछ अचर जने रहते 
है, उन्दीका मोह हम एकदम जभीन पर सुखा देता है| अभी 
थोडे ही दिन इए, विखायतम एक समा हई थी । उसमे एके 
चाद एक इस तरह करद भारतवाभिरयोनि उठकर कहा वि भारतवषैमे 
सख्रीरिक्षाका अभाव है । इस अमावकी पूर्तिके छ्षि क्या करना 
चाहिए, इसके सम्बन्धमें वे नहतसी अतिशय पुरानी विरायती चार्तोका 
-तोतेके माफिक पाठ कर गये | अन्तम एक अँगरेज सञ्जनने कहा- 
“4 विषयमे सुने बहत सन्देह है कि भारतवर्षकी खि्योको गरली 
-कायदेसे सिखलाना ही सची शिक्षा है ओर यह शिक्षा ही उनके छिषए 
"एकमात्र कट्याणकारिणी है 1” य्ह हम इस विषयमे तो कुछ कहना ` 


1 
॥ 
1 
{ 
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नहीं चाहते कि उक्त दो प्रकारके कथमि कौनसा सच है जौर कौनसा 
खट; विन्तु यह वत्रा देना चाहते हैँ कि हम खग विखायतके प्रचछितं 


, रवारजो जौर मर्तोको जो गन्धमादन पर्वतके समान नीचेसे ऊपरतक 


उखाडकर छे आनेके छिए तत्पर हो जाति है भौर इस वातका कमी 
विचार भी नदीं करते है फिरेसा करना योग्यहै या नही; सो 
दुका कारण यह है कि इन सव वारतौको हमने वचपनसे ही पुस्तकोके 
वारा सीखाहै भौर ह्मे जो छु रिक्षा मिटी है वहं सव 
युस्तर्कोकी रिक्षा है] वह उधार ठी इई चीज है, स्वयं अपनी 
कमार्दैकी नहीं । 

हमारे देके शिक्षित ॐोग भी पुस्तकों ओौर वचनेकिं विवरमं पडे 
इए है, इसटिए उन पर भी निरानन्दकी छाया दिखलाई दे रही है । 
इन विवरवासिरयेमिं न तो सहृदयता है, न मिलना जुख्ना है जौर न 
साहजिक देसी खेखकी वर्ति है । इसके दो कारण वतखये जाते है- 
एक तो यह किं जीवनके निर्वाहका वोन्षा बहुत बढ़ गया है, इसष््ि 
इनमे इतनी वसन्ता दिखढाई देती है ओर दूसरा यह करि सवे 
प्रकार सामानजिकसनम्बन्धविहीन जीर ममतान्चल्य राजसक्तिका कोडा 
शिक्षिरतौकी पीठ पर हमेशा ही पडा करता हैःइस ठि इन पर इतनी उदासी 
छाई रहती है । इसमे सन्देह नहीं कि रिंक्षितोंकी निरानन्दताके ये भी 
कारण है; परन्तु इनके साथ दी उनके अत्यन्त त्त्रिम अप्राङृतिक 
छ्छिने पठनेकी ताडना भी कोई छोटा मोटा कारण न है-यह भी 
शक जवर्दस्त कारण है । बिल्कुर दी बचपनसे पढने छिखनेका पीसना 
श्रू कर दिया जाता है । इस ज्ञानलामके साथ मनका योग या 
सम्बन्ध वहत ही कम रहता है ओर यह ज्ञान अनन्दके दिए प्राप्त मी 
न किया जाता-यह मुख्यतः प्राण या पेटके छिए्‌ रौर गौणरूपसे 
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मानके लिषए संग्रह किया जाता है] एसी दशार्भे इन जानियोमं सहठ- 
यता जर साहजिक हसी खुशीकी वाते कोति अविं ? 

जिस ज्ञानको हम मन ट्गाकर अच्छी तरह उपार्जन करते है, वह 
हमारे रक्तके साथ मिरु जाता है जौर जिसे पुस्तके रट करके प्राप्त 
करते हे, वह बाहर ल्टक कर हमे एक तरह वसे जुदा कर ठेता 
है! इस ठ्टकते इए ज्ञानको हम किसी तरह भूर नहीं सकते, इस 
च्एि इससे हमारा अहङ्कार वद्‌ जाता है जौर इस अदङ्कारम जो 
थोडसा सुख है वही हमारा एक मात्र भरोसा है । हमे पुस्तकोके 
ज्ञानसे यदि कुछ आनन्द मिक्ता है, तो वह यही है । यटि हम ज्ञानके 
स्वाभाविक नन्दको प्राप्त करते, तो हमारे सर्खो शिक्षिते जर 
कुछ नहीं तो दरवीस मयुष्य अवदय ही रेते दिखलाई देते जिन्हँनि 
ज्ञानचचौके किए अपने सारे स्वाथोकों संकुचित कर च्या है | हम 
देखते है कि खग इर तो सायन्सकी परक्षामे प्रतिष्टाके साथ उत्तीर्ण 
होते ई ओर उधर डिपुटी मजिस्टेट वनकर अपनी सारी विधाको 
आहन जर अदाख्तकी गहरी निरथकतामे सदाके ए विसर्जन करं 
ठेनेके किए तैयार हो जति है! वहुतसे युवक वडी बडी डिगियों 
केवठ कन्याओके हतमागे पिताोको ऋणकी गहरी कीचडमे इव 
मारनेके चष प्राप्त करते है ! मानो, अपने जीवनम वे इससे अधिक 
स्थायी कौत ओर कुक भी खम नहीं कर सकते } देरामे इस तरहके 
रिष्षित कहडनिवाठे वकीर वैरिर्टर जज क्क आदि तो 
ठेरके ठेर है; परन्तु जानतपस्वी कर्हो है उनके तो दर्न ही नही 
होते । 

वातो ही वातोमे वात वहत उड गई । शिक्षाके विषयमे हमारा 
जो डु वक्तञ्य है उसका सार यह है-वाख्कोके मनमें इस प्रकारका 
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अन्ध संस्कार जमने दही न देना चाहिए कि पुस्तक पठनेको ही सीखना 
कहते हे | यह वात उन्द पद पद पर जतखाते रहना चादिए किं पुस्तके 
जो दु ज्ञान सचित है वह प्रङृतिके अक्षय भाण्डारमेसे ही हरण 
किया गया है । अर्थात्‌ मनुष्य, प्रकृतिके प्रत्यक्ष परिचयसे जो कु 
जानता है, उसे दी पुस्तकंमि छख जाता है । इस समय पुस्तकोका 
उपद्रव बहुत ही अधिक वद्‌ गया है, इसछिए्‌ इसे बहत ही वढाकर 
समन्चा ठेनेकी भी जरूरत है । अति प्राचीन कामे किपिका प्रचार हो 
जाने पर भी तपौवनेमि पुस्तर्कोका व्यवहार न इमा था] उस समय गुरु 
मिक (जवान ) रिक्षा देते ये ओौर रिप्य उस शिक्षाको नोट बुक या 
पाकेट बुक नहीं, किन्तु मनम छ्खि च्या करते थे । इस तरह एक 
दीरपिखासे दूसरी ओर दरूरीसे तीसरी दीपरिखवि जठनेका क्रम 
जारी रहता धा। यच्रपि इस समय टीक वैसाका वैसा नहीं हो सकता है, 
तो मी जदं तक बने बिा्िर्योको पुस्तकोंके आक्रमणसे वचाये रखना 
चाहिए । वन सके तो छर््रोको दूसरोकी रचना पढनेको दी ही न जाय- 
वे गुरुके पास जो कुछ सीखे, उसीकी उनसे रचना कराई जाय । अयौत्‌ 
जिन वाके उन्होने मरी भोति हृदयस्थ कर छिया हो, उन्दीको उनकी 
भापामें छ्पिवद् कराया जाय--वस, यदी स्वना उन पदठनेके डिए्‌ 
टी जाय । रेसा होनेसे यदह वात उनके मरने भी कभी न आयगी कि 
्रन्थ आकाश्षसे पडे इए वेदवाक्य दै । वे समक्षे ठगेगे कि जिस 
तरह हमने अपने विचार छिपिवद्ध कर व्यि दै, उसी तरह प्राचीन 
काठके विद्वान्‌ मी अपने विचारोको छि गये है-प्रन्थ ईसर्के वनाये 
हुए नदीं है । ¢ भारतवर्पके मूलनिवासी अनार्य छोग ह । आयं 
लेग यहां मच्य एशियासे आये है ।» “८ ईसाके जन्मके ठो हजार वधै 
पहले वेदोकौ रना दई थी 1" ये सव वातं हमने पुस्तकोसि सीखी 
३ 
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है । पुस्तकोके अक्षर काटदूर्दसे रहित निर्विकार होते है ! वे वचपन्मे 
हम लोगों पर्‌ एक प्रकारके सम्मोहन म॑तरका प्रयोगं करते हैँ ओर इसी 
टि हम सेगोके समीप उक्त सव वाति देववाणीके समान सर्वया 
विवास योस्य वन गई हे] व्चोको पहरेदीसे यह समध्रा देना चा- 
दिए क, ये सव आनुमानिक वाते है गौर थोडीसी युतयो पर इन सवका 
दासेमदार है । यदि बन सके, तो इन सव युक्तियि मूर उपकरण छात्रौके 
यगि रखकर उनकी खुदकी अलुमानशक्तिको उत्तेजित करना चा- 
दिए । अथौत्‌ उन्हें इस योग्य वना देना चादिएु किं वे खयं मी इस 
तर्के नये नये अनुमान कर सके ¡ यदि वे पहटेहीसे अपने मने 
वीरे घीरे थोडा थोडा इस गतका अनुभव करते र्हेगे कि पुस्तके किस 
तरह ओर कैसे कते अनुमान प्रमाणे तैयार की जाती ह, तो अवद्य 
ही वे पुस्तर््तोका यथार्थं फ पाटेगे ओर उनके अन्धश्ासनसे अपना 
छुटकारा करा सककैगे ! साथ ही अपने स्वाधीन उदयमकरे दारा जान प्राप्त 
करनेकी जो उनकी स्वाभाविक मानसिक शक्ति है, वह गर्दनके ऊपर 
वाहरसे वोन्ना खद देनेवाटी विच्यके द्वारा आच्छ ओर मृञिति न 
होने पावेगी-पुस्तर्कोकि ऊपर उनके मनका स्वामित्व प्रा ध्रा वना 
रहेगा । वारक थोड़ा वहत जो ऊुछ सीखे, यदि सीखते समय उसका 
रयोग करना भी सीख रं, तो शिश्वा उनके ऊपर न चढ़ पावेगी-वे 
ही शिक्षाके ऊपर चट्‌ वैरठेगे । इसमे सन्देह नहीं भि हमारी इस 
वातका अनुमोदन करनेमे लोग आनाकानी न करगे; परन्तु जव इसे 
अनुपार काम करनेका मौका आयगा, तव ठंडे हो जर्वगे ! वे सोचने 
कि वालकोको शिक्षा इस तरसे दी ही नरी जासकती । यह बिल- 
डुर अत्ंमवहै ठीक ही है-येलेग जिसे शिला समक्षते है, वह इस 
तरह सचमुच ही नदीं दौ जासकती 1 थोडीसी पुस्तके तथा थोडेसे 
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विपय नियत कर्‌ देना ओर नियत समयके भीतर नियत प्रणारीसे 
परीक्षा डे ठेना, इसीको ये रोग विद्या सिखलाना कहते है जौर जरह 
इस प्रणाखीसे रिक्षा दौ जाती है, उसीको विदयाख्य कहते है । उन- 
की समस्षके अनुसार सानो विया एक स्वतन्त्र (जुदा) पदार्थ है 
उसे यदि देखना हो तो उनकी बुद्धिके अनुसार बाख्कके मनसे 
अख्ग-क्ु अन्तर पर देखना चाहिए । मथीत्‌ पुस्तकके पत्र अथवा 
अक्षरोकी सख्या गिनकर वार्कोंकी वि्याका हिसाव ख्गाना चाहिए 1 
भटे ही इस वि्यासे छार्तोका मन पिचक जाय, भटे ही वे पुस्तकोके 
गुराम वन जाये, भरे ही उनकी स्वाभाविक बुद्धि मूच्छित हो जाय, 
मठे ही वे अपनी सामाविक शाक्तियोके द्वारा ज्ञानको अधिकृत कर 
नेकी राक्तिको अनाभ्याप्त ओर क्टकर शासनके वश सदकि रए 
सो वे, पर कर्हेगे इसे विद्या |> 

वारुकोका मन जितनी शिक्षाके ऊपर अपना स्वामित्व जमा 
सके, उतनी दी रिक्षा-चाहे वह्‌ थोडी ही क्यो न हो-सच्ची शिक्षा 
है) ओर जो रिश्चा› नाम धारण करके भी उनके मनको दक 
देती है उसे पढाना भे ही कह ठीजिए, पर शिक्षा या सिखाना तों 
उसे नहीं कह सकते । विधाताने जान स्यि था कि अगि मनुष्य स्वय 
अपने ही ऊपर अनेक अत्याचार करेगा । इस छिए्‌ उसने मनुष्यको 
पररेहीसे वहत॒ मजबूत वना दिया है । इसी कारण गुरुपाक अखाय 
खाकर अजीर्णं भोगकर भी मनुष्य वचा रहता है ओर वचपनसे 
शिक्षाके असह्य कट सहन करके मी वहत विद्या प्राप्त कर ठेता है 
ओर उसके कारण गवै तक करने गता है! अधौत्‌ हमारी रिक्षा- 
प्रणाटी इतनी कष्टकर है क उक्तसे हमारी मानसिक राक्तियोका 
जीवित रहना ही कठिन था, परन्तु विधाताने हमारी इस ॒शक्तिको 
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रेसी मजवृूत बनाई है किं इस ठामे भी हम थोडी वहत विया पतीख 
ठेते है ] इस ताडना जौर पीडनत्े कितनी हानि उठानी पड्ती है, 
इसे वहत सग तों समक्षते ही नहीं है, वहत ल्येग समञ्चकर स्वकर 
नहीं करते हँ ओौर वहत लेग देते ह जो समक्त है तथा स्वीकार 
भी करते है, परन्तु कामके वक्त, जैसा चटा आ रहा हैवैप्ताही 
चये जाना पसन्ठ करते है ¡ * 


संसार ओर मोक्षं । 
जेनघर्मके अनुत्तार संसार अर मोक्च दोनों अन््रदि कार्ते है! 
इस धर्म॑के भिद्धान्तकी अपेक्षा सपार ओर परमासमाये दोर्नोही 
संदैवसे विचमान है कोई समय देता नहीं हुमा कि जिस्म कोई 
न कोई जीव संसारी जोर कोई न कोड जीव सुक्त अथात्‌ परमा- 
त्माकी दशाम न हो! कुछ मतावल्म्वियोका यह सिद्धान्त है 
कि प्रारम्भर्मे केवर एक ब्रह्य ही था, पन्यात्‌ उसने यह समस्त 
संप्तार अपनी इच्छा व मायाप्ने उत्पन्न किया 1 परन्तु जैनधर्मा- 
वरुम्वियोका यह द्धान नदीं है 1 जेनधमका उष्दे् है किं जो 
ङ्क इस ससार है, वह सदाप्ने है जौर सदा रहेगा । इसत धर्मका 
सिद्धान्त वह्‌ है कि अस्तत नास्ति ओर नास्ते अस्तिका प्रादु 
मव कदापि नहीं होता । नित्त वस्तुका अस्तित्व है, उप्तका कमी 
नाड नही होता जौर जो नास्ितिरूप है, उसका कभी असतत्व 
नदीं हो सकता ! कोई वस्तु कमी उत्पन्न नही हुई ! जो वस्तु है वह 
सढतते है जओौर सदा रहेगी । केवर उसकी पर्ययम परिवर्तन होता 
= रवीन्वाव्के वेगा निवन्धक्रा अनुबाद। ` 


ऽ नोट- वानर -दपमद्सजी वी ए. क उदू लेका ‹ जेनप्रदीप ` से अयुबाद 
द्यि गया] 
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रहता है । इषीका नाम हम स्तरिरयोनि जन्म मरण रख छोडा है; 
परन्तु इस्त परिवतैनका कारण परमात्मा नहीं है-इस्का कारण 
वस्तुस्वमाव ओर एक वस्तुका दृप्तरी वस्तु पर प्रभाव है । 

सपार ओर जो कुछ संसारे है, सवर द्रभ्यका वना हुमा है। 
द्रन्यका स्वरूप नेनसिद्धान्तानुसार सत्‌ है । “सदुद्रन्यङक्षणं" जेन- 
घर्मका सूत्र है! सत्‌, उत्पाद ग्यय ओर धरौग्यरूप होता है। 
ये तीनों गुण दरभ्यम पाये जाते है । द्न्यकी पर्यायोंका संदैव उत्पाद 
व्यय होता रहता है; परन्त॒ द्रव्य सदा अ्योका त्यो रहता है। 
इस प्रकार द्रन्यमै उत्पाद, म्यय ओर ध्रौन्य ये तीनो गुण सदैव 
पाये जाते है । इतका उदाहरण इसप्रकार ₹ै,-स्व्णं एक धातु हे । 
उसके भिन्न भित्र आसूषण बन सकते है । कंडे बना ख्यि । फिर 
उनको गला कर हार्‌ बना ञ्यिा। फिर हारको गराकर कंडक 
वना छ्यि । गरज यह कि उस्न सोनेकी पयौयके परिवर्तने उरसभे 
उत्पाद जौर भ्ययका होना कह सकते है, परन्तु स्वर्णधातुका 
परस्येक अवस्था्मे अस्तित्व है ¦ अतएव स्वणेकी उपेक्षा उसमे 
धरुवता है । ईस प्रकार स्वम उत्पाद, व्यय धरौव्य तीनों गुण पराये 
गये । इसी तरह आत्मा द्रव्य है । यह कमी नरक पयौयमं जाता 
हे, कभी वनस्पतिके रूपमे उत्पन्न होता हे, कभी पञ्ुपक्षीकी योनिमे 
जन्म केता है, कमी मनुष्य हो जाता है जौर कमी देव बनकर 
स्वग पर्हुच जाता है! इ प्रकारसे एक पर्यायमे मरता है, दूरी 
पर्ययम जन्म केता है; परन्तु वास्तव जीव सदैवते है, न कमी 
मरता है जओौर न कभी पैदा होता है, यह उत्पाद, भ्यय केव 
जीवकी पयौयौमिं होता है । केवर व्यवहार रूपमे जीवका जन्म- 
मरण कदा जा सकता है । निश्चयसे जीव जजर, जमर, अनादि, 
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अनंत हैः परन्तु चकि पयांय जीवसे ण्यक नहीं है इत कारण जनं , 
उत्पाद व्यय प्रयोयत्े होता ह तव उरक्रे कारण उत्पद्‌ व्ययका 
जीचमे कहना मी अनुचित नहीं है } भावार्थ--निश्चय; व्यवहार 
नयकी सपेक्षापरे नीवद्रव्यमं उत्पाद, व्यय, धान्यं तानां गुण पार्य 
जाते है ओर द्रव्य पीय गुणक्रो चयि होता ह । जेते पीतवर्ण 
स्वणैका गुण ह जर कडे व हार इत्यादि उसकी पयोयं हे । इसी 
प्रकार्‌ ज्ञान जीवक मुण ह मौर पडुपक्ची मनतुम्य, देवादि जीवकौ 
प्रयि हे ! सारस यह ह कि जनघमीनुत्तार खमस्त संप्तार उलन्यसे 
बना इया है ओर द्रन्य सत्‌ ख्य होता है जौर गुण व पयायकोः 
स्यि होता है ओर उत्पाद, व्यय ओर्‌ ध्रौव्य उप्तम पायें 
नाते इ ¦ 

अच प्ररन यह होता है कि दन्य एक है या अनेकं है 1 इसका 
उन्नर जेनघर्म यह देता है कि ठन्य एक भी है सौर अनेक मीहे 
द्रन्य होनेकी खपेक्षासेद्रन्य एक दै । द्रव्य जहो तक "उसके सद्धमकाः 
सम्बन्ध है एक है ! अगर्‌ ढव्यको उसके उन्यत्वकी अयेक्षासे देखा 
जाय तो एक है, परन्तु जब अन्य गुर्णोकी अयेक्षासे देखा जाताः 
हे, तो उसके अन्य मेद हो जाते दहै! जसे जव ज्ञान व चेतना 
दाक्तिका व्यपेक्षा विचार करते है, तव व्यके जीव व॒ अजीव ये 
दो मेद्‌ हो जते ह। जिस द्रन्यमें ज्ञान व चेतना पां जातीं है; 
वह जीव ह ओर्‌ जिम ये गुण नहीं पाये जाते, वह अनीव हं 1 
अजीवके अन्य गु्णोद्धी अपेक्षा पाच मेद्‌ है--पुद्रल, का 
काञ्च, धर्मं ओर अधर्म! 

जीव या आत्मा| 

जीव या जात्मद्रन्य अक्तधिम, अविनाङ्ची, अनादिनिवनः 

अखंड हे ! यह सं्रारी जौर युक्त दो यवत्थायौमे पाया जक, 
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हे । सं्ारी जीवके मी उसकी अवस्थायश्षया बहिरात्मा ओर जन्त- 
रात्मा ये दो मेद्‌ हे । जो जीव राग, द्वे, काम, कोष, लोम, मान, 
माया मधिक फा है, निपतते इरे विचार, दुरे शब्द ओर बुरे 
काभ अधिक होते दै, वह वहिरात्मा है । पपत विपरीत 
जो लर जीर परक भेदको जानता है, जिसकी इच्छायं व कपारय 
मन्द्‌ है, शुम विचारं चौर श्म कार्यो जिसका मन र्गा रहता 
है वह्‌ अन्तरात्मा ह । मुक्त जीव या परमात्मा नन्त ज्ञान, अनन्त 
दन, अनन्त वीर्य जौर अनन्त घुखका धारक हे, अमूतीकि हेः 
अन्यावाध हे | अगुरण्धु है, अर्थात्‌ हल्का मारी नरी हे । अतएव 
उसको किसी त्रिक व कुर्षीकी जरूरत नही है जौर अवगाहन 
शाक्तिका धारक है अर्थात्‌ किसी वुते कहं रुक नहीं सकता जीर 
को वस्तु उसको काट नहीं सकती } वहं वीतराग, सर्वज्ञ ओर 
परमानन्द हे । 

संसारी जीव उपयोगमयी, अमूतीकः कर्ता, देहपरिमाण 
अर्थात्‌ शरीरके बराबर रहनेवाखा, भोक्ता अर्थात्‌ कमंफल्का मोग- 
नेवाङा जौर जन्ममरण करनेवारा हे । 

जीवका स्वभाव ज्ञान है] स्वमाव वस्तुके उप्त शुणको कते है 
किं निस वसलुका जसितित्व दै, नो वस्तुत कमी पृथवः नही होता 
जौर जो कमी ओौर वसु नहीं पाया नाता । भत ज्ञान 
जीवका देस शुण है जो जीवके अस्तितवको परगट करता हे, 
जीवसे कभी पथक्‌ नही होता जौर्‌ नो जोर किती वस्तुं मी 
नहीं पाया जाता 1 ज्ञानके कारणे जीव जन्य द्योते थक्‌ 
पहवाना जाता है । ज्ञान प्रत्येक जीवमै-चाहे वह पसरारी हो 
चाहे ुक्त-पाया जाता है । अन्तर केवर इतना हे # खुक्त नीवमे 
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पूरण ज्ञान अर्थात्‌ केवजक्ञान पाया जाता है इुक्तजीव एक ही 
समय समस्त पंप्तारकी मूत, मविण्यत्‌ , वर्तमान समस्त वस्तुको 
जानता है 1 मुक्त जीव सर्वज्ञ है; परन्तु संसारी जीव सरव्ञ नहीं 
है! वह इद्रिरयोद्वारा प्दार्थको जानता अर देखता है 1 उस्तका ज्ञान 
परिमित है । सक्त जीवका ज्ञान अनन्त, अपरिमित है) मस्त 
्ह्माण्डकी वस्तुर्जोमिं केख इ है | सं्ारी जीवको केवर उतना 
ही ज्ञानहै जितना उन्दियोद्रारा उसको गम्य है । उस्तकी खेप 
वचाकृर यदि कोई पदाथ रक्खा जाय, तो वह यह नही. बतला 
प्रकता कि वह क्या पदाथ है । वास्तवे प्रत्येक जीवम सर्वज्न 
होनेकी शक्ति है ! निन स्वभावकी उपेक्षा जीव मा सर्वज्ञ है 1 
सुक्त जीवम यह स्वभाव व्यक्तरूप दहै । सं्तारी जीवम केवर 
शक्तिरूप है, व्यक्तरूप नही । अर्थात्‌ छिपा हुमा है । अव 
देखना यह है कि संसारी जीवकी यह ददा क्यों हो रही है ओर 
नित्त कारणतते उप्तकी यह दशा हो रही है, वह किमी उपायत - 
दूर मी हो सकता है । इसे पूै किं इस ॒विषयपर विदाद्‌ पपे 
विवेचन किया नाय यह आवदयक है किं अजीव द्रभ्यके गुण 
स्वभावका ज्ञान हो जाय । जप्ता ऊपर कह आये है, अजीव द्रन्यके 
पोचि मेद्‌ है--अथात्‌ पुद्ल, कारु, आकार, धर्म, अधर्मं | 
पुट । 

पुद्रर वह द्भ्य है कि जि्तमे ज्ञान नहीं ह ! चेतनाशक्तिपे रहित 
है, मूर्तीक है जौर मिर्ने विदुडनेकी योग्यता रखता ह ! अत्‌ 
कमी तो पुद्ररुत्े पद्ध मिरूकर कोई एक पदार्थं वनं जाता है जर 
कमी पुद्धकपे पद्रर प्रथक्‌ होकर उप पदाथके खंड खंड हो नाते 
ई! पुद्र द्रज्य भी जपने द्रन्यत्वकी जपेक्षा अविनाशी हे । उप्तके 
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किप्ती मी परमाणुका अभाव नहीं हो प्रकता । स्पशे, रस, गन्ध, 
वणे पुद्धल द्रन्यके अस्तित्वको प्रगट करते है । ये गुणरेसेहैकि 
जो-जौर न्यम नहीं पाये नाते! ये पुद्रल्के स्वमाव ३ । स्प 
आठ भेद हैः-कंडा, नमे, खा, चिकना, ठडा, गर्म, हल्का, 
भारी । प्रत्येक पृद्धलमं कुछ न कुछ स्परौ अवदय होगा, कुक न 
कुछ रस अवश्य होगा, सुगन्धि व दुर्गन्धि अक्सय होगी ओौर एक 
न एक वणं मी होगा । गरन यह कि पुद्रर स्परी, रसत, गन्ध, जौर वर्ण 
इन चार गुणत रहित कमी नीं हो सकता । इप्तम सन्देह नही 
किं कुक पदार्थं सेहे जौर वेरेते ष्रमाणुर्जसे बने इए हे कि 
जिनमें चारों गुणोकी मधिकता है ओर कुछ पदार्थं रेमे परमाणुओंसे 
ने हुए है कि जिनमे तीन व दो-व एक ही गुणकी अधिकता है। 
जपे धातु, पापाण, मिद्धी रेते पदार्थे बने इए ह कि जिनमे 
स्ाधारणतः स्पदौ, र्त, गन्ध, वर्णं चारो गुर्णोकी अधिकता है! जल्मे 
स्पशे, रस्त, वणकी अधिकता है । वायुर्मे केवर स्पदरैकी अधिकता है। 

शुद्ध पुद्ररु परमाणु है। परमाणु इतना छोय होता है कि उसके 
जर खंड नही हो सकते ! परमाणु अखंड है ! परमाणु ये चास 
गुण जथीत्‌ स्पर्श, रस, गन्ध, वण होते है । किमे कोई गुण न्यून 
कोई अधिक या किपतीम एक गुण जैसे स्पर्शके मेर्दोमिंसे कोई भेद 
कम ओर कोई अधिक होता है । परमाणुओंके संयोगसे स्कन्ध व 
समस्त पदार्थं प्थ्वी, जक, अधि, वायु जादि बनते है] 

परमाणु इतना च्म हे कि हमको ओखिते दिखाई नही देता । 
हम केवर ्कन्धको देखते है । अव परश्च यह होता हे कि प्रमा- 
णुजोका किस कारणते मिकना विदुरा होता है 1 इतका कारण 
स्पक्षके दो गुण है-१ चिकनाहट जोर २ खुरदरापन । पर- 
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माणुओंका भिना, विद्ुरना इस ॒चिकनाहट ओर खुरदरेपनके 
कारणते ही होता है । निन दो परमाणु्मोमिं ये दोनों गुण समान 
एकी प्रकारके होते है, वे परमाणु आपस नहीं मिर्ते । अर्त्‌ 
यदि एक परमाणुमे इतना चिकनाहट है जितना दूरम है, तो वे 
दोनों परमाणु एक साथ नहीं मिङेगे जौर यदि एक परमाणु 
इतना खुरदरापन है कि जितना दूसरेम तो वे प्रमाणु मी आप 
नहीं मिरेगे ओर यदि एक परमाणुमे इतना चिकनाहट है कि 
जितना दूसरे खुरदरापन है तो भी उनका आपसे मेर नदीं हो 
सकेगा; परन्तु यदि एककी चिकनाहट दूसरेके खुरदरेपनते दो गुण 
(दे) अधिक है,तोये दोनों परमाणु एक दूसरेकी ओर 
आकर्षित होगे ओर मिरु जर्यैगे। संपतारमे समसत पदार्थोका 
वनना ओर बिगडना इती सिद्धान्त पर निर्भर है जौर समस्त पदा- 
थोके परमाणुजोंका भापपमे भिका रहना व जुदा जुदा होना 
इसी भिद्धान्तके आधार पर है । 

पदररुस्कन्ध छह प्रकारके हैः--१ वाद्रवाद्र जैसे पत्थर, 
लकड, मिद्ी वेगरह । २ वाद्र जैसे दूध, पानी कौरह । ३ 
वादरसुकष्म जेते भूप, दनी वगैरह । ४ सूक्ष्म बादर नेम शब्द, 
गन्ध आदि 1 ९ सूम नेसे आठ प्रकारके ज्ञानावरणीय आदि कर्म॑ 
अथात्‌ वह सूम पुद्गख कि निस्तका बन्धन आत्मके पराथ 
आत्मके रागद्वेषके कारण होता है । ६ सूम सूक्ष्म जैने परमाणु 1 

हम पंप्ारमं जो माति मौतिके नीरे, पीठे रंग देखते है, खट, 
मीठे, कंडवे आदि रस चखते है, तरह तरक्की, गन्ध दधते, ह, 
कोमल, कठोर, शीत, उण्णादिका जो अनुमव करते ह ओर मीठे, 
सरीर जो शब्द्‌ सुनते ई, यह सथ पुदरक द्रग्यका सेक हेये 
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सव गुण मौर पयाये पुदगलकी ही है । शब्द मी पुदरल द्रव्यकीं 
पर्याय है । कुछ मतावरशवियोने शब्दको जाकाश्चका गुण माना 
हे, परन्तु जनधर्ममे इसको जाकाशका गुण नहीं कहा हे ! वर्योकि 
आका जमूतीक द्रम्य है जर शब्द मूर्तीकि नदीं है ! कारण किं 
शब्द भीत आदि पौद्रङ्कि पदार्थेति स्क जाता है इस हेतुसे 
एप्री वस्तु जो स्वंय मूतीक हो, अमूरतीकका गुण नही हो सकती । 
जेनधर्मावलम्वी शब्दको पुद्गलकी एक पर्याय विंदोष वतलाते है। 
नब एक पुद्गरु स्कन्ध दूसरे पुद्‌गरस्कन्धे ठकराता है, तब कुछ 
परमाणु एक पर्यायविशेषको धारण कर रेते है कि जिका नाम 
शब्द्‌ है । 
काठ । 

दूरा अनीव दन्य काल है] काठ मी अनादि भौर अवि- 
नाशी हे । इक्तका स्वभाव अन्य दरन्योको प्रवतौनेका है| वर्तेना 
इसका लक्षण है । नई वस्तुको पुरानी भौर पुरानीको नईं करना, 
इसका काम है ] जैनधर्मके अनुसार कारके दो भेद है । निश्चय. 
कार यौर व्यवहार कार, परन्तु व्यवहार कारु वास्तव कोई 
पृथक्‌ द्रन्य नहीं है--निश्यकाक्की ही पर्याय हे । निश्चय 
कार समस्त रोकमें व्याप्त ह । निश्चयकारु उन कारके अणु्ौका 
नाम है, जो सम्पूर्ण ब्रहमाण्डमें भरे इए है मौर जिनका काम पदा- 
थोक बदरनेका है । आकारके प्रत्येक प्रदेश ( आकाश्क्रा वह 
छोरेमै छोट भाग निप्तका फिर भाग न ही सके )पर एक कारणु 
स्थित है । यह कालणु भी सत्यत सूम जमूर्तीक पदार्थ हे कि 
निप्तको हम इद्रियों द्वारा नहीं जान प्रकते । कालाणुके इकडे भी 
नहीं हो सकते | निश्चय कारु द्रव्य यह है| इपीकी भिन्न भि 
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पयार्योका नाम ॒भ्यवहार कारु है कि जिनको हम घंटा, दिन, 
महिना, सतार वगैरह करते है। पुद्रर परमाणु जितनी देर अत्यन्त 
सुक्ष्म गतिसे एक कालणुपे दूसरे कालाणु पर जाता ३ै, उतनी देरका 
नाम समय है । समय वक्तका सवपते छोरेते छोटा भाग है ] व्यवहार 
कालका हिता पुद्गरूकी क्रिया पर किया गया है । संख्यात 
समयोकी एक आवली होती है ओर तीन हजार सात सौ तेह- 
त्र ( ६७७३ ) उस्वासौका एक सुहवं होता है । ३० युहतैका 
एकं दिन होता है । १९ दिनका एक पक्ष, दो पक्षका एक महीना 
जीर १२ महीनेका एक वर्षं होता हे । वर्षोकी एक गणना विरे- 
पका--निसकी सस्या नेन शाखि छिखी हुई हे--एक पल्य होता 
हे । १० करोड पल्यका एक सागर ओर दस कोडाकोडी साग- 
रका एकं अवसर्पिणी वा उत्पर्पिणी कारु होता है । एक अवसर्पिणी 
जोर एक उतप्तपिणी मिरकर अर्थात्‌ वीप कोडीकोडी सागरका 
एकं कलपकाठ होता है । अनादि क्रारते इस्त तरहके अनन्ता- 
नना क्प बीत गये गौर आगेको बीतगे । भावाय, काठ अनादि 
अनन्त है। न इसका आदि है न अन्त । इतकी कुछ सख्या वा 
सीमा नही हो पकती । आत्मा जव पूणे ज्ञान प्राप्त कर केता है 
अथात्‌ परमात्मा हो जाता है, उप्त समय उप्तकी पूर्णता उरे 
ज्ञानमं क्षलकती है । बुद्धि ओर शब्दके द्वारा तो जितना कथन , 
हो पकता है, उतना ही कथन किया जाता है । उप्तका पूरा ज्ञान 
तो केवरुन्ञान प्राप्त होने पर ही होता है! । 
आका । 
- तीसरा अनीव द्र्य आकार है । आकाश्च मी अनादि, अवि- 

नाशी, अनन्त जौर अखंड है । इसका स्वमाव अन्य द्रव्यं ओर ' 
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पदाथोको स्थान देनेका है । सपतारकी समस्त वस्तये इसके यन्द्र 
समाई इई दे इसकी कोई सीमा नही । यह हर तरफको वेहद्‌ 
चला गया है । आकाश सर्वत्र फैला हुभा है भौर जीव, युद्ररु, 
कारु, धरम, जधमं स्वको अपम समाये इए है । यह ज्ञानरहित 
है अत इसमे नानने, देलनेकी शक्ति नहीं है । जीव ही इसको व 
अन्य पदार्थौको जानता है। 
धर्मं | 

यह मी एक सुषम द्रभ्य है जो सर्वत्र फैठा हुमा ३ । इप्तका 
स्वमाव यह है कि यह जीव ओर पुद्रलकी गतिम उदातीन खपे 
सहायता देता है । निप्र तरह्‌ दरियाम पानी मछलीको चरन 
मदद देता है, उसी प्रकार यह ध्म द्रन्य जीव जौर पुद्ररुको मद्द्‌ 
देता है । . 

अधर्म | 

यह द्रव्य मी अत्यंत सूष्ष्म है गौर समस्त सप्ताम फेठा 
इञा है । इसका स्वभाव यद है कि जीव पुद्धर्के ठदहरेमे सहायता 
` देता है । जिस तरह सुप्ाफिर ( पथिक › धूम चकते चरते किप्री 
ृक्षकी छायाके नीचे ठहर जाता है ओर छाया उसको ठहरनेमे 
सहायता देती है, उसरी तरह जव जीव, पुद्रङ जौर आकाशम 
क्रियारहित होकर ठहरते है, तव यह्‌ अधर्म दन्य ठहरनेमे सहायक 
होता है। 

हस प्रकार जेन ध्मामुसार ये छह द्रव्य सारे जगतको बनयि 
इए ३ै । ये छौं द्रम्य किप्ती समयविरोषमे उत्पन्न नही इए, किन्तु 
अङ्त्निम, अनादि जर अविनाशी है। अथात्‌ न कभी इनका अमाव 
था ओर्‌ न कमी इनका अमाव होगा । सदासे है जौर सदा रहंगे। 
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इनमे जीवका स्वभाव अन्य पौँचोँ द्रव्य ओर सवर्य अपनेको 
जाननेका है | अन्य रपोचां द्रव्य न अपनेको जान सकते 
है ओर न किरी दृसरेहीको । जीव ज्ञाता है भौर शेष 
पोच द्रम्य ज्ञेय है । नीवका यह स्वभाव है कि अपने जापको, 
शोष पाचों द्रभ्योको ओर छहौँ द्रभ्योंकी भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान 
कार्की समस्त पयायो ओर गुणाको एक ही समयमे जाने । जीवका 
स्वमाव सर्वज्ञता है, परन्तु सप्रारी जीवका यह स्वभाव छिप रहा 
इ, प्रगट नदी है । पप्तारी जीवका स्वभाव विमावरूप हो रहा है! 
संप्ारी जीवको नो कुछ क्नान होता है, वह इन्द्रियोके द्वारा ही होता 
है । प्रसारी जीव इन्दियोके अधीन है| वह ओंँखके धिना किप्ती 
चीनको नहीं देख सकता, कानके निना कोई शाब्द नहीं युन ' 
सकता, जिह्वा पर रक्ते विना किसी चीजका स्वाद नहीं जान ,, 
सकता, नाकके चिना सुगनिध दुर्मन्धिकी पहचान नहीं कर सकता , 
जर सामने रक्खी हुई, चीनको जबतक हाथमे नही छता, यह 
नहीं बतला सकता कि यह्‌ कदी है या न्म, ठंडी है या गमे" | 
किमी आदमीको एक देसे मकान बन्द कर दिया जायकरिजो । 
हर तरफ बन्द हो ओर जिम केवर छोटे छोटे छिद्र हो जिनमें 
होकर कुछ कुछ हवा ओर रोशनी जाती हो 1 जब अनुमान किया ' 
जा सकता है किं उसको बाहरकी दुनियाका कितना ज्ञान होगा जर 
वौ बन्द रहनेसे उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा । यही हार इप्‌ 
सं्ारी जीवका है । यह कमेकि बन्धने वेधा हुजा है, इप्ती कारण 
अपने गुण अनन्त ज्ञान, अनन्त द्रौ, अनन्त वीर्य, अन॑त घुखको 
खोये इए ह ! अव देखना यह है कि जीवके साथ कर्मोका बन्धन 
किप्त प्रकार हो रहा है। का 
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अनादि काङ्ते पुद्रर्का जीवसे सम्बन्ध है ओर प्रसारी जीवे 
मोहं ओौर राग द्धेष प्राया जाता है । संप्तारी घात्मा एक वस्तु 
राग करता है जौर दृक्रीने द्वेष करता है । किसी पठाथुको अपना 
हितकारी समन्नता है, किप्तीको हानिकर जानता है । किप्रीको 
अपना मित्र समजनता है, किपीको शत्र मानता है! इस प्रकार 
अपने असली गुणको भले इए है ! पर पदार्थको अपना मानता हे। 
जितने काम, क्रोध, रोम, मान, माया आदि बुरे विचार होते 
है, वे सवर राग द्वेपके ही कारण होते है। रिप्ता, र, चोरी, 
करीर आदि जितने बुरे काम होते है उन सवरकी जड भी राग द्वेष 
डे। इपर राग द्विषके कारण ही पुद्धरुका जीवके साथ संयोग है । 
वास्तवमे कर्म ठो प्रकारका है-भाव कमं ओर दरन्यकमं । रागदेष- 
ङ्प जो जीवके माव है, वे भावकर्म है। पुद्रर परमाणु जो आत्मके 
साथ वेधनखूपर हो रहे है, वे द्रन्यकममं है। भावकर्म, ओर द्रग्यकममे 
निमित्त नैमित्तिकं संध है भावकर्म द्रन्यकर्मके कारण जर 
दरभ्यकर्म भावकर्मके कारण है । जीवका अप्तली स्वमाव ज्ञान दहै, 
परन्तु द्रन्यकर्मके प्रमाव्से यह ज्ञान रागद्वेषखूपदहो रहा है ओर 
रागद्वेपके कारण नवीन द्रव्यकर्म आत्माकी तरफ़ शिचकेर 
उसके साथ र्वेधता ३! द्रव्यकर्म ॒सूषषष॒पुद्ररूपरमाणुर्भोका 
समुदाय है जिका स्वमावं यह है कि जावके अप्तली स्वमावको 
नष्ट करके उस्म तरह तरहक राग द्वेषके भाव पैदा कर देता ₹ै | 
यह पद्रर परमाणु्जाका पसुदाय अनेक प्रकारका है । सपारी 
जी्वोकी समस्त पर्यायींका यही कारण है। करमोकि घुख्य आठ भद्‌ है। 
पहा मेद त्ञानावरणीय कर्म है ! यह वह कर्म है कि जिसका स्वभाव 
आत्मके वास्तविक ज्ञान जौर सर्वज्ञपनेको रोकने ठैकनका है। यदि 
आत्मारमे इष कर्मकी अधिकता हे, तो आत्मके ज्ञाने न्यूनत्ता होगी 
ओर यदिद कर्मी आत्मामे न्यूनता है, तो उप्ते ज्ञानमें 
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अधिकता होगी | अर्थात्‌ आत्ममं" ज्ञानका न्यून वा अधिकं 
होना आत्मामं ज्ञानावरणीय कर्मके न्यूने या अधिके हौनेपर 
निर्भर है । दसरा कर्म॒दरनावरणीय है । इसका यह स्वभाव है 
कि यह आत्माकी देखनेकी शक्तिको रोकता है । आत्मामें देखनेकी 
शक्तिका न्यूनाधिक होना इसी कम्मके न्यूनाधिक होने पर॒नि्र 
है 1 तीक्तरा कमं मोहनीय है! इसका स्वभाव यह हैफ यह 
आत्माको पर॑सारके मोहम फेप्ताकर आत्मानुमव ओर आत्मीक 
युखतते वंचित रखता है 1 चौथा कर्म अन्तराय है इस्तका यह 
स्वमाव है कि यह्‌ आत्माको उत्तकी शक्तियोको स्वतन्वतापू 
व्यवहारमे कानमे रोकता है-उनमें वाधा डाङ्ता है } ये चार 
घातिया कमं कहखाते है 1 क्योकि ये जीवके असली स्वमाव 
ओर उप्की असली शक्तिको नष्ट करते है ! पाँचवाँ कर्मं आयु 
है । इपका यह यहं श्वमाव है कि यह जीवको किप्नी शरीर 
नियत पमयतक रखता है आयुकी संख्या इप्ती कम॑प्रक्ातिके 
परमाणुर्जोकी सख्या पर निर्भर हे । छटा कर्म वेदनीय है । इसका 
काम्‌ आत्माके किए दुनियामें सुखदुखकी सामग्री इकटा करना 
हे । कोड आदमी तो दुनिवामें वडे धनी भौर सुखी देखे जाते है, 
कोई कोई दु.खी, रोगी गौर निर्धन देखने आते हे । यह सत्र इपर 
वेदनीय क्म॑का खेर ह। सातवों कर्मनाम है! इसके उदये 
शरीरके अगोपांग, आकृति, रूप, रंग आदि अनते हैँ} आर्ठ्वो 
कम गोत्र है जिस्रके उदयते उच, नीच कुर्म जन्म होता है ! इष 
प्रकार जीवकी समस्त संसारी अवस्थाय इन करमोकिं कारण होती 
है। जन जीव राग द्वेषको नष्ट करके कमे पर विजय पाता है, 
उस समय यह निजस्वरूप अ्थौत्‌ परमात्मपदको प्राक्त कर ऊेता ' 
है! इसीका नाम 'मोक्च है। 

दयाचंद्र मोयस्ीय, बी. ए. । 


६६९ 


श्रीडुन्दङ्ुन्दाचायं। 


"नन्वि" 
“ इए, नै है, न दोहिगि, नीद कदं से 1» 
--न्दावन | 

दिगम्बरजैनसम्प्रदायमें सवसे अधिक पूज्यता ओर महत्ता श्री- 

कुन्दकुन्दाचायको प्राप्त दै । बडे वडे विद्वानों जौर आचार्येन जहो 
जर्हा अपना परिचय दिया है, व्ही हों यह कहनेमे अपना सौमाम्य 
समद्रा है कि दम कुन्दकुन्दके अन्वयमे, वंदामे, या उनके अनुयायी 
है। हमारे सम्प्रदायमें उन्दँ वही प्रतिष्ठा प्राप्त है, जो किसी तीर्थ 
प्रवतैक यां धर्मसस्थापकको दी जाती है । जैनधर्मके असी उददर्योकी 
ओर उसकी पवित्रताकी रक्षा करनेवारूमि भगवान्‌ कुन्दकुन्द सवै- 
प्रधान है । इस समय दिगम्बर सम्प्रदायका सवसे अधिक भाग कुन्द- 
कुन्दकी ही आस्नायका अनुयायी दै । यह सव होने पर भी व्डे ही 
खेदका विषय ह कि हम-कुन्दकुन्दस्वामी कौन ये, कव इए दै जौर 
कहा हए है-यह भी नहीं जानते । उनके विपये ह जो कुर रान 
परम्पर प्राप्त इआ है, वह वहत ही श्रमप्रणि है । विद्रानोको इस 
ओर साेयेष छ्य देना चाहिए ओर परिश्रम करके कुन्कुन्दस्वामीका 
वास्तविक परिचय प्रकट करना चादिए | 

इस विपयरमे हमने जो कुछ छनवीन की दै, उसका सारा इस 
ठेखके द्वारा प्रकट कर दिया जाता है ।- । 

नामविचार | 

आचार्यप्रवर्‌ कुन्दकुन्टका युख्य ओर प्रथम नाम पञ्ननाद्दि था । 
-परस्तु इनकी सवसे अध्रिक प्रसिद्धि ' कोण्डवुन्द' या ‹ कुन्दकुन्द' के 
नामे है ] ये कोण्डकृण्ड नामक नगरके रहनेवाटे ये । इसीछिए्‌ जान 


1 


३.७० 


पडता है कि इनका यह नाम प्रसिद्ध हो गया है| ‹ कोडकुण्ड 
खाव्द कनी भाषाका है । यह कुछ कर्णकटु माद्धम होता दै। इसे 
संस्कृतकवियोनि श्रुतिमधुर कुन्दकुल्दके रूपमे बदल दिया है । श्रीदनद्- 
नन्दिसूरिकत श्ुतावतारम ठा है किः-- 

पदं द्विविधे दव्यभावपुस्तकगतः समागञ्छन्‌। 

शुरूपरिपाव्या ज्ञातः सिद्धान्तः कण्डङुण्डपुर- 

श्रीपद्मनन्दिमुनिना सोऽपि द्वाददासदस्परिमाणः। 

भ्रन्धपरिकमेकत्तौ पर्खण्डादयभ्चिखण्डस्य ॥ १६१ ॥ 

इन शछोकेसि श्रीपद्मनन्दिमुनिका निवास्स्थान "क्ुण्डकुण्डपुरः 
माद्धम होता है । कणौटकर्मे ओर भी करई आचार्यं रेसे होगये है जो 
अपने निवासस्थानके नामसे प्रसिद्ध रै । जैसे कि तुम्बुद्धराचा्य। 
इनका वास्तविक नाम संमवतः वधेदेव था; परन्तु तुम्बुदधर ग्रामे 
निवास छोनेके कारण ये इसी नामसे अधिक प्रसिद्ध है | श्रुतावतासें 
इनका उद्धेख करते समय छा हैः--““अथ त॒स्वुलरूरनामाऽच्योऽ- 
भूच्ठम्बु््रसदूघ्रामे 1” 
श्रवणवेकगुखके ९ वे ओौर १० वे शिखाठेखमें उुन्दकुल्दाचा्यैका जिक्र 

आया है | उनमें इनका सिप इन्दीं दो नामेसि उद्टेख किया है । ओर 
मी कर अ्रन्थेमिं इनकेये ही दो नाम मिर्ते दै] परन्तु नन्दि॑घकी 
पट्वी इनके पच नाम वतकये गये हैः--! ऊुन्दकुन्द, २ वक्री, 
३ एठाचार्य, ४ गृधपिच्छ, ओर ९ पद्रनद्दि । यथाः-- 


॥ 


ततोऽभवत्पञ्चस्ुनामधामा श्रीपद्मनन्दीसुनिचन्रव्तीं 
आचार्यो ऊुन्दकुन्दाख्यो, वक्र्रीवो महामतिः । । 
पलाचा्यो गृभ्रपिर्छः, पद्मनन्दीति तन्युतिः ॥ ७ ॥ 
अथोत्‌ पद्रबरीमे गृष्रपिच्छ, वक्रप्री ओर एखचार्यं ये तीन नाम 
अधिक दै । 


३५७१ 


पञ्मवलयोमिं जगह जगह सन्देह होते ह । ेसा माट्ूम होता है 
कि प्राचीन पन्नवर्ो छृप्त हो ग्द है ओर उनके स्थानम अमी सौ 
दो सौ वर्पं पहल्के भट्वारकोने कछ अनुमानसे, वु करपनासे खर 
कुछ पुराने नोति ये पद्यवघ्ं गद खी है| इस चण इनमे वीसो 
चात यथा्थैतासे विच्छ विरुद्ध पाई जाती है । नन्दिसधकी पट्रावखी 
भी टेसी ही है । इसर्म वतलया इञा " गृध्रपिच्छ नाम कुन्दकुन्दका 
नही, किन्तु उमास्वामि या उमास्वातिका दूसरा नाम है! इसकी 
साक्षीमे बीसा प्रमाण दिये जा सक्ते है । यथा-- 
१--ताथैखज्रकन्तीरं गरध्पिच्छोपलक्षितम्‌। 
* चन्दे गणीन्द्रसंजातयुमास्वामिसुनीदवरम्‌ ॥ 
--तत्त्वार्थप्रशस्ति ! 
तस्यान्वये भुविदिते वभूव यः पद्मनन्दिप्रथमाभिधान । 
श्रीङुन्दकन्दादिमुनीदवररयाख्य सत्संयमादुद्तचारणर्दि ॥४॥ 
अभूद्धुमास्वातिञनीदवयोऽसपवाचायखब्दो चर णध्पिच्छ । 
तदन्वये तत्सदु शस्त नान्यस्तात्कालिकाद्येषपद्‌ाथवेदी॥५॥ 
--धरवणवेलयुखुका ४० षौ लेख ॥ 
३ तदीय चंशाकरतः प्रसिद्धादभूददेषा यत्तिरत्नमाखा ॥ 
चभौ यदन्त्मणिवान्परुनीन्द्रस्त कुण्डङ्ण्डादितचण्डदण्ड ।१० 
अभूदु मास्वातिश्ुनि' पचिन्ने वंशे तदीये सकलाथेवेदी ॥ 
घृजीकृतं येन जिनप्रणतिं शाखरा्थेजातं शुनिपुगचेन॥ ११ ॥ 
स प्राणिसंरक्षणसावधानो वमार योगी किरु गध्पक्ाच््‌ 
तद्‌ भ्रशरत्येच बुधा यमाहूराचायेक्रब्दोन्तरगरध्रपिच्छम्‌॥ १२ ॥ 
-मगराजकविकृत शिालेख । 
इनके सिवा जीर मी करई प्रमाण है जो आगे अन्यान्य प्रसंगोमे 
दिये जर्विगे । इससे साफ्‌ मालूम होता है कि उुन्दज्ुन्दका नाम गृध्र 
पिच्छ नदीं था। 


२७२ 


£ वत्रग्रीव, नामका उद्छेव भी पद्रवठीको छोडकर अन्यत्र कछ 
नहीं मिता है ! इत नामके एक ओर अत्यन्त प्रसिद्ध आचार्यं हौ गये 
है, जिनका उछ्ेख श्रवणवेखगुख्की मद्िषेणप्ररसतिरमे मिर्ता है--. 
चक्रग्रीचवमहायुनेर्दशशछतग्रीवोऽप्यदीन्द्धो यथा-- 
जातें स्तोतुमङ चच वरूमसो कैः मय्वाण्मित्रजम्‌ ॥ 
योऽसौ दासनदेवताचडमतो हीवक्रवाद्रि्रह-- 
अवो ऽस्मिन्नथदाव्दवाच्यमवदन्मासान्समासेन पर्‌ ॥ 
अथात्‌ ¢ महामुनि वक्रग्रीवके वडे बडे वक्तार्जोको हटा देनेवाठे 
चचन वठ्की स्तुति हजार प्रीवावाद्य धरणेन्द्र-मी नहीं कर . सक्ता ' 
है । शासनदेवीने उन्दे वहत माना था । उन्होने ठगातार छह मीने 
तक “अथ शब्द्का अय विया था ] उस समय वडे व्डे वादिर्योकी 
ग्रीवाये ८ गर्दने) छलक मारे वक्र (टेद्धी) हो गह थी।* उक्त. 
मद्िपेण प्ररक्िमे पठे “वन्तो विञ्यरयवि न कैरिह कोण्डङघन्द्‌ ” 
इत्यादि शोकम कुन्दङुन्टका वणेन हो चुका है ¡ उनके वाद्‌ समन्तभद्र 
र्‌ सिंहनन्दीका उद्ेख करके फिर व्रम्रीवकी प्ररासा की गई है) 
इससे माम होता है किं वक्री कुन्दकुन्दसे प्रथक्‌ दूसरे एक महान्‌ 
विद्वान्‌ द्ये गय हँ जौर पद्राव्टीके ठेखकके कथनानसार कुन्दकुन्दका दी 
नाम वक्रग्रीव नथा] 
‡ इस वातका मी कहीं उद्धे नही मिर्ता क एल चार्यं कुन्दर्कुन्टका 
नाम था ] इस नामके मी एक दसरे अतिरय प्रसिद्ध आचार्यः 
गये हँ । वे चित्रद्रटपुरके रहनेवडे ये ओर भगवंजिनसेनके गुर वीर- 
सेनने उनके निकट जाकर सिद्धान्त शार्छ्ोक्ा अध्ययन किया था 
यथाः-- 
काले गते. क्रयत्यपि. तत पुनाधिव्टयुरवासी 1 
छ्रीमनेदाचाया चभूव सिद्धन्ततच्छज्ञ ॥ १७७ 


२७२ 


तस्य समीपे सकट सिद्धान्वमधीत्य वीस्सेनगुर ! 
उपरित्तमनिवन्धनायधिकारानषटं च छिटिख ॥ १७८ 
न्दङन्दं ओर उमास्वामि । 
कुन्दकुन्द जीर 'उमास्वाभका परस्पर क्या सम्बन्ध था, इस विष- 
यमे तीन मत है-१ कुन्दङ्गन्द उमाखामिके गुरु ये, २ वे उमाघा- 
भिके शिप्य थे जीर ३ दोनों एक ही थे। मेरी समक्षमे इनरमेसे पञ 
मत ठीक माछम होता है । क्योकि एक तो श्रवणनेख्णु्के जिन सात' 
आठ शिर्लर्खोमे कुन्दकुन्दका उदेख है, उनमे यदी च्लि है कि. 
उमास्वामि कुन्दुन्दके शिष्य थे । दूसरे पटावलीके ठेखक भी इपर 
मतको पुष्ट करते है ओर कुन्दकुन्दके शुरुका नाम जिनचैन्द्र तखन 
है | तीसरे कर ्रन्योमिं कुन्दकुन्दके गुरुका नाम उमास्वामि न कतल- 
कर ओर ही कुछ वतलया है । | 
यदोधरचरितकी भूमिकामे किसी भ्रन्थके निम्नछिक्ित दो शक 
उद्धूत कयि गये है-- 
श्रीमायुमास्वातिर्य यतीन्चस्तच्वाथेसूत्ं परकटीचकार 1 
यन्भुकतिमामै चरणोयतानं पाथेयमघ्यं भवति प्रजानाम्‌ ॥ 
तस्यैव शिण्योऽजनि गृधपिच्छो दितीयसंज्ञास्य बलाकपिच्छः 
यत्सूक्तिरत्नानि भवन्ति कोक मुक्त्यैगनामोदनमण्डनानि ॥ 
अथीत्‌ ^ उमासराति सुनिराजने- त्लवाथसू्रकी स्वना कौ । 
नके शिष्य गृधपिच्छ थे ओर उनका दूसरा नाम बडाकपिच्छ था 1» 


१-- ्रीमूसचेऽजनि नन्दिसधस्तस्मिन्वलात्कारगणोतिरम्य । 
तत्रामवलूर्वपदाशवेदी श्रीमाधनन्दी नरदेववन्य ॥ 
पदे तदीये सुनिमान्यदृत्तो जिनादिचन्द्रस्सममूदतन्द्र- । ` 
ततोऽभवत्प्सुनामधामा श्चीपद्मनन्दी सुनिचक्रवतीं ॥ 


२७४ 


इन %@ोकोसे यह भरम हो जाता है क्के ' गृध्पिच्छ ' यह नाम उमा- 
स्वातिका नहीं, किन्तु उनके दिष्यका था ओर वे संभवतः कुन्दुन्द 
ही होमि । क्योकि पट्रावटीके केखक्ने उनका एक नाम यह भी 
चततखया है ¦ परन्तु यह केवल शरम ही है | उमास्वातिके शिष्यका 
वलौकपिच्छ नामक प्रधान शिष्य था । इसका वर्णन अनेक स्थानेमिः 
आया है | चकि उमास्वातिका नाम गृध्पिच्छ था, इसञिए्‌ सभवहै कि 
शिष्यत्वके कारण उसे भी जेग गृघ्पिच्छ कहने कगे} ` 

तीसरे मतका उद्टेख पे० कल्टापा मरमापा नियवेने संसत स्र्थ- 
सिद्धेकी भूमिकामें किया है ! परन्तु यह बिचख्छुर ही विद्वासके योग्यः 
नही है । क्योकि एक तो इस विषयमे उन्होने कोई प्रमाण नही दिया 
है ओर दुसरे इन दोनो विद्रानोकी रचनायै जुदा जा ठगकी है ! 
एक संस्छतके ओर दुसरे प्राकृतके ठेखक है; एक गूढ दरौनसाच््रक. 
म्रणेता है जौर दूसरे यद्ध अध्यात्मको सरक्ते सरख भापारमे समन्चनि- 
वा है । इस कल्पनाकी उत्पत्ति # दोनों एक ही थे, संवत 
दोर्नोकी -विदेहगमनकी कथा्ओंसि तथा गृध्पिच्छ नामके श्रमसे इद 
जान पडती है । 

ङुन्दङन्दके गुर कौन थे ? 

इस विषयमे भी मतभेद है । पद्ठावीके दो छोकंसि-जो पूर्वमे 
उद्भूत हो चुके है-माद्धम होता है कि आचाय माघनन्दिके दिष्य 
जिनचन्र ओर जिनचन्द्रके शिष्य या उनके उत्तराधिकारी कुन्दकुन्दा- 
चायं ये । श्रीत्रहमदेवने पचास्तिकायसमयसारकी एक संखछृतटीका , 
छ्खिी है ¡ उसकी उत्यानिकार्मे वे छित है | 

१~ श्रीगघ्पिच्छमुनिपस्य व्कपिच्छ शिव्योऽजनिषट सुबननयवर्तिकरतिः | 
चरिच्रचश्ुरखिलावनिपालमौलिमालाभिटीमुखविरालितपादपद्यः ॥ 
--ध्रन्वे० कान्वोँ लेख 
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“ अथ भीङुमारनान्दिसेदान्तिकदेवदिष्यै धासिद्ध कथान्यायेन 
पू्विदेहं गत्वा वीवरागसर्वक्षसीमन्धरस्वापिती्धैकरपरमदेचं 
दष्टा च तन्मुखकमलविनिगेतदिन्यवणेश्रवणादवधारितपदार्थसमुहैः 
इद्धात्मतत्वा्देसारारथं गृहीत्वा पुनरण्यामतैः भीमल्छन्दुन्दाचायै- 
सस 1 त शिवङमारमदाराजादिसंक्षेपरुचिदिष्यप्रतिवोधार्धं वा म्‌ ६ विरः 

पचास्तिकायप्राश्तदशा यथाक्रमेणाधिकारद्युद्धिपूषैकं 
ता्र्याथेग्याख्यानं कथ्यते । ५ (0 
इससे माद्धम होता है कि इन्दजुन्दाचार्य-जिनका कि दूसरा नाम 
पश्मनन्दि था-कुमारनन्दि सैद्धान्तिकदेवके शिष्य ये, परन्तु ये दोनो 
मत इतने अवीचीन हैँ कि इनकी सत्यताके विषयमे निक्चयपूर्वक कुछ 
भी नहीं कहा जासकता | श्रुतावतारमे अरद्ल्के बाद माघनान्दि जौर 
फिर धरसेनादि गुरुमोका वणन कर दिया है-माघन्दिके बाद न 
जिनचन्द्रका उद्िख रै भौर न कुमारनन्दिका । श्रवणवेटगुख्के 
ठेखोमे भी कुन्दकुन्दके गुरुका कहीं उद्छेख नहीं है । जगह जगह 
भद्रवाह ओर चन्दरगुक्तका वर्णन करके फिर ऊुन्दद्ुन्दका वर्णन किया 
गया दै ओर उस वणैनमे आचार्यपरम्पराका प्रारभ उुन्दकुन्दसे दी 
किया जाता है । नन्दिके वे सबसे परे आचार्य गिने जति है । 
यह विसीको भी माद्धम नदी है कि उनके गुरं कौन ये} उनके 


१-अर्थात्‌ ऊुन्द्कुन्दाचार्यं कुमारनन्दिके शिष्य ये । उनका दूसरा नाम पद्म- 
नन्द्‌ था । उनके विषयमे यद कथा असिद्ध है कि वे एक वार पूर्वं ॒विदेदको 
गये | वह सीमन्धरस्वामीकरे दर्मन करके ओर उनकी वाणी नकर उन्होने 
पदार्थोका स्वरूप समक्षा। आत्मतत्वका सार रहण करके वे लौट अये जौर तवं 
उन्देनि अन्तस्तव वहिस्तत्त्वको गोणसुख्यरूपमें भतिपादन करनेके किए अथवा 
हिवकुमार मदाराजादि सक्नेपरचि रिष्योको समक्नानेके लिए पेचस्तिकाय आमू- 
तकी रचना की । 
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अनाये हए अनेक ग्रन्थ प्रचित दै; परन्तु उनमे सगख्चरणादिम 
अपने गुरुका उष्टेव उन्दने करी भी नहीं किया है । 
रिष्यपरस्परा । | 
आचाय कुन्दङुन्द नन्दिसंघ या नन्दिगणके प्रथम अचायै थे 
श्रवणनेकगुरमे ४७ नं ० का एक विद्राठ रिरटिख है । वह ` ई०. 
सं० १११५ के उगभगका ल्वा इया है | उसमे उनकी दिष्य ` 
परम्पराका विस्तृत उख दै । स्थानामावसे उसे उद्धूत न कके यहं 
उसके प्रारंभके अंराका सार दे दिया जाता हैः-- 

८५ श्रौपदमनन्दिका दूसरा नाम ॒कुन्दकुन्दाचा्यं था 1 उच्च चासिके 
प्रभावसे उन्हे चारण ऋद्धि प्राप्त हो गद थी । उनके शिष्य उमास्रात्ि 
थे, जिनका वृसरा नाम गृध्रपिच्छाचा्यै शा] नकी ८ पदनंदिकी ) 
अन्वयम्‌ उमास्वौतिके समान दूसरा विद्वान्‌ न था । गृध्रपिच्छके रिष्य 
बखाकपिच्छ इए । बडे बडे राजा उन्हे नमस्कार करते थे ] उनके 
शिष्य गुणनन्दि पण्डित यत्ति हुए, जो तर्के, न्याकरण, साहित्य 
आदिके धुरन्धर विद्वान्‌ ये | उनके ३०० रिष्य थे जिनमे ७२ प्रधान 
थे ¡ उनम भी देवेन्द्र सुनि सर्वश्रेष्ठ इंए । वे जडे भारी व्याख्याता, नय 
प्रमाणक ज्ञाता ओर सैद्धान्तिक ये ! उनके रिष्य करुधौ तनन्दि (कन- 
कनन्दि १ ) पिद्धान्तचक्रवतीं जौर वाक्कामिनीवछम इए । उनके पुत्र 
मदन्॑कर या महेन्द्रकी्तिं इए । उनके रिष्य वी रनन्दि इए । 
वे वेडे भारी कवि, गमक, महावादी ओर वाग्मी थे । इत्यादि ।१ 
यही परम्परा ४२ वे ठेख्मे तथा ओर भी कर डेखरमे मिर्ती 

1 
- मंगराज (तृतीय)कृत शिराङेखमे पद्मनन्दि, उमास्वाति, ओर बलाक- 
पिच्छके वणेनके नाद समन्तमद्र, प्रज्यपाद, यकठंक, आदिकी 
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स्तुति की गई है | परन्तु उसमे यह नहीं ठ्लि है कि वटाकपिच्छके 
द्थिप्य समन्तभद्र ये । अर्थात्‌ समन्तमद्रादि उनकी वैशपरम्परामे 
ततो ये, प्र उनके वाद ही नदीं हए है। इसी प्रकारसे ४० वे शिख- 
रेमे भी वखकपिच्छका वणेन करके समन्तभद्र जीर पूज्यपाद 


अदिका स्तवन किया है जौर स्पष्ट शब्दोमिं यह च्लि दियाहैक्निये 
चटाकपिच्छकी आचायैपरम्परा्मे हए ह | 


पद्चवटीकी परम्परा इन डेखसे विल्करुक नहीं मिठती ] उसके 
अनुसार कुन्दक्ुन्दके वादकी परम्परा इस प्रकार दै-उमास्वाति, 
ओेहाचार्थ, यच "कीति, यद्योनन्दि, देवनन्दी (पूज्यपाद ) अर 
गुणनन्दि इत्यादि । आश्वर्यं नहीं कि पट या गदीके भेदसे यह अन्तर 
पड़ गया हो | अथवा प्धवर्छीके कत्तीने जनमानसे ही यह क्रम ठ्स 
दिया दहो। 


स्थान । 


श्तावतारके ठेखातुसार इन्दज्न्दाचायं कुण्डङुन्दपुरेके रहनैवाठे 
ये ओर यह स्थान सभवतः कणीटक प्रान्तमे है 1 भद्रवाके समयमे 
जो द्रादद्चवर्षव्यापी वडा भारी अकाठ पटा था, उसमे मद्राहृ 
स्वामि साथ सुनिर्यौका वड़ा भारी सघ कणौटक देश्चमे चख गया 
था जौर उसके बाद ही दिगम्बर जीर छेताम्वर दो जदा जदा भेद 
दो गये ये ! रसा आदम होता है कि उक्त मेद हो जानेके वाद्‌ दिग- 
म्बराचार्योने दक्षिण कणीटकको ओर श्ेताम्बराचार्योनि गुजरात तथा 
उत्तर भारतको अर्प केन्द्रस्थक बना च्या था । इस कषटफाठके ङछ 
ही समव पठि कुन्दकुन्दाचा्यं इए दै । इसते उनका निवास कृणौटक 
भ्रान्ते ही संमवित जान पड़ता है । उनकी रिष्यपरपराके साचाय 
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गुणनन्दि, देवेन्द्रादि भी कणोटकर्मे ही इए है, इस दिए भी अनुमान होता 
है कि वे कणीटक प्रान्तके दही होगे। , 

श्रीयुक्त तात्या नेमीनाथ पांगल्ने किसी "^ ज्ञानप्रवोध › नामकं 
मापाप्रन्थके आधारते कुन्दुन्दाचार्यकी एक कया ठिली है. उस्म 
उन्हे माख्वप्रान्तान्तर्गत बारापुर (बरी) फे रहनेवाठे वतलाया है जौर 
उत्नयिनी पटका अधिकारी बतलाया है । परन्तु उक्त कथाको छोडकर 
इस बातका ओर कोद विशस्त प्रमाण नहीं है | 

समयविचार्‌ । 

नन्दिसंघकी पटटावटीमे च्लखिदहैकि पौष वदी ८ विक्रम रसवत्‌ 
४९ मे कुन्दकुन्दाचार्य षट पर वैठे ] उस समय उनकी अवस्था. ६३ 
वर्धकी थी 1 ९१ वे १० महीने संघका शासन करके वे सवत्‌ 
१०१ के छगभग खगैवासी इए । परन्तु विचार करनेसे यह समय 
विख्कुङ-कषट्पित प्रतीत होता दै । 

इन्द्रनन्दिकृत श्रृतावतारके मतसे भगवान्‌ महावीरके निवोणके 
६८३ वं तक अंगज्ञानकी प्रदृत्ति रदी-इसके वाद उसका छोप हो 
गया ] ६८२ व्पीका हिसा इस प्रकार हैः-- 


इद्रभूति गणधर (केवली) .... त १२ वष 
सधमीचारये व ~ , १२ वपे 
जम्बूस्वामी क ् ३८ वषै 
विष्णु आदि पच श्रतकेवरी (9 १०७ वषै 
विकाखदत्तादि ग्यारह-अंग-ददाप्रवै-पाी १८२ वषं 
नक्षत्रादि ग्यारह अगके पादी ~ २२० वर्ष 
` सुभद्रादि आचारंगके पादी ~~ , ११८ वषै 


६८३.व्ष 


मणक 
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हरिर्वरपुराणकी प्रशस्तिमे भी यही वात च्लि है कि निर्वाणकेः 
६८३ वपं वाद्‌ तक अगज्ञानकी प्रवृत्ति रही है | तथा. 


जय करमात्केवलिनो जिनात्परे हिषष्ठिवपौन्तरभाविनो भवत्‌ । 
तत परे पच समस्तपू्चिणस्तपोधना वर्षश्तान्तरे गता ॥ 
च्यशीत्तिके वधेद्रते त॒ रूपयु् दैव गीता दरापूर्विण शाते। 
दये च विंगताऽपि पंच ते शते च सा्टादशके चतुनि ॥ 


भगवनजिनसेनकृत आदिपुराणके द्वितीय पैम भी ८ देखो छोक. 
१३९ से १५० तक) इसी मतके पुष्ट किया है । तीर्न ही म्रन्थ. 
प्राचीन जौर प्रामाणिक है, इसिए इस विपये कोई सन्देह नहीं रहा 
कि वीरनिरवाण सवत्‌ ६८३ तक अर्थात्‌ विक्रमे सवत्‌ २१३ तका 
अगज्ञानका अंश्तित्व रहा है । 

श्रुतावतारके अनुसार “ इसके बाद विनयधर, श्रीदत्त, रिव- 
दत्त जीर अर्हदत्त अगपूर्वके कुछ अशोके ज्ञाता इए । इनके पीछे 
पुण्दूवधैनरमे अग्वीरके एक शाखाके जानकार श्रीमरदरि इए । 
इन्ोने नन्दि, सेनादि सघोकी स्थापना की } इनके वाद माघनन्दि 
मुनि मी अंगपूर्वाशदेदाज्न इए ओर समाधिष्रैक स्वगैवासी इए । फिर 
कर्मप्रामृतके ज्ञाता धरसेनाचार्यं इए । उन्दनि भूतवङि जर पुष्पद- 
न्तको पढाया | किर इन दोनोनि करम॑प्रामृतके पट्‌ खण्डदान्नोकी 
रचना की । 

१ इस विपये अव को सन्देह नदीं रदा है कि विक्रमादित्यसे ४७० वर्ष, 
पे महावीर भगवानक्रा नि्वीण हुआ था । चरैलोक्यसारादि कर्द अन्ेकि भमा- 
णोंसे यह यात सिद्ध दो चुकी है । खेताम्बर भन्थोसे भी यही समय निरिचतः 


दोता है। 1 
२ पृद्यवरीके ऊेखकके मतसे लोहाचायके वाद्‌ „, माधनन्दि, धरसेन,. 


भूतवछि ओर पुष्पदन्तं भी अगज्ञानी है । परन्तु यद कषक नदी । 
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८एक गणधर नामके आचार्यं हए । उन्होने, यतितव्रृपमने 
-ओर उच्वारणचा्ेने कमः कपायप्रामतक्री गाथा, चूर्णे ओर वृत्ति 
नकी रचना की । 

‹८ये दोनो कर्मप्रामत ओर कपरायप्रामत सिद्धान्त गुंरषरिपाटीसे 
कुण्डकुन्दपुरम पद्मनन्दि मुनिको प्राप्त इए ॥* 

अर्थीत्‌ इन्द्रनन्दिसूरिके मतसे भूतित्रङि पुष्पदन्तके ओर उच्वार- 
णाचार्यके वाद उुन्दकुन्दाचार्य इए है । कितने वाद इए है, 
यह नहीं कहा; परन्तु निभ्नङखित शोकसे मार्दूम हतां हैँ 
कि वे उक्त आचार्योकी ृत्युके कुछ वर्षं॑वाद इए है । यदि रेसा 
न होता, तो एेसा नह कहा जाता कि उन्द दोनो सिद्धान्त गुरूपरि- 
पाठीसे प्राप्त इए । वह छोक यह हैः-- 

“एवं दविचिधो द्रव्यभावपुस्तकगतः समागच्छन्‌ । 


गुरुपरिपाय्या क्ञातः सिद्धान्तं; कुण्डङुन्दपुरे ॥१ 
श्रीपद्चेनान्देुनिना,................०..००००... 


खेदका- विपय है कि श्रुतावतारके कत्तीको गुणधर ओर धरसेन 
-आचार्यका प्रवीपरक्रम माद्म नहीं था-यदि उन्होने उनकी गुरुपरि- 
"पाटी बत्तख दी होती, तो ऊुन्दुन्दका समय सहज ही निधित्‌ हो 
जाता! तो भी उनके कथनसे यह तो निस्सन्देह कहा जासकता है 
क्षि अगपूर्ै ओर उनके अशोका ज्ञान धीरे धरे वरावर कम होता 
जाता था ओर इस कम्मे धरसेन ओर गुणधराचार्यं सबसे पिरे 
ये, जिन्हें अम्रायणी प्रषोन्तगैत पचमवस्तुके चौथे कमेप्रामृतकां तथा 
-जानप्रवाद पूरवोन्तगत दशाम वस्तुक तृतीय, कषायप्रामृतका ज्ञान था। 


१ गुणधरधरसेनान्वयगुरवो पू्वापरक्रमोऽस्मामि 
न ज्ञायते तद्न्वयकथकागमसुनिजनाभावात्‌ ॥ १५१॥ 


--धरुतावतार 1 
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अथौत्‌ ये दोनों उस समय हए है, जव अन्तिम अगङ्ञानी ठोहाचार्थः 
हो चुके थे, उनके व्राद्‌ चार आरातीय मुनि छे चुके थे जौर उनके 
वाद अर्ल जर माघनन्दि हो चुके ये। 


ठोहाचायेकी मृत्यु विक्रमसवत्‌ २१३ के ठ्गभग इद रै । अन्तिम 
अगज्ञानियेके समान यदि विनयधरादि चार आरातीय मुनिमी 
केवरु १८ व्धैके भीतर हए मान श्ये जर्वि, उनके वाद्‌ भदे 
ओर माघनन्टिके १०-१२ वरं गिन छिए जवे ओर उनके वाद धरसेन, 
भूतवरि, पुष्पदन्त, युणधर, यतिदरूपभ, उच्चारण आदि आचा्ोकि 
हेने्मे ओर उनके प्रन्धेकि गुरुपरिपारीद्यारा कुन्दजुन्दतक अ्निमे केवठ 
५० ही वप माने जवि, तो ऊुन्दुन्दस्वामीका समय विक्रमकी तीसरी 
दाताच्दिके अन्तिम पादके ठ्गभग निधित होता है। 


कुन्दकुन्दस्वामी नन्दिसंधके एक सातिशय प्रसिद्ध आचार्यं इए 
दै, इस वातको' प्रायः सभी मानते हँ ओर प्राचीन अन्थोसे भी यह 
वात सच माद्धम होती है। अर्धात्‌ उनके समयमे नन्दिसघ स्थापित 
हो चुका था जीर संघोके स्थापक अर्हछि हए द । नन्दिसेवकी 
गुर्वावठीसे यह भी माद्धम होता है कि कुन्दकु्द नन्दिसिधके तीसरे 
सचार्यै ये, अर्थीत्‌ उनके पटे माघनन्दि ओर जिनचन्द्र हो चुके 
ये] इसष्ए्‌ ओर नहीं तो कमसे कम अदल जौर माधनन्दिके वाद 
तो कुन्दद्न्दको मानना ही पडेगा जौर्‌ यह समय तीसरी इतान्दि- 
के उत्तरार्धं तक अवद्य जा परहुचिगा। । 

एक कथा प्रसिद्ध है कि गिरनार पर्वत पर ऊुन्दकुन्दस्वामी ओर 
श्चताम्बराचा्येकि वीच विवाद इञा धा ओर उस समय छामीने पापा- 
णकी सरस्वतीको वाचाल कर दिया. था। यथा-- 
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यद्यनन्दिगुखुजौतो बकात्कारगणाग्रणीः । 
पापाणघरिता येन वादिता श्रीसरस्वती ॥ २६॥ 
-युर्वावली । 
ऊन्दङ्कन्दगणी येनोजयन्तिगिरिमस्तके । 
सोबताद्वादिता बाह्यी पाषाणघयितः कलौ ॥ ९४॥ 
~-दुभचन्द्रकृत पाडवपुराण । 
इससे माद्धम होता दै कि ऊुन्दकुन्दस्वामीके समयमे जैनधमेमे 
दिगम्बर शेताम्बर भेद हो चुके ये । ऊन्दुन्दसखवामीके षट्पाड्गरन्ध् 
मी इस बातका आमास पाया जाता है कि उस समय श्वेताम्बर सम्प्र- 
दाय धा। यथाः- 
णवि सिज्ञदै बच्छधये जिणसासण जवि दोद तिच्छयसे 
णम्गो वचिमोक्खमग्गो ससा उस्मम्गया सव्वे ॥ 
जद दसणेण खद्धा उत्ता मग्गेण सावि संजुत्ता 1 
घोरं चरिय चरित्तं इर्छीख ण पव्विया भणिया ॥ 
~ सूत्रपाहुड । 
अथौत्‌ जिनश्ासनमें कहा है किं वल्रधारी मुनि-चाहे वह तीथ- 
चर ही क्यों न हो-सीक्च नहीं सकता युक्त नदीं हयो सकता। नमम 
या निभ्रन्य मार्ग ही मोक्षमा्मे है, शेष सब उन्मार्गं है । सम्याद्ोनसे 
द्ध ज्ीको मोक्षमागे संयुक्त कही है! वह घोर चासिरिका आचरण 
कर. सकती है, तो भी उसे मेोक्षप्रा्तिके योग्य दीक्षा नही दी 
जासकती | | 
अव यह देखना चादिए कि दिगम्बर सप्रदायमे श्ेताम्बरसंघकी 
उत्पात्ति कब मानी है । देवसेनसूरिने अपने दर्शनसारमे निन्नटिखित 
गाथा दी है-- ' । 
पकसये छत्तीसे विकमरायस्स मरणपन्तस्स । 
सरटे बढद्प्यि उष्पण्णो सेवडो खधो ॥ 
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अथौत्‌ विक्रम राजाकी मृत्युके परचात्‌ १३६ वे वर्षमे सौरा्के 
चछ्छभीपुरमे शेताम्बरसधकी उव्पत्ति इई । मद्वाइचरितमे रत्ननन्दिने 
भी यही पमय वतखाया है। 

ददोनसारमे जिस विक्रमका सवत्‌. दिया है, वह सभवतः इाकं 
विक्रम या साखिवाहन दै। जैनप्रन्येमिं शाञ्वाहन शकको भी विक्रम 
संवत्‌ छ्खिनेकी परिपाटी है। इसच्ए यदि यह १६६ शरक दहे, तो 
इसमे १३९ जोडनेसे २७१ विक्रम सवते द्गभग श्वेताम्बर 
संधकी उत्पत्ति मानी जासकती है ओर इसके वाद तीसरी रताग्दिके 
अन्तमे-जैसा कि श्रतावतारसे सिद्ध हो चुका है-कुन्दङुन्दाचायेका समय 
निधरित होता है} कमसे कम वि० सं° २१३ के पहठे तो उनका 
होना माना दी नहीं जास्कता। 

जीवनकथा। 

श्रीयुत तात्या नेमिनाथ पागठ्ने भराठीमे ऊुन्दकुन्दाचार्यका चरित 
ङ्ख दहै। उसमे. उन्दने ज्ञानप्रगोध नामक भापाम्रन्के आधारसे एक 
कथा दी है, जिसका सारदा यह है-- 

५ माठ्वकि वारापुर या वार्यो नामक नगरमे कुमुदचन्द्र राजा राज्य 
करता था । रानीका नाम कुुटचन्धि्ा था 1 उसके राव्यम ऊन्द- 
श्रेष्ठी नामक धनिक व्यापारी अपनी चरी इुन्दर्ताके साथ निवास 
करता था | ुन्दकताको एक पुत्र इमा । उसका नाम खला गया-- 
कुन्दज्ुन्द । पुत्रकी परा्तिसे सेठ ओर सेठानकि हभेवी सीमा न रही । 

“एक दिन कुन्दक्कमार अपने साथी ्डकोके साय सेखता खेरुता 
नगरके वार उदानस चखा मया । वरदो एक मुनि विराजमान थे थौर 
चतस श्रावकं उनका पूजन अर्चनं वन्दन कर रहे थे । छु समयमे 
सुनिरान धर्मोपदेश देने चमे । बाठक ध्यानपरैक सुनने गा । उनके 
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वचर्नोका ओर ऊँचे चालिका उस प्र चइत वडा प्रभाव पड़ा ] उसे संसा- 
रसे विरक्ति हो गई | उसके हृदयर्मे मोक्षमार्गके अन्वेषणकी इच्छा प्रबल 
हो उठी । वह जिनचन्द्रमुनिका शिष्य हो गया ओर उनके सघके साथ 
ज्ञानाजन करता इञा भ्रमण करने र्गा ! इस समय उसकी अवस्था 
केव ११ वपे की थी | मातापिताको वहत दुःख इसा, परन्तु बेचारे 
करते द्या? 

“ङ्ुन्दकुन्दकी गणना जिनचन्द्रके मुख्य रिष्योमें होने र्गी । अन्ते 
२३ वेकी अवस्थामे उन्हे आचायपद मिक गया } वे धर्मोपदेश देते 
इए जर आत्मनिरीक्षण करते हए यतस्तत. विहार करने खो ] एक 
वार उन्हे जेनधरमके कुछ सिद्धान्तोके विषयमे कुछ रौकाये उत्पन्‌ इई, 
परन्तु उससमय उनका निवारण करनेवाला को न था ] इस दख्षए 
निरुपाय होकर वे तपस्या करने खगे ओर ध्यानका विशेष अम्यास 
करने रगे | 
„ ` एक वार ध्यानस्य होते समय उन्होने सीरमधरस्वामीको त्रिकरण 
शुद्धिस्े नमस्कार किया । सीमथर स्वामी विदेह्ेत्रमे समवसरणसमातिं 
विराजमान थे । उनकी दिव्यध्वनिमे उसी समय ‹ सदधरशददधिरस्तः यह 
वाक्य निकटा ] किसीके ग्रश्च करने परक यह आर्चावाद्‌ किसके 
दिया गया-उतर भिखा कि भरतकषत्रके अक स्थानम ुन्दकुन्द मुनि 
ह । उन्ह ऊ दकाय हो रही हैँ 1 उन्हौने इसी समय सुनने नमस्कार 
किया है, जिसका यह आसीवाद दिया गया | 

“यह वात दो मादयनि ,सुनी । वे कुर्रङुन्दके पूर्वजन्मके भित्र ये ! 
इस ेए वहेसि चञ्कर वे चारके उद्याने उुन्दकुन्दके स्वामीके पातस्त 


आये ओर सव समाचार सुनाकर उन्हे जपने विमानमे विठाकुर विदेह 
शेत्रको ठे गये। 
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“मार्गमे सुनिमहाराजकी मयूरपिच्छि गिर गई ओर ,तखाशच करने 
पर भी न मिदी । छाचार उससमय एक गृध्रपिच्छिसे काम चलाना पड़ा | 
श घटनाके कारण पीछे गृध्रपिच्छाचार्यके नामसे उनकी स्याति 
"द । 

“विदेह क्षत्रके मनुर््योका शरीर ५०० धनुष्यका था ओर 
कुन्दकुन्दाचाय ३॥ हाधके थे | ईइस्ङिए वर्होकी समवसरण सारम 
इन्दे रोग बडे ऊुतूहर्की दृष्टिसे देखने कमो । भगवानके कहने पर 
ो्गोको माद्धम हआ फ ये भरतक्षे्रके एक सुख्य आचार्य है । 

“ कुन्दकुन्दाचार्य वयँ आठ दिन तक रहे । इस बीच उन्हेनि 
अपनी शकार्जोका समाधान कर छ्या ओर वहतसा नवीन ज्ञान 
सम्पादन किया । छोट कर साते समय वे एक ग्रन्थ साथ ठेते भये, 
जिसमे राजनीति, मत्र आदि नाना विधार्योका भण्डार था] परन्तु 
दुभौग्यवरा वह ख्वणसमुद्रभे गिरकर नष्ट हो गया ¡ वे अनेके ती- 
ध वन्दना करते इए अपने मिरत्रोकी सदहायतासे जहेकि तहँ आ 

| 

« इसके बाद वे धर्मोपदेश करते इए धर्मैका प्रसार करने रगे } 
टगमग ७०० पुर्षनि ओर बहुतसी ्ियोने उनके निकट जिनदीक्षा 
धारण शी । कुछ समय पीके गिरनारं पवैत पर खेताम्बर्िया 
जर दिगम्बरिर्योका विवाद इमा । उस्म कुन्दकुन्दस्वामीने वर्की 
ब्राह्मी देवीके रमुहसे यह कहठ्वा दिया कि-- सत्य पथ निरप्रथ दिग- 
म्बर › ओर दिगम्बर मत ही प्राचीन मत है। 

« अन्तर्मे उमास्वामीको अपने पद्‌ पर स्थापित करके वे तपस्या 
करने ल्मे जर एक दिन ध्यानस्थ अवस्थामें ही परलेकवासी हो 
गये | १३ 
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-इस कथाम कुन्दकुन्दके मातापितके तथा ॒स्थानादिके जो नाम 
दिये है, कह नहीं सक्ते कि वे कां तक ठीक हैँ | ्योकि एक तो 
यह कथा किसी आधुनिक ठेखककी शिखी इदे है ओर दूसरे कुसुद- 
चद्र राजा कुमुदचन्िका रानी; कुन्दभरष्टा गौर ऊुन्दल्ता सेठानी, 
ये नाम बिल्कुल कल्पित जैसे माद्धम होते ह ! आश्चयै नही, जो सेठ 
ओौर सेठानीके नाम केवर ‹ कुन्दकुन्द › नामको अन्वर्थक सिद्ध करनेके 
च्एि ही गटे गये हों । तत््वा्थाधेगम भाष्यकी प्रास्त उमास्ातिकी 
माताका नाम उमा खर पिताका नाम स्वाति छिखा है ओर इसीरिए्‌ 
उनका नाम उमास्वाति पड गया वतराया है | ङुन्द श्रेष्ठौ ओर ऊुन्द- 
खताके नाम॒ इसीकी छाया पर गदे गये जान पडते है ! वास्तवं 
कुण्डकुन्द ग्रामके कारण ही पद्मनन्दिका नाम कुन्दन्द प्रसिद्ध इमा 
डैजेसा कि पहठे छा जा चुका है। ऊुन्द्ता ओर कुन्दशरष्ठीके 
“ नमक उद्ेख किसी प्राचीन म्रन्थमे या शिखरेखादिमे भी नरी मिर्ता। 

इस कथाके इस अङकी साक्षी ओर भी करई स्थानेमिं मिठ्ती है 
कि कुन्दकुन्दस्वामी विदेह कषेत्रको गये थे । देवसेनसूरिका ददैनसार 
संवत्‌ ९०९ का च्खा इञा है । उसमे एक जगह छ्खिा हैः-- 
जई पउमर्णदिणादो सीमंधर्खामिदिष्वणाणेण 1 
ण चिवोहद तो समणा, कह सखुमग्गं पयाणंति ॥ 
अथात्‌ यदि पबनन्दिनाथ, सीमघर स्वामीके दिव्यज्ञानके द्वारा उप- 
दे न देते--न सम्चाते, तो श्रमण या सुनिजन सुमा्ैको कैसे जानते 
इससे माद्धम होता है किं आजके समान नवर्वी ददावीं शताब्दी मी 
यह विदेहक्षे्गमनकी वात प्रसिद्ध थी । 
पचास्तिकाय टीकाकी उत्थानिकामे ब्रह्मदेवने भी इस प्रसिद्ध 
कथाका उष्छेख करिया है ! (यदह उत्थानिका इसी ठेखके पृष्ट (३७४- 
७८) मे उद्भूत की जा चुकी है ! ) 
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कनडी माषामं !राजावटी' नामका एक म्न्य है । उप्तम इसी ठगकी 
एक कथा परज्यपाद या देवन्दस्वामीके विषयमे भी किखी है । अर्थात्‌ 
उसके मतसे पूज्यपाद भी अपनी शंकार्थोका निरसन करनेके छिए 
सीमधर जिनके समवसरणमे गये ये ओर इसी कारण छोय उनस्षे 
“ जिनेन्रुद्धि ' कहने खगे ये । 

उमास्वामीके विपये मी यदी कथा प्रसिद्ध है । वास्तवे गृघपि- 
च्छाचार्यं इन्दीका नाम था ओर इस कथाम जो गृध्रके पर्वोकी पिी 
छे सेनेकी बात है, वह इन्दकि नामका कारण बतखनेके छिए 
की गह है } कुन्दकुन्दाचार्यका नाम गृधपिच्छ न था । मदम होता 
है, इस बातको न जानकर इस कथाका उक्त अय उमास्वातिकी 
कथामंसे दीठेच्यिादहै। 

इस समय यह्‌ निर्णय करना कठिन है कि विदेह क्षतरमै जनिकी 
जात किसी एकके विषयमे सही है, अथवा तीनोकि विपये सदी है । 

नहदेवने पचास्तिकायकी उत्थानिकामे कहा है कि यह्‌ म्रन्थ 
रिवकुमार महाराजादि सक्षेपरुचि रिष्योकि डिए्‌ बनाया गया है 1 
प्रबचनसार टठीकाकी उत्थानिकाम श्रीजयसेनाचार्ने भी रिवज्कुमार 
महाराजके छि ग्रन्थ निर्मित होनेका उद्टेख किया है । माम नक, 
राजा रिवकुमार कब ओर कहौ इए ह । प्रो पाठकने कुछ प्रमाण 
रेसे सग्रह किये हैँ जिनसे मालूम होती है कि रिवङुमार राजा गुप्त- 
वदी राजाजकि समयमे इए ई । संभवतः उनका समय इईंसाकी चोथी 
शताब्दी होगा । 

ग्रन्थरचना । 

भगवान्‌ कुन्दकुन्दंके जितने प्रन्थ उपरुन्ध है, वे सब प्राकृत 

माषामें दै । सतम उन्हेनि कोई प्रन्थ ज्लिाटहै या नही, इसका 
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पता नही चस्ता । उनका यह प्राक्ृतप्रेम दिखखा रहा है कि उनका 
ठ्य अपना पाण्डित्य प्रकट करनेकी भोर नहीं, किन्तु सवैसाघारणका 
उपकार करनेकी ओर था } क्यो कि उस्र समयकी साधारणजनता 
संस्छृतकी अपेक्षा प्राकृतक्रो सुगमतासे समन्न सकती थी । उनके 
वनाये इए नीचे छिवि प्रन्थ उपर्व्ध हैः-- 

१ समयसार प्राभृत ८ पाड ), २ पचास्तिकाय- प्राभृत, ३३ प्रव- 
चनसार प्रामृत, ४ षटप्रामृत या॒षद्पाइड ८ १ दर्शन पाहू, २ 
२ सुत्त पाड, ३ चारित्त पाड, ® वेध पाहुड, ^ भावे पाड, ६ 
मोक्ख पाड ), ५ रयणसार, ६ बारह अणुेक्ला द्वादश्चानुप्रेक्षा ) 
छौर ७ नियमसार } इनमेसे पडे छुट प्रन्थ छप चुके है । सातर्वों 
ग्रन्थ नियमसार संस्कतर्टीका ओर श्रीयुक्त न्रह्यचारी शीतटग्रसादजी- 
कृत भाषाटीका सहित छप रहा है । 

घट्खण्ड सिद्धान्तके आदिके तीन खण्डक एक वड़ी मारी टीकाः 
मी ऊुन्दकुन्दस्वामीकी वनाईं इद है । इस टीकाका प्रमाण १२ हजार 
छक है । इसका उद्टेख श्रुतावतैरमे किया गया है; परन्तु इस समय 
उपठन्ध नही है } एसा प्रसिद्ध दै कि कुन्दकुन्द भगवानने सत्र मिला- 
कर ८४ पाड या प्राभृर्तोकी रचना की थी । इनमे कुछका उष्टेख तो 
ऊपर हो चुका है, रेपमेसे इतने पाइडोका नाम गौर भी मादरम इञा दहैः- 

१ जोणीप्तार, २ क्रियासार, ३ आराहणासार, 9 रन्धिसार, ९ 
छपणासार, ६ वधसार, ७ तत्त्वसार, < अंगसार, ९, द्रन्यसार, १० 
क्रमपाहड, ११ पयपाइड, १२ विदायाइड्‌, १३ उघातपाडड, १४ 
दष्टिपाड्ड, १५ सिद्धातपाइड्‌, १६ तोयपाहृड, १७ चरणपाहृड १८ 
समवायपाइड्‌, १९. नयपाडृड, २० प्रकृतिपाइड, २१ वूर्णीपाइड, 
१ देखी, दस छेके परर : एवं दिक आरि छेक! `` ` 
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२९ पचव्गपाइड, २६ कर्मविपाकपाहड, २४ वस्तुपाइड, २५ 
बुद्धिपाहृड २९ पयद्धपाइड, २७ उत्पादपाहड, २८ दिव्वपाहड, २९ 
सिक्खापाहड, ३० जीवपाहुड, ३१ भचारपाहुड, ३२ स्थानपाहुड, 
३३ प्रमाणपाहड, ६४ आलापपाहृड, ३५ चूटीपाहृड, ३६ षट्ददय 
नपाइड, २७ नोकम्मपाहुड, ३८ सठाणपाह्ड, ३९ नितायपाहृड, 
४० एयतपाहृड, ४ १ विहयपाुड, ४२ सार्मीपाइड । 

ुन्दकुन्दश्रावकाचार नामका सस्रत प्रन्थ भी कुन्दङुन्दस्वामीके 
नामसे प्रसिद्ध था, परन्तु जच करनेसे माद्म इ कि यह उनका 
वनाया हुआ नहीं है । किसी धुतने अपने किसी प्रयोजनक्री सिद्धिके 
छिए “ विवेकविलास › नामक दवेताम्बर सम्प्रदायके ग्रन्थक दो चार 
छक काट छट कर उसे उक्त नामसे प्रसिद्ध कर रक्खा था । 

कुन्दकुन्दस्वामीके जितने प्रन्थ उपर्न्ध ह, वे सव बहुत ही सुगम 
जर सरल भापामें छ्लि गये है । एसा माद्धम होत्ादैकिवे निर- 
न्तर ही इस वातका ध्यान रखते थे कि मेरी स्वना बहुत दी सहज 
ओर बोधगम्य हो | 

आपकी रचनाम पह तीनेग्रन्थ ( समयसार, पचास्तिकाय, प्रव्च- 
नसार ) सथैशिरोमणि है । इन्द प्रामृतत्रय, या नाटकत्रय कहते है । 
जेनधर्भका वेदान्त या अध्यात्म इन्द तीन भ्रन्थरमिं है । इन प्रन्धोको 
यदि जैनधर्भका जीव या प्राण कहें, तो भी अल्युक्तिं न होगी । 
इनका स्वाध्याय ओर मनन कयि निना को यह नदीं कह सकता कि 
मैने जेनधर्म जान लिया ] 

( सनातनजेनम्रन्थमालके छिए छिखा गया । ) 
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अन्थपरीक्षा । 
(३) 

जिनसेन-तरिवर्णाचार । [र 

इस त्रिवणोचारका दूसरा नाम ‹ उपासकाध्ययनसायेद्धार " 
भी है; रेसा इस प्रंथकी प्रव्येक संधिते प्रगट होता है । यह प्रय किस 
समय बना है जर किसने वनाया दै, इसका प्रथकूरूपसे कोई स्पष्टो- 
टेल इस प्रथमे किसी स्थान पर नह किया गया है । कोई ° प्रशस्ति" 
भौ इस ग्रथके साथ छ्गी इई नही है । प्रयकी सधि्ेमिं प्रंयकत्तीका 
नाम कीं. प्र “ श्रीजिनसेनाचायै › करीं ‹ श्रीभगवजिनसेनाचार्य ' 
कीं ^ श्रीजिनसेनाचा्यं नामांकित विद्वल्न › ओर कटी ‹ श्रीमटारक- 
वयै जिनसेन ' दिया है । इन संधिरयोमेसे पहटी संधि इस प्रकार हैः 
“इत्या श्रीमद्भगचन्सुखारविन्दादधिनिर्भते रीगौतमर्षिपदपद्मारा- 
धकेन श्रीजिनसेनाचायेण विरचिते निवर्णीचारे उपासकाध्ययन- 
सारोद्धारे भीश्रेणिकमदामंडरेश्वरपरश्नकथनर्रामिदूच्चषभदेवस्य पच. 


कल्याणकवणेनद्धिजोत्पत्तिभरतसाजदषषोडदास्व्रफलवर्णनं नाम 
प्रथम पै. । 


' सधियोको छोडकर किसी किसी पर्वके अन्तिम पयोमे म्थक- 
तौका नाम ‹ सुनि जैनसेन › या  भह्वारक जैनसेन › भी छिखा है । 
परन्तु ' इस कोरे नामर्नर्देरासे इस बातका निश्चय नहीं हो सकता किः 
यह प्रथ कोनसे ‹ जिनसेन › का बनाया इमा है । क्योकि जैन समा- 
जम ^ जिनसेन ' नामके धारक अनेक आचार्य ओर प्रथकती हो गये 
दे! जैसा क्षि आदिपुराण ओर पार्वाभ्युदय आदि भथोकि प्रणेता 
भगवञ्निनसेन; हरिवंश पुराणके स्वयिता दूसरे जिनसेन; हसि 
पुराणके “ प्रशास्ति ? मे जिनका जिकर रैवे तीसरे जिनसेन; 
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श्रीमद्िषिणाचारयप्रणीत महापुराणकी ‹ प्र्ास्ति › मेँ जिनका उद्ेख 
है वे चौथे जिनसेन जीर जैनसिद्धान्तमास्कर द्वारा प्रकाशित पचै 
मिनसेन, इत्यादि । रेस अवस्थामे विना किसी विशोप अनुसधानके 
किसीको एकदम यह कहनेका साहस नहीं हो सकता फ यह त्रिवणी- 
चार अमुकं जिनसेनका बनाया हआ है । यह भी समव है कि जिन- 
सेनके नामसे किसी दूसरे ही व्यक्तिने इप्त प्रथका सम्पादन किया हो | 
इसछिए्‌ अनुसंधानकी बहत वडी जरूरत है । प्रथमे ्रथकति नामके 
साथ कहीं कहीं “ भट्रारक ' शब्दका संयोग पाया जाता है, पर यह 
संयोग इस अनुसधानमें कुछ मी सहायता नहीं देता । क्योकि ‹ मष्- 
रक › शब्द यद्यपि कुछ कारसे शिथेखचारी जौर परिप्रहधारी साघु- 
ओं-श्रमणाभासो-के डिए व्यवहृत होने खगा है; परन्तु वास्तवमे यह 
एक वडा ही गौरवान्वित पद है । शाच्धम बडे बडे प्राचीन आचार्यो 
ओर तीथैकरो तकके छिएु इसका प्रयोग पाया जाता है । आदिषुरा- 
णमे मगवलिनसेनने मी ‹ शीवीरसेनहत्यात्त भटारकपृथुप्रथः' 
इस पदके द्वारा अपने गुर "वीरसेन" को “ भद्रक ' पदवीस विभू- 
धित वर्णेन किया है । बहतसे छेर्गोका रसा खयाछ है कि यह्‌ त्रिव- 
णीचार आदिपुराणके प्रणेता श्रीजिनसेनाचा्यैका,-जिन्द इस ञ्खमे 
अगे बरावर ‹भगवल्निनसेन › छ्खिा जायगा+-वनाया हा दहै । 
परन्तु यह केवर उनका खयाठ ही खया है । उनके पास इसके 
समर्थने प्रथकी संधियोमे दिये इए “ इत्यार्षे ' जौर ‹ भगवनजिनसेन; 
इन श्दोको छोडकर ओर केर भी प्रमाण मौजूद नदीं दै । एसे 
नाममात्रके प्रमा्णसि कु भी सिद्ध नही हो सकता । भगवन्निनसे- 
नके पछि होनेाङे किसी माननीय आचार्यकी तिमे भी इस प्रथा 
कही नामेेख नीं मिक्ता । इसछिए प्रथके साहित्यकी जौचको 
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छोडकर कोई भी उपयुक्त साधन इस वातके निणैयका नहीं है कि यह्‌ 
मरय वास्तवमे कव बना है ओर किसने बनाया है | 
जिस समय इस प्रथको परीक्षा दृष्टिसे अवलोकन किया जाता ई, 

उसं समय इसमे कुर ओर ही रंग जर गुल खिला इया माद्धम 
होता ३ै। स्थान स्थान पर से पर््ोया ग्योके ठेरके देर 
नजर पडते रै, जो विटकुर ज्यके स्यो दृसरे प्र॑थोसे उग- 
कर ही नहीं किन्तु चुराकर रक्खे हए द | प्रंथकतीने इन्द 
अपने रही प्रकट किये ईह । भीर तो क्या, म॑गखचरण्‌ तक भी इस 
प्रथका अपना नही है । वह भी पुरुपा्थसिद्धचुपाय प्रथते उठाकर 
रक्खा गया है । यथाः-- 

तयति परं ज्योति. खमं समस्तैरनन्तपयंयि । 

दुपैणतङ इव सकला परतिषरति पदाथेमालिका य ॥ १॥ 

परमागमस्य जीवं निषिद्धजा्यन्धसिन्धुराकेधानम्‌ । 

सकरनयाविङसितानां विरोधमथनं नमास्यनेकान्तम्‌॥ २॥ 

पाठ्कगण, इसीसे समञ्च सकते है कि यह थ भगवज्निनसेनका 

बनाया इअ हो सकता है या कि नहीं } जैनसमाजमे भगवज्निन- 
सेन एक बडे भारी ॒विद्वान्‌ आचार्यं हो गये हँ । उनकी असुपम 
कान्यदाक्ति ओर अगाध पांडित्यकरी बडे बडे विद्रानो, आचार्यो 
ओर कविर्योने मुक्त कठसे स्तुति की है | जिन विद्वानौको उनके 
बनाये इए संत आदिपुराण ओर पाश्वभ्युदय कान्यादिककि 
पठनेका सोभाग्य प्राप्त इआ है, वे अच्छी तरह जानते है कि मगवभ्जि- 
नसेन कितने बडे प्रतिमारारी यिद्रान्‌ इए है । कविता करना तो 
उनके किणि एक प्रकारका खेर था । तब क्या रेसे कविशिरोमणि 
मगठाचरण तक भी अपना वनाया इञा न रखते 2 यह कमी हो नहीं 
सकेता । पाठकौको यह जानकर जर भी आश्चर्यं होगा कि जिस भ्र 
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यसे उपर्युक्त मगलाचरणके दोनों प्च उटाकर र्वे गये है, उस 
ग्रधका भगवलिनसेनके समयमे अस्तित्व भी न था । मगवनलिनसेन 
वित्रमकी ९. वीं शता्दीमे हुए दै जर श्पुरुपाथसिद्धयुपाय' प्रथ श्री- 
अभृतचंद्रसूर्ारा विक्रमकी १० वीं इताब्दीके रुगमग बना है। 
त्रिवणाचारके सम्पादकने इस पुरुपारथैसिद्धधुपायसे केवर मगखचरणेके 
दो प्यदही नहीं ध्ि, धल्कि इन प्योके अनन्तरका तीसरा पद्य 
भी च्या है, जिसमे प्रथका नाम ठेते इए परमागमके अनुसार कथन 
करनेकी प्रतिज्ञा कौ गई है । यथाः-- 
"लछोकच्रथेकनेतरं निरूप्य परमागमं भ्रयल्ेन । 
अस्माभिरूपोधियते चिदुषां पुरुषार्थसिद्धधुपायोऽयम्‌ ॥ ६॥ 
इस पयसे साफ तीर पर चोरी प्रगट हो जाती है जौर इसमे कोई 
संदेह वाकी नहीं रहता कि ये तीनो पद्य ॒पुरुपाथैसिद्धयुपाय प्रथसे 
उठाकर रक्खे गये है । क्योकि इस तीसरे पद्मे स्पष्टरूपसे प्र॑थका 
नाम ‹ पुरुपार्थसिद्धयुपाय ` दिया है । यपि इस प्यको उठाकर 
रखनेसे प्रथकर्ताकी योग्यताका कुछ परिचय जरूर मिक्ता है । परन्तु 
वास्तवम इस त्रिवर्णाीचारका सम्पादन करनेवाठे कैसे योग्य व्यक्ति ये, 
इसका विदोप परिचय, पाठकोको इस कखे, जागे चर्कर मिरेगा । 
यहा पर, इस समय, कुछ एेसे प्रमाण पाठककि सन्मुख उपस्थित किये 
जति है, जिनसे यह भले प्रकार स्पष्ट हो जाय कि यह भ्रथ (त्रिव- 
णाचार ) भगवजिनसेनका वनाया इया नहीं है जौर न हरिविश- 
पुराणके कती दूसरे जिनसेन या तीसरे ओर चौथे जिनसेनकाही 
वनाया इ हो सकता ठहैः- 

( १) इस प्रथके दूसरे पर्वमे ध्यानका वर्णेन करते इए यह 
प्रतिज्ञा की षै किमे ज्ञानार्णव प्रथके अनुसार ध्यानका कथन करता 
आ 

उ जाना यमूृतचन्दर व हृए ह, इसका कोई सु भमाण नी दै। - 


01 
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“ घ्यानं तावदहं वदामि विदुषां ज्ञानाणेवे यत्मतम्‌ ( २-३ > 
ज्ञानार्णव ग्रंथ, जिसमे ध्यानादिका विस्तारके साथ कथन है, श्री 
शुभच॑द्राचार्यका बनाया इञ दै ] श्चमचद्राचाये विक्रमकी ११, वीं 
शातान्दीमे धाराधीश महाराज भोजके समयमे, इए दै ! इससे ख्यं 
परययुखसे दी प्रगट रै कि यह्‌ तरिवर्णाचार ज्ञानाणंवके पछि वना 
है ओर इसछिए भगवस्िनसेनका बनाया इया नहीं हो सकता # 
ओर न हरिवश्चपुराणके कतो दूसरे जिनसेन या तीसरे जिनसेनकों ही 
बनाया इञा हो सकता है ! क्यों के हरिवंरापुराणके कती ्रीनिसे- 
नाचार्य भगवाजिनसेनके प्रायः समकाीन दी थे । उन्होने दरिर्वश्च- 
युराणको सक सवत्‌ ७०९ ८ वि° सं० ८४० ) म बनाकर समाप्त 
क्रिया है । जब हरिवरापुराणसे बहत पीछे बननेके कारण यह भरथः 
हििंदापुराणके कतोका बनाया इमा नहीं हो सकता, तव यह स्वतः- 
सिद्ध है कि हरिवंशपुराणकी प्रस्तिमे हरिवंश पुराणके कर्तासि पहले 
हौनेवारे जिन तीसरे जिनसेनका उछ्छेख है, उनका भी बनाया इ 
नहीं हो सकता । 
( २) अन्थके चौथे पर्वमे एक पद्य इस प्रकार दिया रैः- 
__ ^ प्रापद्दैवं तव उतिपदै्जीवकेनो पपिः । 
पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यम्‌ ॥ 
कः संदेद्ो यदुपलभते घासवश्रीप्रभुत्वम्‌। 
जल्पं जाप्येमणिभिस्मलैस्त्वन्नमस्कार चक्रम्‌ ॥ १२७ ॥" 
यह . प्य ॒श्रीवादिशाजसरिराचित “ एकीभाव › स्तोत्रका है ! 
वहीसे उठाकर रक्खा-गया है ! वादिराजसूरि विक्रिमकी ११ वीं 


~ १ ज्ञानाणवंके भारभमें जिनसेन स्वामीको नमस्कार किया गया दै । 
- सम्पादक 
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तान्दीमे इए है । उन्दने शक सवत्‌ ९४८ ( वि. सं. १०८३६ 9. 
म ' पार््वनाथचरितकी स्वना की है। इस छिए यह त्रिवर्णाचार 
उनसे पीेका चना इञ है भौर कदापि दो शताब्दी पहठे होने- 
वाठे भगवज्िनसेनादिका वनाया इमा नहीं हौ सकता । 

(३ ) इस प्रथमे अनेक स्थार्नो पर गोम्पटसारकी गायं भी 
पाई जाती है । १४ पर्वमे भाई इई गाथा्ओमिसे एक गाथा इस 
प्रकार हैः-- 

“ पयत दुद्धदरसी चिवरीओ वंभतावसो विणथो। 
शृद्रोविय संसयिदो मकडियो चेव अण्णाणी ॥ १२॥ 


यह गाथा गोम्मटसारमे नम्बर १६ पर दर्ज है । गोम्मटसार प्रथ 
श्रीनेमिचंद्रसिद्धान्तचक्रवर्नीका बनाया इञा है, जो क महाराजा 
चापंडरायके समयमे विक्रमकी ११ वी शतान्दीमे इए है । महाराजा 
चाघ्रंडरायका जन्म शक संवत्‌ ९०० (वि. स, १०३५) मेँ इमा 
था । इससे भी यह्‌ त्रिवर्णाचार भगवन्निनसेनदिंसे वहत ॒पीछेका 
बना इञा सिद्ध होता है। 

८४ ) इस प्रंथके चये पर्वे, एक स्थान पर ग्रन्थौको ओर दूसरे 
स्थानपर ऋऋपिर्थोको तर्षण किया है | प्रयोके तपंणमे आदिपुराण, 
उत्तरपुराण, दाणिदपुराण, ओर गोम्मटसार्को भी अलग अख्ग तपण 
किया है । ऋषियोके तर्पणे प्रथम तो टोदहाचार्थके पश्चात्‌ ‹ जिन- 
सेनः को तर्षण किया है ( जिनसेनस्तूप्यता ।), फिर वीरसेनके पश्चात्‌ 
धजिनसेन'का तर्पण किया है ओर फिर नेमिचन्द्र॒ तथा गुणभद्रा- 
चार्यका भी तर्पण किया है। १० वे पैम जिनसेन मुनिकी स्तुतिः 
मी ङ्ख है ओर चौये पर्वके एक शोकम जिनसेनका हवाद दिया 
हि । यथा- 
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" सकर्वस्तुविकाश् दिवाकरं भुविभवाणैवतारणनोसमं । 
सुरनरप्रसुखेरुपसेवितं छजिनसेनसुनिं भणमाम्यदम्‌ ॥१०-२॥ 
वाचिकस्त्वेक एव स्याद्‌ पांशु" शात उच्यते। 

सदसख्रमानस घोक्तो जिनसेनादिसूरिमि. ॥ ४-१३३ ॥ 

इस सव कथनसे भी यही प्रगट होता है कि यह ग्रंथ मगवनि- 
-नसेन या हरिवंशपुराणके कती जिनसेनका वनाया इञा नहीं है | 
भगवान्िनसेनके समयमे आदिपुराण अधुरा था, उत्तरपुराणका चन्रना 
प्रारम भी नहीं इआ था ओर गोम्मटसार्‌ तथा उसके रचाथेता 
श्रीनेमिचंदका अस्तित्व ही न धा। 

८ ९ ) इस ग्रथ अनेक स्थानो पर एकसंधि महारक्त "जिन- 
संहिता्से सैकडो छेक उलकर जयोक त्यो र्वे इए है । एक स्था- 
न पर ( पोचवे प्म ) एकरसंधि भमड्वारककी बनाई इद संहिताके 
अनुसार होमक्रुडँका उक्षण वर्णेन करनेकी प्रतिज्ञा भी की है ओर 
साथ ही तद्विषयक कुछ छोक भी उद्भूत वयि है । बह प्रतिज्ञावाक्य 
-ओर संहिताके दो शोक नमूनेके तौर पर इस प्रकार है-- 

र्षणं दोमकुडानां वश्ये शाखा सारतः । 
भटारकैकसंधेद्च रष्वा निमेरुखंहिताम्‌ ॥ १०३॥ 
निको्णं दक्षिणे ऊंडं ऊयोौदतैरमुत्तरे । 
तच्रादिमेखलायाश्चाप्यवसरेयादच पूववत्‌ ॥ (५-१२०) 
अथ राजन्‌ भ्रवश्ष्यामि शुणु भोः जातिनिणेयम्‌ । 
यस्मिन्नेव परिक्षानं स्यात्‌ अवर्णिकडशद्धयो ॥ ( ११-२ } 

( ६ ) अन्तके दोनों शछोक ° जिनसंहितामे › क्रमाः नम्बर २१० 
-खीर ४३ पर दर्ज है। एकसंधिभद्रारक भगवलिनसेनसे बहुत पीछे 
इए हैँ । उन्होने खुद अपनी संहितामें बहतसे शोक आदिपुराणसे 
` -उठाकर रक्खे है ! उनमेसे दो छोक नमूलेके तौर पर इस प्रकार हैः-' ` 
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“ वां छन्त्यो जीविकां देव स्वां वयं श्रारणं धिता । 
तन्नखरायस्व खोकेदा तदुपायप्रद्शंनात्‌ ॥ ४७॥ 
श्रुत्वेति तछचो दीनं कर्णप्रेरिताराय । 

मन धपणिद्धावेवं भगवानादिपूरुषः ॥ ४८॥ 


ये दोनो छोके आदिपुराणके १६ वे पर्वके द । इस प्म इनका 
नम्बर क्रमशः १३६ ओर १४२ दै । इससे भी प्रगट है कि यह 
प्रथ भगवनिनसेनका बनाया इञ नही है । 

( ६ ) श्रीसोमदेवसूरिविरचित ‹ यश्चस्तिर्क ' श्रीहेमच॑द्रा- 
चारयप्रणीत ‹ योगाच ओौर श्री जिनदत्तसृरिक्ृत "विवेकविल- 
स्के पद्य भी इस प्रथम पाये जाते है, जिनका एक एक नमूना इस 
प्रकार है--- 


क-धद्धा तण्िमेकतिर्विक्ञानमदुन्धता क्षमाशाक्ति । 
यत्रैते सक्च गुणास्तं दातारं प्ररसन्ति ॥ १४-११९॥ 


यह छक यश्च स्तिछकके आव्वे आश्वासका है । 
ख-अहो भुखेचसने च यो द दे घटिके त्यजनू । 
निराभोजनदोषन्ञोऽश्नात्यसौ पुण्यभाजनम्‌ १४-८७ ॥ 
यह योगश्षाख्के तीरे प्रकादाका ६३ वे पद्य है। 
ग--शाद्वतानंद्रूपाय तमस्तोमैकभास्वते । 
सर्वज्ञाय नमस्तस्मै करस्मैचित्परमात्मने ॥ ९-१ ॥ 
यहं शोक विवेकविलासका आदिम म॑गखचरण है । 
श्रीसोमदेवसूरि विक्रमकी ११ वी राताव्दीमे हुए ह । उन्होने 
विक्रम सवत्‌. १०१६ (दाक सवत्‌ ८८१) मे यश्ञारेदरुकको वनाकर 
समाप्त किया है । चखेताम्बराचोर्यं श्रीहेमचं द्रजी राजा कुमारपाख्के 
समयमे अर्थात्‌ विक्रमकी १३ वीं शतान्दीमे (स० १२२९ तक) 
विद्यमान ये ओर खेताम्बराचायं श्रीजिनदत्तसुरि भी विक्रमकी 
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१२ वीं कताव्दी मे इए ई । इन आचार्योके उपर्युक्त र्यंसि जव पच 
चयि गये है, तव स्ताफ्‌ प्रगट है किं यह्‌ त्रिवणीचार्‌ उनसे मी पीठे 
चनादै ओर इस चिषए्‌ ब्रीपद्धिपेणाचार्ैकत " महापुराण ` की 
म्रदस्तिमं उदिखित मद्िषेणके ण्ति चये श्रीजिनसेनसूरिका 
नाण ज्मा मी चह भथ नही हो सकता } क्योकि मद्िषरेणने शक्‌ 
संवत्‌ ९६९ (वि. त. ११०४९) मे ‹ महापुतणःको बनाकर समाप्त 
क्षिया है। 

(७ 9 इत त्रैयके चौयि पवैरमे एक स्यान पर ° सिद्धमक्ति्िधान › 
क्न वर्णन करते इए दत्त प्योमे सिरद्रोकी स्तुति दी है! इस स्तुत्तिका 
पहा सीर अन्तका पच इस प्रकार हैः-- 

“ यस्याञचुच्रहतो दुराय्रह परित्यक्तादिरूपात्मनः, 

खद्टधव्यं चिदचि ग्रिकाख्विपयं स्तैःस्वैरभील्णं गुणैः ॥ 

साथ वयंजनपयैयै समभवजानाति चोधः स्वयं, 

तत्सछम्यक्त्वमदेयकमेभिदधुरं सिद्धा. पर नौमि चः ॥ 5 ॥ 

उत्क्रणौमिव चतितामिच हदि न्यस्तासिवाखोच्त्य- 

न्नेतां सिद्धगुणस्तु्तं पठति यः शाभ्वच््छवादाधरः 

रूपातीतस्माधेसाधितवयुः पात-पतद्दुष्छत- 

जातः सोऽभ्युदयोपसुक्तखुरूतः सिद्धे ठतीये वे 1 १०॥ 

यह स्तुति पैडित आज्ञाधरकत “ नित्यमहोदोत › ग्रेधते, जिसे 

चृदच्छांतिकाभिपेक विधान भी कत्ते रहै, ज्योकी त्यो उठाकर 
क्खी हई है । इतके दक्तव पचम आशाधरजीने युक्तिके सायं पना 
नाम भौ दिवा है! स्तागारषमीमृतादि ओर मी अनेक प्रेमं उर्देनि 
इस्त प्रकारक युक्तिसे (दिवाद्णघरः या बुवाश्ाधरः ज्लिकर) अपना 
नाम दिया ह } नित्य महोचोत प्रेयसे जौर मी वहृतसा गय प्च उठा- 
कर रक्खा इवा है] इसके सिवाय उनके वनये हए “सागरथर्मामृतः 
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से मी पचास शोक उठाकर रक्ते गये है ! उनमेते दो @ोक नमू- 
नेके तौर पर इस प्रकार हैः-- 

^ नरत्वेऽपि पद्युयन्ते भिध्यात्वग्रस्तचेतस 1 

पट्युत्वेऽपि नरयन्ते सम्यक्त्वन्यक्तचेतनाः ॥ १४-९ ॥ 

कुधर्मस्थोऽपि सदु घुकमैतयाऽद्धिषन्‌ । 

भद्रः स देदयो उव्यत्वान्नामद्रस्तद्धिपयैयात्‌ ॥ १४-११ ॥ 

ये दोनो छक सागारधमीगरतक पहरे अध्यायमे कमराः नम्बर 

जीर ५ पर दज है। आञ्ञाधर विक्रमकी १३ बीं शताब्दीम इए 
दै । उन्दने अनगारधर्मामृतका टीका वि० स० १३०० के कार्तिक 
मास्म बनाकर प्रण की है ¡ एसा उक्त टीकके अन्तम उन्हीकि वचनोसे 
-प्रकट है । पंडित आशाघरजीके वचर्नोका इस प्रथमे सग्रह होनेसे 
साफ़ जाहिर है कि यह त्रिवणाचार १३२ वी शताब्दीके पीछे बना 
है! ओर इस ठिए सताल्दियो पडे होनेवारे भगवनिनसेनादिका 
-वनाया हुआ नहीं हो सकता । 


(८) अन्यमतके ज्योति प्रेमे श्ुहूतीचेन्तामणिः नामका एक 
म्रप्िद्ध प्रेय है । यह ग्रै नीरक॑ठके अनुज रामंदेवज्ञने शक संवत्‌ 
१५२२ (विक्रम स० १६५७) मेँ निर्माण क्षिया है ।# इस प्रथ पर 
सस्कृतकी दो टीका ह । पहटी टीकाका नाम श्रमिताक्षरा' है, जिसको 
स्वय प्रथकतीने बनाया है ओर दूसरी टीका ्पीयूषधारा ' नामकी है, 
(जिसको नीरुकठके पुत्र गोविन्द दैवज्ञने शक सवत्‌ १५२५ (वि. सं. 


„ यथा.-““तदात्मज उदारधीर्विवुधनीलकठानुजो । 
गणेशपदपंकज हृदि निधाय रामामिधे ॥ 
गिरीसनगरे वरे भुजञुजेषु चद्रर्भेते (१५२५)1 
शके विनिरमादिम खछ् सुहूर्चिन्तासणिम्‌ ॥ १४-२॥ 
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१६६०) मे बनाकर समाप्त किया है । # इस. सुद्रतंचिन्तामणिके 
संस्कार प्रकरणसे बीियों ®छोक जौर उन शछोकोकी टीका्ओसि वहु- 
तसा गथभाग ओर पचासो पद्य ज्योके त्यो उठाकर इस त्रिव्णाचारके 
१२ वे मौर १३ व पैम रके हए दै । मूढ श्रेय ओर उसकी टीकासे 
उठाकर रक्खे इए पर्योका तथा गद्यका कुक नमूना इस प्रकार हैः-- 
“विप्राणां जरतवन्धनं निगदितं गभौलनेवीएमे । 
वषे चाप्यथ पचमे स्वितिभुजां षे तथेकादद्ो ॥ 
वेदयाना पुनर्टमेप्यथ पुनः स्यादद्धादशे घत्सरे । 
कालेऽथ दिशुणे गते निगदितं गौणं तद्‌ाहुवुधाः ॥१३-८॥ 
कविज्य चंद्रलद्यपा रिपौ शृतौ बतेऽधमाः 
व्ययेव्जमार्गवौ तथा तनौ भृतौ सते खाः ॥ १३-१९ ॥ 
“गभोटमेषु ब्राह्मणसुपनयेद्वभैकाददोषु राजन्यं भेद्धादरोषु 
वेद्यमिति बहुत्वान्यथाचुपपत्यागर्भ॑षष्ठगभैसप्तमगभौटमेषु 
सौर वर्षेष्विति चत्तिङृयादख्यानाल्रयाणामपि नित्यकाङेता ।“ 


ऊपरके दोनो पय सुहूतेचिन्तामाणिके पचने प्रकरणमे क्रमाः 
नम्बर २९ ओर ४१ पर दै दहै ओर ग्भाग पठे पयकी 
टीकासे ष्या गया है | सुदरतैचिन्तामणि ओर उसकी टीकाोसे इस 
प्रकार ग्यपद्यको उठाकर रणनेम जो चाकी की गई है भौर भिस 
प्रकारसे, अन्धकारके जमने्म, रर्गोकी ओंखेमे धूक डाडी गई है, 
पाठकोकौ उसका दिण्दशेन आगे चङ्कर कराया जायगा । यौ पर सि 
इतना बतखा देना काफी है कि जत्र इस त्रिवणौचारभे सुहर्तचिन्तामणि- 
+ जेसा कि टीकाके अन्तमें दिये हुए इसका पद्यसे प्रगट है -- 
“शके तत्त्ततिथीमिते (१५२५) युगगुणाब्दो नीलकठत्मभू- 
ईग्धास्धि निखिलार्थयुक्तममरू मैहूर्तचिन्तामणिम्‌ | 
कार्यां वाक्यविचारमद्रनगेनामथ्य लेखग्रियाम्‌ । , 
गोविन्दो विधिविद्ररोऽतिविमलां पीयूषधारा व्यधात्‌॥ ६-५॥ 
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के पय ओर उसकी टीकायओंका ग्य भी पाया जाता है, तब इसमे 
कोई भी संदेह वाकी नहीं रहता कि यहं ग्रंथ विक्रम संवत्‌ १६६०से 
भी पीछेका वना हआ ई । 

(९.) वास्तवर्म, यह प्रेय सोमसेनत्रिवणीचार ( धर्मैरक्षिकराश्च) से 
भी पीछेका वना इमा है । सोमसेन त्रिवर्णचार मद्रारक सोमसेनका 
बनाया इञा है ।*# ओर विक्रमसवत्‌ १६६७ के कार्तिक मासम जन 
कर प्रा हआ रै, जैसा कि उसके निप्नङ्चित पद्यसे प्रगट हैः-- 

“अब्दे तस्वरसतैचंद्र (१९६७) किते श्रीविक्रमादित्यजञे। 
भासे कार्विकनामनीह धवले पक्षे श्चरत्संभवे ॥ 
धारे भास्वति सिद्धनामनि तथा योगे पूर्णीति । 
नक्षनेऽभ्वनिना नि धर्मरसिको भन्थश्चपू्णीरतः ॥१२-२१६॥ 
जिनसेन-त्रिवणौचारमे ‹ सोमसेनत्रिवणीचार' प्रायः रव्योका र्यो 
उठाकर रक्खा इआ है । करई पर्वं इस प्रथमे ेसे है जिनमे सोमसेन 
त्रिवणीचारके अध्याय मगखचरणसहित ज्योके त्यो नकर क्रिये गये 
है । सोमसेनत्रिवणीचारकी %ॐकसख्या, उसी प्रथमे अन्तिम पदयदवारा, 
दो हजार सातसौ (२७०० ) शोक प्रमाण वर्णन की है । इस संख्या- 
मेसे सिर्फ ७२ पद्य छोडे गये है ओर वीस वाईस पर्योमिं कुछ थोडासा 
नामादिकका परिवर्तन किया गया है । शेप कुक पद्य जिनसेनत्रिवणी- 
चारमे ज्योके त्यो, जह जव जीर आया, नकठ कर दिये हैँ । 
सोमसेनत्रिव्णौचारमे, प्रत्येक अध्यायके अन्तम, सोमसेन भद्रारकने 
पदमे अपना नाम दिया है ] इन पर्योको जिनसेनत्रिवणौचारके कतैने 
कुछ कुछ बदर कर रक्खा है । जैसा कि नीचेके उदाहरणणेसि प्रगट होता 
(१) “धन्यः स पएव पुरुषः समतायुतो य । 
भातः पश्यति लिनद्युलारविनदम्‌ ॥ 
` + इस सोमसेनन्निव्णीचारकी परीक्षा भी एक स्वतत्र केख द्वारा की जायगौ ॥ 
। ~--लेखक ६ 
६ 
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पूजासुदानतपसि स्परदणीयचित्तः 1 
सेव्य सदस्छु चसमुनिसोमसेनैः ॥ 
(समसेन चरि अ० १ ० ११६) 
जिनसेनत्रिवणौचारके दूसरे परमे यदी पद नम्बर ९२९ पर दिया 
हे ! सिर्फ श्युनिसोमसेनैः' के स्थानमे “बुनिजेनसेनैः, बदला इमा 
ह| । 
(२) दौचाचारावेधि खुचित्वजनक- प्रोक्तो विधानागमे 
पुंसां सद्जतधारिणां गुणवतां योग्यो युगेऽस्मिन्कड ॥ 
श्रीषज्लरकसोमसेनमुनिभि- स्तोक्ोऽपि विस्तारतः 
भायः क्चतियवैदयविध्रभुखरृत्‌ सर्वै शद्रोऽभरियः ॥ 
(सोम० त्रि° अ० २ शछछो° ११५) 
जिनसेनत्रिवणौचारम यही प्य तीसरे पवैके अन्तमे दिया है। 
केवर ‹ सोमसेन ' के स्थानम उसीकि वजनका  जैनसेन › वनाया 
गया है ! इसी प्रकार नामसूचक समी पदयो “ सोमसेन › की जगह 
‹ जैनसेन › का परिवर्तेन किया गया है । किसी भी पम ‹ जिन- 
सेन ' ठेसा नाम नहीं दिया है ] जिनसेनत्रिवणाचारमे कुरु १८ पर्व 
है जौर सोमसेनत्रिवणीचारके अष्यायोकी सख्या १३ है } पाठा. 
को यह जानकर आश्वयै होगा करि जिनसेनत्रिवणीचारके इन १८ 
पर्वोमिंसे जिन १३ पर्वोमे सोमतसेनत्रिव्णीचारके १३ अध्यायौकी 
प्रायः नकर की ग है, उन्दी १६ प्ेकि अन्तम देसे पय आये हैँ 
जिनमे प्रथकतौका नाम ‹ सोमसेन ' के स्थाने ‹ जैनसेन ' दिया है, 
अन्यथा रेष पांच पर्वोमे-जो सोमेन त्रिवणौचारसे अधिक है-करहीं 
भी प्र॑थकतोका नाम नहीं है । । 
सोमसेन मद्चारकने, अपने त्रिवणौचारम, अनेक स्थानों पर यह 
भगर किया है कि मेरा यह कथन श्रव्रहमसूरिके वचनानुसार है- 
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उन्दीके म्र्थोकों देखकर यह छि गया है ।जेसा कि निम्नकिखित 
पयसे प्रगट होता हैः-- । 
“ श्रीव्रह्मसूरिद्धिजवंदारलं श्रीज्ञनमागषविवु तत्व । 
वाचं तु तस्यैव विरोक्य शाखं छृतं विहोषान्मुनिसोमसेनै- ॥ 
(सोम° त्रि° ३-१४९ ) 
“कम परतीतिजननं गरदिणां यदुक्त,धीन्रह्मसूरिवर विध्रकवीश्वरेण। 
सम्यग तदेव विधिवचसखविरोक््य सूक्तं, श्रीसोमसेनयुनिभिः 
द्युभम्नपूवैम्‌ ॥ ” ( सो° त्रि ° अ०,५ छो° अन्तिम) 
विवाहयुक्ति कथिता समस्ता सक्षपतः ध्रावकधमेमागोत्‌। 
भीब्रह्मसूरिपरथितं पुराणमालोक्य भट्ारकसरोमसने ॥ 
( सोम० त्रि° ११-२०४ } 
वास्तवमे सोमसेनत्रिव्णाचारमे " ब्रह्यसुरित्रिवर्णाचार › से 
चहत कुछ च्या गया है ओर जो कुछ उठाकर या पथिर्तितत 
करके रक्खा गया है, वह सव जिनसेनन्निवणौ चारे भी उसी रमसे 
मौजूद रै । बककि इस च्रिवणाचारमे करीं कहीं पर सीधा ब्रह्मसूरि- 
त्रिवर्णाचारसे भी छु मजमून उठाकर रक्खा गया है जो सोमसेन 
त्रिवणौचारम नही था, जैसा कि छठे पवैमे “ यत्ररेखनविधि, ° 
इत्यादि | परन्तु यह सव कुछ होते हए भी जिनसेनत्रिवणौचारमे 
उप्यक्त तीनो पद्योको इस प्रकारसे बदर कर रक्वा दैः-- 
“८ श्रीमौतमर्पिंडिजवंशरल श्रीजेनमारै परविदुद्धतत््व । 


चाच तु तस्यैव विलोक्य शाखं छत विशेषान्मुनिजेनसेने ॥ 
( पर्वं ४ शछो° अन्तिम ) 


कमै प्रतीतिजननं गिणां यदुक्तं धीगौतमर्पिगणविगप्रकवीश्वरेण 
सम्यक्क्‌ तदेवविधिवत्मविङोक्य सूक्तं श्रीजैनसेनमुनिभि जुभमंन्- 
पूर्वम्‌ । ( पर्वं ७ छा अन्तिम ) 
१ इस ब्रह्मसूरि निवर्णाचारकी परीक्षा भी एक स्वतव्र केखद्रारा की जायगी { 
| 1 
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: कथिता समस्ता संक्षेपतः ्रावकधमैमा्गत्‌ 

भ त पराभमादोक्य भदारकजैनसे ॥ ५ 

( पर्वं १५ छो. अन्तिम ) 

इन तीनों पयोमिं सोमसेनके स्थानम “जैनसेन' का परिवतैन तो वहीः 
है, जिसका जिकर पहे आचुका है ! इसके सिवाय श्रीव्रह्मस्ुरि के 
स्थानम ‹ श्रीमौतमपि ' रेसा विरेष परिवतैन किया गया है 1 यह 
विशेष परिवर्तन क्यो किया गया है जोर क्यो श्रह्मसुरिः का नाम 
उडाया गया है, इसके विचारका इस समय अवसर नहीं है । प्र॑य- 
कर्तानि इस परिवर्तनसे इतना सूचित किया है कि मेने श्रीगौतमस्वामी- 
के किसी प्र॑थ या पुराणको देखकर इस त्रिवर्णाचारके ये तीनों पव 
च्च है] श्रीगौतमस्लामीका बनाया इञ कोई भी प्रेय जैनियोमे 
परसिद्ध नहीं है । श्रीभूतेवलछि आदि आचा्येकि समयमे मी,-जिस 
वक्त प्रयेक्रि छिले जानेका प्रारंभ होना कहा जाता है-गौतम स्वामीका 
नाया इञा कोई प्रय मौजूद न था ओर न किसी प्राचीन 
आचार्यके प्रथमे उनके बनाये इए प्र॑थोकी कोई सूची मिरती है। ह, 
इतना कथन जरूर पाया जाता है कि उन्हेनि द्वादशं गसूतन की स्वना 
कीथी। परन्तु वे सूत्र भी ख्गभग दो हजार वधेका समय इ तव 
टप्त इए के जाते हैँ । फिर नहीं मालूम जिनसेन त्रिवर्णाचारके कर्ताका 
गौतमस्वमिके बनये इए कौनसे गुत्त प्रेयसे साक्षात्कार इञा था 
जिसके आधार पर उन्होने यह्‌ त्रिवणौचार या इसका £ था, ७ वौ जौर 
१९ व पव छिला है । इन पर्वंको तो देखनेसे देसा मालूम होता है 
, कि इनम्‌ अदिपुराण, पम्पुराण, एकीमावस्तोत्र, तत्वार्थसूत्र, पञम- 
नंदिपचविंशतिका, निलयमहाययेति, जिनसंहिता जौर ब्रह्मसुरिनरिव्ण- 
चारादिक तथा अन्यमतके वहृतसे भ्रधोके गयपदयकी एक विचित्र 
खिचडी पका गई है । परिवर्तेनादिककी इन सव वातो साप्‌ जाहिर 
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है कि यह ग्रथ सोमसेनत्रिवणौचारसे अथौत्‌ विक्रमसवत्‌ १६६७ से 
भी पौरिका वना हआ हैँ । वास्तवे, देसा माछ्म होता है कि प्रथकतौने 
सोमसेनन्रिवणौचारको ठेकर ओर उसमे बहुतसा मजमून इधर उधरसे 
मिखाकर उसका नाम जिनसेननिवर्णा चार रख दिया है ! अन्यथा 
जिनसेन त्रिवणौचारके कतौ महारायमम एक भी स्व्त॑त्र शोक बनानेवी 
योग्यताका अनुमान नदीं होता । यदि उनम इतनी योग्यता होती, 
तो क्या वे र्पेचि पर्वोमंसे एक भी पवैके अन्तम अपने नामका कोई 
पयय न देते ओर मगलचरण भी दूसरे दी ग्र॑थसे उठाकर रखते कदापि 
नहीं । न्द सिः दूसर्के पदयोमे कुछ नामादिका पयितेन करना ही 
आता था जौर वह भी यद्वा तद्रा । यही कारणदैकि वे १३ प्कि 
अन्तिम कार्व्योमिं ° सोमसेन › के स्थानम ° जेनसेन ` ही बदर कर 
रख सके ई! जिनसेनका बदर उनसे करीं भी नदो सका। 
यहा पर ॒जिनसेनत्रिवणीचारके कत्तीकी योग्यत्ताका कुछ ओर भी 
दिग्दर्शन कराया जातां है, जिससे पाठकों प्र उनकी सारी कठ्दं खुक 
जायगीः-- 

“ (क ) जिनतेन त्रिवणौचारके प्रथम पवैमे ४५१ पय है । जिन- 
मसे आदिक पच पोको छोडकर देप कुरु पद्य (४४६ शोक) भग- 
वजिनसेनप्रणीत आदिपुराणसे छेकर रक्खे गये हये ४४६ 
श्षोक किसी एक पर्वसे सिरसिंरेवार नहीं स्थि गये है, किन्तु अनेक 
पर्स कुछ ङु शोक स्यि गये हँ | यदि जिनसेनत्रिवणोचारके 
वार्तामे कुक योग्यता होती, तो वे इन शोकोको अपने प्रथमे इस 
ढगसे रखते कि जिससे मजमूनका सिरुसिखा (कम) ओौर सम्बध 
ठीक ठीक चैठ जाता ! परन्तु उनसे एेसा नदीं हो सका । इससे साप्‌ 
जाहिर है पि वे उठाकर रक्ते इए इन छोकोके जरथको मी अच्छी 
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तरह न समक्षते थे । उदादरणके तौर 'पर छु शोक नीचे उद्धत 
किये जाते हैः- ४ 

ततो युमान्ते भगवान्वीर सिद्धा्थेनन्दन. । 

..विपुखाद्धिमं ुवैन्तेकदास्ताखिखा्थदद ॥ ६ ॥ 

अथोपद्धत्य त्नेन पश्चिमं तीथेनायक्रम्‌। 

पप्रच्छासुं पुराणाथै श्रेणिको विनयानत. ॥ ७॥ 

तं पत्ययु्रदं भतरववुध्य गणाधिप । 

पुराणसंग्रहं छत्लमन्ोचत्स गौतमः ॥ ८ 1 

अचरान्तरे पुराणाथैकोविदं वदतां वरं। 

पपच्छुपनयो नघ्रा गौतमं गणनायकम्‌ ॥ ९॥ 

भगवन्भारते वै भोगभूमिस्थितिच्युतै। 

कमैभूमिन्यवस्थायां प्रस्रतायां यथायथम्‌ ॥ १० ॥ 

तदा कङधरोत्पत्तिस्त्वया भागेव वर्णिता। 

, नाभिराजग्ध त्ान्त्यो विश्वक्ष्रगणाग्रणी ॥ ११ ॥ 
इन छोकोमेसे छोक नं ° ६ मंगलचरणके बादका सव्रसे पहलढा 

छोक है । इसीसे अथके कथनका प्रारम किया गया है । इस शोके 
(ततो शाब्द आया है जिसका भ है “उसके अनन्तर"; परन्तु उसके 
किसके ए एेसा इस म्रेथसे कुछ भी माद्धम नही होता ! इस चज्एि यह 
शोक यहो पर असम्बद्ध है । इसका ^ततो' शब्द बहत दी खटकता है ! 
आदि पुराणके प्रथम परवमे इस शोकका नम्बर १९६ है । वहो पर इससे 
पठे कर ®ोकोमें महापुराणके अवतारका-कथासम्बधका-सिङसिठे- 
वार कथन किया गया है । उसके, सम्बन्धमे यह @छोक तथा इसके 
बादके दो श्लोक नं. ७ जौर ८ ये। 


„ अन्तक तीनो छेक ८ न. ९-१०-११ ) आदिपुराणके १२ 
"च, है । उनका परे तीनो छोकेसि कुक सम्बध नहीं मिक्ता } 
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छोक नं. ९, म (अत्रान्तरे देसा पद इस वातको वतका रहा है कि 
गातमस्वापै इद कयन कर रहे थे जिसके दरम्यानमे सुनिर्योने 
उनसे कुछ सवार किया दै | वास्तवमे आदिपुराणमे एेसा ही परसग था) 
वरहो ११ व पमे वज्जनाभिका स्वी्थेसिद्धिगमन वर्णन करके 
१२ वे पर्वके प्रथम छेके यह्‌ प्रस्तावना की गई थी कि अव वज्ञ 
नाभिके स्व्ैसे पृथ्वी पर अवतार ठेने आदिका इत्तान्त सुनाया जाता 
दै । उसके वाद दूसरे नम्बर पर फिर यह शोक न. ९ दिया था । परन्तु, 
यंहौ पर वज्जनाभिके स्वधैसिद्धिगमन आदिका वह कथन कुछ भी न 
किखकर एकदम १०-११ परव छोडकर १२ वे पर्वैके इस शोक- 
से एसे करई शोक विना सोचे समन्ञे नकर करडाडे है जिनका मेक 
पटठे छोकवि साथ नहीं मिरुता। अन्तके ११ वे छोक्मे ‹ त्वया पागेव 
वंणिता' इस पदके द्वारा यह प्रगट क्षिया गया है कि कुख्कररौकी 
उत्पत्तिका वर्णन इससे पहटे दिया जा चुका है । आदिपुराणम रसा 
है भी । परन्तु इस प्रथमे एेसा नरी किया गया । इस डिए य्ह रक्खा 
ध यह शोक त्रिवर्णाचचारके कतीकी वे समन्षी जाहिर कर रहा 
| ॥ 
“ देवादय यामिनीभागे पश्िमे सखुखनिद्धिता। 
द्राक्षं पोडशस्वभानिमानत्यद्ुतो दयान ॥ ७३ ॥ 
चदेतेषां फलं देव शयुभरूषा मे चिचद्धेते। 
अपू्ैदशषैनात्कस्य न स्यान्कौतुकवन्मनः ॥ ७४ ॥” 
इन दोनो @ोकोमिसे पहठे शछोकमे इमान्‌ रब्दद्रारा अगे 
स्वोके नामकथनकी सूचना पै जाती दै। ओर दूसरे पदमे 
“एतेषां शब्दसे यह जाहिर होता है कि उन स्तर्भोका नामादिक 
कथन कर दिया गया; अब फठ पूछा जाता है ! परन्तु इन दोनों 
छोकोंके मध्यम १६ स्वर्भोका नामेोदख करनेवाङे कोई भी पय नहीं 
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है | इससे ये दोनों प्य परस्पर असम्बद्ध माद्धम होते ै। आदिः 
पुराणके १९ वे परवमे इन दोनो कोका नम्बर मशः १४७ ओर 
१५३ है । इनके मध्यमे वहौँ पौच पद्य ओर दिये है; जिनमे १६ 
खरौका विवरण है । प्रथकतीने उन्दँ छोड तो दिया, परन्तु यह नहीं 
समञ्चा कि उनके छोडनेसे ये दोनों छोक भी परस्पर असम्बद्ध हो 
गये है। 

« महादानानि दत्तानि प्रीणित प्रणर्याजन । 

निमीपितास्ततो धंटाजिनविम्वैरलंकूता ॥ २३९ ॥ 

चकैवतीं तमभ्येत्य जिप्ररीत्य कृतः स्तुतिः 

महामहमदां पूजां भक्तथा निर्वैतेयन्स्वयम्‌ ॥ २३२ ॥ 

चतुदैशदिनान्यवं भगवन्तमसेवत ॥ (पूर्वाषे ) २३२ ॥* 

इन प्यमिंसे पदे पयका दूसरे पद्यसे कुछ सम्बंध नहीं मिलता । 

दूसरे पदमे “ चक्रवती तमभ्येत्य, एेसा पद आया है, जिसका अर्थे 
है ‹ चक्रवर्ती उसके पास जाकर' ! परन्तु यहो इस "उस" ( तम्‌). 
छव्दसे करिसका प्रहण किया जाय ? इस सम्बन्धको बतरनेवाखा कोद 
मी पद्य इससे पहछे न्ह भाया है । इसङिए यह पय यहो पर वहत 
मदा मालूम होता है । वास्तवमे पहरा पद आदिपुराणके ४१ वें परवका 
है, जिसमे भरतचक्रवर्तीने दुःस्वभोका फर सुनकर उनका सान्ति- 
विधान किया है। दूसरा प्य आदिपुराणके ४७ वे पवैका है 
ओर उस्र वक्तसे सम्बध रखता है, जव भरतमहाराज आदीश्वरमग- 


, पद्य न. ३३१ आदियुराणके ४१ वे पर्वके छोक न. ८६ के उत्तरार्धं 
जीरं नं. ८७ कै पूर्वर्धको मिरकर वना है ! छोक न, ३३२ प्व नं. ४७ के 
च्छक न. ३३५७ ओर ३३८ के उत्तरार्धं ओर पूोर्धौको मिलानेसे वना दै, 
खीर शोक भं. ३३३ का पूर्वा उक्त ४७ वें पर्वके शछछोकं नं. ३३८ का 
उत्तरार्धं हे 1 
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चानूकी स्थितिका ओौर उनकी ध्वनिक बन्द हीने आदिका हार सुनकर 
उनके पास गये ये ओर वहो उन्दने १४ दिन तक भगवान्‌की सेवा की - 
थी | प्रथकर्ताने आदीश्वरमगवान्‌ ओर भरतचक्रवतीका इस अवसर- 
सम्बन्धी हार कुछ भी न रखकर एकदम जो ४१ वे पवसे ४७ र्वै 
परमम छर्ीग मारी है, भौर एक रेसा पद्य उठाकर रक्खा है जिसका रष 
प्योसे छु भी सम्बध नहीं भर्ता, उससे साफ़ जार है कि 
प्रथकतीको आदिपुराणके इन छोरकोको ठीक टीक समह्चनेकी बुद्धि 
नथी] 
(ख) इस त्रिवणचिारका दूसरा पवैप्रारम करते इए ठिखा है कि- 
« प्रणम्याथ मद्ावीरं गोतम गणनायकम्‌ 1 
भरोवाच श्रेणिको राजा श्रुत्वा पूैकथानकम्‌ ॥ २॥ 
स्वत्मसादाच्छृतं देव तिवणौनां ससुद्धनम्‌ । 
अथेदानीं च वक्तव्यमाहिकं क्परस्फुटम्‌ ॥ २॥ “ 
अयत्‌ राजा श्रेणिकने प्रवैकथानकको सुनकर जर महावीरस्वामी 
तथा गौतम गणधरको नमस्कार करके कहा कि, हे देव ¡ आपके 
भ्रसादसे भेन तरिवर्णोकी उत्यत्तिका हाक तो सुना; अव स्पष्ट रूपसे आहिक 
कर्म ( दिनचयौ ) कथन करने योग्य है । राजा श्रिणिकके इस निवेद्‌- 
नका भौतम सखवामीने क्या उत्तर दिया, यह कुछ भी न बतखकर्‌, 
अथकतोने इन दोनों ोकोकि नन्तर ही, अथ करमेण सामायिका- 
दिकथनमू, ` यह एक वाक्य दिया है जीर इस वाक्यके आगे य्ह 
पद्य छ्ला हेः-- 
^ घ्यानं तावद चदामि विदुषां ज्ञानाणेवे यन्मत- 
मात रौद्रलधम्येशुद्धचरमं ड लादिसौख्यमरदम्‌ ॥ 


भ 
-पिंडस्थं च पदस्थरूपरदितं रूपस्थनामापरम्‌ । 
तषां भिन्नचतुश्चुर्विषयजा मेदा परे सन्ति चै ॥ ३॥” ` 
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ऊपरके -दोनो कोके सम्ब॑धसे रसा माद्धम होता कि गौतम 
स्वामीने इस पद्यसे आहिक कमैका कथन करना प्रारंभ किया है 
ओर इस पथमे आया इञा ‹ अह " (मे) शब्द उनन्ीका वाचक 
है । परन्तु इस पमे रेसी प्रतिज्ञा पा जाती है किमे ज्ञानार्णव 
भर॑यके अनुसार ध्यानका कथन करत। ह| क्या गीतम स्ामिके समयमे 
भी ज्ञानार्णव भ्र॑थ मौजूद था ओर आहिक कके धृने पर गौतम- 
घामीका रपसा दही प्रति्ञावाक्य दह्ये सक्तादहै? कदापि नष । इस 
स्रि आदिकि दोनों छोकोका इस तीसरे पयसे कुछ भी सम्बध 
नही मिङुता-उपयक्त दोनो छक विल्कुर व्यथे माद्धम होते दै-ओर 
इन शछोकेकि रखनेसे प्रेथकर्ताकी योग्यतामे व्य ख्गता है । यह तीसरा 
पयय ओर इससे आगेके बहतसे पद्य, वास्तवमे, सोमसेनत्रिवणी चारके 
पहरे अध्यायसे उठाकर यर्दो रक्खे गये है | 
(ग ) इस ज्रिवर्णाचारके १३ वे पैम सस्कारोका वणन करते 

इए एक स्थानपर ' अथ जात्तिविणनमाह ' रसा छिखकर नम्बर 
२३ से ५९ तक ३७ @ोक दिये है । इन शोकोमेसे पटा ओर 
अन्तके दो छोक इस प्रकार हैः-- 

“ हृुद्राश्चावरवणख् चषराश्च जघन्यजा - 

आचंडाङाच्च संकीणों अम्बषटकरणादय ॥ २३ ॥ 

प्रतिमानं परति विस्वं प्रतिमा परतियातना प्रतिच्छाया 

ग्रतिङृतिरचो पुति प्रतिनिधिरूपमोपमानं स्याच्‌ ॥ ५८ ॥ 

वाख्यङगा खमस्तुल्य' खश्च खद" सष्टक्‌ । 

साधारण समानश्च स्युरुत्तरपदे त्वमी ॥ ५९ ॥ 


इस सव छोकोको देकर अन्तमे छिखा है कि, ‹ इापि जातिकथ- 
नमर्‌ ' इससे विदित होताहै किये सव ३७ श्वोक ग्रेथकर्तीनि 
जातिप्रकरणके समन्च कर ही छलि है। परन्तु वस्तुतः ये शोक रसे 
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नहीं है । यदि आरके कुछ छोकोंको जातिग्रकरणसरम्बधी मान 
भी च्या जाय, तो भी रोप श्ोर्कोका तो जातिप्रकरणके साथ कुक 
भी सम्बध माद्धम नहीं होता; जसा कि अन्तके दोनो %@ोकोसे प्रगट 
है कि एकमे ' प्रतिमा शन्दके नाम ( पर्यायशब्द ) दिये है जर 
दुसरेमं ‹ समान › शब्दके । वास्तवमे ये कुल शोक अमरकोश दवितीय 
काडके ‹ श्युद् › वर्गे उठाकर यहा रक्ते गये है | इनका विषय 
रब्दोका अर्थ है, नकि किसी खास प्रकरणका वर्णन करना । माद्धम 
नही, प्रथकतेनि इन अप्रासंगिक शचोकोको नकर करनेका क क्यों 
उठाया । 
(घ) इस त्रिवर्णाचारके १२ वै पर्वे एक स्थान पर, “ अथ 

द्ुतिस्नाने' रेखा लिखकर नीचे ठिलि दो शोक दिवि है-- 

“ रोकनाथेन संपूज्यं जिनेद्रपदपंकजम्‌। 

वध्ये कृतोऽयं सुषु गथ स्वसुक्तदायकम्‌ ॥ १॥ 

भ्रसूतिस्नानं यत्कमे कथितं यज्जिनागमे। 

प्रोच्यते जिनसेनो ऽह शणु त्वं मगधेश्वरः ॥२॥ 

ये दोनो शोक बडे ही विचित्र माम होते है | प्रथकरततौने ' इधर 

उधरसे कुछ पदाको जोड़कर एक वडा ही असमजस् हर्य उपस्थित 
कर दिया है] परे शछरोकका तो कुछ अथं ही ठीक नदीं नैठता,-- 
उसके परवाधैका उत्तराधंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं मिकता-रहा दुसरा 
शोक, उसका अथे यह होता है कि, " प्रसतिस्नान नामका जो 
कर्म जिनागममे कहा गया है, म जिनसेन कहा जाता दै; 
श्रेणिक राजा तू सुन ।' इस शोकम ‹ प्रोच्यते निनसेनोऽहं' यद्‌ 
पद वडा विखक्षण है व्याकरण शाच्रके अनुसार " प्रोच्यते" क्रियाके 
साथ ‹ जिनसेनोऽह यह प्रथमा विभाक्तेका रूप नहीं आसक्ता ओर 
‹ जिनसेनोऽह' के साथ “प्रोच्यते, ठेसी त्रिया नदीं बन सकती । इसके 
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-सिवाय जिनसेनका राजा श्रेणिकको सम्बोधन करके कुछ कहना भी 
नितान्त असंगत है} राजा श्रेणिकेके समयमे जिनसेनका कोई अस्ि- 
स्वही न था | प्र॑थकत्तीको शव्दशाल्न ओर अर्थशाल्नका कितना 
-्ञान था जीर किस रीतिसे उन्द शब्दांका प्रयोग करना आता था, 
इसकी सारी कृर्ड ऊपरके दोना छोकंसि खु जाती है । इसी प्रकार- 
-के ओौर भी बहतसे अदयुद्ध प्रयोग अनेक स्थानो पर पाये जति ईदै। 
चौथे पवैमे, जहां नदिर्योको अधं चढये गये है वहो, बीसियो जगह 
५ नचैकोऽधः ` सुवर्णङ्कायैकोऽधैः' तीर्थदेवतायैकोऽधेः)" 
इत्यादि अयुद्ध पद दिये गये है; जिनसे म॑थकतौकी सरकृत-योग्यताका 
पस्विय मिर्ता है । 
(ड ) इसी १२ वँ पवैमे, ^ प्रसूतिस्नानः प्रकरणसे प्रे मू 
खर अश्केषा नक्षत्रोकी प्रूजाका विधान वणेन करते इए इस प्रकार 
"ङ्ख हैः-- 
° 3न्ठठ- स्वाहाः ए मेज सणी सषंप तथा सखवणेसुं अभिषेक 
कीजे! पा दिसि वाधि तज्ञ मणनं " ऊ नमो विसि विदिसि 
आदिसो । खड दिश्षड भ्य. स्वाहा ।' ए मंज ण वार भणीयं 
तारी २ दीजद्‌ 1 आषांड छाटी भणीर्द पदिखो कदय ते एवि- 
धि करीन माता पिता वालक हाथ दिवारी सघली वस्त- 
-नईं दान दीजे । पाङ अखावीस नक्ष अने नव श्रटना मंज 
भणी माने खोट वारुक वैखारियि पिता जिमणे दाथवैसा- 
-रीई + पितानै माताना दाथमांहि उवारना दाणा देदेन मंन 
-भणीईं । पदटिखो कषयो ते भ॑र मणीदं । पए विधे करीने माता 
वारक हाथ दिवारी सघली वस्तुनद दान दीजे ! पुजाना 
करणारे सवे वस्तु रजे । पाङ ' ॐ तदुरः ए मेज भणी 
शाति सणीदं । पाछे जिमण देने बाढीड 1 इति मूर अन्छेषा 
-पूजा्ेधे समाप्त. 
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संसत प्रथमे इसप्रकारकी गुजराती भाषाके अनेसे साफ यह 
माद्धम होता है कि प्रथकतीको स्वय सरतत बनाना न आताथा 
ओर जब उनको उपर्युक्त प्ूनाविधि किसी संस्कत प्रथमे न मिख सकी, तव 
उन्होने उसे अपनी भाषर्मे ही छि डाला है । ओरमी दो एक स्थर्नो 
पर ेसी भाषा पाई जाती है, जिससे प्रथकतौकी निवासभूमिका, 
अनुमान होना भी संभव है । 

योग्यताके इस दिग्दश्षैनसे,पाठकगण स्वय समद्च सकते हँ कि जिनसेन- 
त्रिवर्णाचारके कत्तको एक भी स्वतत्र शोक बनाना आता था फ नहीं ।- 

यहां तकके इस समस्त कथनसे यह तो सिद्ध होगया कि, यह्‌- 
गंय (जिनसेननरिवर्णाचार) आदि पुराणके कती भगवन्निनसेन- 
का बनाया हआ नहीं रै ओौर न इरिवंशपुराणके कता 
दूसरे जिनसेन या तीसरे ओर चौये जिनसेनका ही बनाया 
हा हे । बल्कि सोमसेननत्निवणाचारसे वादका अथात्‌, 
विक्रमसंवत्‌ १६६७ से भी पीडेका बना हभ है । साथ ह 
ग्रथकतीकी योग्यताका भी कुछ परिविय भिर गया । परन्तु यह प्रथ 
वि० स० १६६७ से कितने पीडका बना इञा ह जौर किसने धना- 
या द, इतना साठ अभी ओर बाकी रह गया हे । 

ज्ेनीसिद्धान्तमास्करद्ारा प्रकाशित इई जौर पुष्करगच्छसे 
सम्बन्ध रखनेवाली सेनगणकी पद्मवङीको देखनेसे मादूम होता 
हे कि भद्यरक श्रीगुणभद्रसूरिके प पर एक सोमसेन नामक भ 
रक इर है । सोमसेननिवणीचारमै मद्रक सोमसेन भी अपनेको 
पुष्करगच्छमे गुणमद्रसूरिके पड पर प्रतिष्टित इए बतठाते है । इससे 
पद्रावरी ओर त्रिवर्णाचारके कथनकी सर्मानता पाई जाती है । अथात्‌ 
यह मारूम होता हे कि पद्रवठीमे गणमद्के प पर जिन सोमसेन 
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-भद्मरकके प्रतिष्टित होनेका कथन है उन्दीका सोमसेन त्रिवणौचार 
जनाया इञा है । इन सोमसेनके प्ट प्र उक्त पद्रवलीमे जिनसेन 
भष्ारकके प्रतिष्ठित होनेका कथन किया गया है। हो सक्ता है किं 
जिनसेनत्निवणीचार उन्दी सोमसेन मद्रके पट्‌ पर प्रतिष्ठित होने- 
वाठे जिनसेन भद्रारकका सम्पादन किया इञ हो जर इस लिए 
विक्रमकी १७ वीं शता्दीके अंतमे या १८ वीं राताब्दीके आरंभमे 
इस प्र॑थका अवतार इञा हो । परन्तु पट्रावरीमे उक्त जिनसेन मट्रारक- 
की योग्यताका परिचेय ठेते इए छ्खिा है कि, वे महामोहान्धकारसे 
ढके इए ससारफे जनसमूहोसे दुस्तर कैवल्य मार्गको प्रकारा करनेमे 
दीपकके समान थे ओर वड दुष नैय्या्यक कणाद वैस्याकरणरूपी 
-हाथियोके कुंमोत्पाटन करनेमे कम्पट बुद्धिवाङे थे, इत्यादि ! यथाः-- 
^तत्पटटे महामोहान्धकारतमसेपयूढभुवनभवङ्ययजनतानि 
दुस्तरकैवल्यमागैप्रकाशकदीपकानां, करककेडातारकिककणाद्‌- 
वेय्याकरणवृदत्कुसिकसपारनकस्परधियां, निजस्वस्याचरः- 
णकणखंजायिनचरणयुगदेकाणां, श्रीमद्ध्टारकवयै सय 
श्रीजिनसेनमद्धारकाणाम्‌ ॥ ४८ 1" 
यदि जिनसेन भद्धारककी इस योग्यताम कुछ भी सत्यता है तो कहना 
होगा कि यह (जिनसेन त्रिचणौचार' उनका बनाया हआ नरी है । क्योँ- 
कि जिनसेनन्निवणौचारके कतौकी योग्यताका जो दिग्दरौन ऊपर कराया 
गया है उससे माम होता है किं वे एक बहत मामूी अदूरदरी जर 
साधारण बुद्धिके आदमी थे । ओर यदि सोमसेन मडारकके प्ट पर 
प्रतिष्ठित होनेवारे जिनसेन मट्वरककी, वास्तवर्भे, एसी ही योग्यता 
थी जेसी करि जिनसेनत्रिवणोचारसे जाहिर है-पट्टोवरीमे दी इई 


१ सेनगणकी पञ्चवरीका केवर संस्कृत गद्य ही अच्छ है । इतिहासकी श्टिसे 
उसका ऊक अधिक मूल्य नहीं माम दोता दै । उसके कर्ता चाहे जिसको चाहे 
जितना वडा वना दे सक्ते ह । गुणभद्राचार्थको उन्टनि द्वादशागका ज्ञाता 
चतक दिया है! -सस्पादक। 
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योग्यता नितान्त असत्य है-तो कह सक्ते रै कि उन्हीं मह्ारकजीने 
यदह जिनसेनत्रिवणचांर बनाया है । परन्तु फिर भी इतना जरूर 
कहना होगा कि उन्टनि सोमसेन भट्वारकके पट पर होनेवाञे जिनसेन 
भञ्नरककी हैसियतसे इस प्रथको नहीं बनाया है । यदि ठेसा होता तो मे 
इस प्रथमे कमसे कम अपने गुर्‌ या पूर्वज सोमसेन भटवारकका जरूर 
उष्टेख करते, जसा कि आम तौर पर सव भटारकनि किया है । जर 
साथ ही उन पदोर्मेसे ब्रह्मसूरिका नाम उडाकर उनके स्थानम "गौ- 
तमर्षि" न रखते जिनको उनके पूर्वज सोमसेनने बडे गौरवके साथ रक्ला 
था, वध्कि अपना कतैन्य समक्चकर ब्रह्मसूरिके नामके साथ साथ 
सोमसेनका नाम मी अर अधिक देते | परन्तु रेसा नहीं किया 
गया, इससे जाहिर है कि यह प्रथ उक्त भद्भारककी रैसियतसे नहीं 
चना है । वहत सभव है कि जिनसेनके नामसे किसी दूसरे ही व्यक्तिने 
इस प्रथका सम्पादन किया हो, परन्तु कुछ भी हो,-मद्टारक जिनसेन 
इसके विधाता होया कोद दुसरा व्यक्ति-इसमें सन्देह नहीं कि 
जिसने भी इस त्रिवणीचारका सम्पादन किया है, उसका अभिप्राय 
जरूर रहा है कि यह प्रथ सोमसेन ओर ब्रहमसूरिके तिवणोचारोसे 
पहल, प्राचीन ओर अधिक प्रामाणिक समन्ञा जाय । यही कारण है 
जो उसने सोमसेन त्रिवणौचारके अनेक प्योमेसे "त्रह्मसूरि' का नाम 
उडाकर उसके स्थानम गौतम स्वामीका गीत गाया है जीर सोमसेन 
त्रिवर्णाचारका-- जिसकी अपने इस प्रथम नकल ही नकर करं डाटी 
है-- नाम तकमभी नहीं घ्या दहै। इसी प्रकार एकं स्थानपर 
पै° आख्याधरजीका नाम मी उडाया है, जिसका विवरण इस प्रकार 


। सोमसेनत्रिवणीचारके १० वै अध्यायर्मे निस्नछिित चार प्य 
पडत जआराधरके हवलेसे “ अथाज्ञाधर ' ठिखकर उद्ूत च्वि 
7ये है | यथा-- 
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५ अथाञ्चाधरः 

स्वयं समुपविष्ोऽद्यात्पाणिपाञ्ेऽथ भाजने । 

ख भ्रावकगरहं गत्वा पाजपाणिस्तदसङूगणे १४६ ॥ 

स्थित्वा भिक्षां धमेखासं सणित्वा प्रथयेत वा। 

मनेन दद्यीयित्वांगं कामालामे समोऽचिरात्‌ ॥ ९४७ ॥ 

निगेत्यान्यद गदं गच्छेद्धिश्षोय््तदच केनचित्‌। 

ऽदयात्तद्धक्त्वा याद्धिश्ितं मनाक्‌ ॥ १४८ ॥ 
प्राथयेतान्यथा भिश्च यावत्स्वोद्रपूरणीम्‌ ॥ 
खेत पासुपाच्ान्तस्तन्न संश्णीष्य तां चरेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
जिनसेनन्रिवणीचारके १४ वे पैम सोमसेनत्रिवणीचारके दसवे 

अध्यायकी मैगखचरणसदहित नकर होनेसे ये चारौ पय भी उरे 
इसी क्रमसे दज ह । परन्तु इनके मरभम ‹ अथान्चाधरः ' के 
स्थानम “ अथ समंतभद्रः › च्खिा इञ है 1 वास्तवमे ये चारो पद्य 
प॑० आश्ाघरविरचित (सागारधमौमृत ' के ७ वँ अध्यायके है; जि. 
समे इनका नम्बर क्रमराः ४०,४१,४२,४२ है। श्रीसम॑तमभद्रस्वामी 
के ये वचन नहीं हँ । खामी समतमद्रका अस्तित्व विक्रमकी दूसरी 
शताच्दीके ठ्गसगं साना जाता है ! चौर प. आराधरजी विक्रमकी 
१२. वीं शतान्दीमं इए है । साटूम होता है कि जिनसेन न्िवणीचारके 
बनानेारेने इसी मयसे ‹ आज्ञाधर्‌' की जगह ` सम॑तभद्र ` 
कानाम बदला है कि, कहीं आद्याधरका नाम आजानेत्े उसका यह 
प्रय आराधरसे पिका बनाहुया अर्वाचीन जोर आधुनिक सिद्ध नहो 
जाय ] यहाँ पर पाठकोके हृदयमे स्वभावतः यह सवाठ उत्पन्न हो 
सकता है कि प्रथकतौको सर्म॑तमद्रस्वामीका चू नाम छिखिनेकीः 
क्या जरूरत थी, वह वैसे ही आदाधरका नाम छोड सकता था। 
परन्तु एेसा सवाल करनेकी जरूरत नहीं है] वास्तवे प्र॑थक्तीको 
सपने घरकी इतनी अकर ही नहीं थी । उसने जसि जो वाक्य 
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उठाकर खँ है, उनको उसी तरहसे नकल कर दिया ह। सिफै जो 
नाम उसे अनिष्ट माद्धभ इञ, उसको बदल दिया दै ओर जहां 
कहीं उसकी समञ्म ही नदीं आया कि यह ‹ नाम, है, वह उ्योकार््यो 
रह गया है। इसके सिवाय प्रथकतकि इदयमे इस नातका जरा भी भय 
नथा कि कोई उसके प्रंथका मिखन करनेवाख भी होगा या कि नदी। 
वेह अज्ञानान्धकारसे भ्याप्त जेनसमाज पर अपना स्वच्छंद शासन 
करना चाहता था। इसीङिए उसने ओंख बन्द करके अधाधुध, जर्हो 
जैसा जीमे आया, िख दिया है । पाठको पर आगामी अंक इसका सव 
हाड खुर जायगा ओर यह भी माद्धम हो जायगा कि इस त्रिव- 
णीचारका कर्ता जैनसमाजका कितना शत्रु था । य्हौँ पर इस समय सिर्फ 
इतना ओर प्रगट किया जाता है कि इस त्रिवणाचारके चौथे पवैमे 
एक सकल्प मनर दिया है, जिसमे संवत्‌ १७३१ च्लि है। वह 
संकटप मत्र इस प्रकार दैः-- 

"सौ अथ प्रैकास्यतीथैपुण्यपरवर्तमाने भूलोके भवनकोदो मध्यमः 
छोके अद्य भगवतो महापुरुषस्य भ्रीमद्‌ादिव्रह्मणो मते जम्बरद्धीपके 
तत्पुरो मेरोदैश्षिणे भारतवयपै आयैखंडे. एतद्वसर्पिणीकालाव- 
खानप्रवर्वमत्नि कठियुगमिधानपवमकाङे प्रथमपादे श्रीमहति 
मदावीरवद्धैमानतीथैकरोपदिटसद्धमेव्यतिकरे श्रीगोतमस्वामी- 
प्रतिपादितखन्माशप्रचतमाने शरीश्रषिकमदामेडरुश्वरलमाचरित- 
सन्मागविरोपे सम्चत्‌ १७३१ धवतैमनि भ° "संवत्सरे अशुकमासे 
अुकपस्षे असुकतिथो अञुकवासेर... -.“ ५५९४ 

माम होता है करं यह संकद्पमत्र किसी एसी याददारतं ( स्मरण- 
पत्र ) परसे उतारा गया है, निसम तत्काठीन व्यवहारके किए किसीने 
सवत्‌ १७३१ छख रक्खा था । नकठ क्रते या कराते समय अन्थ- 
कतीको इस सवतके वदल्नेका कुछ खुयाठ न रहा जीर इस ठि वह 


॥ 
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चराबर प्रथमे छिखा चडा आता है। कुछ भी हो, इस सम्बतसे इतना 
पता जस्र चकता है फ यह भथ वि ० सवत्‌. १६६७ ही नदी, वक्ति 
संबत्‌ १७३१ से भी पीछेका बना हआ ह । जहौ तक मने इस विषय 
पर विचार किया है, मेरी रायमे यह ग्रंथ विक्रमकी अटारहवीं रता- 
छ्दीके अन्तका या उससे मी कुछ .बादका अना इ माद्म होता है 
ओर इसका वनानेवाखा अवश्य ही कोद धूते व्यक्ति था। 
जुगरुकिशोर युखुतार 
ता. १२-६-१४. देववद्‌, जि ° सहारनपुर । 
विविध प्रसंग । 
जेन ओर वैष्णव अग्रवार्छोका सम्बन्ध । 
जैनमित्रके ज्येष्ठ दुक्छा २ के अकम सम्पादक मदारायका एक . 
ङेख प्रकाशित इमा है ! उस्म उन्दोने इस बातका उपदे दिया है 
वि-““जेन ओर वैष्णव अग्रवालमे जो परस्पर बेटीन्यवहार होता है वह 
बन्द कर दिया जाय } जैन अग्रवाखोकी संख्या मी थोडी नदीं है प्रान्ती- 
यता ओर .पहनाव उडावके कारण उन्दने जो अपने ही मीतर करै 
भेद कर रक्ते है, उन्हे मिटा देना चाहिए ओौर एक छोरसे दूसरे छोर 
तकवे जैन अग्रवार्मे परस्पर बेदीन्यवहार जारी कर देना चाहिए । 
वैष्णर्नोके साय सम्बन्ध करनेसे जैन कन्यय वैष्णव हो जाती हैँ ओर 
वैष्णव कन्याये जैन घरमे अपना वैष्णव धमै साथ स्यि आती है ओर 
छ समयमे उस धघरको वैष्णव बना डारुती है । इससे जैनियोकी 
सख्या घटती जा रही है }* हमारी सममे ब्रह्चारीजीनेःइस विषय पर 
च्छी तरह विचार नहीं किया ! जेन वैष्णव अम्रवारकि पुराने सम्ब- 
न्धके तोडनेमे सिवा हानिके कुछ काम नदीं है । प्राचीन मारतकी 
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धार्मिक सहिष्णुताका यह एक वचा वचाया नमूना ह । यह वतला रहा है 
गक पठे हम अपने जुदा जुदा धर्मोको पाठ्ते इए भी एकता, प्रीति 
ओर सहानुभूतिके साथ रहते थे-हमारा पारठीकिक धभ हमारे रेदिकं 
सामाजिक कारमोमें वाधक न होता था। राघ्रीयताकी इष्टिसे यह सम्बन्ध 
वहत ही महतत्वका है ¡ इसे तोडनेका विचार भी न करना चादिए, 
वक्कि कहीं करहीके अग्रवारोने जो इसे बन्द कर दिया है उनम फिरसे 
जारी करा देना चाहिए । जेनधर्मको इससे कोई हानि नहीं पर्हेच 
सकती जर जैनिर्योकी सख्या घटनेसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है | 
क्कि जिस तरह इस सम्बन्धसे वतसे जैन कुटु वैष्णव दो जति है, 
उसी तरह वतसे वैष्णव भी तो जैन हो सकते है । यदि जैनीकी ठ्डकी 
वैप्णवेके यही जाकर वैष्णव वन जाती है, तो वैष्णवकी छ्डकीी भी तो 
जैनीके यह माकर जैनी बन जाती है--रेमे उदाहर्णोकी भी तो कमी 
नहीं है । वैप्णव ध्म देसी कोई खास खी नहीं है कि उसके संसर्गसे 
जैनी वात्‌ वैष्णव वन जाय ओर जैनधभेमे रेसी कोकमी नहीं है कि 
उसके संसर्गसे कोई जैनी न वने । एेसी भी कोई वात नदींहैकि 
वैप्णरवेमिं धार्िक चचौ कुक अधिकतसे होती हो जर जनिय 
न होती दहो ओर इसके कारण छोग वैष्णव वन जाते हों, पर जैन 
न वनते हौं | जौर्‌ चोडी देरके ए यदि यह मी मान घ्या जाय 
करि वर्तमानम जैनि्योसे वैष्णव वहत वन गये है, तो इसके ठिए 
ओर बहुतसे प्रयत्न हो सकते ै-जात्तिसम्बन्ध ॒तोडनेकी क्या जरूरत 
है £ जेनी अग्रवाक भाईर्योको चादिए कि वे अपनी ठ्डकियोको जैन- 
धर्मकी ऊचे ठर्जेकी शिक्ष दै-उनके हृदयम श्रद्धाका चिरस्थायी बीज 
डाक दे ओर रेसी पक्वी वनाद कि वैष्णव घरमे जाकर भी मजबूत 
चनी रै; वस्कि अपने अच्छे खभाव गौर अच्छे विचारोते उस 
सरे धरको ही शुग्ध करके जेन बना ठ । हमारे हाथमे तो धमेप्रचा- 


६२६० 


रका यह बडा भारी जरिया है-इससे तो हम अपने घरमकी आशातीत 
उन्नति कर सक्ते है ओर हममे यदि. कुछ करतूत हो, तो सारे अप्र 
वाको जेन वना सक्ते है । बडे अफसोसकी वात है कि इस वहत 
ही अच्छे दारको हम अपने हाथसे वन्द कर देना चाहते हैँ! इसी 
तरह यदि हम अपने कुदुम्बोको शिक्षा, सदाचार आहि गुणोसे आदश 
वना दं, सचे जैनधरमैका रूप अपने घरमे खडा कर दे, तो करसे 
कटर वैष्णव कन्या आकर भी हमरे आगे सिर शुका देगी! जैनी 
अग्रनार कुर निर्धन भी नहीं है | यदि डर है फ जनी वैष्णव वन 
जगे, तो उन्हे चाहिए कि इसके चिए खास तीरसे ढो चार उपदेशक 
रख ठं, जगह जगह धमरिश्षा देनेकी व्यवस्था कर दे ओर धार्मिक 
साहित्यका विशेष प्रम्रतसे प्रचार करं । 

इस विषयमे एक वात हम अवदय याद्‌ रखना चाहिए कि यदि 
यह सम्बन्ध ॒चिरस्थायी रखना है तो हमे, इस धार्मिक मामेमे 
किसी सरी पुरुष पर अनुचित दवाव न डाख्ना चाहिषएु । हम सिफ 
उपदेश दे सक्ते है, समञ्चा सकते हैँ ओर अपने चरि्रिका प्रभाव डाङ 
सकते हैँ परन्तु किसी वहू वेटीको जवदंस्ती किंसी धम पर आरूढ नही 
कर सकते हैँ । यह वात जैन ओर वैष्णव दोननोहीको सदा स्मरण रखना 
चाहिए । ध 

इस वातको हम भी आवद्यक ओर उचित समक्षते है कि जै 
अग्राठोम प्रान्तीयता या पोाकके कारण जो सम्बन्ध नहीं होता दै, 
-वह जारी कर दिया जाय ओौर इसके ङ्एु जस्द उद्योग किया जाय । 
परन्तु वेष्ण्वोका सम्बन्ध कदापि न तोडा जाय । यह भी याद रखना 
चाहिए कि इस सम्बन्धक ट्रटनेसे अग्रा मारईयोका विवाहक्षत्र वहत 
ही संकुचित हो जायगा ओर फिर उन्हे ओर ओर अल्पसख्यक जा- 
¦ तियोके समान ही वरकन्यानिवांचनका कष्ट भोगना पडेगा । 
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ब्रहमचारीर्जाने एक जगह ञ्ल है कि--^पहले भी देसे दृष्टान्त- , 
मिर्ते हे जिनमे धर्मका खयाल बहुधा रहा करता था जौर प्रीयः 
मिव्यातीसे सम्बन्ध न किया जाता था । » इसके विरुद्ध सेकंड एेसे 
रमाण भी मिक्त ह, जिनमे जैनि्योनि अनैर्नोको अपनी लडकिर्यो दी 
हे ओर अजैनोसे ठी है । हमारे करै कथाग्रन्धमे ही एेसी करई घटना- 
ओका उदे है । दक्षिण ओर कणौटकके पिच्छठे रानाओंके इतिहासे 
एसे वीरसो उदाहरण रै, जो आवद्यकता होने पर प्रकट कयि जा सकते 
दै । वास्त्व समान वर्णकी जातियेमिं पारस्पारेक सम्बन्धके समय 
धमकी जर कचित्‌ ही कष्य दिया जाता था | 

अन्तम हम अग्रवाङ भार्हरयोको आधुनिक समयके इस ॒नियमका 
स्मरण कराके इस ङेखको समातत करते ईद कि ^ससासम निवैर्छोको 
जीनिका कोई आधिकार नहीं है | यदि तुम वख्वान्‌ वन सको-अपनी 
दुरवरुताके कारर्णोको दूर कर सको, तो इस प्राचीन सम्बन्धे डरनेवी 
कोई आवदयकता नही है जर यदि नवै वने रहना है, तो सम्बन्ध 
तोड ठेनेसे भी छु न होगा-तैष्णवोंसे चचोगे, तो ओर कोई तीसरा 
ही आकर तुम्दे हजम करनेका यत्न करेगा । 

२ जैन खानिककी समाप । 

इस ठेखका प्रारम्भ २४३८ के य्येषठम किया गया था ओर इस 
अकम यह प्रा होता है । अर्थात्‌ ठ्गमग दो वर्षमे इसकी समाधि 
दई । यह डाक्टर सतीक्चन्द्र विदयामूपण एम. ए, पी. एच. डी. के "हिरी 
आफ दि मिडिवर स्कर ओंफ इडियन छाजिक, नामक म्रन्थके एक 
भाग ८ जैन भाग >) का अुबाद है । मित्रवर वावरू दयाचन्द्रजी गोय- 
खीयने जेनदितैपी' पर अनुग्रह करके वंडे परिश्रमसे इस किन कार्यको 
माप्त किया है, इसठिए हम आपका दयसे आमार मानते है । यदि 


४२२ 

आप छपा न करते, तो हमारे" पाठक उन महत््वकी बातोंसे ' अज्ञात 
रहते, जो इस ठेखके द्वारा प्रकट इई ह । ओ सजन इतिहास अौर 
न्यायमं थोडी बहत गति रखते है, उन्होने इस ठेखको बहुत दही 
महत्वतका बतराया रहै ओर वास्तवे है भी यह रेता ही ¡ यदि यदं 
्रन्थ इतना अच्छा न होता, तो डाक्टर आफ फिलासफी, के कासं 
कमी न रक्खा जाता । इस छेखमें न्यायाचार्योका जो रोतिहािक परि- 
च्य दिया गया है, उसके अनेक स्थर दमारे कई पाठकोको अरचिकरं 
इए है, बक्कि किसी विसीने तो आक्षेप भी कर डरे है, परन्तु यह 
पहङे ही सूचित कर दिया गया था कि इसमे जो कुर च्लि जायगा 

वंह सब मूर ठेखकका अभिप्राय होगा; अनुवादक या सम्पादक उसका 
जिम्मेवार नहीं । अब रहा' यह कि रेसे स्य पर अचुवादक या सम्पा- 
दक अपना नोट.ख्गा देता, सो हमारी समञ्मे एक नामी विद्रानकीं 
निश्चय की इई बातका खण्डन करना सहज काम नही--इसके डिए 
पाण्डित्य ओर परिश्रम दोनोकी जरूरत है । टीक नहीं है ' कह देना 
तो सहज है, प्र “क्यो ठीक नहीं है £ यह छ्खिना कुछ काम रखता 
है। अवरे सम्पूर्णं हो गया रहै, इसकी जो जो घते ठीकन रहो 

विद्वानौको चाहिए कि परिश्रम करके उनका उत्तर ठिखिं ओर पाठको- 
का श्रम, दूर्‌ कर द । इस ङेखको, विरोषं करके इसके 'न्यायविचारको 
पठते पठते साधारण पाठक ऊब गये थे ओर दिन भी बहुत हो गये 
थे, इस छिए हमने इसे सीध समाप्त कर देना उचित समक्षा भौर इससे 
इस अंके हम आचार्यं हेमचन्द्रके जगेके केवर उतने ही अंसका अनुवाद 
प्रकारित करते दँ, जो इतिहाससे सम्बन्ध रखता है--म्रन्थोके श्याय- 
.. विचारःका अक्ष छोड देते है । यदि कमी कोड धमौत्मा महाशय इसे 
--दा पुस्तकाकार प्रकाशित करनेकी, उदारता दिखस्वेगे, तो उस 


¬+ “~~ 


४२२ 


समय अनुवादक महाशय इसके छोडे इए अशको भी ख्ख देनेका विं- 
श्वास दिखते ह । 
३ पुराने एुश्णोमं नई मिकावर | 

दिन्दुभोके अठारह पुराण स॒प्रसिद्ध दै ! साधारण छोग इन सबको 
भ्रीव्यासर्जकि वनाये हए समद्चते है ¡ बहतसे श्रद्धा लेग तो 
यौ तक मानते है कि उक्त पुराण जिस रूपमे इस समय मिक्ते 
हे, ठीक इसी रूपमे व्यासजीके द्वारा स्वे गये है-उनकी रचरला्मे 
जरा भी न्यूनाधिकता नहीं की गई है । परन्तु पुराणोका विचारपूक 
स्वाध्याय करनेसे इस वातपर विश्वास नहीं होता-उनमे रसे सैको 
प्रमाण भिक्त है जिनसे माट्म होतादहैकियातोवेवने ही वहत 
पीछे है, था उनमें बहूतसा भाग पीते मिखा दिया गया है । धमै- 
्रन्थोमिं इस तरह की मिखवटे बहत की गई है । प्रसिद्ध प्रसिद्ध महात्मा 
आर प्रन्थकत्तीकि नामसे ठोर्गोनि अपने सैकड़ों भरे बुरे विचार 
हन प्रन्थेमिं धुसेड दिये है । महामारतकी छोकसख्या इस समय 
ठगभग एक छख है । परन्तु स्वर्गीय वाव बंकिमचन््रने अपने “ङृष्ण 
चरिते अनेक युक्तयो देकर अच्छी तरह सिद्ध किया है कि मूड 
महाभारत पत्चीस हजार शोके अधिकका न था | उर्होनि यह बत- 
छनेकी मी चेष्टा की दहै कि प्रक्षि भागका अमुक अंशा असुकसम्‌- 
यम बना होगा मौर अमुक असुक समयमे ! अठारह पुर्ण ° भवि- 
प्यपुराण' भी एक प्रसिद्ध पुराण है । यह भी व्यासजीका बनाया 
इभा कहठाता है । इते यदि हम निरन्तर इद्धिशीर सचेतन पराण 
कहे, तो कह सकते है । क्योकि इसका शारीर बरावर बद्धक प्राप्त होता 
“ जाता है । सुनते ई कि प्रत्येक सस्करणमे इसका कुछ भाग वद्‌ नाता 
है मीर संस्करणसमय तकका भाषैष्यकथन उसमे शामिङ हो जता 
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है! मराटी विविधज्ञानविस्तारकी मङ्की सख्या ‹ भविप्यपुराण व 
स्छेच्छः इस नामका एक ठेख प्रकाशित इजा है । उससे माद्म होता है 
कि व्यासजी महाराज इस बिचित्र पुराणमे बौद्ध, शक, सुसरूमान, छत्र- 
पति दिवाजी, ओँशरिेज, ओर दो चार वायसरायो तकका वणेन छि 
गये है | इसाद्योकी बायविर्मे जो आदम ओर हव्वके द्वारा सृषटिकी 
उस्पत्तिका वर्णन है, वह इस पुराणम जैसाका तैसा नकर कर 
दिया गया है । दमको अदम, हव्वाको हन्यवती, अदनके बागको 
प्रदानका रम्य महावन, सेथको श्वेत, इस तरह उक्त ईसा कथाके 
नामोको संस्कृतकी पोशाक पटना दी गई है | ईसा मसीहकी उत्पत्ति 
मी जु फेरफार करके छ्खि दी गद दहै। ! सुहम्मदको आपने 
महामद ओर उनके ‹ मदीना को / मदहीन' वना डाला दै । सुसङ- 
माम शब्दका अर्थं आप यह्‌ करते हैँ कि जिप्रका संस्कार सुसस्से 
( मूसख्से) हो, वह सुसख्मान है । जंगरेजोका उ्टेख आपने शुरुंडः 
नामस किया है ¡ उनके सुह याप बन्दरों जैसे वत्तखते है ! महाराणी 
विक्टीरियाका स्मरण आपने ‹ विकटावती' नामसे किया है । गुरुड 
वंरके सात राजाओंका (वायसरायोका £) भी उ्छेख है । आपने एक 
जगह म्लेच्छ भाषार्जोका भी वणन किया है जौर उसमे बडे भारी 
जाश्चयकी बात यह है कि व्रजभाषा सौर मराठीको मी भ्छेच्छ 
माषाकी पदवी दे डाली है] (ज्रजमाषाकी कविताके पृष्ठपोधकोको 
व्यासंजीकी जल्द खबर ठेनी चाहिए । ) 

इसमे, सन्देह नहीं ष पुराणाुयायी खोगोकी अपने पूर्वजो 
मदिष्यकथन,प्र इतनी प्रगाढ श्रद्धा है क्षे वे इस अवस्थामे मी भवि- 
प्यपुराणको जाटी या बनातव्रटी कहनेके किए तैयार न हेग ओर 
इपडिए इस विषये उनसे कुछ कहना न कहना बराबर होगा; तो 
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भी जो सजन विवेकी ओर विचारद्षीठ है, उन्हे सावधान हो जाना 
चादिए जौर पौराणिक साहित्यका अध्ययन केव श्रद्धा हासि नदी; 
किन्तु विवेकयुक्त श्रदवादष्टिसे करना चाहिए | 


¢ भारतीय सभ्यताके भाचीन चिह। 


तिच्वत, चीन, जापान, स्याम, कम्बोडिया, अनाम, जावा, वाटी आदि 
देर ओर दीप किसी समय भारतकी सम्यतासे ही सम्य इए ये } इस 
चातके अव तकर अनेकं प्रमाण मिक चुके है । अव यह भी पता ्गाहैकि 
किसी समय मध्यएरियाके प्रदे शमं मी यहीकी सम्यताकी तूती बोख्ती 
थी । विख्यात पर्यटक जौर आविष्कारक “डा० वन्‌ ठे कक्‌" कुछ सम- 
यसे चीन-तुकस्थानम जमनिके मीतरसे प्राचीन इतिहासकी सामग्रीकी 
खोज करने खग रहे थे । उन्हनि अव तक मराख्वा्ाके निकटके 
कूबा जौर टूमह्यग नामक स्थारनँमिं अपना कार्यं किया है । इस प्रयत्तमं 
उन्हे आश्चातीत सफर्ता प्राप्त इ है। अपनी संम्रहकी इई सामभ्रीको वे 
वड़े वडे १९२ वाकरसोमि वन्द करके देको भेज चुके दँ ! इस सामग्री 
गान्धार तक्षणरिद्पेक वीसो नमूने मि है । वे पत्थररोपर नहीं 
उकीरे गये है, विन्तु भिद्ठीसे बनाये गये है ओर उन पर ऊपरसे रेत- 
चूनेका आस्तर चढ़ाया गया है । बहृतोके ऊपर अव भी रग ओर 
सेनेके पत्र खगे हए है । बडुतसी हस्तठिखित पुस्तके .मी प्राप्त इई है 
जिन कुछ संस्छृतमापामे छली इई है ओौर कुछ दैराणकी भाषार्म । इस 
समाचारको छ्खिते इए प्रवासीके सम्पादक महाशय छ्खिते ह कि 
८ हमारे पूरव पुरु्षोनि पाड पर्वत समुद्र मरुभूमि पार करके न जनि 
कितने देशम हिन्दू-सम्यता कैद थी ओर उनके वराज हम देसे 
है कि अपने देदाके दी ज्ञानको दूर नहीं कर सकते है ! 
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५ सिद्धान्तपाटन्ञाखाका स्थायी भाण्डार। 

मोरेनकी सिद्धान्तपारशालखका न्ये सिरेसे परिचय करायेकी 
जरूरत नही । सभी जानते है कि यह संस्था जंनसमाजकी एक बड़ी 
भारी कमीको प्रा कर रही है ओर अपने ठंगकी अद्वितीय है। जनं 
धर्मको स्थायौ बनाये रखनेके ठिएि जृङ्रत है किं उसके वास्तविक 
त्वो या सिद्धान्तोका पठनपाठन होता रहे ओर उनके जाननेवठे, 
चच करनेवाङे ओर प्रचार करनेवाङे विद्धान्‌ बनते रह । उक्त पाठ- 
श्ना इसी उदेदयसे स्थापित की गई है ओौर अपनी छोटीसी शक्तिके 
अनुसार्‌ःवह काम भी कर रही है । अव तक इस पाठश्चाराका कोई स्थायी 
मण्डार या ध्ुवफण्ड न था--खासर खास ठोगोकी सदहायतासे ही 
चरती थी | प्र अध इस तरह काम नहीं चर पकता | इसकी प्रसिद्धि 
अधिक हो चुकी है, इसङिए दूरदूरे विदार्थी पटनेके छिए आने रगे 
है! उनकी संख्या वद्‌ जनेसे जौर कई नये अध्यापकोकि रखनेसे खै 
वहत बद गया है ¡ अव वश्यक है कि इसके चखनेका स्थायी प्रबन्ध 
कर दिया जाय इसके चिर एक स्थायी एण्ड होना चाहिए जिसका 
क्षे प्रारेम इन्दौरके उत्सवमे हो चुका है | एक खख रप्येवे फण्डसे 
पाठरालका काम अच्छी तरह चख्ने स्गेगा { फण्डकी रक्षाके श्र 
एक दुसट कमेटी बना दी गई है जिसकी कि रीष ही रजिर्टरी करा दी 
जायगी । आशा है कि जेनसमाजके धनिकगण इस ओर ध्यान गे 
ओर वहत जद्दी इस रकमको प्री कर देगे। सवैसाधाण छोग भी 
इस फण्डर्म सहायता दे सके, इसके छिए पाठशारके मंत्री महाद्यने 
° एक रुपया फण्ड' खोखा है । प्रत्येक ' धमीत्मा भाईैको इस फण्डके 
सौ सौ पचास पचास टिकट मेगा छेना चादिए ओर्‌ अपने नगरं 
आरि जितने टिकट विक सर्व उतने, वेचकर पाठदयादकी सहा- . 
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यता_ करनी चादिए] एक एक॒ रुपयेसे हजारो रुपये एके दो 
जाते है। 
६ संस्छृतमाकृतसादिस्यका भरकाञ्च-फा्य । 

हम इस वातको तो बहुत अभिमानके साथ कहने खगे दै कि 
हमारे प्राचीन त्ऋपिसुनि ओर विद्वान्‌. हजारो उत्तमोत्तम प्रन्थ बनाकर 
रख गये है जीर उनमें अनेके एेसे हँ जिनकी जोडके ग्रन्थ दूसरे 
किसी साहित्ये नहीं है । परन्तु यह कभी नहीं कहते कि उन भरन्थो- 
का उद्धार करके छिए, उनको स्वै साधारणकी दृष्टि तक पर्ेवानेके" 
छिरए्‌ जीर उनके पठनपाटनका सुभीता कर देनेके ट्ष्‌ हमने क्या 
क्रिया है] अपने इस प्रमाद पर हम संकोच भी नहीं होता । हम बडे 
बडे विद्याज्य ओर स्कर स्थापित करनेका उद्योग तो करते है, पर 
यह कमी नहीं सोचते कि विद्यधिर्योके पटनेके च्ए्‌ आवेद्यक भ्रन्थ 
कहेसि प्राप्त होगे  भूनीवरिटियोंको दरण्वास्तै तो देते दै कि जरे 
समान जैनोके सायके भी सस्त प्राकृत भ्रन्थ भरती होना चादिए, 
पर इप्की चिन्ता कमी नहीं करते कि काठके विदार्थी उक्त पाठ्य - 
प्रन्थपर्विगे कदंसि 2 क्या उनके छि ईडर ओर नागौरके भद्रारक 
अपने भण्डार खाढी करना पसन्द करेगे ८ हमारा दिगम्बर समाज तोः 
्रन्यप्रकाशनके कार्यम सवते पछि पडा इञा है । सच पृछा जाय, 
तो उसमे अपने साहित्यक प्रकारा करनेमे उत्तना भी प्रयत्न नदीं 
किया हे-जितना कि जैनसाहित्यके रासेक अन्य अजैन सजननि किया 
है | अन तक प्रकाशित इए उच्रेणीके दिगम्बर जैनग्रन्थोका यदि 
हिसाब छ्गाया जाय, तो माठ होगा कि इस कार्यम नि्णयसागर 
प्रेसके स्वामी, श्रीयुक्त री. एस, कुष्पूस्वामी शाली, वंगाठ एशियाटिक 
सुसाद्टी, भादि जनतर महारायोके दारा जितने मरन सुद्ित इप्‌ है 
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उनके बरावर भी जैनसमाजके द्वारा नहीं इए है । क्या हमारे ठिए यह 
-ठलाका विषय नहीं है 

गतवषे जने सनातनजैनग्र॑धमाखका निकलना शुर इञा, तव 
हमने समना था कि यह माठ स्थायी हो जायगी जर्‌ इसके दारा धौरे 
धीरे सेकडेो प्रथ प्रकादित हो जवेगे । जव हमारे खेताम्बरी भाईयों 
हारा श्रीयञ्चोविजय प्रन्थमाखः आदि अनेक प्रन्थमारयं प्रकारित 
हो रदी है, तब हमारा अपनी इस दिगम्बर समाजकी इकटीती प्रन्धमाराके 
स्थायीरूपसे चरु निकचञ्नेकी आञश्ा करना स्वाभाविक था } परन्तु म्रन्थमा- 
खक सम्पादक महारायसे माद्धम हया फ इस कामके चखनेके छिए एकं 
उदार महाशयने जो दो हजार रुपयेकौ रकम दी थी, वह प्रायः खचै 
हो चुकी है-उससे केवर एक अंक ओर निकर सकेगा } अव तक 
-माखके ८ अंक निकठे है; किसी तरह ४ अके ओर निकार्कर, 
इसकी “इति श्रीः कर देनी पडेगी । जेन समाजका ध्यान इस ओर बहुत 
कम है ओर इसका सवसे बडा प्रमाण यह है कि अव्‌ तक इसके कुक 
६० प्राक इए है ओर सौ सौ रुपये देकर पन्द्रह पन्द्रह परति ठेनेवाठे 
केव २ ग्राहक हँ । अव बतखाइए कि ख्गभग १०० ग्राहकेकि भरोसे 
यह कष्टसाध्य ओर द्रन्यसाध्य काम वैसे चर सकता है 

क्या हम अपने पाठकोंसे इस विषयमे कुछ उद्योग करनेकी आशया 
कर सकते है £ यदि इस कार्यकी आवद्यकता समङ्षी जाय, तो जैन- 
समाज इसे कवडी आसानीसे जारी रख सकता है जर थोडे ही दिनम 
सेकंड प्रन्थ प्रकाशित कर सकता है । नीचे खि उपाय ध्यान देने 
योग्य हैः-- 

१. बह्मचयोश्नम हस्तिनापुर, स्याद्यदवि्याख्य कारी, सेठ तिरक. 
चन्द सा्दैसकूर इन्दौर, सेठ इकमचन्द सस्त विद्याख्य इन्दर्‌, 
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सिद्धान्तपाठ््ाखा मोरेना, सत््सुधातरगिणी पा्डाठा सागर, जैन 
पाठराखा जौर बोरडिग श्ोखपुर,अदि करई सस्थाय रेसी है जके पठ- 
नक्रममे संस्छत ग्रन्थ जारी है भौर जिनमे तीन हजारसे केकर आठ हजार 
रुपया तकका वाधिक खृचै होता है । क्या इन सस्थाओंका यह कर्तव्य नरी 
है कि सस्छत प्रन्थोके प्रकाराका्मे कुक सहायता देँ ? यंदि इनके 
संचाछक चाहे, तो उनके छिए्‌ अपनी सस्थाकी ओरसे वर्ष भरम 
दो सौ चार सौ रुपये ्गाकर एक प्रन्थ प्रकाशित करा देना कोई क्डी 
वात नहीं है । जहाँ खगोसे करई हजार रुपया मोगते है, वह दो सौ 
नवार सौ रुपया ओर भी मोग ठेगे । इसके सिवाय, इस कायम घाटा 
भी नहीं है । आज नहीं, तो पोच वधम छागतके दाम जरूर उठ 
अवेगे । यदि ये सब संस्थाय इस काको आवद्यक समक्ष ठे, तो 
सनातन ्रन्थमाखके तमाम मन्थ केवर इन्दीकी सहायता प्रकारित हो 
सक्ते है बोर रोगे सदायता ठेनेकी या प्राक बढानेका जदा प्रयत्न 
करनेकी जरूरत ही नहीं रहती है । हम समन्ते है, इन संस्थाजोमे जो 
खोग धनकी सहायता देते है, वे मी इस कार्यको बुरा न समक्षंगे ] 
२. जो धनी ओर समर्थं छोग हर्षं शोकवे अवसरो पर सैकडो हनारो 
रुपया नामवरीके ध्ए खच करते है, उन्हं इस ओर ध्यान देना चा- 
दिए । प्रन्थमाटके एक ग्रन्थ, एक अक, अथवा एक प्रन्धकी दो सौ 
चार सौ प्रतिर्योकी छपाईका खर्च दे देना उनके छिरए्‌ कोई बी बात 
नही है । जितनी प्रतिर्योका खच वे दग, उतनी प्रतियो पर॒ उनका 
स्मारक पत्र छपा दिया जायगा । इससे उनका शिक्षित छोगोमिं नाम 
होगा "जीर साथ ही उन म्रन्ोके वित्तरण करनेका पुण्य भी होगा | 
गुजरात प्रान्तमे इस पद्धतिसे प्रतिवधे सेकडो प्न्य प्रकादित होते है । 
३. प्रन्थमाखाके ठगभग १०० प्राक हो चुके दै । गई सौ तीन 
सौ प्राहक ओर हो जवे, तो इसका काम मेमं चर सकता है । यदि दश 
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दश्च प्रति्येकि द, पोच पौच प्रतियेकि बीस, दो दो प्रतियकि पच्चीस 
आहक वन जव, तो वातकी वातमे ढाई सौ ग्राहकं हो सकते दै । 
रेसे प्राहकोके नाम प्रन्थमाङके आवरण पृष्ठ प्र सहायकोकि रूपमे 
हमेशा छपे रहेगे । प्राहकगण चाहे तो अपनी प्रतिर्योको जेनसंस्था- 
ओको भेट दे दिया करे, चाहे विद्व्नोमिं वितरण कर दिया करे जीर 
-चहि स्वैसाधारणकी खयत्रेरि्योमि भेज दिया करं । 

सनातनप्रन्थमाखके विषयमे ० पन्नालार्जी जेन, मेदागिनी 
जेनमन्दिर, बनारस सिटी, के पतेसे पत्रन्यवहार करना चादिए | 


न 


पुस्तक-परिचय । 

१६ ग्रहणी भूषण-3ेखक, प॑० शिवसहाय चतुर्वेदी । प्रकादाक 
हिन्दीहितैपी कायौख्य; देवरी जिला सागर । पृष्ठ संख्या १२६। मूल्य आठ 
आना । कन्याये जब पत्नी बनती है, तबसे केकर जव वे गृहिणी माता 
ओर सन्तानरक्षिका बन जाती है, तवतक कामम आनेवाटी सब, 
-प्रकारकी अच्छी बाते सिखलानेके लिए यह पुस्तक र्ली गई है। 
स्रीके पतिके प्रति, मातांपिताके प्रति, सन्तानके प्रति, सम्बन्धियोक 
प्रति, पडसि्योके प्रति क्या क्या कतेन्य है, उसे अपना स्वभाव, 
रहन सहन, वतीव आदि कैसा रखना चाहिए; सतीत्व, विनय, 
शिष्टाचार, र्लाशीक्ता, गभीरता, संतोष, सद्भाव, चरिते आदि 
गुणोकी व्याख्या; शरीररक्षा, हिसावकिताव, गर्भरक्षा, सन्तानपाखन 
गृहकर्म, जाननेकी आवर्यकता; आदि समी उपयोगी षिपयोका इसमे 
सम्रह है। माषा भी द्ध ओर सुगम है। जेनप्तमाजकी चल्ियेमिं इस 
प्रकारकी पुस्तकंकि प्रचारकी बहत आवद्यकता है। हमने इस पुस्त- 


कको" माचन्त पदा है-प्रायः कोई बात एसी नही, जो जैन-विचारयोसे 
 अतिकरक हो 
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१७ मेरे गुरुदेव-ठेखक ओर प्रकाशक वही जो इसके पह- 
खेकी पुस्तकके है । जिस समय श्रीयुक्त स्वामी विवेकानन्दजी अभेरि- 
कार्म थे, उस समय उरन्हेनि न्यूयार्क शदरमे अपने गुरुवर्यं श्रीराम- 
कष्ण परमहसका परिचय देनेके ङ्एु एक व्याख्यान दिया था। 
इस पुस्तके उसी व्याख्यानका हिन्दी अनुवाद है । व्याख्यान बहत 
पाण्डित्यप्रणे जीर प्रभावशाी है । जेनीभाई मी इते पकर खम 
उठा सकते है । ४८ प्ृष्टकी पुस्तकका मूल्य चार आना कुछ अधिक 
माद्धम होता है । 

१८ दासबोध--अनुवादक, पे० माधवराव सप्रे बी. ए. ओर 
प० कष््मीधर वाजपेयी । प्रकाशनक, चित्रशाखा प्रेस, पूना । पृष्ठ संख्या 
ङगमग ६०० । मूल्य दो रुपया । छत्रपति महाराज रिवाजके सम- 
यमे समर्थं रामदास नामके एक सुप्रसिद्ध साधु दो गये है! रिवाजी 
महाराज उर अपना गुरु मानते थे ओर उनके अनन्य भक्त ये। 
महारा देशका उद्धार करके उसे स्वरत राष्टूके रूपम खडा करनेमे 
-्मयै रामदासके उपदेश्ोने ब्डा काम किया था | समथ कोरे साधु 
दी न थे-वे वेडे भारी वेदान्ती होनेके साथ ही बडे भारी राजनी- 
तिक्ग मी थे ] उन्नि अपने उपदे, ग्रन्थो ओर शिष्योके द्वारा सारे 
महाराष्ट स्वाधीनताके भार्वोकी-घर्मराञ्य स्थापित करेनेके विचर्रोकी 
-ख्ह प्रक दी थी । उरन्दोनि मराठी मापा्मे अनेक ्रन्थोकी रचना की 
है, जिनमेसे दासबोध सबसे प्रसिद्ध है । यह उसी मराटी ग्रन्थका 
हिन्दी अनुवाद है । अनुवाद बडी ही सावधानी जर विद्त्तासे विया 
गया है । म्रन्थकरतीका जीवन चरति खूब विस्तारसे जौर खोजसे डिल 
-गया है | ' दासनोधकी आखोचना' ३० पृष्ठम ठिखी गई है । इसके 
पढनेते प्रन्थका महत्व, उसकी विद्ेपता्ये, उसमे निरूपण कयि इए 
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विषय आदि समी वार्तोका ज्ञान हो जाता , है । आटोचना -पटनेसे 
माठ्म होता है किं वह दी्ैकाठ्व्यापी अध्ययन मनन छर ~ अन्वे- 
षणका फल है 1 इस प्रन्थसे हिन्दी साहित्यमे एक वहमूल्य॒रत्की 
इद्धि इई है ! इसका सम्पादन वडे ही परिश्रमसे किया गया रै। 
इसके धार्मिक विचारोसे भटे ही कोई सहमत न हो, परन्तु इसमे 
सन्देह नहीं कि इसके स्वाष्यायसे हर कोई खम उठा सकता है 
जर एक रा्टनिर्माता कविकी प्रतिमासे परिचित हो सकता है ¦ 
छपाई, सफाई, कागज, जिष्द आदि सभी वाते अच्छी हैँ इतने.पर 
भी मूल्य वहृत्त कम र्खा गया है । 

१९. विदूषक - प्रकारक, अध्यक्ष एगो ओसियण्टल प्रसर उनो । 
पृष्ठ सख्या १३२ मूल्य छह आने | ख्खनौके नागरी प्रचारक समय 
समय पर विदूषककी सहसे विनोदप्र्णं ठेख या चंटकिडे छपा करते 
थे] उन्मेसे चुने चुने ठेरखोका संग्रह इस पुस्तकमे कर दिया गया 
है] सव मिलकर २१ ङेख दै । सवही ठेखोमि विनोद्‌ जर मनोरजनके 
साथ कुछ न कुछ शिक्षा है! किसी किसी ठेखमं तो बहत ही विचार 
योग्य वाते कही गद है} सव ही छेख मौखिक है-नकरु या अनुवाद 
नहीं है । इस इृष्टिसे हम इस पुस्तकको विशेप आदरणीय समदत है 

२० भारतगीताञ्जलि--टेखक, प० माधव शुक] प्रकारक, 
प॑० रामचन्द्र ञ्ह वैय, कृत्वा स्यामदास, प्रयाग । मूल्यं चार आने। 
देशमक्तिप्रणै कविताओके च्खिनेमे शुक्छजी बडे सिद्धहस्त है! इस 
विषयमे आपने वडी प्रशसा प्राप्त की है} हिन्दीके अनेक पत्रमे 
आपकी कवितायँ प्रकाशित - हआ करती है] इस पुस्तकमे आपकी 
चुनी हरै ७५ स्वना्ओंका संग्रह है ! कोई कोई रचना तो प्रतिदिन 
पाठ करने यग्य है! हम चाहते है कि इन गातोकी पित्र ष्वनिसे 
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भारतका प्रत्येक धर शब्टायमान हो । नमूनेके तौर पर एक हम 
गजलर्को यहां उद्भूत किये विना नहीं रह सक्तेः-- 

ची धन है जिन्ह धुन देराकी दिरमे समाई हे । 

दे जिनका देशी माता पिता भाई लुगाई दै॥ 

जिन्है परवा न खानेकी न पीनेकी न सुध तनकी । 

जिन्होने ऊड़ घर दर देशदित धूनी रमा है ॥ 

सतावे राख चाहे कोटे पर उनको सद्‌ा सुख दै। 

जिन्द आद्र निरादर पकसा देता दिखाई हे॥ 

रुलाती ह जिन नित देश्वन्धोकी गिरी दारुत। 

मदद उनकी करो प्यारे! सीय ही भकार है ॥ 

२१ सामान्यनीपिि कन्य--स्वयिता प० हरदीन त्रिपाठी । 
प्रकाशक, ्रन्धप्रकाशक समिति कारी । मूट्य तीन जने । इसमे 
दीन मदाश्ययकी रची इई १०८ कुण्डिर्यौ दै । कविता उथटी जर 
नीरस ह | भाषा भी अच्छी नह । अच्छा होता यदि समिति गिरधरकी 
कुण्डयिर्योका सग्रह छपा कर अपने उदेद्यकी पूर्ति करती । 

२२ वनवासिनी-ञ्ेखक, प० उदयलाल्जी काराटीवार । 
प्रकाशक, दिन्दी जैनसा्ियप्रसारक कायौठय वम्बई । मूर्य चार 
आना । छोटासा सुन्दर जौर शिक्षाप्रद उपन्यास है । इसका कथामाग 
मी सरस ओर कुतूहख्वर्ध॑क दै ! हमने इसे युजरातीमें पढा था । इसका 
मूढ नाम ऋषिदत्ता ही रक्खा जाता, तो अच्छा होता । क्योकि इसक 
कथाभाग एक श्वेताम्बर म्नन्के आधारे डिखा गया है । मूल्य कुछ 
अधिक माद्धम होता दै । 

२३ नैनसारित्यसीरीज-सत्यवादीके सम्पादकं प० उदय- 
डार्जी काशाटीवाठने वाव विहारी ठाक्जीके साथ मिरकर इस प्रन्ध- 
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माके निकारनेका प्रारंभ किया है । ह्मे इसके यदोधरचारेत ओर 
नागक्रुमास्वसिि ये दो कान्य समालोचनार्थं प्राप्त इए दहै ! पहल 
न्थ श्रीवादिराजसूरिके योधर काग्यका ओर दूसरा मरिक्षिण- 
सूरिके नागकरुमार कान्यका भाषालुवाद है साथमे मूढ प्रन नही है । 
अनुवाद सरर. ओर मनोरंजक करनेकी कोशिश की गई है । प्रयत 
अच्छा है । हम आशा है कि जैनसमाज इस सीरीजको अवरस्य आश्रय 
देगा । मूल्य क्रमसे चार जीर छह आना है । छपाई अच्छी है। . 
२४ रूपिणी-ञेखक व प्रकारक, श्रीयुक्त दत्तात्रय भीमांजी 
रणदिवे, वधौ] प्रेणिक्चरितकी एक छोरीप्ती भादुरषगिक कथाके आघा- 
रसे इस छटेसे उपन्यासकी रचना इई है ! ““ किसी किंसानकी एक 
रूपिणी नामकी च्जी थी | वह बहुत ही चंच ओर चरििहीन थी । 
उसे अपना पति पसन्द न था । नस्तीके एक वदमाराने उसको अपने 
हाथमे कर छया ओर उसके साथ देरान्तरमे भाग जाना चाहा। 
निश्चय हो गया कि अमुक समय असुक स्थान पर दोनों मिरे ओर 
परदेदाको चर दे । रूपिणीको संकेत स्थरुकी भोर जाते समय एक युवा 
सुनिके ददन इए } बह उन पर मोहित हो गर ओर प्रेमभिक्षा मोगने 
ख्गी । मुनिने उसे प्रभावराखी उपदेश दिया । वह उसके मर्मं॑मर्ममे , 
भिद गया । उसने टृढ पातित्रत प्रहण कर च्या ओर अपने धर 
खट गड । पीछे बदमाडने उप्तकी प्राततिके छिए्‌ अनेक उपाय विधे, 
पर सफठ्ता न इई । अन्ते एक महात्माके पाससे एक गुटिका प्रप्त 
करके उसने अपना रूप बदरू स्या सौर वह सूपिणीका पति वनकर 
उसके पास गया । परन्तु उसके हाव भावादि देखकर रूपणीको सन्देह 
गया ] इतनेमे पत्ति भी आगया । ज्ञगडा होने खगा | मामटा 
५. कणे, द्रवा पटँचा जीर बुद्धिमान्‌ अभयक्कुमारने अपनी विर- 
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कषण चतुरस दूधका दूध ओर प्रानीका पानी! कर दिया । रूपिणी 
पने पत्तिके साथ आनम्दसे रहने छ्गौ |” वस यदी इस पुस्तकके 
आस्यानका सार है । पुस्तक बहत उच्छै दंगसे छि गई है। 
इसकी रचना मू कथासे भी अधिक मवण जौर रशिक्षाप्रद हो 
गई है । एक पुरानी कथाका रेसा अच्छा रूपान्तर जैनसाहित्यमे 
ायट यही सवसे पहट्य है । एक अतिशय पतिता छी मी यदि 
शरृणाकी ष्टिसे न देखी जाय ओर दयाष्रणं दयसे समन्नाई जयि, तो 
एक आदं ल्री वन सकती है-जौर अपने पूरवकृत पापोका प्राय- 
शित्त करनेका अवसर पा सकती है । यह इस पुस्तककी प्रधान दिक्षा है । 
मालूम नही, आजकठ्का समाज इसको मनेगा या नहीं । जो साई 
मराठी भापा समन्ञ सकते है, उन्दं यह पुस्तक अवद्य पटनी चदिए्‌। 
६9 पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य छह आना अधिक है । 

२५ ऋग्वेदके वनानेवारे ऋषि--सम्पादक, वावरू सूरजमानु 
चकीठ | प्रकारक, बावृू उ्योतीप्रसाद ए. ज. देवबन्द जिला सहारन- 
पुर । मूल्य छह अने। छापिकी कृपासे अव वेर्दोकी प्राप्ति बहुत 
सुखम हो गई है। अधिकारका बन्धन भी टूट गया है-जिसके जीं 
अवे व्ही वे्दोको ममेगाकर पढ सकता है। इसछिए्‌ आजकठ पटे 
क्वि ञोगोमे वेदोकी खूब चचौ है। जेनसमाजमे भी कुक समयसे 
वेदोकी चचा होने ठगी है । परन्तु यह चचा केवल खण्डन मण्डनके 
अभिप्रायसे होती है ओर वह खण्डन मण्डन भी बत उथला ओर 
हल्का होता है। यदि रेता न होता, तो इस च्चासे बहत कभ 
होता। छोग यद जानने ख्गते किवेद क्यार, उने क्या ञ्विा 
है ओर उनका इतना मह क्यो है। हषं है कष यह पुस्तक सण्डन 
-मण्डनके ढगसे नदीं छवी गई है। इसके पठनेसे हमारा -वेद्‌- 
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विषयक ज्ञान बदेगा ओौर हम जान सकेगे कै वेदोके वनानेवारे 
कौन थे} वेद अपौरूपेय नहीं है-ईश्वरप्रणीत नहीं है। ञे प्राचीन 
कारके कऋषियोके बनाये हुए मंत्रं छन्दां था भजनोके संग्रह 
है] कौन मंत्र किस ऋषिका बनाया हआ है, यह उसी म॑त्रसे माम 
हो जाता है। इस पुस्तकमे ऋग्वेदके जितने भागका भाष्य स्वामी 
दयानन्दजीका किया इञा है, उतने भमागके ऋषियोके नाम ओौर 
उनके मंत्र बताये गये है । इसकी भूमिका यदि कुछ विस्तृत होती 
ओर इसमे वेदको अपौरषेय कर्यो मानते है, इसके ्ए क्या हेतु ये 
जाते है, इन हैतुमेमे क्या क्या दोष आते है, वतेमान समयके विद्रानोकी 
बेदोके विपये क्या राय है, जदा जदा भाष्यकार क्या कहते है, 
तरेमं जो प्रा्थनये की गर है, उनसे पौरषेयत्व सिद्ध होता हैया 
नहीं; आदि वार्तोका स्पष्टीकरण कर दिया जाता, तो पुस्तक जर भी 
उपयोगी हो जाती । १.१२ पेजकी पुस्तकर्म १४ पेनका ञयुद्धिपत्र बहुत 
बुरा माद्ूम होता है । सरोधनमे इतना प्रमाद न होना चाहिए था। 
२६ शाणी-युरुसा-ञेखक, सुनिराज, श्रीविद्याविजयज ! 
प्रकारक, शाह दर्षचन्द्र भूरामाई, जैनरासन आफिस भावनगर 1 
महावीर भगवानके समयमे ्रेणिकराजाका ‹ नागः नामक धमीत्मा 
सारथी था ] इसकी सुरसा नामकी पतित्रता जौर प्रगादश्रद्धावाटी 
पत्नी थी । सुख्सके कोह पुत्र न था। एक वार उसकी धर्मश्रद्धाकी 
स्व्गखोकमे प्रशंसा इद । उसे सुनकर एक देव उसके दर्श॑नके श्एि 
मत्यैखोकमे आया । उसने सुरुसासे वर मोँगनेको कहा । सुकसाने पुच्र- 
ग्रा्तिकी इच्छा प्रकट की | देव ३२ गोरिया देकर चखा गया 
ओर कह गया कि एक एक गोटखीके खानेसे एक एक प्रताप- 
साडी पुत्र होगा ! सुठ्सा एक ही धीर वीर गुणी पुत्र चाहती थी, 


४२७ 


इसछिए्‌ उसने इस इच्छासे वत्तीसो गोका एक साथ खाठीं कि इनसे 
३२ उक्नणयुक्तं एक दी पुत्र उत्प हो ! परन्तु उसके एक दी साथ 
३२ पुत्र उत्पन्न हो गये | जव श्रोणिक चिल्ट्णा या चेठनीके हरण 
करनेके छया गया था, तव ये सव पुत्र युद्धम मारे गये | इससे 
सुखसा जौर नाग वडे ही दुखी इए । धरमोपदेशमे उन्दे शान्ति मिटी। 
इसके वाद्‌ एक मायावीने सुकुसाकी धर्मश्रद्धाकी परीक्षा ढी । वह उसमे 
उच्छी तरह उत्तीण इई । अन्तर्मे ‹ पण्डितमरण › करके सुकसाने 
इारीर याग किया । श्वेताम्बर प्रन्थोके आधारसे उक्त कथाको ठेवर्‌ 
इस उपन्यासकी रचना की गद है । श्ेताम्बर सम्प्रदायकी बहत दी 
कम पुस्तके अच्छी हिन्दीमे छिी जाती है; परन्तु इसकी हिन्दी 
श्रायः चद है । इसमें सटेह नदीं कि इससे धर्मोपदेश अच्छा मिलेगा; 
परन्तु इसे हम उपन्यास नहीं कह सक्ते, यह सिफ प्राचीन कथाका 
वर्तमान ढगमे ढा हुमा रूपान्तर है । सुर्सकि साथ जो ‹ शाणी ° 
विदोपण ठ्गा हुआ दै, उसका अथे प्री पुस्तक पढ जाने पर भी 
हमारी समद्चमे न आया पुस्तककी छपाई जीर कागज अच्छा है 1 
७२ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य दो ना बहुत ही कम है । 

२७ प० यन्नीकाटजीकी पुस्तक । प० जी पठे सिवनी (म9 
प्र०) की जेनपाठ्छाखामे अध्यापक ये, परन्तु अव अध्यापकी 
छोडकर वर्धके जेन वोटिंग हाउसके सुपररिटडैट हो गये है । आपने 
एक (जेनधरमप्रचारकः नामका पुस्तकाख्य भी खोर रक्खा है । उस- 
की ओरसे आप जैनधर्मकी पुस्तके छपाया करते है ओर इधर 
उधरकी पुस्तके मी वेचा करते हँ । आपने हमारे पास १ जिनेद्र- 
दीन पाठ, २ समवशचरणदपैण ओर ३ वैश्य कौमकी हाल- 
तका फोट ये तीन पुस्तैः समालोचना भेजनेकी छपा की है । 
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पुस्त अच्छी है ओर छपाई भी सुन्दर है; परम्तु मू्य रखनेमे जपने 
सबका नम्बर ठे चिया है } पहटी पुस्तक ३२ पेजकी (जैनहितैषीके 
साद्जकी ) ओर दूसरी २९ पेजकी है } इनका अधिकसे अधिक 
मूल्य दो आना ओर डेड आना होना चाहिए था; परन्तु आपने पच 
मना ओर चार आना रख दिया है ! तीसरी पुस्तकका मी यही हार 
है ] एक रुपये पर चार आना कमीरान देनेका क्या यही मतख्वे है कि 
मूल्य पठे ही कई गुना रख च्या जावे १ अच्छा है ! कमीरानकी 
चाटवाठे ग्राहक निना इस हिकमतके दुरुस्त भी न होगे 1 "वैरस्य कौमका 
फोदटर'मे आपने उसे हिन्दीमे क्या तञयैमा किया है सो समन्नमे न आया । 
उदू स्पिसे नागरी च्पिमे छपाल्नेकोही तो आप तद्धैमा नही 
कहते ' £ पर लाटा ज्योतीप्रसादजी ए, ज. से आपने इस तञैमेवी 
आज्ञा भी ठे डी है ? समवसरणदर्पणको आपने धर्मसग्रहश्रावकाचार 
परसे उद्धत कर छिया है; पर यह तो कहिए कि शकोका अथं आप- 
हीनि किया है, या वरीसे जैसाका तैसा उठाकर रख ख्या है ? यदि 
उद्भूत किया था, तो पके अर्थं ठिखनेवाठे महारायके प्रति कुक 
छतज्ञता ही प्रकारा कर दी होती | 


२८ श्रीपारुचारिि, जम्बूस्वामीचखिि, इन्दन्दाचारयं 
चरि्-- ये सूरतके दिगम्बर जैनके सात वर्षकी चौथी, छठी 
ओर पहखी भेटकी पुस्तके है ! पटी दो पुस्तके हिन्दीमे रै ओर 
उन्द प॑ ° दीपचन्दजी परवारने छिखा है। पुराने प्ग्रन्ोको गये 
परिर्तन कर दिया है। अच्छा होता, यदि कुछ ठग "बद 
दिया जाता ओर कथाभाग रोचक बनानेका भी प्रयत्न किया जाता । 
मरारभमे, अन्तमे तथा ओर भी कही कहीं जो पय दियेर्हैवेनदिये 
जते तो उच्छा होता-उनकी र्चना अच्छी नही } तीसरी पुस्तक 
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श्रीयुक्त तात्या नेमिनाथ पागक्की मराठी पुस्तक का गुजराती अनु- 
वाद है | इसका रेतिहासिक भाग कथाग्रथोके आधारसे छिखा गया है 
जो बहुत कु भ्रमप्रणे है । उसकी सत्यता सिद्ध करनेके स्यि कोई 
विशेप प्रयत्न नहीं किया गया रहै । साधारण कथप्रेमिर्योको यह 
अवश्य रुचिकर होगी । तीनों पुस्तकोंकी छपाई अच्छी है । जुदा 
खरीदनेवाठेकि छिए रमसे १>),|) ओर =) मूल्य है । दिगम्बर 
जेनके द्वारा पुस्तकप्रचार सब्र हो रहा है । यदि पुस्तकोका चुनाव 
कुछ विचार कर किया जाय, तो ओर अच्छ हो | 

नीचे छ्खी पुस्तक भी प्रात हो च॒की है 

१ मासभक्षण पर विचार-प्रकाशक, मारत जैनमहामण्डल, कुडि- 
तपुर 1 २ श्वेताम्बर एज्युकेरान बोडनो रिपोटं ओर २ जैन रासमालय- 
प्रकादाक देऽ जै° कान्पररेस नम्बर | ४ श्राविकाश्चम बम्बईकी रिपोर । 
ष्‌ त्दुपभत्रहमचरयाश्नम हस्तिनापुरकी द्वितीय व्ैकी रिपोटं । ६ जेनगी- 
तावरी-प्र° जेन ओौयोगिक कार्याख्य, चन्दावाडी वम्बईं । ७ स्वगीके 
रत्न ८ चतुथं खण्ड › स्वर्गमाडा कार्याख्यं, बनारस सिटी । 





मीठी मीठी चुटकियों । 
१ गहटिक वेच दिया ह। 


खला ज्योतीप्रसादजी जिस समय ^जेनप्रचारक ' के सम्पादक 
थे, उस समय वे अपने नामके साथ (ए. जे. ' का टाइटिर कगाया 
करते थे । इस समय वे ‹ जनप्रदीप * के सम्पादक हैँ ओर जन- 
म्रचारक्के सम्पादक मिरपुडा निवासी युद्ी प्यारेखार्जी बना 
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दिये गये है । खत्र दै कै जला ज्योतीग्रसादजीने अपना गदूटिर 
उक्त संशीजीके हाथ गाखी सुनानेकी एवजीमे बेच दिया है । मुबारिकि 
हो | , 
२ अफसोस ई । 
जेनप्रचारकके वर्तमान सम्पादकने किसी पिके अंकमे छा था 
कै “यें सम्पूणं जेन पत्रोके वदस्मे अपना पत्र मेज रहा हँ मगर 
अफसोस है कि मेरे पास बदछ्ेमे को भी पत्र नहीं आता.}' 
अर पत्रोके विपयमे तो बन्दा कुछ कह नही सक्ता कि वे क्यो 
आपसे बदका नहीं करना चाहते । हो सकता है कि आपके पत्रमेदी 
कोई एेसी खृ्ी हो, जो उन्ह बद्खा न करनेके डिए्‌ खचार करती 
हो । परन्तु बम्बरईके जनदितैषी, सत्यवादी ओर जैनमित्रके दपृतरमे 
यदि के उदका पत्र भूख मटका आ पर्हैचत्ता है तो, उसका नाम 
ही जाननेके ठि९ बडी बडी कोरि करनी पडती ै-फिर भी निरास 
होना पडता है ! अच्छा हो, यदि आप अपने पृत्रके साथ एकाध उदू 
पटनेवाखा भी यहे भेज दिया करें । 
३ विङायती तीर्थकर । 
पैचमकार्में तीर्थकर नहीं होगे । इसका मतख्व यह नहीं है कि 
तीथकर होगे ही नहीं । नही, हौगि तो अवद्य, पर मरतखण्डमे न होगे; 
विरायतमें होगे 1 भरतखण्डके तीथकरोके पीच कल्याणक होते थे; 
परन्तु विङायतवाछके डिटए यह नियम न होगा-उनके चार, तीन, 
दो, एक कल्याणक भी हो सर्केगे । ययँ पिरे तीन कल्याणक 
जञानके साय चारित्रका अनिवायं नियम है, परन्तु विखायतवासी इससे 
भी मुक्त रहैगे । कारदोषसे ये सव नियम शो्गोको विस्मृत हो गये 
थे, परन्तु मारतजैनमहामण्डरने अपने दफतरमेसे-इनका पुनरुद्धार कर 
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डाटा है | डाक्टर हर्मन जैकोबी विखयतके पहर जर भारतेके २९ 
चँ तीर्थकर ह । भारतके प्राचीन विद्यापीठ कारीमे उनका भजानकस्याणकः “ 
हमा ओर उसी समय वे ‹ जैनददौनदिवाकर, अथात्‌ ° केवडी, के 
पटे विभूपरित किये गये । जैन शाच्मेके अनुसार जैनदशनदिवाकर 
ओर केवडा या केवलक्ञानी पयौयवाच शाव्ट हँ । इस ज्ञानकल्याणकके 
उत्सवमे देवे अवतारस्वरूप पाश्ात्य पण्डित या प्रजयुएट विरोषतासे 
सम्मिकित इए ये । कुक खोगेनि प्रूछना चाहा था कि जैकोबी साहव 
शराव जौर मासमे परहेज करते है या नहीं £ परन्तु इसके उत्तरम 
मण्डल्ने कह दिया कि करते है या नही, यह तो हम नहीं जानते, 
परन्तु नई नियमावली तीथैकरौके छिए इस तरहका कोड नियम नदीं 
है  तीर्थैकर भगवानकी राजप्रताना ओर मारवाडके विहारमे जो दिव्य- 
ध्वनि खिरी थी, उस पर स्थानकवासी ओर खेताम्बरी श्रावकोमि परतिमा 
प्रूजाको ठेकर एक वड़ा भारी विवाद खडा हो गया है । गणधर तो 
अनेक थे, परन्तु सुनते द उनम भी मतमेद हो गया है । माम 
नही, विखयती तीथैकर चिद्री पत्रीसे अपने उपासर्कोका समाधान करते 
हैया नदीं 
७ छल्ञेकी रहनेवाङी जीने पर आ गई । 

कठकत्तेकी जेनपाठ्शाङके विद्याधिर्योको पारितोपिक वितरण 
करनेके छिए एक समाकी गई थी ओर उसके सभापति रायबहादुर सेठ 
मेवारामजी बनाये गये थे । कहते है कि इस मौके पर सभापति साने 
अपने करकमढोंसे जैनधर्मकी क्षत्रचूडामणि, सपतन्यसनचरित सूक्त 
मुक्तावली, गृहस्यधरम आादि छपी इई पुस्तके बी थीं । इस खबरको 
पठढकर छापेवाखोकी सुशीका कुछ ठिकाना नहीं रहा है । परन्तु बन्दा 
तो इसे बहुत ही मामूढी वात समक्षता है -यह तो उस दिन खुख होगा, 
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जिस दिन सेठ मेवारामजी स्यं ही एक यच्छा प्रेस खोरकर उसके 
दारा जैनप्रन्थोको छपानेका काम जारी कर दैगे ओर यह वि्छुक 
संमव चात है । पाठक विवास रक्खं कि मेरी यह भविष्यद्माणी अव्य 
सच निकरेगी । अभी सेठजी अपनी जगहे थोडेसे खिसके ईै-धैरे 
धीरे अपने पास तक भी आ पर्हैचेगे । किप शायरने क्या जच्छ 
कहा हैः-- 

छजेकी रहनेवाली जीने पर आ गर । 

रते र्ते अपने करीन पर आ गई ॥ 

--लछार बुद्घक्कड्‌ । 


विविध समाचार । 


पट्माभिषेक दहो गया -आखिर श्रीमती मणीवाई्की कपासे 
ज्येष्ठ वदी २ को प० सुन्दरराठ्जीका सूरतकी भद्रारककी गदी परं 
पञ्चभिषेकं हो गया । सूरतके ओर वाहरके भादयोनि बहुत कुछ उछ. 
खुकूद मचाई; परन्तु पण्डितजी तो भट्वारक महाराज वन ही गये ! 
आपका नया नाम हया है ‹ भट्रारक सुरेन्रकीर्तिजी महाराज" | जव 
तक सुन्द्रखाख्जी जसे सदाचारी ओर विद्वान्‌ जैनसमाजमे पूज्य 
समक्षे जा रहे है, तव तक मजार नही कि उन्नति उसकी ओर ओँख 
उठाकर भी देख सके । 

साधुओकि छिए कानून--माद्धम होता है जोधपुर राव्य 
साश्वओंकी दौतानीसे तंग आ गया है| वहो जरा जरासे कचे मूड 
ए जति है ओर साधु वना दिये जाति है } आगे युवावस्थामे उनके 
, चरित्र इतने विगते है कि रेर्गोको साघु शब्दते ही धृणा होने 
रुगती है । वास्तवमे यह वात प्रकृतिके नियमसे विरुद्ध है ¡ जोधपुर 
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राञ्य इसके छिए एक कानून बनाया चाहता है ¡ उसके अनुसार 
१८ व्षसे नीचेका कोई भी नाबाश्ग साधु न हो सकेगा । जो बना- 
यगा, वह कठिन दण्डका भागी होगा | 

जेनियोके किए सस्ते मकान-बम्बईैशहरमे जैनी भार््योकी 
वहत बडी वस्ती है । उनमे सेकड पीछे ९ स्वतन्त्र व्यापार करनेवाठे, 
२ दखाटी करनेवाछे, २२९ साधारण नौकरी करनेवाठे ओर ७० रेसी 
नौकरिर्यौँ करनेवाे है जिनमें वड कठिनाईसे खाने पीनेकी गुजर होती 
है-बेचारे ठर्वेमिं या बैसि्योम खाते हँ ओर जौँ जगह मिठ्ती है 
वहां सो रहते है । यह मकार्नोका किराया इतना सरत है कि अर्च 
स्वास्थ्यप्रद्‌ इवादार जगह मिरुना उनके छिए दुार है-इससे बेचारे 
वीमार होते है ओर इखाजका इन्तजाम न कर सकनेके कारण चछ 
नसते हँ | इन सव कष्टो पर श्चेताम्बर समाजके कुछ सज्जनोंकी दृष्टि 
गई है । वे प्रयत्न कर रे हैँ फ एक कम्पनी खडी करके उसकी.- 
ओरसे अच्छी जगहोमे मकानात बनवाये जवं ओर उनमें जेनी भाई 
योको सस्ते किराये पर॒ अच्छी हवादार कोठररियो दी जर्वे । इस 
कामम सुनाफा भी होगा ओर गरीवोको बड़ा भारी खभ होगा। 
मन्दिरोकी रकम इस काममे व्याजके ऊपर क्गनेकी भी कोई कोद 
भाई सखाह दे रहे है। हमारे दिगम्बरी भा्ईर्योको मी इस कार्थ 
योग देना चाहिए । 

जेनिर्योमें पूनर्विवाह--जैनिरयोमिं एक “जेसवाठ' नामकी जाति 
है । सुसनेर ८ ग्बाञ्यिर ) मे जेसवाङ भारईयोकी अच्छी बस्ती है ।- 
वेकि चौधरी चैनसिहजीकी कन्याका विवाह एक युवकके साथ हो चुका 
था; परन्तु विवाहके दूसरे ही दिन वह युषक मर गया । चौधर््जीसे 
अपनी रुडकीका यह दुःख देखा न गया, इसङकिए उन्होने एकही महीना 
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यीछे एक दूसरा वर तखा करके उसके साथ उसकी शादी कर दी। 
इस पर जातिर्मे बड़ी हकचर मची है ¡ चौधरीजीको सवने जातिसे 
अलग कर दिया है, परन्तु खगभ्रग २० धरे जैसवाठ उनमे सामि 
हो गये दँ । इधर बम्बरहके नवीन मराठी पत्र “ लोकसेवक ' मे एक 
नोटिस प्रकाशित इ है, जिसमे एकं दशाहरमड किसी दिगम्बर जेन 
जातिकी, विधवाके साथ विवाह करना चाहते दै | आपकी उग्र २० 
वर्की है । ये बडी चिन्ताजनक खें ६ । 
शिक्षके छेए दान-दिपराके जमीदार श्रीयुक्त आनन्दमोहन 
-राय चौधरीने रंगपुरमे एकं प्रथम श्रेणीका कारेज स्थापित करमेके 
.छिए एक ठख रुपयेका दान किया है । 
विखायक्तमे वंगाटी चैज्नानिक--वगारके विश्वविख्यात वि- 
ज्ञानाचाय जगदीश्चन्द्र वदुका आक्सफोड विश्वविदाख्यमे ता० २० 
मईैको वनस्पतियोकी उत्तेजनप्रणताके विपयमे अतिशय गवेषणा- 
पणे व्याख्यान इआ ] आपने अपने निर्माण कयि इए यन्त्रादि मी 
वहेकि विद्रानोके सामने पेश किये थे । आपके पाण्डित्यको देखकर 
विरायतवासी वैज्ञानिक चमत्कृत हो ग्ये है । 
` रवीन्द्रवावृके प्रन्थोका पिदेशेमिं आदर कविवर रवीन्र- 
नाथ ठकरका 0 तला€ा- नामक अओंगरेजी कान्य अभी ङु ही 
-महीने पठे प्रकाशित इञा है । उसके प्रकाशक मेकमिक्न कम्प- 
नीके सभापति जाञ ब्रेटने अपने व्याख्यानमे कहा है कि अकेठे 
अमेरिका देदामे दी इस पुस्तककी एक खखके अधिक कापियो बिक 
चुकी है । रविबावृके चित्राङ्गदा काव्यका भी अँगरेनी अजुवाद 
प्रकाशित हो चुका है। इसकी भी खूव विक्री हो रही है । 
आदा ओर मैदा--साधारण लोगोका विश्वास है कि आटेते 
` भेदा अधिक पुष्टिकर है । परन्तु यह केव भ्रम दै । वास्तवे मैदासे 
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आटा अधिक पुष्टिकर है, करके आटेसे चक्कीका आटा अधिक वठकारां 
है ओर छने इए अटेकी अपेक्षा विना छाना इजा-चापड मूसी- 
युक्त आटा अधिक गुणकारी है । आजकठ्के शौकीनोको मैकापन 
जरा भी पसन्द नीं । इसरिए वे आटेको जितना वन सकता है, 
उतना सफेद वनानेकी कौशदा करते दै । वे नही जानते किं सदे 
अटेमे जो मैखापन रहता है, बह उसके तैलाक्त अश, फासफरसं ओर 
नादटोजनके मेके कारण रहता है ! सफेदीकी वढत्तकि साथ साथ 
ये चीज कम रोती जाती है ओर मनुष्य गके असी पौष्टिक मागसै 
वचित होता जाता है | गे्हृका छिठका यदि अङ्ग न किया जाय, 
तो पाचन रशाक्तिको वहत खम होता है । यह अदा पुष्टिकर भी है) 
करके अका स्वत्व ओर स्वाद धर्षणकी तीव्र. उष्णतासि नष्ट हो 
जाता दै। 

सोकजनक मत्यु--इन्दौरके सुप्रसिद्ध सेठ रायवहादुर करतूरच- 
न्दजीकी धर्मपत्नी श्रीमती अनूपवार्ईका आपाढवदी १२ को स्वगै- 
वासं हो गया । कह महीनोंसे आप वीमार थीं । सेठजीने बहुत प्रयत्न 
किया-केर एक टाख रुपया खर्च कर दिया-परन्तु खभ न इञा 
सेठनीजीका स्वभाव धर्माद था, विदयासे मी आपको प्रीति थी । मृत्यु 
समय आप ३१ हजार रुपयोका दान कर गह है । इस दानसे कोई विद्या- 
रिक्षासम्बन्धी सस्था खुकेगी । हमारी एकान्त इच्छा है कि सेठानीजीके। 
सद्रति प्राप्त दो मौर सेठजी अपने इस पल्नीवियोगढुःखसे रान्ति 
काभ कर, 

एकं मजिस्टेटका ऋोध--वेडारौ जेखाके हरनही नामकं 
नगरमे ° यूनियन कमेटी" नामकी सस्या है । उसके सभापतिके पास 
वकि साह मजिद्टेटने एक फरमान भेजा कि मटकते इए रवारिस 
कुत्ते मार डाङे जवि । सभापति महाशय जैनी है, तो भी साहबकं 
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ुक्मकी वेअटवी न हो, इस डिषए उन्हेनि अपने हाय नीचेके नौ- 
कोको वह फरमान दे दिया ¡ पर उर्हेनि अपने जैन सभापतिको 
-असन रखनेके ठिएि अथवा जौर किसी कारणसे उस्त हुक्मकी तामीटी 
न की { तव सभापतिने एक मुस्तख्मानको यह काम सोपा, परन्तु उसने 
मी ईकार कर दिया । इस प्र साहववहादुरका मिजाज वेतरह त्रिगडा 1 
आपने पच्िक सड़क पर-जरहा सैको जादमी एक्ट हों रहे धे-समा- 
पतिको बुखया जौर हुक्म दिया कि तुम सुद्‌ अपने हाथसे ऊुत्तोको 
-मारो ! समापतिने इसके पाटन करलेसे इकार कर दिया । तव मनि 
साह्व खार ताते होते इए ओर यह कहते हए करि इसका परिणाम 
वहुत बुरा दोगा-अपने घर चटे गये । दूसरे दिन आपने सभापतिकरो 
"एक सोसि दे डाल कि तुमने एक उचित अ्ञाका अनादर किया, ' 
इस छिए तुमपर सुकदमा क्यो न चलाया जाय १ हम आशा करते है 
भद्रा गवनमेट इस मामखेकी अच्छी तरह जेचि करेगी यौर साहव 
चहारके विक्त मस्तकको टिकाने खा देगी । इस तरहके मामर्छोसे 
राजा ओर प्रजाके वीच देपका वीज वोया जाता है । 


सेदीजीका समाचार--बावू अद्यैनयठ्जी सेठी, वी. ९. के 
क्का अभी तक अन्त नहीं आया | प्ररे तीन महीने इन्दौरकी हवा- 
सतम रखकर अव उन्हे ता० २६ जून को जयपुरकी हवादतमे 
भेज दिया हे! उनप्र न को जुम स्गाया जाता है-न सुकमा 
चाया जता है ओर नवे छडे ही जति है| माद्धम नरी, सरकार 
अपराध सिद्ध किये विना उनको यह हवाखतकी सजा क्यो दे रही 
है । खनते है पुछिससे प्रूछनेसे माम हुजा कि उन पर कोई राजनैतिक 
अपराध नही है। 
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आवर्यक सुचनायं । 

१. कणीटक रौन-कवि- जैनहितैषीमे इस विषयके जो ठेख 
अकादित इए थे, वे अव सग्रह करके जुदा छपा स्मि गये है । इसके 
छपनिमें एक धर्मात्मा सेठने २) की सहायता की है, इस ङिए कग- 
तमसे उक्त सहायता वाद देकर इसका दाम सिः आधा आना रक्खा 
गया है ] साहित्यसेविर्योमिं वितरण करनेके छिए इसकी दा द पोच 
पोच प्रतिर्यो सको मेगा रखनी चादिए । 

२. भ्रमण नारद-जेनहितेषीके पिछठे अकम " कर्‌ भढ होगा 
मखा” के नामसे जो छोटासा उपन्यास प्रकाशित इञा था, वह 
चहुत ही शिक्षाप्रद्‌ ओर परोपकारभार्वोको वढानेवाढा है! इसरिषए 
हमने उसकी ३००० प्रतिर्या सुप्त वितरण करनेके छर ज्ञुदा छपा खी 
है। जो भा चारे, आधा आनेका टिकट भेजकर गा ठेनेकी छपा 
करे ! आध आने चार प्रतिरयो भेजी जा सकती है । उन्दं जेन 
अजेन चाहे जिसे पठ्नेके ङिषएु देना चाहिए । 

२ सैनदितैषीका यह अक भी उवङ निका जाता है । हितैषी 
अपने समयसे वहुत पिछड गया था, इस ए इसके टो अक सयुक्त 
निका्ना पडे । आगामी अक जुदा जुदा ही निके जवेगे जौर इस 
वातकी कोशिश की जायगी क जिस महीनेका जो अक हो, वह उसी 
महीनेके भीतर निकठ जावे । 

£ हिन्दीग्रन्थरत्नाकर सीरीज्‌-उगभग दो वध॑से हम इस 
ग्रन्थमाको निकाठ्ने कगे हैँ । इतने ही समयमे सवैसाधारणमे 
इसकी वहुत प्रसिद्धि हो गर है । दिन्दीकी यह सर्वोत्तम प्रन्थमायु 
-समन्नी जाने र्गी है । इसके प्रन्थोको सभीने पसन्द किया है, परन्तु 
चेद है कि हमारे जैनी भार्ई्योमिं इसके बहुत ही कम (८ न होनेके 
. बरावर ) ग्राहक हुए है । हमे अपने म््योसे इस कामम वहत छ 
सहायता मिक्नेकी आदा है । उर्द इसके स्थायीग्राहक अव्य वनना 
चादिए । नमूनेके छि इसका एकाद ग्रन्थ भगाकर देख ठेना चादि । 
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्रन्धोका नोस जुदा दिया है ।' ° चौवेका विष्ठा " नामक ॒म्न्धमेसे 
उद्भूत करके ' बुदटपिकी वति ' शीपैक ठेख इस अकके प्रारभे प्रका- 
शित किया गया है | उसे पटकर उक्त मरन्थके ङेखोका अुमान 
किया जा सकता है । एक म्रन्थ अभी हार ही छपकर प्रकाशित हुमा 
है जिसका नाम है मितव्यथिता या गृहभवन्धराश्च। इसे ववृ 
दयाचन्द्रजी जनी, वी. ए. ने छिखा है | यहं ग्रन्थ प्रत्येक जनकुटुम्बमे 
अवद्य रहना चाहिए ओर प्रत्येक पुरुप खीको इसका स्वाध्याय करना 
चाहिए । 
दिगम्बर जैन डिरैक्टरी। 
छपकर तैयार है । शीघ्र मेगाइए्‌ । मूस्य आठ रुपया ¡ र्गमग 
१९ हजार रुपयोके खसे यह बडी भारी पुस्तक तैयार हई है । सरे 
हिन्दुस्थानमे कहा कर्हो, कितने किंस किस जातिके जनी वसते है 
क्या धदा करते है, मन्दिर कितने रै, युखिया कौन कौन रै, किस 
गावका कौनसा डकलाना, स्टेशन आदि है, दिगम्बरियोकी ङु 
सख्या कितनी है, कौन कौन जातिके कितने कितने धर है, धिद्धक्ष्र 
अतिराय क्षेत्र आदि कहो कही है, उनका ओर बडे व्डे शहरो 
स्थानोका प्राचीन इतिहास क्या दहै, इत्यादि सेकडों जानने योग्य 
वार्तोका इसमे संग्रह रै । व्यापारियो ओर नोटिस बोध्नैवाडे खोगोकेः 
क्तो बडेदी कामकी चीज है। 
श्रीपार्चरित हिन्दी वचनिकारमे 
छपाया गया है } छपाई वहत अच्छी है ¡ मापा सरक है । पकती 
जिद वेधी है। एक रुपया दो अनेमे मगा रीजिए । जम्बुस्वामी 
चरित्र भी हिन्दी वचनिकरमे छपा है| मूल्य !) } जैनाणव भी 
जिसमे १०० पुस्तर्कोका सग्रह है-- हमारे यहो मिरता है । मूल्य एकः 
रुपया 1 
मैनेजर,-जैनग्रन्थरत्नाकर कायांख्य, 
। हीराबाग, पो० गिरगांव, बम्ब} 





जेनहितेषी ।-, 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाज्छरनम्‌ । 
जीयास्सर्वज्ञनाथस्य शासन निनरासनम्‌ ॥ 


१० भाग] अयष्ट, श्री वी°्नि°सं° २४४० [८ वोँअं० 


म्रन्थपरीक्षा । 
(३) 
भिनसेन-नरिवर्णाचार । 
६: 
वहतसे सैनिर्योका व न रहा है कि त्रवर्णाचा- 
सम £ जिनसेनश्रिवर्णाचार' एक पुराना ओर अधिक माननीय त्रिव- 
णीचार है । परन्तु पिरे ठेखको पढठनेसे उन्हे भले प्रकार माद्धम 
हो गया होगा कि यह जिनसेनत्रिव्णीचार ब्मसूरि-जिवर्णाचार 
से ही नरी किन्तु ˆ सोमसेन-जरिवर्णाचारसे भी-जिसका निर्माण 
काठ सवत्‌ १६६७ है पिका वना इमा है । इस त्रिवर्णाचारका 
अवतार किक्रिमकी १८ वीं शताब्दकि अन्तमे या उससे भी कुछ 
पीछे इञा हे ! ओर इसष्एि यह आदिपुराणके कतौ भगवल्निन- 
सेन या हखिशपुराणके रचयिता दूसरे जिनसेनादि' भाचायोका 
बनाया इमा नहीं है । बद्कि इसका कती या तो सोमसेन मङ्वारकके 
प्र पर प्रतिष्ठित होनेवाखा जिनसेन भद्वारक है ( जिसने यदि इस 
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मरथको बनाया है तो अपनी उस मन्नरकीकी दैियतसे नदीं बनाया 
ह ) अथवा जिनसेनके नामसे किसी दूसरे ही व्यक्तिने इसका सम्पा- 
दन किया है । अस्तु; इस प्रथका विधाता चाहे सोमसेनके पटर पर 
प्रतिष्ठित होनेवाखा जिनसेन भड्कारक हो, या को दूसरा दी व्यक्ति हो; 
परन्तु इसमे सन्देह नहीं है किं जिसने इस म्रन्थका सम्पादन 
किया है वह अवर्य ही कोई धू व्यक्ति था । म्यम स्यान स्थान पर उसकी 
धूर्तताका खासा परिचय भिर्ता है] माज इस ठेखमे प्रय 
करतीकी इसी धृतेताका छु दिग्दरन कराया जाता है । इससे पाठकों 
पर प्रथकर्तीकी सारी असखियतं खुरु जायगी भौर साथ ही यह भी 
माद्धम हो जायगा कि यह त्रिवर्णाचार कोई जैनग्रंथ हो सकता है 
या कि नर्हीः- 

( १) हिन्दू धर्मराखोमें ‹ याज्ञवल्क्य स्मतः नामका एक प्रय 
है ओर इस भ्रथपर विज्ञानेश्वरकी बनाई इई “ मिताक्षरा नामकी 
एक प्राचीन ठीका सर्वत्र प्रसिद्ध है । ¦ मिताक्षरा ` हिन्दू. धमेराख्का 
प्रधान अंग है ओौर अदारू्तोमें इसका प्रमाण मी माना जाता है। 
जिनसेन त्रिवर्णांचारके १३ वे पवैमे इस याज्ञवस्क्यस्परतिके पहके 
अध्यायका चौथा प्रकरण, जिसका नाम ‹ व्ण-नाति-विवेक-पक- 
रण है, मिताक्षरा टीकासदित योक त्यों चुराकर रक्ला गया है ।# 
इस प्रकरणम मूर शोक सात दै; शेष बहतसा ग्यमाग उनकी प्रथक्‌ 
पथक्‌ टीकार्जोका है । नमूलेके तौरपर इस ॒भ्रकरणका पल्य ओर 
अन्तिम छक तथा परे छोककी टीकाका कुछ अरा नीचे प्रगट 
किया जाता हैः-- 


+ सिर्फ पदे शछोककी लम्बी चौडी सकाम चार पोच पक्तिर्था ` ५ सि प्छ -लोककी रम्ब कडा यंक चर सन प्य शा दै जो 
किसी दूसरे भ्थसे उठकर जोडी गई है जीर जिनमे धृतराषटू, पाड ओर विडु- 
भके क्षेजज ( ष्टि ) पुत्र होनेका निषेध कियां गया है। 
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“ सवर्णेभ्यः सवणा जायते हि सजातयः । 
अनिन्येपु विवादेषु पुजा संतानवधैना ॥ 
जात्युत्कर्पा युगे ज्ञेय पंचमे सप्तमेऽपि वा । 
व्यत्यये कमणां साम्यं पूवेवच्चाधरोच्तरम्‌ ॥* 

५५ सवर्ीम्यो ब्राह्मणादिभ्यः सवर्णा ॒व्राह्मण्यादिषु सनातयः 
मातरपितर-समान-जातीयाः पुत्रा भवति, ‹ विभास्वेषविधिः स्यतः" 
इति सर्वं शेषत्वेनोपसंहारात्‌। विभासु सव्णांसिति संबध्यते विभा- 
शब्दस्य .... ।" 

जिनसेन प्रिवर्णाचारमे इन शछोकोक। कोद नम्बर नहीं दिया है 
अर न टीकाको * टीका, या“ अर्थः इत्यादि दही छिखा है | वर्कि एक 
सरडा नकठ कर डाखी है । याज्ञबस्क्यस्यरतिमं इन दीनां छोकोका 
नम्बर क्रमदाः ९० ओौर ९६ है । त्रिवर्णाचारके कोने इस भ्रकरणकों 
उठाकर रखनेमे वदी दी चटाकसे काम च्या है । याज्ञवक्ल्यस्परृति जौर 
उसकी मिताक्षरा ठीकाका उसने करौ भी नामोेख नही किया, 
प्रत्युत इस वातकी बरावर चेष्टा कीट किये सब वचन उसके जर 
प्राचीन जैनाचारयोके ही समक्षे जा्यँ । यदी कारण दहै कि दूसरे शोकके 
वाद उसने “ भदरवाह! का नाम छिखा है, जिससे भगेके वचन मद्र- 
बाुसखामीके समन्च च्यि जायं । परन्तु वास्तवमे वे सव वचन दूसरे 
शछोककी मिताक्षरा ठीकाके सिवाय भौर कुछ नदीं दै । इस दूसरे 
छोककी मिताक्षरा टीकामे एक स्थानपर "^ श्ंखं ' ऋषिके हवक्से ये 
चाक्म दिये इए हे फै-- 

५ यन्तु ब्राह्मणेन क्षत्नियायासत्पादितः क्ष्निय एव भवति । 
क्षत्रियेण वैशयायारुत्पादितो वैदय एव मवति । वैद्येन शुद्राया- 
सुत्पादितः शुद्ध एव भवति । इति शंसस्मरणम्‌ 1५ 
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त्रिवणाचारके बनानेवाठेने इन वाक्योके अन्तमेसे “ इति शंख 
स्मरणम्‌? को निकार कर इसके स्थानम ‹ इति सम॑तमद्रः बना 
दिया है, जिससे ये वचन सम॑तभद्रस्वामीके समने जार्यँ | इसी प्रकार 
छठे शछोककी ठीकामे जो ' यथाह शंखः च्लि हमा था, उसको 
बदलकर ‹ यथाह गौतमः" बना दिया दै! यद्यपि इस प्रकारकी 
बहुत कु चखकी ओौर बनावट की गद है; परन्तु पिर मी ंथकतौ 
दारा इस प्रकरणकी असथ्ियत छिपाई इई छिप नहीं .सकी । स्वयं 
गदरूप टीका इस बातको प्रगट कर रही है कि वह वैदिक धर्मस 
सम्बन्ध रखती है । उसमे अनेक स्थार्नो प्र स्मृतियोके वचनोका उछ्छेख 
है ओर पच छोककी टीकामे £ प्रकारके प्रतिरोमजोकी वत्ति- 
यकि सम्बन्धमे साफ तरसे ' ओश्चनस-धर्मश्ञास्चको देखनेकी प्रेर- 
णाकी गई है, जो हिन्दूधम॑का एक प्रसिद्ध स्मतिप्रय है। यथाः-- 

"पते च सूतवेदेिकचांडाखमागधक्षचायोगवाः पट्‌ प्रतिखोमजा 

पतेषां च चत्तय` ओशनस मानवे दृष्टव्याः । | 

माद्म होता है कि ‹ ओौशनसे मानवे" इन ₹र्दोसि त्रिबणौ- 
चारके कताकी सम्म यह नही आसका है कि इनमे किसी हिन्दू 
धर्मक प्र॑थका उद्टेख किया गया है ] इसीकिषए वह इन शब्दोको 
वदल नही सका । इसके सिवाय त्रिवणौचारमें इस प्रकरणका प्रारंभ 
इन शब्दोके साथ विया गया दैः-- 

« अर्थ परिणयनविधिमाह । तथा च क्षीरकदम्बाचार्येणाक्त । 
बराह्मणस्य चतस्रो भायः क्षत्रियस्य तिखो वैद्यस्य द्वे चद्रस्थैक 
इत्युक्त्वा तासु च पुत्रा उत्पादयितन्या इत्युक्तं ! इदानीं कस्यां 
कस्मात्कः पुत्रो वत्ति इति विवेकमाह्‌ 1* 

अथात्‌--जव पारेणयन विधिको कहते है ! तैसा ( तथा ) क्षीर- 
चदम्बाचायने कहा है । ब्राह्मणके चार वर्णकी, क्षत्रियके तीन वर्णक्ी, 
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चैदयके दो वणंकी ओौर शुद्रके एक अपने ही वर्णकी च्ियों होती 
दै । यह कहकर उन च्ियोमें पुत्र उतपन्न करने चाहिए, यह कहा जा 
चुका ( इत्यक्त ) । अव किस च्म, किसके सयोगसे, कौन पुत्र 
उत्पन होता है, इसका विचार करते है । 

इन वाक्योंसे पे इस त्रिवणौचारमे ^ परिणयनविधि ' का कोई 
एसा कथन नहीं आया, जिसका सम्बन्ध ' तथा शब्दसे मिकाया 
जाय। इसी प्रकार एेसा भी को कथन नहीं आया जिसका सम्बध 
£ इत्युक्त्वा ' ओर ‹ इत्युक्तं › इन श्दोसे मिलाया जाय । देसी 
हारम ये सव वाक्य बिच्छुर असम्बद्ध माद्धम होते र ओर इस 
चातको प्रगट करते है कि इन्मेसे कुछ वाक्य कर्हासे उठाकर रक्खे 
गये दैओौर इछ वैसे दी जोड दिये गये हैँ । मिताक्षरा टीकाको 
टेखनेसे इसका सारा भेद खुर जाता है । असस मिताक्षरा टीका- 
कारने चौये प्रकरणका प्रारभ करते इए पूर्वकथनका सम्बध ओर 
उम्तर कथनकी सूचनिका रूपसे प्रथम शोक ( न. ९०) के आदिमे 
< ब्राह्मणस्य चतस्रो मायी: › इत्यादि उपयुक्त वाक्य दिये थे! त्रिव- 
णौचारके कर्तानि उर ज्योका त्यो चिना सोचे समक्षे नकठ कर दिया है 
ओर दो वाक्य वैसे ही अपनी तरफसे ओर उनके पठे जोड दिये ह । 
पठे वाक्यम जिस परिणयनविधिके कथनकी प्रतिज्ञा की गई है 
उसका पाटन भी सरे प्रकरणम कहीं नहीं किया गया । प्रकरणके 
अन्तम डिला है कि “ इति वणेजातिषिवेकमकरणं समाप्तम्‌ ! 

इन सब बार्तोसि साफ जाहिर है कि यह पूरा प्रकरण याज्ञवस्स्य 
स्यृतिकी मिताक्षरा टीकासे चुराया गया है जौर इसमे शंखादि- 
कवे स्थानम समन्तभदरादि जेनाचार्योका नाम डाख्कर छेरगोको 
धोखा दिया गया है। 
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८२) हिन्दूधमेके ग्रंथो, श्रीदत्त उपाध्यायका बनाया इमाः 
° आचाराद्चं ' नामका एक प्रय है.। यह प्रथ गयपदयमय है जौरं 
इसमे प्रायः जो कुछ भी वणेन करिया गया है वह्‌ सव हिन्दू धममके अनेक 
ग्रसिद्ध श्चाच्रो ओर ऋषिवचनोके आधार पर, उनका उल्छिख करते 
इए, किया गया है । दूसरे श्दोमिं यों कहना चाहिए कि यह प्रथ 
विषय-विमेदसे हिन्द्धमेके प्राचीन आचा्येकि वचनोंका एक संग्रह 
है। इस म्रथमे ‹ श्ञयनावेधि ` नामका मी एक विषय अथात्‌ प्रकरण 
है। जिनसेनत्रिवर्णाचारके ११ वे पर्वमें ‹ शायनविधिः का यह सम्पूण 
प्रकरण प्रायः ज्योका त्यों उठाकर रक्खा हा है] त्रिवणौचारके 
वनानेवालेने इस प्रकरणको उठाकर रखनेमे बडी दी घृणित चााकीसे 
काम च्या है] वह “आचाराददयी * या उसके सम्पादककरा नाम तो 
क्या प्रगट करता, उर्टा उसने यहोतक कृटेरेखकता की है कफ 
जहा जरह इस प्रकरणम हिन्दुधमके किसी मेध या प्रयकारका नाम 
था, उस सनको वदरुकर उसके स्थानमे प्राचीन जेनग्र॑य या किसी 
प्राचीन जैनाचार्यका नाम रख दिया है ! जौर इस प्रकार हिन्दु परथोकेः 
प्रमा्ोको जेनग्रथो या जैनाचारयोके वाक्य बतखकर सर्वसाधारणको 
क बडे भारी धोखेमे डाला है। जिनसेनत्रिवर्णाचारमे रेसा अनथ 
देखकर हदय विदीण होता है ओर उन जैनियोंकी हाक्त पर बडी ही 
करुणा आती है जो रेसे प्र॑थोको भी जनग्रेय मानते हैँ । अत. यर्हो पर 
भ्रयकतीके इस धणित कत्यके नमूने यत्किचित्‌ विस्तारके साथ दिख- 
ख्ये जति हैः-- 

आचारादरमे * रायनिधिश्का आरभ करते इए ‹ तत्र विष्णुपुराणेः 
एसा छिखिकर निन्नङ्खित तीन छक दिये है 


रतपाद्ादिद्षैचस्तु भुक्त्वा सायं ततो गृही । 
गच्छेदस्फुरितां दय्यामपि दारुमयी दप॥ 
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नाविशालां न वा भग्नां नासमां मछिनां न च । 
न च जन्तुमयीं शाय्यां त्वधितिष्ठेदनास्ताम्‌ ॥ 
प्राच्यां दिदि शिर शस्ते याम्यायामथवा दप। 
सदैव स्वपत पुसो विपरीतं तु रोगदम्‌॥ 
जिनसेनत्रिवणोचारमे ये तीनों शोक इसी क्रमसे च्वि है । परन्तु 
‹ तर विष्णुपुराणे! के स्थानम शश्रीभद्रवाहू उक्तं ' ेसा बना दिया 
है। अर्थात्‌ त्रिवणीचारके कतीने इन वचनोको विष्णुपुराणके स्थाने श्री- 
भद्रवाट्स्वामीका बतलाया है ] इन तीनों शछोकेकि पश्चात्‌ आचारा- 
ददम ' नन्दिपुराणे ' एेसा नाम देकर यह शोक छ्खा हैः-- 
“नमो नेन्दीश्वरायेति प्रोक्त्वा यः सुप्यते नर । 
तस्य क्रष्माण्डराजभ्यो नं सचिष्यति चै सयम्‌ 1" 
इस शछोकके पश्चात्‌ “ अचर हारीदः ` एसा नाम देकर एक शोक 
जओौर छ्िखा है जौर फिर ‹ अत्र श॑खङ्िवितौ " यह दो नामसूचक 
पद देकर कुछ गद्य दिया है । आचाराददके इसी क्रमालुसार ये सवं 
छोक गयसहित जिनसेनत्रिवणौचारमे भी मौजूद है, परन्तु ‹ नन्दि 
पुराण, ' ‹ हारौत' मौर “ शखडिखित ' इनमेसे किसीका भी उख 
नहीं किया है। इससे त्रिवणौचारको पठते इए यही माद्धम होता 
है किये सब शोक र गय भी भद्रवाहस्वामीके ही वचन है जिनका 
नाम प्रकरणके आदिमे ' श्रीभद्रवाहु उक्तं ' इस पदके द्वारा दिया 
गया है। 
इसके बाद आचारादरीमं ‹ उश्चना; ' रेसा नाम देकर्‌ यह वाक्य 
ङ्का हैः- 
१ इस शटोकर्मे सेते समय ° न्दाश्वरको * नमस्कार करना छा पद न्स इह समय न्रोः नमस्कार करना छिला है। जैनि- 
योम नन्दीश्वर नामका के देवता नदी है। दिन्दुओमिं उसका अस्तित्व जरूर 
माना जाता दै | 
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«न तेखेनाभ्यक्तशिराःस्वयेत्‌ " 

जिनसेन त्रिवणोचासम भी यह वाक्य उसी क्रमते मौजूद दै । परन्त॒ 
‹उद्नाः ' के स्थानम ' भद्रवाहु ' छिखा इञ है} नहीं माम, प्रथ- 
कते यह पुनः भद्रबाहु" का नाम ट्खिनेका परिश्रम क्यो उठाया, जन 
कि इससे पहर मध्यमे किमी दूसरेका वचन नदीं आयां था । अस्तुः 
आचाराद्दीमि इस बाक्यके अनन्तर "पैठीनसिः रेसा टिखकर एक 
वाक्य उद्धृत किया है । जिनसेन त्रिवणोचारमे मी ठेसा ही किया गया 
है। अथात्‌ “पैदीनसिः ' शब्दको बदला नहीं है । बर्कि पूर्वोक्त 
वाक्योके साथमे उसे मिलाकर दी रिख रक्खा है! इसका कारण यही 
माठूम होता है कि भ्रिवणौचारके बनानेवाठेकी समन्षमे यह नहीं 
आ सका कि "वैटीनसि › किसी हिन्दू ऋषिका नाम है ओर इसङिष 
उसने इसे पिके या अगरे वाक्यसम्बन्धी कोद शाब्द समक्षकर 
ज्यका त्यो ही रख दिया है । चैठीनसिके इस वाक्यके पश्चात्‌ आचारा- 
ददे, करमशः विष्णु, आपस्तम्ब, विष्णुपुराण, भौर इहस्प- 
तिके हवच्ति कुछ गप देकर पराञ्चरका यह वक्चन उद्रृत 
करिया है- 

“ऋतुस्नातां तु यो मायौ खल्निधो नोपगच्छति। 
स गच्छेन्नरकं घोरं बह्मदेति त योच्यते ५" 

जिनसेनत्रिवणीचारम यह सारा गदयपव रव्योका त्यो मौजूद है। 
परन्तु विष्णु, आपरस्तंब, विष्णुपुराण, वृहस्पति ओर पराशारके नाम 
बिलक्ुर उड़ा दिये गये हैँ । इससे त्रिवणौचारको पढते इए ये सन 
वचन या तो चैटीनसिके माख्प हेते है, या भद्रबाहस्वामिके । परन्तु 
चास्तवर्म त्रिवणीचारके कर्ताका अभिप्राय उन्हे मद्रबाहके ही प्रगट 

~ करका माङूम होता है, पैटीनसिको तो वह समक्षा ही नही] 
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पराश रके उपयुक्त वचनके पश्चात्‌ आचारादवीमे, दो कोक 
“ यम्‌ के चवाल्ते, एक शोक "देवल "के नामसेः ओर फिर दो 
शोक (बौधायन ' के नामसे उदधृत किये है। जिनसेनत्रिवणी- 
चारमे ये सव छोक इसी क्रमसे दिये है। परन्तु इन पवो शोवोमिं 
आदिक तीन छोक ' पुष्पदंतेनोक्तं ` रेखा छिखिकर पुष्पदं ताचार्यके 
नामस उदूश्रत कयि है ओर दोप बौधायनवाङे दोनों शोकोका 
° सर्मतभद्रके नामसे उद्टेख किया रै। वे पचो शोक इस प्रकार दै.- 
“ऋतुखरातां ठ यो भाया सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां श्रूणहत्यायां युज्यते ना खंशयः 
मायौभ्रूतमुखे यस्तु सन्निधौ नोपगच्छति । 
पितरस्तस्य तं मांसं तस्मिन रेति शेरते ॥ 
यः स्वदारामूतुस्नातां स्वस्थःसन्नोपगच्छति । 
श्रणदत्यामवापोति गभैप्रार्तिं विनाश्य स. ॥ 
ज्रीणि चपौष्यूतुमतीं यो+मायौ नोपगच्छति । 
सतुल्यं ब्रह्महत्याया दोषमररछत्यसंखयम्‌ ॥ 
ऋतौ नोपेति यो भायमच्रतौ यश्च गच्छति। 
तुल्यमाहुस्तयो्दोपमयेोनी यश्च सिंचति ॥" 
पुष्पदंत ओर समन्तमद्रके हवाठेसे उद्‌श्त किये इए इन पो 
छोकोमे जर इनसे पदे छॐोकमे यह च्लि है कि “जो कोई मनुष्य 
अपनी ऋतुलाता (मासिक धर्मं होनेके पश्चात्‌ खानकी इई) खरीके 
साथ भोग नहीं करता है, बह घोर नरक जाता है जौर उसको 
त्र्या, भ्रूणहत्या, इत्यादिका पाप गता है । इसी प्रकार जो ऋतु- 
काठके छोडकर दूसरे समयमे अपनी च्ीसि मोग करता है, वह भी 
ऋतुकार्मे भोग ॒करनेवाठ्के समान पापी होता है । ये सन वचन 
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जैनघभे जीर जैनियोकी कर्मफिगसोफीके बिल्कुर विरुद्ध है ओर इस- 
ङिए जेनाचार्येके कदापि नही हौ सकते 
उपर्युक्तं शकोके बाद जिनसेन त्रिवणौचारमे, (तथा च उमा- 
स्वाति! एेसा छिखकर, यह शोक दिया हैः-- 
“पोडशातँ निचा" खीणां तस्मिन्युग्मास॒ संविखेत्‌ । 
बरह्मचार्यैव पर्वीण्यायाश्चतखश्च घजेयेत्त्‌ ॥" 
यह भ्याज्ञवख्क्यस्पृतिः के पहर अध्यायके तीसरे प्रकरणका 
छोक न. ७९ है । श्रीउमास्वाति या उमास्वामि महाराजका यह 
वचन नदीं है । आचारादर्ीम मी इसको याज्ञवस्वयका ही छिखा है | 
इसके पश्चात्‌ जिनसेनत्रिवणौचारमे उपयुक्त छोककी “मिताक्षरा काका 
कुछ अदा देकर याज्ञवल््यस्पृततिके अगठे छोक नं. ८० का पएू्वाधे 
दिया है जओौर फिर पूञ्यपादके हवलेते ‹ पूञ्यपादेनोक्तं* देसा 
क्खिकर ये वाक्य दिये हैः-- 


“बुधे च योषां न सभाचरेत्‌ । 
परण योषित्परिवजेंनीया 1 


तथा योषिन्मघारृत्तिकोत्तरासु । 
खस्थइन्दौ सरृरपुज्ं खश्चण्यं जनयेस्पु मान्‌ ।” 
इन वाक्योमिसे पटले तीन वाक्योंको आचारादरौमे (वामनपुराण 
के हवाठेसे खिला है जौर चौये वाक्यको याज्ञवल्वेयका वतखाया है} 
चौथा वाक्य याज्ञवस्क्यस्मृतिके उपर्युक्त छक नं. ८० का उत्तरार्थ 
हे । इसवे वाद्‌ इस शोक नं. ८० की टीकासे कुछ गद देकर 
ह 01 अकटंकस्ािके इवाछेसे यह वाक्य खिला 
“रन्धाहारां खियं कयोदेवं संजनयेत्छुतामिति अकरूकस्मरणात्‌ ।' 
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यह वाक्य इससे पदे भी इस “श्यनविधि' प्रकरणर्मे ा चुका 
है जीर आचारादर्मे इसे ‹ इदस्पाति' का टिखा है । उस वाक्ये 
अनन्तर, जिनसेनत्रिवणांचारर्मे, (तनन पुप्पदैतः' रेखा ्खिकर तीन 
शोक दिये ह जो मसुस्यृतिके तीसरे अध्यायमे न॑. ४७, ४८ ओर 
४९ पर दजं हे । आचाराददमे भी उनको (मुके ही छ्लिा है} 
इन छोकोके वाढ कुछ गद देकर छ्ला है कि ¶इत्येतद्वौ तमीयं सत्र- 
द्यं" ! परन्तु यदह सव गद्य याज्ञवस्क्यस्मृतिके शोक न. ८० की टीकासे 
च्या गया है । इसके पश्ात्‌ जिनसेनत्रिवणाचासे, व्यथा माणि- 
क्यनन्डिः” रेरा छिखिकर यह शोक वया है.-- 


“यथाकामी भवेदढापि ख्ीणां वस्मलुस्मरन्‌ 1 
स्वदारनिरतश्चैव खियो र्या यतः स्पृताः ॥* 
यह ॒ याजवत्क्यस्पृतिके प्रथम अध्यायका ५१ वें छोकहै। 
परीक्षायुखके कतौ श्रीमाणिक्यनन्दि आचार्यका यह वाक्य कदापि 
नहीं है । इस छोकके प्रवार्धका यह अर्थं होता है कि ल्ियोको जो वर 
दिया गया है, उसको स्मरण करता हुआ यथाकामी होवे । याज्ञव- 
ल्क्यस्पृतिकी “मिताक्षरा टीकामे छिखा है कि इस छोकमे उस वर्का 
उद्टेख है जो इन््रने च्िर्योको दिया था ओर रेसा टिखकर वह वर" 
भी उदूधृत किया है जो ईस प्रकार हैः-- 
“भवतीनां कामविहन्ता पातकी स्यात्‌ इति यथा ता 
अनुम्‌ वरं चणीमहे ऋत्वियात्प्रजां विन्दामदे काममा- 
विजनिनोःसंभवाम इति । तस्मात्‌ ऋत्वियात्छिय प्रजां 
नि काममाविजनिनोः संभवंति बरं बतं तासा- 
1 
जिनसेन त्रिवणौचारमे भी इस ।वर' को इन्दरका ही दिया इञा बत- 
खाया है जर मिताक्षरा टीकाके अनुसार ‹ द्वीणां वरमिन्द्रदत्तम- 
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सुस्मरन्‌ ' रेखा छ्खिकर वरवे वही शाब्द योक र्यो नकर कर 
४ है जो ऊपर उद्धूत किये गये है । इस घरका अथं इस प्रकार 

« जो तुम्हारी कामनाकोा न करेगा वह पतकी होगा -वे घ्री बोरी 
कि हम वरको स्वीकार करती है मीर ऋतुसे हमरे प्रजा ( संतान ) 
हो ओर प्रजके होने तक कामकी चेष्ठा रहे । इसी र्ए घ्री कतुसे 
ह संतानको प्रात्त होती है जर संतान होने तक काम चेष्टा रहती है) 
यही च्चिर्योका धर है । » 

जेनसिद्धान्तसे थोडा भी परिचय रखनेवाठे पाठक स्वयं समङ्ग 
सकते है कि यह कथन जैनसिद्धान्तके बिक्कुर ही विरुद्ध है । परन्तु 
फिर भी त्रिबणोचारका कतौ, माणिक्यनन्दि जैसे प्राचीन आचा- 
योक रेसे उत्सूत्र वचनका अपराधी ठहराता है ।. इस धृष्टता अर 
धूरतैताका मी करीं कुक ठिकाना है || 

इस "वर" के पश्चात्‌, जिनसेनत्निवणौचारमे, “इन्द्रवरे काटकपव- 
चनं यथा" एेसा छ्खिकर उपर्युक्त "यथाकामी .." इत्यादि छोकके 
उन्तराधकी कुछ टीका दी है ओर फिर यद्‌ ङ्ख है कि, भोग करते 
समय वैसे वैसे पुत्रोकी इच्छा करे, अथात्‌ पुत्रोकी , इच्छाओकि 
सकटप दिये है । इन सकस्पोका कथन करते इए एकं स्थान पर 
यह छ्तिा है कि "यथोक्तं जयघवलेः अर्थात्‌ जसा “ जयधवर ` 
शाल्ञमे कहा है । परन्तु प्रेथकारका रेसा डिसखिना बिकुल मिथ्या , 
है । जयधवर एक सिद्धान्त ग्रथ है, उसका इस प्रकारका विषय ही 
नहीं है। 

इसके बाद जिनसेनत्रिवणीचारम, पुत्रोकी इस इच्छाके सिढ- 
ह , यथाह निनचंद्रचूडामणौ' रेसा ठ्खि कर यह शोक दिया 


ष 1 


४५९ 


“वतौ ठु गभेरांकिर्वात्सनानं मेधुनिनः स्यतम्‌ । 
अचृतौ तु खदा कायं श्लौचं मुन्पुयेपवत्‌ ॥” 
आवारादरशंमे इस शछोकको शद्धञ्चातातप' का श्छ है जर 

बृद्धशातातपकी स्पृतिमे यह शोक न. ३३ पर दर्ज है ¡ इस छोकके 
अनन्तर आचारादरमे गौतमः का नामदेव करके गयम मेथुनी 
शौचका छु वर्णन दिया है । जिनसेनत्रिवणीचारम भी (तथा च- 
गौतम छिलकर, यह सव वणेन उसी प्रकारसे उद्धूत क्रिया है । 
यह न बदल्नेका कारण स्पष्ट है । जेनिरयेमि  गौत्तम › परावीर- 
स्वामीके मुख्य गणधरका नाम है ओर हिन्दूधर्ममे भी गोतम नामके 
एक पि हए है ¡ नामसाम्यके कारण ही प्रिवणाचारके कतीनि उसे 
अ्योका स्यो रहने दिया है । अन्यथा ओर वहुतसे स्थानो पर॒ उसने 
जान वृञ्षकर हिन्दू धर्मके दूसरे ऋषि्ोके स्यानमे “गौतमः का परिवर्तेन 
किया है | त्रिवर्णाचारके कतौका अभिप्राय ' गौतम ' से गौतमगण- 
धर है ! परन्तु उसे गौतमके नामसे उख करते हए कही भी इस 
चातका जरा खया नहीं आया कि गौत्तमगणधरका वनाया टमा 
कोई प्रथ नहीं है जिसके नामसे कोद घचन उद्भूत किया जाय जीर 
जे द्वदशांग सूर्वोकी स्वना उनकी की इई थी वह मागधी भापमि 
थी, सख्त भापामे नहीं थी जिसमे उनके वचन उद्धृत किये जा 
रंहे है । अस्तु; गौतमके हवारेसे दिये इए इस गदके पात्‌ जिनत्तेन- 
निवर्णाचारमे, ‹ तत्राह महाधचदे ' देसा टिकर यह शोक दिया 

"दवाितावञ्युची स्यातां दम्पती शयनगतौ । 

शयनादुत्थिता नारी श्युचि स्यादद्युष्चि पुमान्‌ ॥" 

आचारादर््मे यह शेक शछद्धभातातपः के हवारेते उदधतत किया 

है ओर शृद्धश्चातातपकी स्मृति न. ३९ पर दर्यं हे । त्रिवणौचारके 
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कतौका इस शरोकको ‹ महाधवट ' जसे सिद्धान्त प्रथका वतखाना 
नितान्त मिथ्या हे । 


इस शछोकवे बाद आचारादशैके अनुसार जिनसेनत्निवणौ चारे 
इसी विषयका कुछ गद दिया गया है जौर फिर ‹ अथ धवरेष्युक्त 
( धवल म्रथर्मे भी एेसा ही कहा है ) देसा छ्खिकर सात शोक दिये 
| उनमेसे पोच छोकोमे यद च्छि है कि कैसी कैसी सीसे जोर 
किस किस स्थानम भोग नहीं करना चादिए । शेष दो शछोकोमि प्वोकि 
-नामादिकका कथन किया है 1 आचारादद्ैमे ये सब शछोक विष्णुपु- 
राणके हवाठेसे उदुभृत किये है । त्रिवणीचारके कताने विष्णुपुराणके 
स्थानम "अथ धवहेष्युक्तं * एेसा बना दिया हे । इन सातं छोकोिसे 
अन्तके दो छोक इस प्रकार हैः- 


"“चतुदैश्यष्टमी चेच अमावास्याथ परर्णिमा । . 

पवीष्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥ 

तेरुखीमांसमोगी च पवेस्वेतेषु य. पुमान्‌ । 

विण्मूत्रभोजनं नाम प्रयाति नरकं नरः ॥*” 

इन दोनो शछोकोमेसे पहे छोकमे जिन ' अमावस्या" शपूणिमा' 

ओर “रविसंक्रान्ति को पै वर्णेन किया है, वे जैन पै नरीह 
ओौर दूसरे छोकमे जो यह कथन क्रिया है कै इन पमि तैठ, खी 
ओर मासका भोजन करनेबाढा मनुष्य विष्ठा ओर मूत्रके भोजनवषे ` 
नरकमे जाता है, वह सन जेनसिद्धान्तके विरुद्ध है । इन सब श%ोकोके 
अनन्तर, जिनसेन-त्रिवणोचारमे, पा्रकेसरी ( विदयानेद ) के हवा- 
क्से ' तथा च पाजकेसरिणा › छिखिकर कुक गद नकर किया है, 
जिसमें यह कथन है कि कैसी ीसे, कैसी हाख्तमे सौर कौन कौन 
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' स्थानेमिं मेथुन नदीं करना चाहिए । यदह सव गद्य आचारादरमे 
मशः वासिष्ठ भौर विष्णुके हवाठेसे उदूश्त किया है । इस प्रकार 
आचाराददौ जर जिनसेनन्रिवणीचारमे ‹ श्चयनविधि › का यह सब 
कथन समाप्त होता है । ऊपरके इस समस्त कथनसे, पाठकगण स्वयं 
समक्न सक्ते है कि जिनसेनन्रिवणीचारके बनानेवाठेने जनके 
नामको भी जित करनेवाख यदह कैसा घृणित कार्य किया है आर 
किंस प्रकारसे श्रीमद्भद्वाइ, पुष्पद॑त, समतमद्र, उमास्वामी, पूज्यपाद, 
अकर्कदेव, माणिक्यनन्दि र पात्रकेसरी जैसे प्राचीन आचार्यो तथा 
धव जयधवर ओर महाधवर जैसे प्राचीन ्रथेकि पवित्रे नामको 
बदनाम करनेकी चेष्टा की है। क्या इससे मी अधिक जैनधमे 
-ओर जैनसमाजका के शत्रु होसकता है £ कदापि नहीं] 


( ३ ) जिनसेनत्रिवणौचारके १७ वैँ पमे सूतकके चार भेर्दोका 
वर्णन करते इए “आतैव" नामके सूतकका कथन करनेकी प्रतिज्ञा इस 
रकार की गई हैः-- 

“सूतकं स्याचतुर्मदमातैवं सोतिकं तथा । 
माते तत्संमजं चेति तजातेवं निगद्यते ॥४ा* 


इस प्रतिज्ञा वाक्यके अनन्तर प्रायः गयम एक रम्बा चौडा 
अशचौ चका वर्णन दिया है ओर इसी वर्णनमे यह १७ वौ पव समाप्त 
कर दिया है । परन्तु इस सारे पर्वमे कहीं भी उपयुक्त “प्रतिज्ञा' का 
पारन नदीं किया है ! अर्थात्‌ कहीं भी ‹ आतैव › नामके सूतक 
या अन्नौचका कथन नहीं किया है । इस पवैमे कथन है जननारौच 
र मताशौचका जिसकी कोई प्रतिज्ञा नदीं की गई। १८ वें 
समे मी पुनः अश्लौचका वर्णन पाया जाता है । परततु य वर्णेन 
गमे न देकर वेवरू पमे किया है ! इस पका प्रारम कते इए 


४६२ 


ठिला है कि “अथ इत्तेन विशेषमाशोचमाह ] अथात्‌ मव पय दारा 
आरौचका विकोषै कथन किया जाता है } इस प्रतिज्ञाके बाद,१८ें 
पथमे निन्नारेलित तीन छोक दिये हैः-- 

“ नत्वा श्रीश्वरनाथाल्यं छृतिना सुकतिदायकम्‌। 

विश्वमांगल्यकतोरं नानार््॑थपदपदम्‌ ॥ २ ॥ 

जाह्यणक्चचवेरयानां शाद्धादीनां चिद्येषतः । 

सूतकेन निवर्तन विना पूजा न जायते १२॥ 

रजः पुष्पं ऋतु श्चेति नामान्यस्यैव लोकतः । 

द्विविधं तत्त॒ नारीणां पृतं विरतं मवेत्‌ ॥ २ ॥ 

ये शोक परस्पर असम्बद्ध माम होते है । इन ोकोमेसे श्रीदश्वर- 

नाथ नामके व्यक्तिको नमस्कार करके रएेसा क्खिा है; परन्तु नम- 
स्कार करके क्या करते है ेसी प्रतिज्ञा ङक नहीं दी | दूसरे शोके 
सूतकाचरणकी आवद्यकता प्रगट की गई है ओर तीसरे शोकमे 
यह छ्खिा है कि-रज, पुष्प ओर ऋतु, ये जेकव्यवहारमे इसीके 
नाम रहै जौर वह च्चियेके दो प्रकारका होता है । एक प्राङूत ओर 
दुसरा विछ्त। परन्तु इस शछकमे ८ अस्यैव ' ( इसीवे ) ओर  तत्‌' 
(वह) शब्देसि किसका ग्रहण किया जाय, इस वातको बततखनेवास 
कोद भी शब्द इस १८ वे पेम इससे पहले नहीं आया है । इसलिए 
यह तीसरा शोक बिच्छुरु बेढगा माठ्ूम होता है! इस तीसरे ®ोक- 
का सम्बंध १७ वे प्म दिये इए उपयुक्त छक न, 9 ८ सूतकं 
स्यातः )से सरे प्रकार भिठता है ! उस छोकमे जिस ‹ आर्तव ' 
के कथनकी प्रातत्ञा की गई है, उसी आर्तेवके कथनका सिरा इस 
२ विञचेप कथन फ़ इतना द है कि इसमे " आदब ; नामके अङञौचका भौ 


कथन किया गया है देष जननाशौच ओर सृतारोचका कथन प्राय. पडे कथन- 
से मिरुता जलता है। 
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छोक्मे भीर इससे आगेके शोके पाया जाता है । असलम १७ ठ 
पवैका उपयुक्त शेक नं. ¢ ओर उससे पहखेके तीनो शोक तथा १८ 
वै पर्वका यह @छोक न. २ ओर इससे आगेके कुल शोक सोमसेन 
जिवर्णाचारके १३ वें अध्यायसे ज्योक त्यों नकड विये गये है-जिन- 
सेनत्रिवणीचारके १७ वँ अध्यायके पहर चार छोकोको १८ वे पर्वत 
तीसरे @ोक ओर उस्तसे आगेके ®ोकोके साथ मिटा देनेसे 
सोमसेन त्रिवणौचारका प्रा १३ वे अध्याय वन जाता है--जिनंसेन- 
त्रिवणोचारके कर्तान सोमसेन त्रिवर्णाचारके १२ व अष्यायको इस 
प्रकार दो भारगोमि विभाजित कर ओर उनके बीचमे व्यर्थं ही गयपद्य- 
मय आदरौचका एक म्बा चौडा प्रकरण डाख्कर दोनों पवेमिं 
बडी ही असमजसता पैदा कर दी है ओर असमजसतके साथ 
ही एक वड़ा भारी सनर्थं यह्‌ किया है फ उक्त गयपयमय आसौच 
प्रकरणको प्राचीन जैनाचार्योका वतलाकर लोगोको धोखा दिया है। 
वास्तवमें यह प्रकरण किंसी हिन्दू म्रथसे च्या गया है। जिनसेन 
त्रिवणौचारके कतीने जिस प्रकार जीर करई प्रकरण दिन्दूधमैके प्रथोसि 
उठाकर रक्खे दै, उसी प्रकार यह प्रकरण भी किसी रिदूप्रथसे ज्योका 
त्यो नकल क्रिया है । दिन्दुकि धर्मव्र्थोमे इसप्रकारके, आशौच- 
निर्णयके, अनेक प्रकरण पाये जाते ह, जिनमे अनेक ऋषि्योकि 
हषाञेसे विषयका विवेचन किया गया है | इस प्रकरणम भी स्थान 
स्थान पर हिन्दू ऋपिर्येकि वचनौका उल्ल मिक्ता है ] जिनसेन- 
त्रिवर्णौचारके वनानेवाञेने यदपि इतना छठ किया दहै किदिनदू 
तदषियोके नामके स्थानम गौतम, भद्रबाहु, जर सर्मतमद्रादि 
प्राचीन जैनाचार्यौका नाम डा दिया है ओर कदी कहीं उनका नाम 
कतई निका भी दिया है, परन्तु फिर भी प्रथकतीकी असावधानी या 
२ 
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उसकी ना-समक्ीके कारण कर स्थानो पर छु हिन्दू ऋषियोकं नाम 
वदर्ने या निकालनेसे रह गये है ! इसे साफ़ जाहिर है क्ति यह प्रक 
रण किसी हिन्दु भ्र॑थसे चुराया गया है | इस प्रकरणके कुछ नमूने इन 
प्रकार हैः- 
( क ) जिवसेनत्रिवणोचारमे आरोचका यह प्रकरण प्राम 
करते इए * गौतम उवाच › रेता टिखकर यह वाक्य द्विया हैः-- 
“ आचवुथोद्धवेत्लाचः पातः पचमपषयो 1 
अत ऊर्वं परद्यतिः स्यादिति ” 
यह वाक्य मरीचि ऋषिका रै जौर ‹ आशौचनिणेय › नामके बहु- 
तसे प्रकरर्णोकी आदिमे पाया जाता है। “स्यात्‌ शब्दके वाद्‌ 
इसका चौथा चरण है“ दञ्ारं मृतकं भवेत्‌ " । निणैयसिधु ओर ' 
मिताधरादि म्रौ मी इस वाक्यको मरीचि ऋषिके नामसे उद्धृत 
किया हे ! परन्तु त्रिवणाचारके कतीने इते गौतम्‌ स्वामीका वतदयया 
डै। 
( ख ) इस प्रकरणम जो वाक्य विना किसी हवच्के पाये जति, 
उनमेसे छु्छ वाक्य इस प्रकार है-- । 
“ पितसौ चेन्मतो स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुजकः। 
शुत्वा तद्दिनमारभ्य दशाहे सूतकी मवेत्‌ ॥ ” 
यह वाक्य “पदीनसि" ऋषिका है! मिताक्रादि भ्रथोके 
आद्लौचप्रकरणमे भी इते पेटीनसिका दी च्छि है । 
आत्मपिच्तुष्वसखु- पुजा आात्ममावृष्वसुः खता. 1 
आत्ममातुरुपुज्रा्च विज्चेया आ7त्मवान्धचाः 1 १ ॥ 
पिठुःषिदष्वद्ः पुजाः पितुमौवृम्वद्धः सुताः 
पिदठमोदरुपुजाश्च विक्षियाः प्विृवान्धचा- ॥ २॥ 
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मातु पिवृष्वसु" पुत्रा मातुमौतुष्ब खता । 
मात॒मोतुलपुत्राद्च विज्ञेया मातृबान्धवा ॥ ३॥ 

इन तीनो छोकोका ‹ स्पृतिरत्नाकर ' आदि म्रथेम विज्ञाने 
श्वृरका वचन ङ्खा है । विज्ञानेश्वर या्ञवस्क्यस्मृतिकी । मिताक्षरा 
टीकाका कतो है । इस प्रकरणम दूसरे स्थानोंपर ‹ इति विज्ञनेश्वरादय 
इद च स्वे विक्ञानेश्वरायनुरोधेनोक्त) ' “ इति विज्ञनिश्वरः, › इत्यादि 
प्दोकिे द्वारा चिन्ञानेश्वरके नामका उद्टेख पाया जाता है | वह॒ बदलने 
या निकाटनेसे रह गया है । 

( ग ) उपयुक्त %ोकोसे थोडी दूर आगे चलकर, इस प्रकरणम, 
निम्न छ्खित पोच वाक्य दिये हैः-- 

( १) “असपिडिस्यापि यदे मरणं तदरहस्वाभिखिरात्र- 
मित्यगिराः। ' 

(२) !एकरात्रमिति । ` 

(३) ‹ तथा च गौतमः- अयहं मातामहाचार्यश्रोतरिये- 
स्वद्यचिरभवेत्‌ । ' 

(४) ‹ अचेताः मातस्वसामाठरख्योश्च श्वश्रूषवसुरयोगैरौ 
मृते चरिविजिल्यो च चिरात्रेण विद्यध्यति । ' 

(५) ‹ संस्थिते पक्षिणीं रात्र दौहित्रि भगिनीसुत । 
संस्कृते तु जिरात्रं स्यादिति गौतमः । ' 

इन वाक्यम पहञे नम्बरका वाक्य अंगिरा ऋषिका दै। अगिरा- 
का नाम भी इस वाक्यके अन्तमं मिला इभा है। शायद्‌ इस मिखाप- 
के कारण ही त्रिवणौचारके कतौको इसके बदल्नेका खयाक नदीं 
आया | अन्यथा उसने स्वय दूसरे स्थान पर, इसी प्रकरणम, अगिरा 


६६ 
ऋषिके निम्न ठिलित छकको, * तथा च गौतमः ' टिकर, गौतम 
स्वामीका चता दिया 
“ यंदि कथ्चित्पमदेन च्ियताग्न्युदकादिभि. 1 
तस्यादौ चं विधातव्यं कतव्य चोदकक्रिया 1" 
दृपररे नम्बरका वचन विष्णुका है । इसके अन्तम ^ विष्णु ` एसा 
नाम नदी दिया है । यह वाक्य “असपिण्डे स्ववरेमान मृते एक रात्र 
मितिः रेता है । मिताक्षरं मी इसको विष्णुका ही लिखा ह । तीसरे 
नम्बरका वाक्य ्टस्पतिका है जिसके स्थानम तथा च मतम 
चनाया गया है] मिताक्षरा मी ` इृदस्पतिका' टिल ह) चोथे 
नम्वरका वाक्य ‹ प्रचेताः ` नामके एक हिन्दू ऋषिका है, 
इस्तके प्रारंभ ‹ प्रचेता ' देसा नाममभी दिया ह! परन्तु माद््म 
होता है कि त्रिवणीन्वारके कतौकी समदम यह कोद नाम नहीं 
आया है ओर इस लिए उसने इस " प्रचेताः ` को भी वाक्यके अन्त- 
गत कोई राव्द समञ्चकर अ्योका र्यो रहने दिया है ¡ इस्त वाक्यका 
अन्तिम भाग, “मृते चात्वाने' मिनाक्षरामं प्रचेताके नामसे उदिखित 
है ] पीचवे नम्बरका वाक्य वासे ऋषिका वचन है इसके अन्तम 
4 धर्पो व्यवस्थितः ` इतना पद ओर था जिसके स्थानमे गोतमः" 
वनाया है । भिताक्षरामं मी इसको वसिष्टका ही वचन क्छ है । 
( घ ) एक स्थानपर “ श्रीसमन्तभद्रः * रसा छ्खकर निश्न 
सिखित ठे शेक व्यि रदैः-- 
“प्रेतीभूतं त य- दद्ध बाह्यणो नानदुवलः 1 
अदुगच्छेन्नीयमानं स चिरात्रेण श्युन्यति ॥ 
निरः तु ततश्णि न्दी सत्वा सस॒द्रगाम्‌। 
ˆ श्राणायामल्लत छच्वा शतं प्रादय विद्युध्यति 1 
१ यह छक मिताश्चरामें भी अनिरा विक्रा लिखा है । वा “ यदि" शब्दके 
धनन "अथः दिया है 
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ये दोनों शोक पराशर ऋषिक है ओर ‹पाराशरस्मति 
मे नम्बर ४७ जीर ४८ पर दजे हे भिताक्षरामे भी हनका पराश्चरके 
नामसे उख है । त्रिवणौचारके कतौका इन्द श्री समंतभद्रसामि- 
के बतरना निरी पूर्तता है। 
( ड ) इसी प्रकरणमे एक स्थान पर, ‹ विशेषमाहाकरंकः ' 
रेसा छिखिकेर, ये दो छेक दिये है 
^ चद्धः श्लौ चक्रियालक्तः पत्याख्यातभिषकूक्रियः। 
आमानं घात्तयेयस्तु शभ्वभ्न्यशानास्तुभि. ॥ 
तस्य जिराजमादौचं द्वितीये स्वस्थिसंचयः। 
तृतीये तूदः त्वा चतुर्थं श्राद्धमाचरेव्‌ १ 
ये दोनो छोक (अन्निः ऋषिके दै ओर (अचिस्मरति"मे 
नम्बर २१४ ओर २१९ परर्दजं है। इन छकोमें छ्लाहैकरि 
‹ यदि कोई बद्ध पुरुष जिसे शौवाौचका कुछ ज्ञान न रहा हो ओरं 
चैयोनि भी जिसकी चिकित्सा करनी छोड दी हो, गिरने या अर्भिमे 
प्रे करने आदिक द्वारा, आत्मघात करके भर जाय तो उसके मर- 
नेका आदौच सिप तीन दिनका होगा । दूसरे दी दिन उप्तकी हडि- 
योका सचय करना चाहिए ओर तीसरे दिन जठ्दानक्रिया करके 
चौथे दिन श्राद्ध करना चादिए । ' जिनसेन त्रिवणोचारका कतौ हिन्दू 
धर्मक इन वचर्नौको श्रीअकरंक स्वामीके बतखता है, यह कितना 
धोखा रै ॥ इसी प्रकार ओर बडतसे स्थानो पर हिन्दू तरदभियोँकी जगह 
गौतम चौर समंतभद्रादिके नामोंका परिवर्तन करके रेर्गोको धोखा 
दिया गया है। 
८ ९ ) पदे ठेखम यह प्रगट करिया जा चुका है कि दिनदुओके 
ग्योतिषग्रथेमि ' मुद्र्तचिन्तामणि ! नामका एक प्रय है ओर उस 
१ अनिस्पृतिमे ^ क्रिया्पत "क स्थानम “स्मते््त ` दिया दै । 
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प्रय प्र ^ प्रमिताक्षरा" ओर (पीयूषधारा * नामकी दो सस्त 
टीकार्ये है । जिनसेन त्रिवणौचारमे इस सुदहवैचिन्तामाणि प्रथ ओर 
उसकी टीकाञंसे बहतसा गदयपद्य उठाकर अ्यौका स्यो र्खा गया 
है । इस गथपद्यको उठाकर रखनेमे भी उसी प्रकारकी धृतैता, ओर 
चाखाकीसे काम ख्या गया है जिसका दिग्दर्शन पाठकोंको ऊपर 
कराया गया है | अथौत्‌ जिनसेन त्रिवणोचारके वनानेवलेने कदी भी 
यह प्रगट नही किया कि उसने यह कथन “ मुदूर्तचिन्तामाणि ' या 
उसकी टीकाओंसे च्या है| प्रत्युत इस वातकी वरावरवेष्टाकीदै 
कि यह सब कथन जनाचायीका ही समञ्चा जाय । यही कारण है कि 
उसने अनेक स्थान पर हिन्दू ऋषि्योके नामको जनाचार्योकि नामके 
साथ बदरू दिया है ओौर करी करीं हिन्दू ऋषि्योके नामकी जगह 
८ अन्यः ' " अन्यमतत › या ‹ अप्रमतं ' भी बना दिया है जिससे यह 
मी उसी सिङसिखेमे जनाचार्योका ही मतविरोप समज्ञा जाय । इसी 
प्रकार हिन्दम्योके स्थानम जैनग्रथोकि नामका परिवतेन मी किया 
दै । इस धूर्तता ओर चाखकीके भी कुछ थोडेसे नमूने नीचे प्रगट 
विये जति हैः-- 
१--सुद्रतेचिन्तामणिके संस्कार प्रकरणम, टीकाद्रारा यह प्रस्ता- 
वना करते इए कि ‹ अथ भास्नकारत्वादक्षराणामारंभमहूर् पंच- 
पचामररूदसाह ' एक प्रय इस प्रकार दिया हैः-- 
“ गणेश्चविष्णुवाग्रमाः पपुल्य पेचमानच्दके 1 
तिथौ दिवाकेदिश्डिषर्दारनिके रवाबुदक्छ ॥ 
छष्ु्रवो निखांत्यमादितीश तक्षमिन्नमे । 
` चरो न स्तनौ रिश्गोरिपिग्रहः सतां दिने ॥ २७ ॥ ” 
जिनसेनत्रिवणांचारके १२ वें पर्वमे यह पथ उपयुक्त प्रस्ताव- 
नाके साथ ही दिया है । परन्तु इस पद्यको जैनमतका ,बनानेके शिप 
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इसके पठे चरणमे “ गणेशविष्णु › के स्थानम * जिनेश्ञदेवि ' 
रेसा परिवतैन किया गया है जौर रमा ८ खक्षमी ) का प्रूनन वद 
स्तूर रक्खा है । 
२-सृद्रतेचिन्तामणिके इसी सस्कारपरकरणके शोक न. ५४ 
की ‹ प्रमिताक्षरा ठीकामे “ तथा च वसिष्ठ; › एसा छ्खिकर एक 
पद्य इस प्रकार दिया है'- 
“ या चे्वेश्षाखसिता वतीया माघस्य सप्तम्यथ फाल्युनस्य। 
ष्णो द्वितोयोपनये प्रदास्ता प्रोक्ता भरद्धाजमुनीन्द्रमुष्येः ॥” 
जिनसेन त्रिवणौचारके १२ वे प्रमे, सुद्रतैचिन्ता्मणिके शोक 
न. ५४ को देकर ओौर उसकी ठीकार्मेसे कुछ गथ प्यको नकल 
करते इए, यदह पद्य भी उद्शत किया है । परन्तु इसके उद्धत कर- 
नेमे यह चाखकी कौ ग्रहै कि" तथा च वसिष्ठः” की जगह 
° अन्यः ' ठेसा राब्द बना दिया है ओर अन्तिम चरणका,‹ परोक्ता 
पहावीरगणेश्चञुख्यै;, ' इस रूपमे परिवतैन कर दिया है, जिससे 
यह पद्य जेनमतका ही नहीं बस्कि महावीर स्वामी ओर गौतमगण- 
धरका अथवा महावीरे सुख्यगणधर गौ तमस्वामीका वचन पमन 
जाय । यहां ‹ तथा च वसिष्ठः ' के स्थानम “ अन्यः › बनानेसे 
पाठकगण स्वयं समक सकते है कै त्रिवणौचारके करताका 
अभिप्राय इस ‹ अन्यः शब्दसे किसी अजेन ऋषिको सूचित कर- 
नेका नही था | यदि रेसा होता तो वह “ भरद्राजश्नीन्द्र' के 
स्थानम  महावीरगणेच्च ' रेसा परितंन करनेका कदापि परिश्रम न 
उटाता । इसी प्रकार उसने ओर स्थानो पर भी “ अन्य.) ` ˆ अन्यमत ' 
या अपरमत › बनाया है 1 
३-उपर्युक्त छेक न ५४ की व्याख्या करते इए, ‹ प्रमिताक्षरा 
टीका, एक स्थानपर ' वैमित्तिका अनध्यायास्तु स्पृरत्यथंसारे ' 
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सा छ्खिकर कुर गय दिया है । जिनसेन त्रिवणोचासमे भी'वह 
सब गद्य ज्योका त्यो नकर किया गया दहै । परन्तु उससे पे 
' नैमित्तिका अनध्याया भद्रवाहुसंहितासारे › रेसा ख्ख दै। 
अथीत्‌ त्रिव्णाचारके कतने ‹ स्मत्य्थसार ' नामके एक हिन्दू 
ग्रथके स्थानमे ` भद्रवाहुसंहितासार्‌ ' रसा जैन प्रैधका नाम दिया 
है । इसी प्रकार सुदर्वचिन्तामणिके शोक न. ३९ की टीकर 
‹ आपस्तम्बगह्यसुत् › के हवाङेसे कुछ गद दिया इसा है । जिन- 
सेन त्रिवणौचारके १६ वें पवैमे वह गद्य ज्योका त्यो नकल किया 
गया है । परंतु  आपस्तवगृहयघ्ूत् ` के स्थानम ' उपासकाध्यय- 
नसार  देसा नाम वदख्कर रक्खा है । 

४ सुद्रतैचिन्तामणि ८ संख्कार प्रकरण ) के छक नं. ४० की 
ठीकमें नारदके हवाङेसे यह वाक्य दिया हैः- 

“नारदेन यत्सप्नमीत्रयोदश्योः पास्त्ययुक्तं तद्रसंतामिमा- 
येणेति क्तेयमू" जिनसेन त्रिवणोचारके १३ वे पमे यह वाक्य ज्योका 
त्यो नकड किया गया है । परन्तु ' नारदेन › के स्थानम ‹ मद्रवा- 
हना › बनाकर इसको भी भद्वाइखवामिका प्रगट किया गया है| 
इस वाक्यके पश्वात्‌, जिनसेन त्रिवणीचारमे, टीकाके अनुसार एक उक्तच 
छोक देकर ( जो नारदका क्चन है ) ओर “भद्रवाहुसंहितायां गलग्र- 
हासितिथयः ' रेसा ्खिकर निश्न छिसित शोक ओर कुक गद दिया 
है] 

५ कृष्णपक्षे चतुर्थीति सष्ठम्यादि दिनत्रयं । चतुर्दशी चतुष्कं 
च अष्टावेते गखग्रहाः” यह छेक ओर इससे अगेका गच दोनो वसिष्ठ 
ऋषिके वचन दै, ठेसा टीकामें छिखा है! परन्तु त्रिवणौचारके कर्तीने 
इन्द वसिष्ठके स्थानमे ‹ भृद्रवाहुसंहिता" का वतलया है ओर 
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गथके अन्तमे ठीकके अनुसार जो ‹ सदिति वसिष्टोक्तेः ' एसा 
नकर करके रक्खा है उसका उसे कुक भी खयार नीं रहा । 

५ -सुहर्तैचिन्तामणि ( सस्कार प्र० ) के छोक न. ४४ की दौर्नो 
टीकासेमि निश्न ठिखित छक कमशः नारद्‌ ओर वसिष्ठके हवाञ्ते 
व्यि है-- 

^“ श्ञाखाधिपतिचार्च शाखाधिप वलं रियो. । 
श्ाखाधिपतिलग्नं च जितयं दुरम जते ॥ 
श्ाखश्गुरुश्चुकाणां मौख्ये वाल्ये च वार्धके । 
नैवोपनयनं कार्थं वर्णेशे दुवे सत्ति) ” 

जिनसेन त्रिवणीचारके १३ वें पर्वैमे इन दोनों छोकोंको नारदा- 
दिके स्थानमे ‹ गौतमः ' लिखकर गौतमस््ामिका वना दिया है। 
तरिवर्णाचारके कतौको ' गौतम ' यह नाम ङ रेस प्रिय थाकि 
उसने जगह जगह पर इसका बहत ही प्रयोग किया है । सुद्रतैचिन्ता- 
मणिके @छोक न, ४२ की ठीकामे एक स्थान पर यह वाक्य था कि 
‹ कदयपस्तूचचस्थं लश्रस्थं चंद्रं सदैव न्य पेधीत्‌ ' । इस वाक्यम भी 
4 कस्यप ' ऋविके स्थानम ‹ गोतम ' बदरुकर त्रिव्णौचारके तानैके 
ौतमस्तूचस्थं चंद्रं सदैव न्यपेधीत्‌; देसा अना दिया दै । इसी 
प्रकार सुद्रतेचिन्तामणिके शोक न० ४६, ५१ ओर ९३ की टीका- 
मे कुछ शोक नारदके हवाटसे थे उरनं भी नक करते समय जिन- 
सेन त्रिवर्णाचारमे गौ तमके बना दिया है। 

६-- पदधर्वचिन्तामणिमे शोकं नै. ४४ की टीकाको प्रारभ करते 
इए एक स्थान पर ठ्वा है किः-- ` 

“ यथा शुर ऋग्चेदिनामीच्तोऽतो युखवारे शुखुलभ्ने धन- 
मीनाव्ये शुरुले च सत्युपनयनं श्युमम्‌। "` 
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[जनसेन त्रिवर्णाचारके १३ वे पवैम भी यह वाक्य इसी भ्रकारसे 
उपधुक्त छोककी टीकाको प्रारंभ करते इए दिया है । परन्तु (ग्वे 
दिनामीश्चः के स्थानम ‹ प्रथमाद्ुयोगिनामीश्चः", रसा बदल 
कर रक्खा गया है । इसी प्रकार अन्य स्थानो पर॒ भी जहो ठीकामे 
हिनदूेदोके नाम आये हैँ जिनसेन त्रिव्णाचारमे उनके स्थानम जेन- 
मतके अनुयोगोकि नाम वना व्यिहं। 


८७ ) केशांतसमावर्तन सुद्ूैका वर्णन करते इए, सुद्ूतैचि- 
न्तामाणेके शछोक न. ६० की ' प्रमिताक्षरा ' टीकामे, आश्वकायन 
ऋषिके हवाठेसे एक शोक दिया है ओर उसके आगे पिर कुर गय 
ख्खा है। वह्‌ छोक ओर गद्का कुछ अंडा इस प्रकार हैः- 

“प्रथमं स्यान्महानान्नी दितीयं च मटात्रतम्‌। 

चतीयं स्यादुपनिषद्वोदनाख्यं तत परम्‌ ॥ 
अ जाता्धकायद्धोदानं जन्माद्यके तु पडो इति चत्तिकारचचनात्‌ 
योदश महानाम्न्यादि भवंति ! जयोदशे महानाम्नी चतुदश महा- 
जतं पंचदरो उपनिषदत्रते पोडदो गोदानमिति । एवं श्ष्निय , ॥” 
जिनत्तेन त्रिवणोचारके १३ वे पवैमें यह सव गद्य प्च ज्यका त्यो 
नकर करिया गया है } परन्तु उपयुक्त शकसे पठे " आद्वकायन › 
के स्थानम ‹ श्रीभद्रवाहु * बना दिया है । इस गद्य पद्मे जिन महा- 
नास्नी जौर उपनिषद्‌ आदि व्रतोके अनुष्ठानका वर्णन किया गया है 
वे सव हिन्दू मतके त्रत है जेनमतके नहीं) इस लिए यह कथन 
जनाचायं श्रीभद्रवाहु स्वामीका नहीं हो सकता | 

जिनसेन त्रिवणौचारके वनानेवदने इस प्रकार बहरतसे प्रकरणो- 
को हिन्दू धमेके ्रेथोसे उठाकर रखने ओर न्दं जनमतका प्रगट 
करनेमे वडी ही धूरतेता जओौर धृष्टतासे काम च्या है] उसका यह 
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छृत्य वडी ही धृणाकी दश्टिसे देखे जाने योग्य है। उसने 
नि.सन्देह जैनसमाजके साथ वडा ही शत्ुताका व्यवहार किया है \ 
पाठकगण, ऊपरके इस समस्त कथने, स्वय विचार सकते है कि यह 
ग्रथ ( त्रिवणौचार ) कितना जाखी ओर बनावटी है भौर एसी हाङ्तमे 
यह कोई जैनग्रथ हो सकता हैया कि नहीं । वास्तवे यह 
ग्रथ विपमिभ्रित भोजने समान स्याज्य है भौर कदापि, 
विद्वानौ्मे आदरणीय नहीं हयो सकता । 
ता० ८-७-१४ | 
यगरुकिशोर मुख्तार । 
धाक अरोक । 
(१) 
दिन सुन्दर था, आकारा्मे मेष नहीं थे । शीतल वायु बह रहा 
थ । अगोकने दरवारियोतते कहा-“ मे आज सदाकी नाई घूमने जौर 
आ्ञेटके छिए्‌ जाता र|! यह वीर युवा बडा ही पराक्रमी था | कि- 
सीको पाथ तक न छिया, वेप बदठकर केका दी रिकारकों चल 
दिवा } कथे पर॒ कमान उ्टक रही थी । कमरसे तव्वार वेधी इदं 
थी ! सारे शरीरसे फुर्तीखापन श्लल्क रहा था । राजा पैदठ ही पाट- 
टीपुत्र ( पटना ) से पोच सात मीक चखा गया । उस दिन इसने 
कितने जीवधारी वध किये, इतिहास ऽसका पता नहीं देता । परन्तु 
ठेसा माद्धम होता है कि उसकी तवियत शीघ्र उकता गद ओर 
वह उ्टे पवि दाहरको ठट आया । 
माम, गेर्मा वन्न पहने इए एक साधु मिढा, जिसकी बग एक 
धाय पक्षी था । वह एक अस्वस्थ ह्रिणके बचेकी ओर मी ध्यानपूैक 
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देख रहय धा ! अक्तेन्को साध्यं इया ¦ चारु, जीर दस तरह जान- 
चरकी उमर  ! हो न हो, खाक वेवम चह कोद व्क मदय 

कटं इत्तकरौ ओरं भूमकर बोला ¢ तुम केन हो चौर स्याक्र 

साने कहा, “ मँ मामी मिद्ध ह, मेने युर्जे चाम पर ष्- 

चयेन आणीकी से करनेक्ता त्रत चयि ई} यहे जवे मील षर 
एकर विहार है, वहां मं निवात क्रतां” 

रजा--"“ यह स ठीक द परन्तु यद्‌ पदी जो तुम्हरे ठ्नल्मं 
हे जर्‌ य्ह हरिणक्त वत्रा जिन्तक्तो तुम व्यानघूर्वन देख ददे 
न्ये ठम्हारी म॑च्छक्या दहं २ 

साध्रु--““ सु्को अभी ङु जर कहना है 1 उुद्र दवी याज्ञ 
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हैजि क्व प्राणिर्योकी रला क्रो । ञुद्ध युक स> शिष्य यह त्तं 
धारण करते है } तुम देखते हो कि यह यक्षी घायल है । किसीने 


पे 


स्मे तीर मारा है ! इयौ अक्तार इत हरिणकरे वचेका हाठ हैँ ! मे प्रात- 
रपस 1नत्यन्प्यंद€ अतक्मदर पाकर यह धूम रहा या | घाद 
पी उज्ता इ जाकर मेरे पैसे चिपक्त सया | रै चते गोद 
डेट ठास देदे र्गा } योडी ही देर्‌ बाद यह्‌ हरिणक्रा वचा सीं ट्ड्‌- 
उडात्रा इवा खाकर भेर णस गिर पञ्च । ने इसमे धाव णि ओर 
सपना उच्न फा डकर्‌ खन्द वैव दिया } चूत निक्तठ्ना वैद दो गया | 
अवम ङस चिन्तामें क्ति किरी तसह इदे विदाम ठे च्रं सीर्‌ 





चह द चित्ता करके फिर जन छड द । प्ट्तु विहार यहि 
डु दृद । भै ददा द्रं! यह रोच रहा क्त पर्तर इतत 
चछ जिसे इन्तनो मी ज न छे ओौर मै मी सरख्ताते विहार पर्व 
द । जौर कोद भ्ठ इष्टि नहीं पना 1 इती सोच विचारं 
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५, 


५७९१ 


अकोक--“ धूतं साधु, ये सव तेरी धोखेवाजीकी वाते है । तू 
इनका मेसि खाना चाहता है जर इसी विचारसे उनको च्यि जाता 
है । सुन! ये ठोनों भेर तीरसे धायर इए है । मेने ही इनको मारा 
है | इन पर मेरा स्वत्व है, तेरा नहीं । तुञ्चको कैसे हिम्मत इ कितू 
दूसरेके मारे हए शिकारको ङे जाना चाहता है £ उनको यहीं रख दे 
ओर अपनी राह ठे " 

साधने ध्यानपूवैक अशोकको देखा यर कहा ¢ क्षत्रिय, आज तक 
आर्यं॑धर्मके भिक्षुको किसीने देसे अपदाव्द नहीं कदे! यातोत्‌ 
धर्मेको नहीं जानता, या आज तक तूने भगवान शुद्धका नाम नही 
सुना जिन्दोनि सव ससारके कल्याणक किए राज काजकों छोडा जौर 
सव जगतको दुःखेसि छुटकारा दिया--निर्वाणका माम॑ व्रतकाया | 
क्या तूने सचमुच ही शाक्य मुनिका नाम नहीं युना ” अस्तु, अवमे 
तुन्चसे कहता द कि हमारे गुरुकी आज्ञा है कि दुःखियोकी सहायता 
करो, रोगियोको ओषध टो, अन्नानियोको विद्या दो, भूखोको अन्न, 
प्यासोको पानी ओर वल्नहीनको कपडा दो | 

ध्हम खोग भिक्षु चनकर अपनी शक्ति भर धर्मका पान करते, 
है ! हमारे विहारमे रोगी मवुष्येके छिएु अलग ओर रोगी पञ पक्षिक 
किए अलग जौपधाठ्य है | हम उनका उटढाज करते है । घँ रोगी- 
के सिरहाने वैठ कर्‌ धर्मैकी पुस्तके सुनाते रहते हैँ । हम उन्हे पट्ाते 
खाते मी है, जिससे धमैके ज्ञानसे कोई भी वञ्चित न रहे! तूने 
विना समक्षे इए मुक्षको रेसे दुर्वचन कहे । मै धुरा नहीं मानता ! 
अपनी अपनी समन्न । त्‌ मुक्षको ओर भी गार्य दे ठे, परन्तु सुद्षसे 
इन दुःखी प्राणिर्योको मत छीन, चाहे इनके वदछे तू सचे मार ठे । 
मुदे जीवन प्रिय नहीं है, परन्तु ये प्रिय है | साधु समञ्च करये भरे 
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द्रणम आये है । प्राण जाय तो न्ये, परन्तु हम जीते जी, ₹उारणा- 
गतम आये इको अपनेसे जुदा नहीं करते 1 मुक्षको धर्मक कथि 
करका अवसर मिखा है, उससे तू मुञ्चे चञ्चित मत कर 1 ° 

अरोकको अपने जीवनमे एेसी वातं सुननेका यह पहा ही 
मौका था | परन्तु इसे साघु पर जरा मी विदलास न था इसने सोचा 
विहार तक चरुकर इसके सच ओौर ञ्चूठकी परीक्षा करना चाहिए । 
इसने उससे कहा “ बहुत अच्छा; मँ इस धायरू हरिणको अपनी 
पीठ पर खद छे चरुता दँ । इसे विदारमं पर्चा दगा । 

साधु वोख, “मै समक्षता ह कि तेरी मदा क्या है| अधमे करने 
चे कारण तुज्ञे मेरा विवास नही है | त भेरे साथ चर, परन्तु इन 
जीवधासियोको हाथ मत लगा | ये तेरी सूरतसे दुःखी है । तेरे सरी- 
रकी बास ओर असरसे इन्दे कष्ट प्हैचेगा । हे, इतना तू कर सकता 
है कि हरिणको उठाकर मेरी पीठ पर खद दे सौर कपडे वाध ठे । 
मे अकेडा ओर बदा ह । " अरोकने हरिणको हाथ ख्गाया ] कहौ 
तो अभी हं विद्ासके साथ वृदे मिध्युके साम्ने पडा था सौर कही 
अशोक्के हाथ ख्गति ही चिल्छने ख्गा | पक्षी भी एकाएक चीख 
उठा । साधने कहा “ माई ! नू देखता है कि इन प्राणिर्योको तुक्षसे 
धृणा है 1 वे तुक्से उरते है । देख ! किंस प्रकार ये मुरसे चिषे 
जाते है, ययपि अमी इनको मेरे पास अये पन्द्रह भिनस्से अधिक 
नहीं हए है । " 

जोक बोल “ यह केवर कहनेकी वात रहै | पञ्च पक्षि्ेमिं 
इतनी बुद्धि कहौ 2 ” साधने उत्तर दिया, ¢ तूने जमी तक धर्भेको 
नौ जाना । बुद्धिते कोई भी खाटी नहीं है । जिसका जैसा राशैर 
दै, उसीके अनुसार उसकी वुद्धि है। तून टेखा होगा कि पारधी 
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जवर वाजारसे होकर निकरुते है तत्र कुत्ते ओर कौवै उन्हे देखकर 
जोर भचाते हे; परन्तु साधुओकि साथ उनका देसा वतीव नहीं होता । 
वहुधा भयानक अनजान कुत्ते ओर जगी जानवर भी पू दिखते हुए 
भिक्षुके साथ प्रीतिका परिचय देते हैँ । इनको इतनी समञ्च है 
किये ( भिक्षुक ) निरपराध ओर अर्हिसक है! ये हिसकसे इतना 
ख्गाव कर्मी नदीं रखते । हमारा धर्म अर्हिसा है । बुद्ध देवका वचन 
है,“ अदिसा परमो धर्म ` ॥ 

अङोकको जौर्‌ भी आश्वयै इया । साघुकी निभेयता ओर्‌ प्रेम- 
भावने उसके दिर पर बडा असर किया } वह निस्तच्य हो रहा ओर 
प्रतीक्षा करने ठ्गा किं साधु फिर उससे सहायतके छिए्‌ प्रार्थना 
चरे । किन्तु उसने कुछ नहीं कहा ओर किसी तरह वह स्रत हरि- 
णको पीठ परर खदकर ओर पक्षीको गर्म दबा कर राजाके साथ 
साथ विहारकी ओर चर पडा | 


म्‌ 

जिस समय साघु विहारके निकट पर्चा, कदं युवा भिष्षु इसकी 
ओर दौड । उन्होने इसकी पीटसे वोक्षको ठे छया । अबकी बार हरि- 
णने किञ्चित्‌ मत्र भी शोर नदीं किया, उसने चुपचाप ओर 
आनदसे विहारमे प्रवेद किया | 

विहार क्या था, अरोककी इटिके ङिए्‌ नया जगत्‌ था । चारो 
ओर पक्षी कोटरियों बनी थीं । पञ्च पक्षी जह तहां निडर होकर धूम 
फिर रहे ये । कहीं धायङ ओर कोडियोका इलाज हो रहा था । भिक्ष 
अपने हार्थेसि धार्वोको धोकर मरहमयपद्टी करते थे। करीं ओर तरहके 
तोशेयोको जौपधं दी जाती थी । एक जर पक्षियोके जस्मो पर्‌ 
पट्टी बोध कर मरहम छ्गानेके उपरात, वे अहातेमे चने फिरनेके िए 
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छोड दिये जत्ति थे । दूसरी ओर रोगी पडर्मोकी चिकित्सा हो रही 
थी | एक स्थानम र्टके पढ रे थे । दूसरे स्थान पर मत मतान्तरो पर 
साछरा्थं हो रहै ये) तीसरी जगह पर शदरके खेगः अपने 
मुकदमे पस करानेके क्षि भिष्षुमति प्रार्थना कर रहे ये। 
सञोककी ओँ खुर गई । यद विहार क्या है, यह तो सचघरुच 
धार्मिक जगत्‌ है । स्थान वहत सुन्दर ओर खम्बा चौडा था । वीच 
करई एक वीधोका सरोवर था जिसके किनारे सुन्दरताके साथ युन्दर्‌ 
पौधे ओर उतार्ये र्गी इ थीं । सव भिक्षु काम काज कर रहे थे । 
किसीको मूर्ति बननिकी रुचि थी } कोई कई ओर प्रकारकी कारी- 
गरी छ इए ये } सवके मुखमण्डखोसे शान्तता ओर आनद वरसं 
रहा था } भिक्षु दोनों प्राणिर्योको ओषधाख्यमे खया । गमे जख 
मौज्‌ढ था ¡ उसने अपने हार्थो एकके वाद एक उनके ज्म धेये । 
फिर मरहम परी बोध कर उन विहारमे छोड दिया । वे दृक्षोकी छोहके 
नीचे आरामसे बैठ गये 1 कै पक्वी चुहचुहाते इए इस मि्ुके 
समैपि अयि । उसने उनकी पीठ प्र हाथ फेरा, ओषध द जर 
फिर उनके खानेका वन्दोबस्त करादिया । बुद्धि हैरान थी; जानवर 
मचुण्यसे देसे कत हिर मिक सकते रैं ¡ यदह वात्त है, जो केवर बौद्ध 
साधुखोभे, संसारने किसी समय देखी थी। वे परे पूरे अर्दिसक थे ओौर 
अर्दिसक होनेके कारण, न कोई उनप्ते डरता था, भौर न वे किसीसि उरते 
थे } य्ह पर यह वात दृष्टिगोचर होती थी, जैसा कि श्रीभगवद्‌ 
गीता्मे कहा है कि “ ज्ञानीको न किसीका भय होता है ओर न उससे 
कोई डरता दे १४ 

विदहारका केत्रफठ उट दो मीके कमन रहा होगा | इसमे करई 
हजार साघु निवासं करते थे । मठ क्या था, एक खासा छोटासा 
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कत्वा था ] मिषु अपने कार्म दत्तचित्त होनेके कारण अशोकको 
भूर गया । यह वर्ह खडा खडा धर्मके तमारो देखता रहा । जव 
साधुको अवकाश मिरा, तब उसकी दृष्टि इस पर पड़ी । मुस्कराकर 
उसने कहा, ¢ क्यो क्षत्रिय माई, व तुक्षको मेरी वात पर कुछ विवास 
इभा ए हम बुद्ध भगवानके दास ओौर सेवक दै । जरह तक हो स- 
कता है हम कंभी कोई कार्यं एसा नहीं करते जिसकी बुद्ध भगवान- 
ने अन्ना नहींदीहै।"' 

जिस समय वह्‌ भिक्षु अश्योकसे वातीटाप कर रहा था, उस समय कंद 
ओर भिध्यु उधरसे आ निकटे! एकने उस बात करनेवाठेके कानमे श्चककर 
कुछ कहा । फिर वह मुस्कराता हया उठा जर बोखा, “ महाराजा 
अरोक, तेरी जय हो; भने तुद्चको अव तक क्षत्रियके नामसे स- 
म्बोधन किया है। हम भिक्षु राजदववौरमे नहीं जते, इस कि, 
अपने देके राजाको कम पहचानते है । किन्तु तू देखता दै कि हम 
खोग अपने सचे दिले तेरे राज्यकी सेवा कर रहे हैँ । देख । ये छ- 
ठ्के हमारे यो राजधानीसे पढने आये दै; इनको धरमरिक्षा मि- 
ल्ती है। ये पक्त राजभक्त होगे | देख| ये ल्डने श्गड़नेवठे 
लोग, जिस प्रकार साघुओकि केसखा पर राजी होते है वैसे 
न्यायाधीक्षके कफैसर्ते सतुष्ट॒ नहीं ोते । चिकित्सा व 
इ्मज भी राग्यकीं काम है, किन्तु हम किससे बिना कु बदरे 
स्थि हए यह सवं कार्यं करते है, ओर साथ ही जो कोद हमसे सदा- 
यता मौगने आता है, उसको धरै-शिक्षा भी देते ह । राजन्‌ | तेरी 
जय हो| हम सब भिक्षु तक्षको आशिर्वाद देते दै कि तेरा राज्य 
धर्मका राज्य हो; जौर तेरे राज्यम रह कर प्रजा रामके राञ्यको मी 
भू जाय 1 ” 

द 
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अरोक बहत प्रसन इञ । उत्तकी अओखोभे जसु मर अये } 
उसने हाथ ्वोवकर कहा- श्रमण, मेने आपको श्रूतं ओर कपटी 
कहा है ! भूस्ते ये ्षब्द मेरौ जिह्वासे निकर गये है । क्याये क्षमा 
किये जा सक्ते है? साघु हसा ओर वोला-“ राजन्‌! तूने तों 
भूल्से रेसी वाते कही है, किन्तु जो जान बू्चकरं भी हमको गाडी 
देते है हम उन्दै गारी नहीं देते, किन्तु सवेदा क्षमा करते दै । जो 
हमसे ज्दी करता है, हम उससे नेकी करते ह । जो हमसे श्रुता 
करता है, हम उसपर प्रेम करते ह । जो ह्मे मारनेके दिश्‌ सत 
उठात्ता है, हम उसकी खतसे केटि निकाख्ते है 1 यह हमारा धर्मं , 
है । भगवान्‌ बुद्धकी आज्ञा है कि संसारके प्राणीमात्रे पर प्रेम करो; उ- 
नके अपराध पर मत जाओ ! वे अज्ञानी है, अज्ञानीसे केवर अज्ञानी 
कडता है! वे तो हमारे ही समान प्राणी है; हम उनसे कैसे ङतुता करं ? 
न्वम्म-पद › नामक अन्थरमे बुद्धदेव कहते है कि चैसे टृटेष्टे छप्प- 
रसे पानीकी वदे टपकतीं है, वैसे दी अज्ञानिर्योकरे हदयसे बुरह जीर 
ऋोधके विचार निकरुते हँ } जैसे अच्छे छप्पर परसे पानी कह जाता 
है, वैसे दी ओरोका कोष ज्ञानि्योके सामनेसे निकर जाता है, कुछ 
उनकी हानि नहीं करता । दूसरे एक स्थानम सहुरुत्ता वाक्य है; कि धार्मिक 
वह्‌ है जो घमको जानता दै, जिसमे इषौ, अज्ञान, घृणा, सौर श~ 
युता नहीं है, यौर वी पुरुष बुद्धका दिष्य तथा वैद्ध धर्मका मिश्च है| 
जिसमे कोध नदीं है उसको शान्तिकी निद्रा आती है । जिसने करो- 
धको इदयसे निका दिया है, उसके समीप दुःख नहीं आता ! दू- 
सरा अदेश यह है किं कध पर विजय प्राप्त करतेसे बटकर दूसरा 
कोड कायै नहीं है क्योंकि नोधसे संताप होत्ता है जौर वह कोधीको 
, ङस प्रकार छ्चङ्स देता हे जैसे करि अचि द्चुल्स देती है । जो घृणाके 
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चदले रणा करता रहै, उसको दान्ति नहीं मिर्ती । जो घृणाको 
सहन करता है, उसीको शान्ति मिठ्ती है ओर यही धर्म है। वि- 
जय कटनेसे धृणा उपल्न होती है । क्योकि पराजित पुरुष दुःखी होते 
दै । किन्तु जिसने जय ओर पराजय दोनोका त्याग कर दिया ह वह 
सुखी ओर शान्त है । धम्मपदम छि है कि विसीसे कटु वचन 
मत कहो, क्योकि वह भी वैसे ही वचन करेगा । फरोघसे सताप उ- 
त्पनन होता है । भगवान्‌ एक स्थान पर कहते है कि ज्ञानी वह है 
जिसने इारीरको, मनको ओर जिहाको वमे कर च्यादहै। हेरा 
जन्‌ | अव तू सतः समञ्च ठे कि मेरे मन्म तेरी वातोका खयाढ भी 
दै कि नदीं] सुन] 
खोढ खाद्‌ धरती सहे, काट इट वनराय 
टि वचन साधू सहे, ओ।रसे सहा न जाय ॥ 

हम सव छोग धरमके सेवक है । जगतके सेवक है । प्राणीमात्रके 
सेवक हं ¡ हमारा अपमान जो चाहे सो कर जाय, किन्तु हम कि 
-सीका अपमान न करेगे । नही तो हमको आर्यधर्मका भिश्चु कौन 
करेगा भौर हम दद्ध धर्मके शिष्य कव कहे जा्येगेध" 

अदोकसे नहीं रहा गया 1 उसका उवडवाई इई ओखति ओंम 
निकर पड़े । उसने हाथ वेधकर भिक्षुओसि निढा मोगी | दिनके 
चारह वज गये थे । वह अपने महम पर्चा । दिन ओर रात 
भर वह इस घटना पर विचार करता रहा निदान निद्रदिवीने उसे 
अपनी गोदर्मे आश्रय दिया । 

द 

अभीओधिरा ही था कि अ्लोकने शय्या परित्याग की 1 सोचने 

खगा कि मुघ्नको कर निसदेह सच्चे धर्मका द्र्य देखनेका सौभाग्य 
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म्रा्ठ इ } इखमे जरा भी सदेह नही किमे भी किसी न किसी 
धर्मका पालक ह| परन्तु यह जीवित धर्मं प्रतीत होता है 
जो इस प्रकार आनन फानन जीवनकी काया परुट देता रै। 
वौद्ध ध्मके भिक्षु सचमुच धर्मकी जीती जागती मूरतियोँ है } इनका 
जीवन अमटी है । इनका धर्म पुस्तकोमे नहीं, विन्तु इनके रारीर, 
हृदय, मस्तक, क्चन ओर कार्यमे है ओर घमैका गुण भी यदी ह| 
धर्म॑पर वादविवाद करनेसे छोगो पर उसका इतना प्रभाव नहीं 
पडता जितना कि उसके सिद्धान्तोको कायेरूपमै परिणत कर 
रखानेसे पडता है } क्योकि यह कर्मका मार्गं हे । 
इस तरह सोचता इसा वह उठा ओर आवक्यक नित्य कमेसि छुद्टी 
वाकर, स्नान, करनेके पश्चात्‌ ° विहार ' मे जाया } वह्‌ भिक्षु जि- 
ससे इसकी मुखक्रात इडे थी, अपनी को्ठतीमे व्यान कर रहा था } 
जव उसे ध्यानसे अवकाश्च भिखा तव अदोक उससे मिटा, ओर 
हाथ जोड कर कहने ठगा-५ श्रमण, मेँ तुम्हरे धैमे सम्मित 
होना चाहता ह । * उसने उत्तर दिया-“ ज्ुभ हो; जिनमे धरमेकी तृषा 
हे, वे धन्य हैँ । क्योकि उनके द्वारा सैकडो ओर हजार्रोका भय 
होता है ! यदि महाराजको इच्छा है तो पहठे चाहिए कि इस ध- 
मैका दूसरे धमक साथ मुकावला कर ताकि सवके मेद माद्टम हो 
ज्य } उसी समय आपके धर्मेमे सम्मिकित होनेका मत्व निक्ठेगा ¦ 
बुद्ध भगवानकी परमाथेसूत्र नामी पुस्तकमे यह आज्ञा है 
कि जिसमे घर्मड है, जो दुसरोके विरुद्ध संर्कारणं विचार रखता है, 
उस त्राल्मणको कोद तन्दौरु नहीं कर सकता | फिर महदिव सूत्रम छिला 
दै फ सुनि वह है जो प्रत्येक वस्तुको समासि देखता है, मनका 
दास नहीं है ओौर सं सारसे र्गाव नही रखता है । त्रह्मजारु सूत्रमे 
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च्खिाहैकिजो हमारे साथ नहींदहैया हमारी बात था हमारा धम 
नहीं मानते, उनके साथ क्यो क्रोध प्रकारित्त कत्ते हो ? हे रा- 
जन्‌.[ हमारा धमे निष्पक्ष धर्म है । हम वद्ध धस पाठने पर भी ओ- 
रोके धमकी निन्दा नहीं करते |” 

अञ्षोकने उत्तर दिया कि, ¢ मेने बौद्ध धर्मकी सव सूविर्योको 
अच्छी तरह समन्न छया है जीर म उसके त्को हृदयसे मानता द » 

इसके वाद ओर अधिक वातौलाप नहीं इमा 1 उस भिष्ुने तमाम 
भिक्षुको बुलाया ओर सवके समश्च महाराजा अशोकको दीक्चा दी! 
राजाने वेद्ध भमै ओौर सघकी शरण टी जर्‌ वह प्रसन होकर 
राजधानीके छौट गया ! उस दिनसे उसका जीवन पठ्ट गया ! वही 
अरोक जो पदे “ निदैयी ` नामसे प्रसिद्ध था, अव ^ प्रियदर्ी " ओर 
‹ देवप्रिय › कहने ख्गा | 

उसन बडी खुतीके साथ राज्य किया । उसके राज्यम शेर करी एक 
घाट पानी पीते | पुत्र, माता पिताकी आज्ञा मानता खीर खी, पत्तिकी 
अक्नामे चरती थी । जितने मठ (विहार ) ये, वे सब ओपधघाख्य पाठसाठा 
ओर न्यायार्यके रूपम परिणत हो गये । भिक्षु सबको मुप्तमे रिक्षा 
देते थे, सव्रका इलाज करते ये, ओर सवका क्षगडा निपटाते ये } छ्डके 
ल्डक्रियीकी शिक्षाक्षा दवार खोक दिया गया । मिषु र्ड््कोको जर 
भिक्षणिर्यौ च्डकिर्योको पढाती थीं | ये भिक्षु गेरुमा बल्ल 
धारण क्रिये इए गवि गवि, ओर धरो धरम दौरा किया करते ये 
कि कहीं कोई व्यक्ति धर्मक विरुद्ध तो कार्यं नही करता | सडक 
चनव गई । इनके किनारे दुतरफा वृक्ष लगाये गये, पेच पोच कौस 
पर वाग वगीचे, सराय, कुए, ताव वनवा दिये गये । हिमाख्यसे 
खेकर कन्याङ्कुमारी तक ओर पूर्वीय विहारसे छेकर कादमीर आर 
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समरकंद तक अदोकका कडा फहरने लगा, जर वह क्चंडा 
धर्मका था | 

अशोकका समथ सचसुचमे हिन्दू- इतिहासका सुनहरी समय हे ¦ 
प्राचीन वार्तोका तो वणेन करना ही व्यथ है; परन्तु जहो तक इति- 
हास पता देता है संसारम किसी जगह एेसी सभ्यता ओर शिक्षाक 
म्रचार न कभी इया थाओौरन अव है) क्योक्षे वौद्धकी सम्यता- 
की नीव बच्छ धर पर थी | 

ह 
बौद्धधर्म ग्रहण करने कुछ दही दिवस पश्चात्‌ अदोकको भिक्ष- 
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ओने इत्तखा दी कि तथागतके धर्ममे खोग गडवड़ी मचा रहे है जौर 
इनके बीच भमी अव वहुत कुछ वादविवाद होना आरंभ दो गये! 
महाराजने कुरु देशम डौदी पिटवा दी किं धर्मके तत्के निर्णय करने- 
के किए सब देशोके भिक्षु राजधानीमे इका हँ 1 रसा ही किया गया 
ओर वहत बड़ी सावधानी जौर बुद्धिमानीके साथ ठोर्गोने राजाकी 
आज्ञा पाकर, धके त््वौको च्पिवरद्र श्रिया; ओर चड़ सररूतासे 
कु देशम उसका प्रचार इञा । यह ॒संसारका पहरा महाधममहो- 
ससव था, जिसमे सव देडोके भिक्षु बुलखये गये ये| 

` इस महत्‌ काथैके पश्चात्‌ महारजने अपने तमाम देम स्थान 
स्थान पर धमेस्तम्भ खडे किये, जिनमे उसकी अन्नाय खोदी इई थीं 
ओर जिनके पारन करनेका उसने सरूताके साय देका दिया था } (ये 
आज्ञाय जेनहितैपीके छठे भागके प्रथनाकरने प्रकाशित हयो चुकी है। ) 


९ 
अशोकने इस खतीसे देशदेरान्तरोमे धर्मका प्रचार किया कि उस 
समयक सव संसास्मं उसका ईका वजने ख्गा । पेरि्तादन, फारस, 
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मिस्र, यूनान, इत्यादि कोई भी देश रेसा नहीं था जौँ बुद्धधरमके 
प्रचारक न गये हँ ओर थोडा बहुत धर्मका प्रचार न इञ हो ] 


एक समय राजाको समाचार मिला कि छ्कामे घ्मैकी बडी हानि 
है ओर कोई भिक्षु वहां काम नहीं कर सकता [ अशोकने कहा कि 
धर्मक किए सज कुछ वञ्टान कर सकता द्र | डके बवे, राज 
वैभव सव धर्म पर न्योछावर है, जौर रेसी दश्चामे कैसे आशा करट 
फ मुद्चको ठकामे धर्मक प्रचार कटनेमै असफरुता होगी । उसी 
समय उसने अपने पुत्र महेन्धको राजसमामे बुरा भेजा 


अश्लोक--“ महेन्द्र बेटे, मै चाहता द्र किं तू धमराज बने जौर 
ठका जाकर धरमका प्रचार करे ! 


महेद्ध-“महाराज, जो आज्ञा] यह मेरा सौभाग्य हैँ कि मँ धर्म- 
प्रचारार्थं ख्का भेजा जा रहा ह्र!" अदोकने उसी समय उसे भिक्षुकी 
दक्षा दिखाई, गेरुमा वस्र पहना दिया ओर ठका जनिकी आज्ञा दे 
दी] परन्तु दो चार करनटके पश्चात्‌ वह कहने रगा कि इस प्रकारसे ठ- 
कामे धभकी उन्नति कठिनाइसे होगी । उसी समय उसकी आज्ञासे उसकी 
इकलीती रुडकी महेन््री(£)चुकाई गई, ओौर राजाने उसकी ओर प्रीतपूरक 
देखकर कहा कि, ५ पुत्री, तेरा भाई भिक्षु बनकर छकार धभेका 
प्रचार करने जा रहा है | प्रियदर्शीकी इच्छा है कि त्‌ मी भिक्षु 
णी होकर वह ओर्तोमिं धरमप्रचार करे । कर्यो कि केवक पुरुषोकि 
धार्मिक होनेसे धर्मकी असढी उन्नति नहीं होती 1" ठ्डकीने स्वीकारता 
प्रकट की } उसको भी दीक्षा दी गई ओर सब आभूषण तथा राज्याक्कार 
उतार कर उसने भी गेरुआ वचन धारण किया । जब ये दोनो चख्नेको 
इए, अदयोकने कहा कि, ” मेरी आज्ञा यह भी है कि मँ जबतक न बुरे 
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सुम कभी रंकासे इत तरफ़ न आयो `" । अडोक्रकी स्वी संतानने 
रसन्नताप्रव॑क स्वीकारता प्रकट की । 

इन दोनानि मिर कर थोडे ही समयमे छंकाको धर्मसे विजय कर य्या 
चौर सव वुद्धगुरुका नाम छेने खगे | महेन्द्र गयाजीसे एक महावोधि दृक्षकी 
डाटी ठ गया था, जो जनुरुद्धपुरमं खगा दी गई थी ¡ अव वह शाखा एक 
चहत विस्तीर्णं दृ्षके रूपमे परिणत हो गई है ज महेन्द्रकी धमक 
विजयकी एक वडी जव्रदस्त यादगार है ] 

जो उस प्रकार ध्मैके डिषए आत्मत्याग कर सकता है, कैसे 
संमव है कि उसको सफकूता प्राप्त न हो ! सिफ॑॑यदी दौ वरदान 
नहीं ये, बुद्धधर्मैके छिए अरोकने ससारमे क्या नहीं किया ? जव 
उसने सुना कि राजकुमार भौर राजकुमारीने कंकाको घार्भिक बना 
दिया, तब उसको अपूर्वं आनेद्‌ इमा; विन्तु उसने उन्हे कमी आयावतेमे 
वापिस नदीं बुलाया जीर न उन्होने खुद वापिस आनेकी प्राना की ! 
जव कभी दरवारियोनि कडकी-रुडकेका स्मरण कराया, अश्योकने यह 
कह कर॒ टाठ दिया कि उनको मेने ध्मैके नाम प्र वचछ्दिान कर 
दिया है अव उनका खया करना व्यथं है | 

अञ्चोक जन्मभर धमेका अनेक प्रकारसे प्रचार करता रहा जौर उसने 
जीते जी उसकी सफठ्ता मी देख ङ | 

निदान युधिष्ठिर संवते १७९१ वे वषमे , ४५५ वर्षं राज्य करनेके 
पञ्चात्‌ फाल्युन कृष्णा १० वी शनिवारके दिन मूगी शचहरमे अरोक्ने 
प्राणत्याग क्रि ओर उसके पवात्‌ उसका दूसरा पुत्र खेला 
सिंहासन पर चैल । 

अशोकं यचपि मरनेको मर॒ गया, परन्तु अपने सत्कमेकि का- 
` रण बह अमी तक जीवित है, जौर उसका धार्मिक जीवन शिक्षा 
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का दीपक वनकर अधकारके समय मार्गं भूठे इको रास्ता बत- 
खता है। 

धन्य है वे छोग, जो सत्यताको देखते दै, उसका आदर करते 
हे ओर उसकी सहायतासे अपने जीवनको सुधार चेते है | 


मैयालाख जैन, 
गाड़रवारा। 


स्वर्गीय बीरचन्द राघवजी गोधी ओर 
जेनसमाज । 

जिस समाजके हृदयम अपने पूर्वजो, विद्रानौ ओर निःस्वाथे सेव- 
कोकी प्रतिष्ठा नरी है, बह समाज उनतिके दुर्गम मागं पर कदापि 
नहीं चल सकता । जिस समाजने अपने सुयोग्य पुरुषोके अश्रान्त 
कारयेसि कुछ भी शिक्षा प्राप्त नदीं की, वह समाज इस विरल 
ससारके उनतपथगामी समाजोकी बराबरी नहीं कर सकता-वह 
उनमें शामिक भी नहीं हो सकता है । उस समाजके प्रत्येक व्यक्तिका 
जीवन नीरस स्वाैपूर्ण सौर दुःखमय बनता जाता है । 

भारतवक ययपि मिन्न मिनन समाजो ढा इञा है, तथापि यदि 
अज्ञानताकी मोरी मोदी दीवा पर दृष्टि न डाख्कर कोद उसके इस 
विचित्र सामाजिक गढठनको देखेगा, तो उत्ते ज्ञात द्ये जविगा कि इन 
भिन्न भिन्न समाजोकी नीव जुदा जदा, द्द एटे, यर अस्तव्यस्त 
सिद्धान्तो पर नदीं रक्खी गई है । इनमेका प्रत्येक समाज एक विशेष 
कमीको पूरा करके देशके अर्गोको सुरक्षित ओौर सुदृढ बनाये रखनेकी 
योग्यता रखता है । 

~ मार्दण्ड जित्द्‌ ५ नवर ५ के एक उर्दुलेखका भावायुवाद्‌ । 
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मतमतान्तरयोके व्यर्थके क्गडनि हमारे देशके प्रत्येक समाजको इस 
महान्‌ उदे्यके प्ररा करनैसे वचित कर ॒रक्खा दै । यदि ये श्चगडे 
कम हो जर्वि, तो उन महापुरर्पोकी आवार्ज-जो आज देष, वैर जर 
कही गडगडाहटके अगे सुन दी नहीं पडती ईै-सपनी 
सान्त, मधुर जौर सरस प्रकृतिमे हमारे कार्मौ तकं अनेमे समर्थ हो 
जवे 

स्वर्गीय वीरचन्द गधी उनीसवीं शताल्दीके एक नामी विचार- 
शीरु धर्मपुत्र थे । उनका सरे देको अभिमान रीना चाहिए । भा- 
रतवर्षमे १९ धी शतान्दीमे जो धामि ओर सामाजिक नेता इए है, 
वीसचन्द॒गौँधीका आसन उनकी उस प्रथम पक्त है जहौ हिन्दू 
स्वामी विवेकानन्द ओर सामी रामतीथैको वडे गौरवके साथ विठाति 
हे । गेधिी योरुपके उन विद्रानोके समान नहीं थे, जो भारतके भि 
भिन्न मतोमि एकसे दूसरेको बद चढकर वतखकर प्ट, देष जौर कल्हका 
अंकुर जमा देते है ओर आप सात्त समुद्र पार वैठे इए, वंडे चेनसे 
हमारी निनैकताका तमाशा देखा करते हँ । यही विचारयोग्य विषेषता 
है जो स्वगीय गधीको ओर ओर विद्यानो, पण्डितो ओर नैयायिकोसे 
वहत ॐन्वा स्थान देती ह | 

शिकागो (अमोरा) की "पारियामेट आफ रिच्जिनूस्‌ (सावैघार्मिक 
महती समा) का असली उदर्य यह था कि ईसाई धर्मकी श्रेष्ठता 
सारे संसारको दिखाई जवि । इसी उदेश्यसे उस्म संसारभरके 
धुरंधर ईसाई विद्वान्‌ बुखये गये ये ! परन्तु फल इससे उरुटा इ! 
स्वामी विवेकानन्द, श्रीयुक्त गेधिी, मजुमदार, वीसेट आदिन भारत्व- 
णके मू्परूजकोकी अक्षय कीविका डंका उमेरिकाके प्रत्यक प्रान्ते 
वजा दिया-सारा देर मारतकी धा्िक सभ्यतासे गूज उठा }, 
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अमेरिकानिवायोके सासारिक प्रप॑चोसे ग्रसित हव्योमं धर्मकी 
उञ्ज्वल, निर्मठ जीर निष्कठ्कं ज्योति जगानेवाठमिं श्रीयुक्त गधी 
अपना विदेप भाग रखते टै । उन्होने सैको अमेरिकर्नोको भार- 
तके एक प्राचीन र प्रतिष्ठित धर्मके अघ्ययनकी ओर आकर्षित किया 
चा | 

परन्तु जेनसमाज एेसे निस्वार्थ सेवकके कार्यको तघ्रताके साथ भूख 
गया । जनसमाजमें वहत थोडे छोग रेस ह जो इस धमौत्मके नामको 
महच्च देते ह ! वहतरे तो इन्दे जानते ही नही रै । इनके वाद 
जर्धा तक मै जानता ह ठेसा कोई भी उत्साही जैन युवक योरुपादि 
ठेशोके चन्द द्वारोको खोखनेके छिए्‌ भारतसे नहीं गया ! इस वातकी 
वी भारी जरूरत थी कि रगेधीने अमेरिकामे निस ॒धमेसन्देशके 
वडे प्रेमके साथ सुनाया था; उसी सन्देदाको उसी धुनमं मस्त इए दो 
नवार जैन युवक वहेकि प्रत्येक नगर ओर प्राममे जाकर दुहराते फिरते 
ओर वेकि निवासियोको प्रतिमास याद दिखते कि भारतीय धर्मोकी 
ध्वनि को$ नि्ैठ ष्वनि नहीं है; उसमे ससारको अपनी जोर आक- 
पित करनेकी ओर प्रेमागृत पिछनेकी असीम शक्ति है । यदि दो चार 
जकोवी इस्त ओर ध्यान ठेने ठगे ओर उन्दने हमारे देके एक 
धर्मेकी दो चार पुस्तर्कोका अनुवाद कर दिया, तो क्या भारतके 
उत्साही युवर्कोको क्या इतनेहसि सन्तुष्ट॒हो जाना चादिए अस्तु; 
गोधी महाश्यय जैन युवकोंके सामने एक दर्भ छोड गये दै कि जपने 
धर्भकी प्रयुता देशदेशान्तररेमे पेखा । 

श्रीयुक्त गधी अर अन्य प्रचारकों या उपदेशक क्या भेद है 
वे जैनसमाजको भारतीय शारीरका एक अग समक्षते ये । आजकल्के 
नेताओके समान वे इसको भारतसे-भारतके धर्मोसे ओर भारतकी ` 
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सामाजिक श्वखटसे जुदा रहनेका उपदेश्च न देते थे । साधु त्मा- 
-रामजीके दिष्य होने पर भी उन्दने अपने उप्देर्ोमिं उनका भिनन धरमेकि 
ग्रति बिरोध नरी अने व्या-उनके गुणोको दही अपनाया 1 
जैनधर्मको वे मारतीय धर्मशरीरका एक अंग मानते थे, वे मोक्ष 
प्राप पुरुषोके विचार्ोके उड्ल्वङ विकाशको जेनधमं कहते थे ओर 
इसी कारण यूरुप ओर अमरिकाने उनके व्याल्यानोको बडे चावसे 
सुना था। 

गेधीमे ओर दूसरे युवकेमि वडा भारी अन्तर्‌ है । उनका 
पाश्चात्य रिक्षा प्राप्त करना ओर वैरिस्टरीके छिए्‌ छह मास इष्छेण्डमे 
रहना तथा छह मास उमेरिकामे धमप्रचार करना किसी बाहरी आड- 
म्बरकी प्राप्तिके छिए न था । उन्हेनि वैरिर्टरीके गुखाम वननेके छि 
रिक्षाका वोक्षा न उठाया था ¦ वैरिस्टरीको वे सिफैः अपने उदेर्यकी 
पर्तिमं एक सहायक समद्यते थे । सन्‌ १८९३ का जो भारतीय द 
अमेरिका गया धा वह अपने ढगका निराख था ¦ गोधी भी उसी दल्मे 
ये । उन्दने अपने शारीरिक स्वास्ध्यकी आ इति एक एेसे कायैके छिए्‌ 
दी थी, जिसकी प्रतिं अभी तक नहीं इई दै । 

कुक सजनेके प्रयत्नसे गोधी महाङायके "जैन पिखास्फी' आदि 
कद अंगरेजी ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है । उनके विचारपूवैक पट्नेसे 
पाठर्कोको निर्वय हो (नायगा करि उनके विचार कितने उदार अर 
ऊचे ये} अपने जैन भादयोके छिए्‌ उनका पहला खन्देश्च यह धा 
कि राष्रीय अयपेक्षासे तुम हिन्दूराषटके एक आवस्यक अंग हो भर 
वमैकी अयपेक्षासे तुम जैन हो ] तुम जव तक मारतके भिन्न भिन्न 
घमेकि समान अपनेको मी अस्मा मानेोगे,* तव तक अपनी उन्नति 
- नदीं कर सकोगे; विदेशी खेग मी तुम्हरे प्रति प्रेम ओर आद्रका 
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वतोव न करगे । उनका दूसरा सन्देश्ा यह है कि धर्मकी माड वैठ- 
कर सांसारिक वैभवोके पीछे मारे मारे मत फिरो । जो कुछ तुम्होरे 
पास है, जो कुछ तुमने आस्मिक, मानसिक ओर शारीरिक वछ्से 
सचित किया है, वह्‌ सव धर्म पर निकछावर कर दो ओर भारतीय श- 
रीरके प्रव्येकं अगकी प्रूति करो । देख, जेनसमाज श्रीयुत गोधौके 
उक्त सदेशोँपर कितना ध्यान देता है ओर उनके अनुसार चकनेके 


टिए क्या उद्योग करता ३ । 
--चजमोहनलाल वर्मा |` 





दानवीरका देहपात । 
^ अच्छा-वुरा वसं नाम ही रहता सदा है रोकर्मै, 
वह धन्य हे जिसके किए दो ठीन सजन दोक ॥ ” 
-जयद्रधर्वध । 
यह प्रगट करते हुए हमे बडा ही दुःख होता है किता० १६ 
जुखाईैकी रातको २ वजे श्रीमान्‌ दानवीर सेठ माणिकचन्द हीरा- 
चन्द्‌ जे, पी. का एकाएक स्वर्ग॑वास हो गया 1 दो घटे पहठे जिसकी 
कोई कद्पना भी न थी, बह हो गया | भारतके आकाशसे एक चम- 
कता इआ तारा ट्ट पड़ा, जैनियोके हाथसे चिन्तामाणि रत्न खो 
गया, समाजमन्दिरका एक सुदृढ स्तभ॒ गिर गथा । जरह जब 
जिस्नने यह खबर सनी, वही भोंचकसा होकर रह गया ओर ! हाय 
हाय › करने खगा 1 म॒त्युकी यह आचिन्त्य राक्ति देखकर विचारशीर 
कोपि उठे 
सेठ माणिकचन्दजीसि हमारा जो कुछ परिचय रहा है, उससे 
हमारा हृदय कहता है क्रि उनके स्वगैवाससे जैनसमाजकी जो बडी 
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मारी हानि इई है, उसकी पर्ति होनेका इस सभय कोई भी चि 
नहीं दिख देता है ओर वह प्रतिं आगे जल्दी ह जायगी इसकी 
मी बहत कम संभावना है ¡ यद्यपि आज सारे जैनसमाजमे सेठजी- 
क्षी कीर्तिपताका फहरा रही है ओर सभी ठोग॒ उनकी सुक्तकण्ठसे 
प्रशसा कररहे है, तो भी हमारा विश्वास है किं वास्तवमे सेठजी किप 
प्रेणीके पुरुषरत्न ये, इस बातको वहत ही कम छोग जानते हगि। 
उनके हृदयम जैनसमाजके प्रति जो भावनाये रहती थीं, जिन निष्क- 
पट वृ्तिर्योसे वे समाजसेवामे अहरनिरा तत्पर रहते थे ओर जिन 
रान्तता उदारता तथा धीरतादि गुणोसे उन्हे प्रत्येक कामम सफर्ता 
मिख्ती थी, उन सवके पर्विय प्राप्त करनेका निन्द सोभाग्य प्राप्त 
इभा है वे उन्दं केवरं दानवीर ओर धनौ ही न सम्नते थे, किन्तु 
एक महात्मा समन्चकर अतिशय प्ूज्यदृष्टिसे देखते ये । सेठजीने 
गत बारह वर्षौमजो जो काम कियिहै, उन सब पर दृष्टि 
देनेसे यदि यह कहा जाय कि वे इस समयके युगप्रवतेक ये-उनके 
प्रयत्नेन जेनसमाजमे एक नया युग उपस्थित कर दिया है, तो कुछ 
अव्युक्ति न होगी } केवर रथप्रतिष्ठाओंमे ओर मद्दिर बनवानेमें 
ही खो रुपया प्रति वपे खच करके सन्तुष्ट हो जनेवाङे जेन समा- 
जके धनिरयोका चित्त विद्यामाब्दिर स्थापित करनेकी ओर आकर्षित 
करनेका प्रधान श्रेय सेठ माणिकचन्दजीको ही प्राप्त था | उनकी देरान्यापी 
अनन्यसाधारण कीर्तिने धनियां पर वह प्रमाव डा है, जो वीसों समा- 
नवारपत्र, पचास उपदेशक ओर सेकडो सभा समितिर्यो नीं डर सकती 
है । यह आपर्हैके सभापति-पदका प्रभाव है, जो समा सुसाइव्ोको 
वच्चौका खेर समन्चकर उनकी यर ओंख न उठानेवाङे धनाद्य लोग 
आज उन्हीं सभाभोके सभापति बननेके छ्िए जलाधित रहते है ओर 
अपने प्र्ादरन्ध पुरूपोके द्वारा इसके छि प्रयत्न तक कराते दै । 


४९१ 


सेठ्जी केवर दानवीर हीनथे, वे कर्मवीर मी ये| धनवानेमिं 
दानवीर तो अनेक है ओौर अगे ओर भौ हो जर्विगे, परन्तु सेठजी 
जैसा कर्मवीर होना कठिन है ! उनन्हौनि जैनसमाजेक च्एि अपने 
पिरे जीवनम कर वर्पो तक अश्वान्त परिश्रम किया है ¡ यदि उनकी 
पिछटी चार पोच वषेकी दिनचयौ देखी नाय, तो माम होगा कि 
जैनसमाजकी सस्थार्ओको छिए उन्हे प्रतिवपं कमसे कम तीन महीने 
प्रवास पयैटनम रहना पडा है ओर अपने व्यापारादिके तमाम काम 
छोडकर प्रतिदिन चार पोच घण्टे प्रान्तिक समभा, तीथक्षत्रकमेटी तथा 
अन्यान्य सस्था्ओके छिए देना पड़ हैँ ! समाजके किसी भी काके 
किए उनको आर्स्य न था | हर समय हर कामके डिए वे कटिबद्ध रहते 
ये । इस समय दिगम्बर जेनियोके जो डेड दजनसे अधिक बोरिंग 
सकर है, उनम आपकी दानवीरताकी अपेक्षा कमेवीरताने अधिक काम 
किया है | दिगम्बर समाजकी शायद दी कोई एेसी सस्था होगी जिसने 
सेठजीकी किसी न किसी रूपमे सहायता न पाई हो } 

सेठ्जी न अगरेजीके विद्वान्‌ थे ओर न सरकृतके, वे साधारण 
देदयमापाका पढना डिखना जानते थे । परन्तु उन्दने अपने जीव- 
नम जो कुछ किया है, उससे बावरू खेग जीर पण्डितगण दोनो ही 
चडत कुछ शिक्षा प्रात्त कर सकते दै । वे अपने अनुकरणीय चरि- 
त्रसे बतखा गये है क विद्याकी अपेक्षा करतूतका मूल्य अधिक दहै- 
ज्ञानवी अपेक्षा आचरण अधिक आदरणीय है । उनका अभव बहुत 
चढाचढा था | जैनसतमाजके विषयमे जितना ज्ञान उनको था, उतना बहुत 
डे छेर्गोको होगा कमी कभी उनके विचार सुनकर कहना पडता 
या कि अनुभवे आगे पुस्तक भौर अखारबोका ज्ञान बहत ही कम 
दार्मोकरा है| 
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यदि संक्षेपे पृछा जाय क सेठजीने अपने जीवनमे क्या किया ? 
तो इसका उत्तर यही द्येगा कि जैनसमाजेसे जो वियाकी प्रतिष्ठा उठ 
ग थी, उसको उन्न फिरसे स्थापित कर दिया ओौर जगह जगह उसकी 
उपासनाका प्रारम्भ करा दिया । सेठजकि दयम विद्याके प्रति असा- 
धारण सक्ति थी ] यद्यपि वे स्वयं विद्यावान्‌ नये, तो भी विद्यकि 
समान मूल्यवान्‌ वस्तु उनकी दृष्िमे ओर कोई न थी । उन्होने अपनी 
सारी शक्तियोको इसी भगवतीकी सेवामे नियुक्त कर दिया था। उनके 
हाथसे जो कुछ दान इञा है, उसका अधिकांश इसी परमोपास्नया 
देवे चरणोमे समर्पित इमा है। पीछे पीछे तो उनकी यह विदामक्ति इतनी 
वट्‌ गद थी कि उसने सेठजीको केजस वना दिया था | जिस सस्थाके 
द्वारा या जिस कामके द्वारा विद्याकी उन्नति न हो, उसमे खेगोके छिहाज 
या ठवाव्रसे ययपि वे कुछ न कुछ देनेको ऊाचार होते ये, परन्तु 
वे उससे ढानके वास्तविक आनन्दका उपभोग नहीं कर सकते ये | 

सेठजीके हदये यह बात अच्छी तरह जम गह थी कि ॐगरेजी 
स्कूल आर काठेनोमे जो रिक्षा दौ जाती है, वह घ्॑ज्ञानमून्य होती 
है । उन्मेसे वहत कम विद्यार्थी रेसे निकल्ते ह जो धर्मात्मा ओर 
अपने ध्मैका अभिमान रखनेवाङे हो । अपनी जाति जर समाजके 
प्रति भी उनके हृदयमे आदर उत्पन्न नहीं होता है! पततु वतमान सम- 
यमे यह रिक्षा अनिवार्यं है-अगरेजी पदे विना अव्र काम नही च सकता 
है, इसङ्एि कोई एेसा उपाय करना चाहिए जिससे इनके हदयमे 
धमेकी वासना स्थान पा ठेवे । इसके छिए आपने जेन वोर्डिग स्कर 
खीकना जओौर उन स्कर काठेजके विद्यार्थियोको रखकर उन्दै प्रति- 
दिन एक घण्टा धम शिष्षा देना लभकारी समक्षा । इस ओर आपने 
इतना अधिक ध्यान दिया ओौर इतना प्रयत किया कि इस समय 
दिगम्बर समाजंके ख्गमग २० बोरिंग स्कृ काम कर रहे है ! 
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संस्कत पाठदाठर्ओकी ओर मी आपका व्यान था-सच्छतकी 
उन्नति आप हृदयसे चाहते थे, परन्तु इस ओंर आषके दानका प्रवाह 
कुछ कम रहा है-पणे वेगसे नहीं इया । इसका कारण यह था कि 
एक तो कोरी सस्त शिक्षाको आप अच्छो न सम्चते ये-इस समय 
वह जीविकानिर्वाहके रिष उपयोगी नहीं ओर्‌ सस्त पाठस्चालाओंकी 
पट्टिका पुराना ठचरा तथा उनके प्रबन्धकी कठिनायो आपको 
दूस ओर प्रषृत्त न होने ठेती थीं। तो भी आप सख्छतके 
चिप बहुत कुक कर गये है । बवनारसकी स्याद्रादपाठद्याठाने आपके 
ही ख्गातार उद्योगसे चिरस्थायिनी संस्थाक्रा रूप धारण किया है 
आपके वोडिग स्करटामे वे विद्यार्थ प्रथम स्थान पाते है जिनकी द्सरी 
भाषा संस्कृत रहती है ओर सखछतके कर विदार्थयोको आपकी 
अओरसे स्काठरदिपे भी मिती है 1 अपने पिचठे दानमे वे जेनपररीक्षा- 
स्यको स्थायी वना गये है। उक्त दानका ओर भी वहुत अंश सस्छतकी 
उननतिमे रगेगा । 

सेठ्जी वड ही उदार-हृदय थे] आम्नाय यर सम्प्रदायोकी शोच- 
नीय संकीणेता उनमे न ची। उन्दँ अपना दिगम्बर सम्प्रदाय 
प्यारा था, परन्तु साथ ही चेताम्बर सम्प्रदायके लोगोसे 
भी उर कमप्रेम न था। वे यद्यपि वीसपथी थे, पर तेरहपधिर्योको 
अपनेसे जुदा न समक्षते थे । उनके नम्बके बोरिंग स्कूखमे सेकरडो 
खेताम्बरी ओर स्थानकवासी विद्यार्थियौनि रह कर खभ उठाया है । 
एक स्थानकवासी विधार्थको उन्दने विखायत जानेके खिर अच्छी 
सहायता दी थी । उनकी सुप्रसिद्ध धर्मडाा दीराबागमे निरामिप- 
भोजी हिन्दूमात्रको स्थान दिया जाता है । साम्प्रदायिक ओर धार्मिक 
छडाई्योसि उने बहुत धृणा थी । उनकी प्रकृति वदी ही शान्तिप्रिय 
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धी] पाठक पूगे कि यदि रेसा थातो वे मुकदर्मेवाजीमे सिद्धहस्त 
रहनेवाखी तोरषत्रकमेदीके महामंनौ क्यों ये ए इसका उत्तर यह है कि 
वे इस कार्यको चार होकर करते थे । समाज उनसे जवर्दस्ती यह 
काम कराताथा, पर वे इससे दुखी थे ओर अन्त तक दुखी रहे । 
तीरथक्षत्रेकमेटीका काम उन्हनि इसीरिए्‌ अपने सिर च्यिथा कि 
इससे तीर्थोमि सुप्रबन्ध स्थापित होगा, चर्हीके धनकी रक्षा ओर सदु- 
पयोग होगा, यात्रिर्योको आराम भखेगा ओर धमकी बठवारी होगी 1 
इस इच्छाको कार्यम प्रिणत्त करनेके लिए उन्दने प्रयत्न भी बहुत 
कयि जीर उनमे सफठ्ता मौ बहुत कुर इई । परन्तु तीर्थक्ेनकमेटीके 
कामसे उन्हे जो वक्ति मिख्ना चादिए, चह न मिटी; कुछ रेतसे कारण 
मिके भौर समाजने अपने विचारप्रवाहमे उन्द एसा बहाया कि 
उन्हे मुके छ्डने ही पडे-पर यदह निश्वय है फ इससे उन्हे कमी 
प्रसन्नता न इई! अपने ढाई खसके अन्तिम दानपतरमे वे तीर्थक्षे- 
नकी रक्षके छिषएु उन्न भाग दे गये है, परन्तु उसमे साफ़ ₹न्दोमे 
्खि गये है कि इसमेसे एक पेसा भी मुकदमेमे न ठगाया जाय- 
इससे सिफै तीरथोका प्रबन्ध सुधारा जाय } 

जेनग्रन्थोके छपाने ओर्‌ उनके प्रचार करनेके ए सेठजीने वहत 
उद्योग किया था | यथपि स्यं आपने बहत कम पुस्तके छपाई है; 
परन्तु पुस्तकप्रकारा्कोको आपने सूत जी खोरखुकर सहायता दी है। 
उन दिनोमे जव छपे इए थन्थोकी वहत कम विक्री होती थी, तब सेठजी 
प्रत्येक छपी इड पुस्तककी उड उेड सौ, दो दो सौ प्रतिर्यो एक साथ 
खरीद छवा करते ये जिससे प्रकारकोको वहत वडी सहायता 
मिख्ती थी । इसके ठ्षए जपने अपने चौपा्टीके चैत्यालट्यमे एकं 
पुसतकारुय खोर रक्खा था-उसके हयारा आप स्वयं पुस्तकोकी विक्री 
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करते थे ओर इस कामं आप अपनी किसी तरहकी बेइनती न 
समन्ते थे । जैनग्रन्थरः्नाकर कार्याख्य तो आपका बहुत ही उपञ्त 
है । यदि आपकी सहायता न होती, तो आज वह वतमान स्वरूपको 
दायद ही प्राप्त कर सकता ¡ आप छापेके प्रचारके कहर पक्षपाती 
ये; परन्तु इसके दिए रडाईै क्षगडा खण्डन मण्डन आपको बिलछरुर 
-ही पसन्द न था । जिन दिनों अखनारोमे छपेकी चच चरती थी, 
उन दिनों आप हम अकसर समञ्ञाते ये कि “ भाई तुम व्य्थदही 
क्यो क्डते हो 2 अपना काम किये जायो-जो शाक्ति रडनेमे ख्गाति 
हो, वह इसमे गाओ, तुम्दं सफ़रता प्राप्त होगी-सारा विरोध शान्त 
हो जायगा 1" 

सेठजीके कामोंको टेखकर आश्चयै होता है कि एक साधारण पदे 
-खिखि धनिक पर नये जमानेका ओर उसके अनुसार काम करनेका 
इतना अधिक प्रभाव कैसे पड गया! जिन कामम जेनसमाजका 
-कोई भी धनिक खच करनेको तैयार नीं दो सकता, उस कार्म 
सेठजीने वेड उत्साहसे द्रभ्य खच किया है । दिगम्बर-जैन-डिरेक्टरी 
जो हार ही छपकर तैयार इद है-एक रेसा ही काम था । इसमे सेठ- 
जीने ख्गमग १५ हजार रुपये च्गा दिये हे । दूसरे धनिक नहीं 
-समन्ञ सकते कि डिरेक्टरी क्या चीज है ओर उससे जैनपमाजको 
क्या खाम होगा } विलायतमे एक “जैन छात्रावास" बनवानेकी जोर भी 
सेठजीका व्यान था; परन्तु वह प्रा न हो सका | 

दिगम्बर जैनसमाजमे इस समय कई पक्ष या दल हो रहे है । जिसे देखिए 
चही अपने पक्षका गीत गाता है ओौर दूसरेको नीचा दिखानेका 
प्रयत्न करता है, परन्तु सेठजीका पक्ष इन ससे निराला था 
उनकी दृष्टि सदा समूचे जैनसमाजके कल्याणकी ओर रहती थी । किसी 
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मी पक्षसे वे द्वेप न रखते थे ] जव कमी इन पक्षंमि च्डाई क्षगडँका 
मौका आता था आौर बह शान्त न होता था तव आप तरस्थवृत्ति 
धारण कर चेते थे) रेते अनेक मौके आये ह जव अखनार्मं 
आप पर बहुत ही अयुचित आक्रमण इए है; परन्तु आपने उनरमेते 
एकका भी खण्डन या परिहार करनेका प्रयत्न नहीं किया है-सव चुपचाप 
सह ख्या है । आप कहा करतेये किं ५जो ठा है उसे अूढा सिद्ध 
करनेका प्रयत्न करना व्यर्थ है ! मे यदि से जीसे काम करतार 
सचा हँ, तो सन्ने अपय नहीं मिरु सकता } 

घन्वेभवका मद या अभिमान सेठजीको दू तकन गयायां 
इस विषयमे आप जेनसमाजमे अद्वितीय थे]! गरीवसे गरीव ग्रामीणं 
अनसि आप भी वडी प्रसन्नतासे मिलते ये -उससे वातचीतं करते थे 
ओर उसकी तथा उसके ग्रामकी सव॒ हाख्त जानदलेते थे} अप 
मके दो धटे प्राय इसी काैमे व्यतीत करते थे ] सेकडौ कोसोंकी 
दर्यसे अये इए यात्री जिस तरह आपकी कीतिकहानि्यौ सुना करते 
ये, उसी तरह परत्यक्षम भी पाकर जर आपके महसे चार श्द सुनकर 
अपनेको कृतकृत्य समन्नने खगते ये । आपका व्यवहार इतना सर 
ओर अभिमानरहित था कि देखकर आश्वय॑ होता था] 

विखासिता जीर आराम-तट्वी धनिककि प्रधान गुण है । परन्तु फे 
दोनों वातं आपे न थी} आप वहत ही सादगीसे रहते ये ओर 
परिश्रमसे प्रेम रखते थे ¡ अनेक नौकर चौकररेके होते इए भी आप 
अपने काम अपने हासते करते थे ] इस ६३ व्षैकी उमर तक आपः 
सवेरेसे केकर रातके १९१ वजे तकं कामम लगे रहते यरे ! आचूस्य 
आपके पास खडा न होता था 1 परिश्रमसे घृणा न होनेके कारण ही 
आपका स्वास्थ्य वहतत अच्छा रहता था । आपकी शारीरसम्पति अन्तं 
तकं अच्छी रही-रारीरसे अप सदा युखी रहे । 
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सेठजीकी दानवीरता प्रसिद्ध है । उसके विषयमे यहां पर कुछ 
छिखनेकी जरूरत नही । अपने जीवनमे उन्होने खगभग पोच खख 
रुपयौका दान किया है जो उनके जीवनचरितम प्रकाशित हो चुका ह। 
उसके सिवाय अभी उनके स्वगवासके पश्चात्‌ माम इञ कि सेठजी 
एक २॥ खख रपयका बडा मारी दान ओर भी कर गये है जिसकी 
चाकायदा रजिस्टर भी हो चुकी है । वम्बईैमे इस रकमकी एक आली- 
शान इमारत है जिसका किराया ११००) महीना वसूर होता है। 
यह द्रन्य उपदेशकमण्डार, परीक्षाखय, तीथरक्षा, छात्रया 
आदि उपयोगी कार्यम ख्गाया जायगा । इसका ठ्गमग आधा 
अथीत्‌ पोच सौ रपया महीना विद्याधिर्योको मिलेगा । 

सेठजीके किन किन गुर्णोका स्मरण किया जाय, वे गुरणोके 
आकर ये । उनके प्रत्येक गुणक विषयमे बहत कुछ छिला जा सकता 
है | उनका जीवन आदर जीवन वथा । यदि वह किसी सजीव ऋछर- 
मके द्वारा चित्रित किया जवि, तो उसके द्वारा सैकड़ों पुरुष अपने 
जीवर्नोको आदरं वनानेके छिए यित हो उदे । 

यदि. सन्छे कर्मोका अच्छा फर मिञ्ता है, तो इसमें सन्देह नहीं 
तकि दानवीर सेठजीकी भत्मा स्वर्गीय युखोको प्राप्त करेगी ओर अपने 
इस जन्मके ख्गाये हए पुण्यनिटपोको फर्ते प्रते इए देखकर 
निरन्तर तृपिखभ करनेका अवसर पाबेगी । एवमस्वं । 
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विविध-परसंम । 
१ गुजर साहित्य ओर जैन रसमा । 

जिस समय जैनधमे जीता जागता धर्म था ओौर उसके उपास- 
कोकी गणना जीवित समाजेमिं थी, उस समय उन्टेनि' इस देशकी 
प्रायः सभी मुख्य मुख्य भाषाक सात्यको अपनी प्रतिभासे 
आलेोवित किया था ओौर अपने पविन्र ध्मेके सिद्धान्तेसि जनसाधा- 
रणको परिधैत करनेके इस द्वारसे कभी सुहं न मोडा था | संस्कृत, 
पराकृत या मागधी, कनडी, ताभिर आदि भापाोके साहित्यकी 
जेन विद्वानोने कितनी श्रीद्रद्धि की थी ओर उनकी स्चवनाये किस श्रेणीकी 
समह्ली जाती है, इसका उद्धे जनहितैषीमे समय समय पर होता 
रहा है । इप्त समय हमे श्रीशवेताम्बरजैनरकेन्परन्स आफिसकी 
ओरसे ‹ जेनरासमाखा' नामकी एक छोटीसी पुस्तक मिटी है 
इसका सम्पादन श्रीयुक्त मोहनटाक दटीचन्द देसाई, वी. ए. ए एक, 
बी. ने किया है | इससे माद्धम होता है कि गुजराती सारित्यकी भी 
जैन विद्रानोने महती सेवा फी है-गु्जरसाहित्यको विकसित करनेके 
डिए जेन विद्वानोने नि"सीम परिश्रम किया है 1 ' रास ! एक तरहक 
काव्यको कहते है । हिन्दीका शासाः या “ रासो, इसी रासः का 
पयांयवाची ाव्द्‌ है | यह्‌ “रहस्या अपश्रदा माम होता है | इस 
पु्तिकाके सम्पाठकने-पदहठे जिनकी सूची प्रकारित हो चुकी है, 
उनके सिवा-२७८ जैन रासोके नाम ओर भी संग्रह कयि है ! अर्थात्‌ 
अवतक्र सवे मिरकर ६५१ रासोका ओौर उनके रचयिताओका पता 
ख्गाया गया है ¡ ये रासे गुजरात्तके जदा जढा पुस्तकाल्यो ओर 
मन्दिरमाण्डारोमे मौजूट है । दषं है फ इनके प्रकाशित करनेकी जर 
भी शिक्षितं नैनियोका खक्ष जा रहा है } दो एक सजनोनि कुछ रासे 
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प्रकारित भी किये है ओर उनकी गुजराती साहित्यमे सूल चर्चाः 
हई है। ये सव काव्य यदि प्रकाशित किये जवे, तो देसाई 
कहते है कि बडे बडे १०० बा्यूम बन जावे ] क्या हमरे उत्तर 
मारतके रिक्षिततोका ध्यान भी कमी एेसी वार्तोकी ओर जायगा 
प्राचीन हिन्दी भापके साहित्य्मे भी जैनियोनि कुछ कम काम नहीं 
करिया है । परन्तु इस वातको जनसाधारणके सम्मुख उपस्थित करनेकी 
हमारे शिक्षित खोग कुछ जरूरत समक्षे तभी न | 
२ खाद्य ओर परिभ्रम। 

लगातार परिश्रम करनेकी शक्ति किस प्रकारके आहारसे बढती 
हे, इस विपयमे अमेरिकाके विख्यात ॒विश्ववि्ाख्य ‹ येके प्रोफेसर 
८ आवि फिशारने वहुतसी परीक्षाये की है] ४९ पुरुषोंको छेकर 
ये परीक्षायें की गई | इनमेसे आधे तो उक्त विश्वविद्ाख्यके विदार्थी 
थे ओर आधे अनेक देके रहनेवाठे अनेक प्रकारके व्यवसाय 
करमेवाटे खोग थे । इन सव विार्थियो ओीर दूसरे छोगोम कुछ खोग एेसे 
ये जो अण्डे ओर मास अधिकतासे खाते ये, कुछ एेसे ये जो बहत कम 
खाते ये जौर कुछ रेते थे जो विख्करुर ही न खाते ये । तरह तरद- 
के व्यायामे द्वारा परीक्षाये की गई । उनमें सवे अधिक उछेख- 
योग्य परीक्षा वैठकोंकी इई । ठ्गातार वैठने ओर सीधे होकर खड 
होनेको वैठक कहते हैँ । जच करनेसे माद्धम इमा कि जो मास ओर 
अण्डेका आहार अधिकतासे करते थे, उनमेसे बहुत ही कम ॒छोग 
९०० से अधिक बैठक खगा सके | ५०० की गिनती प्री होनेके 
पदे ही उनमेते कर लोग अचेत होकर गिर पडे ओर कद सीधे 
होकर खंडे न रह सके! वे इतने थक गये ये किं व्यायामशाखाकी 
सीदिर्योपरसे उन्हं पकडकर उतारना पडा थी! कन्ति जोखोग 
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मांसमोजी नये, अथवा कम मास खाते ये, उनके दारीरको 
इस परीक्षासे कुछ भी हानि न पर्ची । उनमेसे अधिकांडा ोगोने 
९०० से अधिक वैठके खगा कर दिखाई ! कई खोग हजारसे भी अधिक 
वैठके उगानेको समर्थं इए ये ! एकं विधार्थीने दो वर्ष॑से मास॒ बौर 
ण्डका स्पद्र न किया था उसने र्गातार १८०० बैठक रगा ओर 
इसके बाद वह व्यायामराखममे खल्व दौडता फिरा । एक निरामिप- 
मोजीने २४०० बैठक रगाई ओर दूसरे एक ॒पुरुषने-जो मास्त 
विच्करुरु नहीं खाता था तथा अण्डे अहप परिमाणे खाता या- 
५५००० वैटके र्गाकर रोगोको अवाक्‌ कर॒ दिया { इससे साफ 
समञ्षमे आता ह कि श्रम करनेकी शक्ति मांससे नहीं विन्तु वनस्पति- 
मोजनसे वदती है] 
३ उड्‌ खाख वर्षका पुराना मलुष्य ! 

विन ( जमनी ) जियाटोजिकरु इन्र्टटयुटके प्रोफेसर डाक्टर 
` मेहनीस राकण्ने अमेन-आाफ्िकाके पूवाय भागके ओस्डवे नामक 
स्थानम एक मनुष्यकी ठठरीका पता स्गाया है जो शरीरदाख्रके 
विद्ानोके खिए बडी ही कतुहख्वद्धक है । इस ठटरीका एक देति 
१० फुट ५ ईच ठम्बा है } उक्टर्‌ साहव कहते है $ इस मनुष्य- 
का जन्म १॥ अख वर्प पह हा था ! यह उस ॒समयका मनुष्य 
है, जव आफ्रिका देश ससुद्रके नीचे हा इ था, या यहं उत्तरीय 
योरपका उस समयका पुरुष है जव वहो वफ॑स्तान था । इसकी 
खोपडी विचित्र प्रकारकी है ओरं भव तक विचित्र कारणोसे सुरक्षित 
रह सकी हे ! यहं रुम्बी ओर पतरी है इसके जबडे जगदी ोगोके 
जवरोके समान है । गदंनके पिका भाग सम्ध्म ओर गहरा है । 
इसकी पसयोकी तथा छातीकी ह्यो वन्दरकी हडियोके समान है, 


~~ ~~~ 
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किन्तु खोपडी विना किसी सन्देहके मनुष्यकी जान पडती है । इस 
चातके प्रमाण मिख्ते है कि इसके गर्दनका भाग बहुत ही टढ होगा 
जीर यह मनुष्य चिकुर सीवा चठ सकता होगा । इसके बत्तीसो 
दोत प्ररे ओर सुरक्षित मि है ओौर उन प्र रेमे चिह रै जिनसे 
पता चख्ता है कि वे धिसे गये होगे ] इप्की ओके कोए ओर 
नाककी हड़ीकी वनावट आफरिकाके जग्मे रहनेवठे मयुष्योंसे 
मिलती है । 
यह मनुष्य ( ठटरी ) अपनी पीके बट डेटा इञा पाया गया 
डै । इसका सिर दाहिनी ओर युडा इ था ओर इसके हाथ साम- 
नेको मुडे इए थे । इसकी टेगि ‹ पाठी मारे तैठे इए मनुष्यके 
समान हैँ । डाक्टर साहवको विश्वास है कि यह स्थिति क्व्रम॑पडे 
इए ोगोके समान नदीं है । जिस स्थान पर यह पञ्चर पाया गया है 
वहा किसी समय क्षीर रही होगी जीर रेसा माद्धम होता है क यह 
मनुष्य उसमे हूवकर मरा होगा | धरि धीरे इसकी लश पर॒ बाध्‌ 
पडती गई भौर खडिया मिद्रीने इसको दवा दिया । इस तरह हजारों 
व्षेकि पश्चात्‌ वह वाट्‌ ओर खडिया ‹ बाल्केनिक टोफाके रूपमे 
चदु गई, जिसके भीतर यह ठठरी पाई गई । इसके नीचेवाटी तहमे 
हरिणकी खोपड़, उसके नीचिकी तदम कष्ुएकी हडयोां ओर उसके 
मी नीचे उपजनाऊ जमीनकी सूखी वनस्पतियोकि चिह पाये गये है । 
-जगन्मोहन बमौ । 
४ मनुभ्यश्चरीरका मूस्य पूरा प्रचीस रूपया भी नदीं 1 
माम होता है किं हमारे आयं ऋषि महर्षिं मञुष्यदेहका मूल्य 
ठीक ठीक नहीं वतखा सके थे, इसीच्एि उन्दोनि इसे “अमूल्य, द्देव- 
दुरम" या “ दश्च द्षटान्तोते दुखभ' आदि विदोषण देकर यो रो 
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करके अपना पिण्ड दछुडा छिया था । परन्तु यह वात वततंमान युगके 
कुछ वैननानिकोके गे नहीं उतरी, इसिए उन्दने शरीरके तमाम 
रसो ओर पदार्थोका परथक्करण करके उसका मूल्य निधित किया है । 
अपने पाठकोके कुतूहल्के ठिए हम उसे यह उद्धत करते हैः-- 

एक जर्मन डाक्टर कहते हैँ किं यदि किसी मनुष्यरशारीरका चजन 
पोने दो मन हो ओर उसकी कीमत ठहराई जाय, तो वह २३ 
रुपया ७ आनेसे अधिक न होगी । अथात्‌ एक जवान शरीर जिन 
जिन पदार्थोसे चना होता है, यदि उन सवका पृथक्करण किया जाय 
तो उन सवका एकानित मूल्य १ पौण्ड, ११ रशिर्गि ३ पेंसके 
र्गभग होगा ! हाय ¡ जिस नश्वरदेहकी रक्षा करनेके छिए मनुष्य 
रात दिन उद्योग करता है उसका मूल्य पूरा प्चीस रुपया भी नहीं ! 
नीतिकार जिसके विषयमे ‹ आत्मानं सततं रक्षेदारैरापि धनैरपि" 
कहकर सचेष्ट रहनेका उपदेश ठेते है, यदि वह शरीरं इतना अधिक 
नि.सार जर नाचीज सचमुच ही हो, तो फिर उसके ठ्िए अनेकं 
क्रपट-प्रपच-मारपीट ओर तरह तरहके महापापयुक्त कायै क्यो कयि 
जाते है ९ 

उक्त डाक्टरसाहवने यह भी वतलया है कि मनुप्य-ररीरमे 
कौन कौन पदार्थं कितने कितने परिमाणमे है! वे कहते कि 
दारी जो ‹ चूनाः रहता है, वह इतना है कि उससे एकः 
रसोई-घरकी सफेदी की जा सकती है | मेग्नेरियमका अशा इतना 
होता है क उससे एक चिमनी बनाई जा सकती है ! फासफरस 
इतना होता है किं उससे २२०० दियासखदयोके सँहपर लगाने 
योग्य मसराटा तैयार किया जा सक्ता है ! ओर शर्सरमे जो चर्वी है, 
उसका मूल्य ७ रुपया १३ आना हो सकता है ! आरचर्य यह्‌ है 
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कि मनुष्य-शरीरमे रहनेवाठे आत्माका मूल्य डक्टरसाहवने एक पैसा 
भी नहीं गिना । वास्तवमं मानवश्यरीरका असी मूल्य तो उसके 
भीतर विराजमान आत्मदेवकी पररक्षासे ही निणैय किया जा सकता है ! 
-आनद । 
५ स्वर्गीय सेठ माणिकचन्दजीका स्मारक । 

दानवीर सेठ माणिकचन्दजीने जेनसमाजके साथ जो जो उपकारके 
कार्यं वियद उनकी गणना नदीं हो सकती । हमको यह आदा 
नहीं है कि जेनसमाज उन उपकारको कतप्तताके साथ शीघ्र ही भूल 
जायगा-नर्ही, वह उनकी पवित्र स्मृतिको निरन्तर जागृत रखनेके 
किए उनके नाम पर कोई अच्छे स्मारककी अवर्य ही स्थापना करेगा | 
यह स्मारक सेठजीके उपकारोको तो स्मरण करायिगा ही, साथ ही दूसरे 
पुरुपौकेो सेठजी जसा परोपकारमय जीवन वनानेके छिए उत्सुक करता 
रहेगा । जातिहितैपी पुरूपोको इसके छर्‌ अवकय ही उद्योग करना 
चाहिए | यह एक सन्तोपकी वात है कि उस दिन बम्ब जो रोक- 
सभा इई थी उसमे इस स्मारक्के किए ख्गभग ४०००) का चन्दा- 
एकत्र हयोगया रै । इससे आदा होती है किं अन्य स्थार्नोमिं भी इस 
कृतजताके कारके छिए द्रव्य एकत्र होगा ओर शीघ्र ही यह रकम 

एक प्रभावकाखी स्मारक बनानेके योग्य हो जायगी । 

& सेदर्जीका मामला । 

श्रीयुक्तं बाबू अरैनखलजी सेठी वी. ए. अभी तक जयपुरकी 
हवाखतमे है । हरदा निवासी ात्रू सूरजमछ्जीने प्रकाशित किया है 
कि पुकिसि उन्दँ राजनैत्तिक अपराधी नहीं समद्यती, नरन्‌ उन्होने कुछ 
-गातीय रवाज तो दँ इस कारण जयपुर द्टेटने उर्न्हं हालात रसे 
" है | परन्तु पुरिसिकी यह बात विद्वास करने योग्य नहीं जान 
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पडती । क्योकि जातीय रवाजोका तोडना जतिकी दटिमे छम हे 
सकता है राव्यकी द्टिमे नहीं । भौर यदि थोडी देरके टि यह्‌ भी 
मान स्या जाय कि जयपुर स्टेटने सचमुच ही कोई एेसा कानून बना 
रक्खा है जिसके अनुसार रवाजोका तोडनेवाल्र अपराघी समज्ञा जाता 
है, तो भी तो उन पर वतक मुकदमा चरु जाना चादिए था } क्यो 
कि जयपुरकी हवाखातमे मी उन्हे ठगमग डेड महीना हो गया है । 
जात्तीय रवाजोका तोडना रेसा कोई भयंकर अपराध नदीं है जिसके 
सिर हीनो हवालत्तमे सडना पडे । ये सब पुछिसकी चालाकिर्यौ 
ओर टाण्टरख्की बाते है । रेसा जान पडता है किं देहटी अओौर अभर 
के मुकदमे तय इए बिना-सेदीजी छोडे न जर्विगे-चाहे वे अपराधी 
हो ओर चाहे निरपराधी । परम्तु है यह एक तरहका अन्याय । अपराध 
सिद्ध इए निना पोच पौव महीने तक हवाखातमे-एक तर्कं जरम 
सडाना कदापि न्यायसगत नहीं कहा जा सकता } हस यह कदापि 
नहीं चाहते किं अपराधिर्योको दण्ड न दिया जय-यदि सेटीजी सच- 
मुच ही अपराधी है तो उनके अच्छी तरह दण्डित होनेसे ही हम प्रसन 
हेगि, पलतु साथ ही उस पद्धतिको अन्याय ही करेगे जिससे निरपराधी 
सत्ताये जते है । न्यायी गवनेैमेटको इधर ध्यान देना चाहिए 
ओर सेटीजीको सवथा महीं तो कमसे कम जमानत पर ही मुक्त कर 
देना चाहिए । जेनसमाज चाहे तो आन्दोरुन करके सरकारका ध्यान 
इस ओर आकर्षित कर सकता है । इस विषयका आन्दोकन सर्वथा 
निर्दोष है-इसमे उरनेकी कोई वात नहीं है । क्योक्षि हम सिफ यह 
-चाहते है कि सेटीजीको न्याय मिरे- वे निना अपराधके ही न सताये 
जावे । परोपकारेकव्रती सेटीजी जैसे पुरुषके छिएु मी यदि जैनसमाज 
कुछ न कर सका तो कहना होगा कि वह्‌ एक निर्जीव समाज है । 
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विविध समाचार । 

नित्यानन्द मातमन्दिर-यह सब जानते कि जो विधवये 
युवती होती है, वे जब अपने चित्तको नहीं मार सकती है, तव इच्छा 
न रहनेपर भी कभी कमी गर्भवती हो जाती है । आगे डोकर्नाके 
भयसेयातो वे उस गर्भको गिरा देती है या सन्तान प्रसव करके 
उसको मार डाख्ती है । यदि कोई सन्तान बची रहती है ओौर यदि 
वेह कन्या होती है, तो पतिता च्िरयोके हाथमे पडकर जीवन मर पाप- 
व्यवसाय करती है | बगार प्रान्तके नबद्रीपमें इस तरहकी ठ्गभग 
६०० विधवाये प्रतिवषे आया करती है जिनका प्रधान ङक्षय किसी 
तरह अपना कङ्कमोचन करना रहता दै । यह दशा देखकर नित्यानन्द्‌- 
दाप्त नाम एक साधु पुरुषने नवद्वीपे एक मातमाद्दिर स्थापित किया 
है | इस मंदिर रेसी त्रिधवाजौके गुतत आश्रय दिया जाता है जौर 
सन्तान प्रसव होनेके कुछ समय पीछे उनको जाने दिया जता है ॥ 
सन्तानकी रक्षा मन्दिरके रक्षक करते है । यह मब्दिर गत मार्च मही- 
नेमे स्थापित इञा है । इस समय मन्दिरमे ७वचे, ३ आसन्नप्रसवा 
विधवायै ओर ५ दारयां है । पठरपुर जिला शोखपुर ओर अहमदा- 
वादमे भी इसी प्रकारकी ढो सस्थाये है । वे बहुत वर्षोसि चरू रही 
है जौर उनके द्वारा सैकडे बर्चोकी रक्षा ही रही दै । 

भारतम सार्वध्म सभा-आगामी जनवरी ओर माच मर्हीनिके 
वीचमे भारतम एक महास्तभा होगी जिसका नाम रक्खा गया है ‹ इन्टरने- 
रनर कामे आफ छ्विरल रिटीजियन्‌स * । इसका उद्य है धमेका 
पवित्र ओर स्वतन्त्र स्वरूप विकाक्ित करना बौर जुदा जुदा देशो 
ओ. धर्मम पारस्परिक श्नातृभावकी इद्धि करना । इसके प्रेसीडेटः 
डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाङ्कर, जनरढ चेभरमेन सर नारायण गणेडा चन्दा- 


५०८ 


चरकर ओर जनरख सेक्रेटरी मि० एच. सी. सरकार एम. ए.नियत द्रुए 
हे । धामिक शिक्षा, उसकी अवस्यकता, मार्ग, ओर जदा जुदा धर्मेकिं 
दष्िविन्दुजोसे उसका रक्ष्य, २ जदा जदा धमेसुधारकोके विपयम 
उन्ीके अनुयायिर्योकी रसे व्याष्यान, ३ पतित जात्तियेकि उद्धार- 

का मागे,  धर्मोकी पारस्परिक सदानुमूति, ५ शान्तिसम्बन्धी आन्दोखन, 
& वतेमानमे धार्थिक आन्दोखन किस्त शूपमे होते है ओर उनका 
दे्की सामाजिक ओर नैतिक अवस्था पर्‌ क्या प्रभाव पडता है, 
आदि अनेक विपर्योपर निबन्ध पटे जविगे तथा व्याख्यान होगे । 

गर्भवती खियाके छिए अमत -- गभवती च्ियोको बहत कष्ट 
ओगने पडते ह । प्रसचके बाद तो बहतोका स्वास्थ्य बहुत दी खरा 
हो जाता है । वे जीवन भरके दिए तरह तरहकी वीमारियेमि फस जाती 
है । एक बत ही अनुभवन्चीखा विदुषी च्रीकी राय दहै कि गर्मौवस्थामे 
च्ियोको फ अगरृतका काम देते है । फठेकि सेवनसे सारी तकली 
दूर हो जाती हैँ गौर सुखसे प्रसव होता दै । नीवूका रस थोडीसी 
शक्करके साथ प्रतिदिन पीनेसे आस्चयैजनक फायदा होता है । इससे 
वाल्क भी नीरोगी होते है | 

श्रमसे थक्रावट नदी होती- अनुभवी विद्धानोकी राय है कि 
भ्रमसे थकावट नीं होती } दिनरातके २४ धंठोमे मनुष्य १६ घंटे 
ख्गातार परिश्रम कर सकता है ! थकावट होनेके तीन कारण है-एक 
तो श्रमके का्यसे अरुचि अप्रेम, दूसरे जो काम एक धैटेमे होता है 
उसको अधि घण्टेमे करनेकी कोरिद्च ओर तीसरे यह परम्परागत 
विचार कि श्रम करनेसे मनुष्य थक जाता है} ये तीनकारणनदहो 
तो मनुष्य चाहे जितना शारीरिक ओर मानिक श्रम करके मी 
-जीरोगी जीर चख्वान्‌ बना रह सकता है | 
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ग्र॑थपरकाश ओर परचार-कायी यद्योविजय जैनग्रन्धमाकाका 
छह वर्पका हिसा प्रकारित इञ है । उससे माद्धम होता है किं 
इस सस्थाकी ओरसे अवतक १ ६ हजार रुपयेके ग्रन्थ सुप्त वेटि गये, 
११ हजार रुपयेके प्रन्थ वेचे गये ओर ठगभग ३४ हजार रुपयेके 
अन्थ मौजूद है । दिगम्बर जेनसमाजको अपने खेताम्बर भाइ्योके इस 
उद्योगकी ओर छक्ष्य देना चाहिए | 


एक हिन्दू विधवाका दान-मेसुरके साद्रकार नरसिमय्याकी 
विधवा वाई मृत्युके समय पनी पौन दाख रुपयेकी सारी सम्पत्ति 
भसूरकी सवै साधारण प्रजमि रिक्षाका प्रचार करनेके छि दे गई 
है। इसके पहर उसने उसी काममे ६९ हजार रुपया ओर भी दान 
करिया था। च्चि्यौका ध्यान रिनाप्रचारकी ओर जाना देशके छिए 
सुभसूचना हे । 

तस्बाङूसे बुद्धिह्ानि--एक विद्रानने अनेक तरहके प्रयोग 
करके सिद्ध किया है किं तम्बा पीनेसे १०० १०.५ भाग 
बुद्धिके कार्यम कमी हो जाती है । सवसे मधिक हानि कट्पना, 
ग्रहण ओर सस्कार शाक्तिको पर्वती है ¡ सव तरहके तम्बाकूमे सिग- 
रेट सवस अधिक हानिकारक है} 

लखनखमे सैक--ता० १२-१३ जलईैको ठलनऊरमे सेठ 
इई । ठ्लनऊ निवासी जैनी मा्ईयोने सूत खुशी मनाई । ताश 
खेटे, पतग उडाई ओर रातको नोरकीका नाच कराया ¡ शोक कि 
लैनियोकी घुरीके यही साधन रह गये । 

पञ्चहत्या बन्द्‌-सुखनानपुरके बावू पदप्रसादजीके प्रयत्ने 
अमेटीके राजा साहवने भपने राज्ये नवरात्रके अवसर पर जो पञ्च 
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हत्या होती थी वह सर्वथा बन्द कर दी | राजा साहवको जितना 
धन्यवाढ दिया जाय उत्तना थोडा है । 

क्नोक सभाे--खर्गीय सेठ माणिकचरन्दजीके शोकमे जगह जगह 
शओोकसुचक सभये हो रही हैँ । सारे जैनसमाजमे शोक छा गया है | 

रवीन्द्र वावृकी गीताञ्जछि-की अशरेजीमे माठ खसे जधिक 
कापिर्यो विक चुकी है ] वेगखमे उसकी सिं चारहजार प्रतिर्यौ विकी 
है । भारतके ओर विलायतकरे विद्याप्रेमके अन्तरका इससे अयुमान हो 
सकता है ! 

शिल्पो्रतिपे सहायता-श्रीमान्‌ वडोदा नरेशे अपने राञ्यके 
शिल्प कारखानोको सहायता देनेके छ्ए १५ लाख र ०म॑जूर कियाहे ! 

पश्ुहत्या-सरकारी रिपेरेतसे माम होता है कि सन्‌ १९१२ मे 
कख्कत्ता, वम्बहे ओर मद्रासमे १२१५४३८ मेड बकरी, १११८७२ 
गाये, ११०२४ गोवत्स जर २८६० सुर मनुष्यकी क्षुधाखान्तिके 
लिए मारे गयेथे] हाय! क्या इसी धोर रिसामय समयको ही हम 
सभ्यताका समय कहते है | 

एक ओर विखायती पण्डित-- संसत, प्राकृत, हिन्दी, युज- 
राती आदि कई देरी भापाओके ज्ञाता ओर जेन साहित्यका अध्ययन 
करनेवाछे इटाय्यिन पण्डित “ डा० एड. पी. देसटिरी ° भारतवधमे 
पेधारे दै । स्थानकवासा अर शछेताम्बरी भाइयोको मूरतिप्रूजाके विपयमें 
इनसे मी कोई व्यवस्था ठे ठेना चाहिए | 

गृरोपमे महायुद्ध-- एक ओरसे आश्टरिया जर्मन ओर दूसरी 
ओरसे सर्वया, रूस, ङेण्ड, फ़न्स, ओर वेखिजयम जृज्च रहे दै। 
सारे यूरोपमे युद्धकी आग धगघग उटी है। 
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जेन-स्तूष । 

भारतीय इतिदहासके सम्बन्धेमे ज्यो ज्यो अन्वेषण होते जाते है 
त्यो स्यो न नई वाते हाथ ङगती जाती है । भारतके भूग्भमें बेहत 
कुछ एतिहासिक सामग्री छुपी इद है । हमारी सरकारने अनेक प्राचीन 
स्थानोको खुदवाया है भौर उनमें बहुतसे महत्तप्रणं ठेव बौर इमारत 
मिटी है । सवै स्ताधारणका अन तक यही विश्वास था कि स्तूप केवछ 
नीद्धोने ही बनये थे । परन्तु कई वषं इए मधुराके * ककाटी * टीकेके 
खेदे जनि पर इस विचारम परिवतेन करना पडा । इस अन्वेषणसे 
यह बात प्रकट दहो गई क्षि जैनिरयोनि मी स्तूप बनाये थे) यद्यपि 
वौद्धोके समान जैनियोका एक मी स्तूप अब भारत-भूमि परर विद्यमान 
नही दै, तथापि अव तक जैनिर्योके प्राचीन स्तूपोकि कई दढ प्रमाण 
मिल चुके है । जैनियेकि स्त्प बौद्धोके स्तुपीसे बहत कुछ भिख्ते 
जुरते थे । 

यह कहनेकी आवद्यकता नरी है कि मथुरा कितना प्राचीन मह्लका 
षत्र है । महाराज श्रीकृष्णके समयकी बात तो दूर है केवर १५०० वषे 
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इए मथुराकी महत्ता कुछ कम न थी । फाहियान नामक चीनी प्रवा- 
सीने ० सन्‌ ४०० के उगभग मारतकी यात्रा की ची ! उसे मधु- 
रामे यमुनाके दोना किनारो पर वौद्धोके २० मठ मिडे घे प्रत्येक म्ठमँ 
स्त्य, मंदिर इत्यादि वने इए ये जर इन मेम सव मिल्कर ३ 
इलार बौद्ध श्रमण रते थे ¦ इसके पात्‌ इएनसांगको भी जो यहां 
सातवीं शताच्दिके आमे साया था इतने ही बौद्ध मठ मि; परन्तु 
उसके अनुमानत उनमें बौद्ध श्रमण सिफ २ हजार च! इएनसांगने 
ब्राहम्णेक भी कद मोदिरोका उद्धेख किया है । अतः इस वाततम अव , 
कोई सदेह नदीं रहा हे किं मधुरामे एक समय वैदिक, वद्ध सौर 
जैन तीनो मत प्रचित ग्रै । परन्तु अवं वें मठ, स्तूपं ओर मंदिर 
जिनका चीनी प्रवासियाने उद्धेख किया है कर्हो है ? वे सव काके 
गाख्मे चे गये । 
मशुरामे कड स्थान खोदे गये ई । गोवधेन दरवाजे एक सीट 
प्र एक टीखा ईं जिसको ' कैकाटी टटा" वोच्ते ह| इस टीडे पर 
ककाटी देवी का मंदिर है।म॑दिर क्या है एक छोटीसी ओोपडीमे एक स्तंभका 
डुकडा रक्खा है । इस देकीके नाम परते ही इस दचेका नाम षड गया 
दै । वह टय कृ वार खोदा जा चुका है । पटे या सन्‌ १८७१ 
म बुदादेका काम इया था । डाक्टर फुहररको सन्‌ १८८८-९ १ 
ई०्मे इस टीटेमे अनेक महत््पर्ण पदार्थं मिटे । इस रठड -पर 
खुदाईैके चिह्न अव विव्छुक नहीं माट्म होते ! जदो तरह. इक्ष खे हैँ 
ओर एेसा माद्म होता है किं यह टी प्रे कभी खुदा ही नही 
या । जव मैने इस स्थानको ष्टे परू देखा, तव सुद्षे मी वडी मुञ्च- 
किच्से विश्वास इया कि यह ° कैकाटी टी › है ! समव समय पर 
ङस टीठेमेसे जैनिर्योकी अगणित चीजे निकी है ¡ इसमे अव को$ 
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संदेह नदीं रहा कि यह स्थान प्राचीनकालमे जैनियोका ‹ अतिदाय 
क्षत्र ' था । उक्टर फुहररको यर्हो पर॒एक वद्ध. विहार जर एक 
चैप्णवमदिरकफे अशा भी मिे। इसी टेम एक जेन स्तूप मिटा । स्तूपे 
एक ओर एक विशार मदिर दिगम्बर सम्परवायका जर दूसरी ओर एकर 
विचार मदिर श्वेताम्बर सम्प्रदायका मिखा । खोदे ये सव छि 
भिन हो गये । यदि इस कामम असावधानी न होती तो इससे अधिक्र 
सफठ्ता प्राप्त होती । खोदनेके समय कर पोयो च्ि गेये | वे 
अवद्य ही अव तक मौन ई । 

जैन स्तूरपोके सम्बन्धर्मे जितने अनुसन्धान हए है, उनमेसे अधि- 
काश विन्सेट ए, स्मिथ साहवने एक पुस्तकमे सग्रह विये है| 
उसीकी सहायतासे यर्हो पर कुछ छिला जाता है । परन्तु उससे पठे 
अच्छा होगा फ स्तूर्पोकी वनावटका सक्षम वर्णन कर दिया 
जाय | स्तूपका पा गोर होता है अर्थात्‌ वह नीचेसे दृत्ताकार होता 
है । स्तुम तीन भाग होते है| नीचे एक ऊचा गोट चत्रूतरा 
उसके ऊपर दोर या कुएके आक्रारकी इमारत ओर उसके भी ऊपर 
एक अधंगोखाकार गुम्बज ( छतरी ) होता ह । चध्रूतरे पर स्तूपके चारों 
ओर एक प्रदक्षिणापथ छोड कर पत्थरकी र्म्वी खडी जर आडी 
पटर्योका एक चेरा ( एव्व ) वना रहता दै । इस वेरेमे अधि- 
कतर चारो दिद्ाओमिं एक तोरण ८ ©८७०् ) वना होता है। 
यह तोरण वडा ही युन्दर वनाया जाता है । पत्थरके ढो स्तभ खडे 
करके उनके ऊपरके सिरो पर॒ तीन आडी पटरियो दगा देते 
उन्हीके नीचेसे अनिजनिका रास्ता रहता हं ¡ तोरण तक्र जनके 
छिए सीदटिर्यो रहती दै । ये स्तूप पठे ओर ठोस टोनों तरहक मिठे 
है। जिन्हेनि बोद्धोके स्तूप ठेखे है वे इन वार्तोको अच्छी तरह समक्ष 
स्के | जैनिरयोके भी रसे ही स्त्पये। 
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मधथुराका जैन स्तूप। 
विस्तार ओर बनावट--इस स्तूपके तका न्यास ४७ फीट 
था } यह्‌ ईटोका बना इथ था; ईट आपसमे बराबर न धी किन्तु 
छोटी बडी थीं } इसका भूमिका चि ( ह्छपणते श ) ट्केया 
गाडीके आकारका था । केद्रसे बाहरकी दीवार तक आठ व्यासार्धं ये 
जिन पर आठ दीवारं स्तूपके भीतर दी भीतर ऊपर . तक बनी हई 
थी । इन दीवारेकि वीचमे मिष्ट मरी इद मिरी । कदाचित्‌ यह स्तूप 
लेस था ओर गृह-निमाणकी भित्तन्ययितकि कारण भीतरकी ओरं 
केवर ये दी्वारिही बनादी गई थीं] इनके कारण मीतरके कुरु 
हिस्येमै ईट चिननेकी जरूरत न रही 1 स्तूपके बाहरकी ओर 
तीथकरोकी प्रतिमाये धनी थीं | 
कारनिर्णय--भाग्यवदा इस स्तूपमे बनी इए एक प्रातिमाके 
सिदासनका एक अंश मिक गया है। उस पर एक ठेख है । ठेखवेः 
नीचमे धर्मचक्र है जिसकी कर लियो प्रजा कर रही है । छेख यह हैः- 
«सं ७९ ज दि २० पतस्यां पु््वीयां कोष्टिये गणे वैरायं शालायां 
को अयत्रधहरस्ति अदतो नंदि (आ ) चतस प्रतिमं निवेतेयति 
माय्यैये ्राविकाये (दिनाये) दानं प्रतिमा चेद्ध थुये 
देवनिर्मिते प्र ' 
अुवाद--संवत्‌ ७९. मे, वषोके ४ ये महीनेमे, २० वें दिन 
अयद्निघहात्ति ८ आयैबद्धहस्तिन ) ने- जो वैरराखके कोष्िया गण- 
के उपदेशक दै, अर्हत्‌ नदिभावतै ( नौन्यावतं ) की प्रतिमाके बनने- 
की सलाह दी यह प्रतिमा, जो की भाया श्राविका दिना 
(दत्त) का दान है, देवनिर्भित बौद्ध स्तूप पर च्गाई गई 
१. एक स्थान पर ७० फीट भी छिखा हे । २. फुदररने अर्हत्‌ नान्दावर्तको 
भरनाथ साना दै ओर यह लिखा है कि अर.नाथका चिद नान्यावर्तदहै। न 


माखम यह कौतक ठीक दै । ३. इस ऊेखके शिलालेखोके अनुवाद अगरेजी 
अनुवादसे असुवादित द ! 
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ठेखकी ख्पि, माषा चौर व्याकरणसे माद्धम होता है कि यह 
सतिमा कुन राजा्भकि समयदी है ! स. ७९ भी कुरान राजा- 
संका सवैत्‌ है । संवत्‌ दिवस इत्यादिकी प्रत्येक र्णं सख्यकि छिए 
ङस ठेखमे एक एक चिह दिया है । सख्या छ्खिनेकी यह प्रथा 
बहुत प्राचीन है । यह भी एक प्रमाण इस सवततके प्राचीन शेनेका 
है । इस सवतरम राजा वासुदेव राज्य करते ये | राक स ० ७९ मे७९+ 
७८ अथौत्‌ ई० सन्‌ १९७ था । उस समय भी यह स्तूप इतना 
प्राचीन था कि इसको ‹ देवनिर्मित ' मानते थे । अतएव यह स्तूप 
ईसासे करद शताच्दि पदर बना होगा । 

तीर्थकहप नामक प्रथमे इस ‹ देव-निर्ित-स्तूप › का वर्णेन ट्वा 
है । यह प्रथ प्राचीन म्न्थोके आधार पर ईसाकी १४ वी शताब्दं 
प्रमाचन्द्र द्वारा शिखा गया था । इसमे शिखा है कि परे यह स्तूप 
घुवर्णका था जओौर इसमे रत्न जडे थे । इसे युनि धभेरचि जौर धमे- 
घोषकी इच्छासे दुवेरा देवीने श्रीसुपार्वैनाथको समपेण किया था। 
श्रीपादैनाथके समयमे यह स्तूप इंटोसे मढा गया भौर पाषाणका एक 
मन्दिर इसके वाहर बनाया गया । पुन. वीर भगवानके केवलज्ञान प्राप्त 
करनेके १६०० वर्षं वाद बप्पमषटि सूरिने इस स्तूपको पश्वेनाथके 
निमित्त अर्पण करके इसकी मरम्मत कराड 1 श्री महावीर को केवेक- 
ज्ञानकी प्राति ईसासि कगमग ५५० वषै पटे इई थी । अतएव इस 
स्तूपकी मरम्मत १३०० वर्षं बाद अर्थ॑त्‌ ७५० ३० मे इई होगी। 
सौर श्रीपाश्वनाथके समयमे इसके इटोते नये जनिका काठ दासे 
६०० वर्षते भी प्रव निश्चित होता है । यदि हम रेखक ‹ देव- 

१. शक, जो ₹० सन्‌ ७८ से रू हुभा। > इसका दूसरा नाम राजप्रसाद 
क । इस भरथम स्तूपोकि पूजन इत्यादिका भी वर्णन दै । 
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निभित ' शब्दको साधारण टष्टिसे देँ तों यह्‌ कहना पडेगा कि 
दक ७२, मे मी यह स्तूप अतीव प्राचीन समज्ञा जाता धा-इसके 
वनानेवाठेका ोगोको पता ही न था ] अतएव इसके वननेका संमय 
ईसासे ६०० वषै पूयै मानना कुछ भी अनुचित नहीं ! उतष्वं 
भारतवभिकी अवतक जितनी इमारत माम इई है उनमें यह स्तूपं 
संभवतः सवस प्राचीन है ! एक ओरं जेन स्तूप पर बडुत छोटासा ङेख 
मिल है । वह ईसाकी तीसरी या चौथी शताल्दिका है । 
आयाम-पट) 

इन स्तुपोके अतिरिक्त कई “आयागपट, भी मिख चुके है जिन पर्‌ 
स्तपेकि चित्र अवित है। ये सव इक्च बातको पृष्ट करतेदै कि 
किसी समय जैनियोमे भी स्तूप बनानेकी प्रथा सत॒ प्रचछिते थी । 
माटम होता है छु कारक तक रहनेके वाद वह प्रथा उठ गई। 
आयागपट पापाणके पट होते है } इनममेसे दो चार परटोके केखोसे 
माद्धम होता है किये म॑दिरोमे अरहतोकी प्रूजके छिए रक्खे जत्ति ये । 
इनमेसे अधिकांरामे अरतोकी प्रतिमा अंकित है ओर भौ बइतसे 
जेनध्संवधी चिह, स्वस्तिका, मछटी इत्यादि बने ह । इनके अति- 
रिक्त ओर भी अनेक चि ओर बेखबूटे बने रहते दै । इनकी सोभा र 
चित्रकासै देखते दी बनती है ! यद्य पर केवछ उन भआयागपटोका 
वर्णन किया जाता है जिनपर स्तूपोके चित्रे अंकित है} 

१- एक आयागयपटमे वीचमे एक तीधरकरका चित्र है, नीचेभी 
एक देसाही चित्र, ओर ऊपर एक स्तूपका चिर) ओर मी 
बइुतसे सीपुरुषोके चित्र ने है । इसका डे मिट गया है } , 

२-एक संणे आयागपटमें स्तूपका वडा चित्र दिया है, परन्तु 
इसका उपरी रा खंडित है । स्तुपके चरौ तरफ प्रदक्षिणापथ 
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छोडकर घेरा श्ण ) बना है। रेसा ही पथ स्तूप॑को. कुछ 
ऊपर चङ्कर गौखकी तरह बना है । सामने एक तोरण है, उसपर 
बड़ी उत्तम ॒चित्रकारी है । इस तोरणे ऊपरकी -आडी पटियोंसे 
बीनचमे एक माहा ङ्टक रही है । तोरण तकं चढनेके छिए चार 
सीदिर्यो है । स्तूपके दायै बायै एक एक नम्र ची स्तूपके सहारे सिर 
ओर ऊुहनी ठेके आभूपण पहने बडे अंदज॒सि खटी है । सीदि्ोकि 
दोनो ओर यह ठेव हैः-- 
नमो अहैताने फशगुयदराख 
नतकस भयाये दिवयज्षा 


इ,.,.-"आ......आ... काये 
आयागपतो कारितो 


अरहत पुजाये 
अनुवाद्‌-अर्हर्तोको नमस्कार । तक फगुयश्ा ( फएस्युयशस ) 
की चत्री .. . . शिवया ( शिवयशस) ने अहरतोकी प्रूजके 


निमित्त एक आयागपट बनवाया । 


३-मधुराके अजायवघरमे एक आयागपट है | यह पट सपण है; 
कहीसे भी खडित नहीं | इसमे स्तूपका एक बडा चित्र है । इससे 
जेनस्तूर्पोकी शकठका अच्छा ज्ञान हो सक्ता है । ऊपरके आयाग- 
पटसे मी यह अधिक महच्प्रणे है । समान वार्तोके छोडकर इसकी 
विशेप वातोंका ही उष्छेख किया जाता है। इस स्तूपके इधर उधर 
दो बडे ओर खुदर स्तम है । एकके ऊपर चक्र है ओर दूसरेके ऊपर 
सिंह रै । स्तूपके दोनो बोर तीन तीन चित्रहै) ऊपरकेदो चित्र 
उडते इए है । ये नग्न है कदाचित्‌ यमि होंगे । इनके नीचेकरे दो 
चित्र सुपर्णं अथवा किननर है; इनके पक्षि्यकि समान नाखून ओर 
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यजे है । एकके हाथमे पुण्य जीर दूसरेके हाथमे माज हं । इनवे भी 
नीचे दो नग्न छिरो स्तूपके सहारे की खडी है । सीडियकि दोना 
जर एक एक चित्र है! इन्मेसे एक पुरुष वाखकसहित है ओर 
दूसरी खी है । यह साफ्‌ नहीं है ।'गुम्बज पर एक प्राकृतका रेख छह 
पक्तिका हैः-- 
“नमो आरैतो वधैमानस आराये गणिका- 
ये ऊोणश्लोभिकाये धितु -शमणसाविकाये 
नादाये गणिकाये वसु (ये) आदौतो देविङ्क 
आयाग-सभा प्रपा शिर 0) प (रो) पतिस्ड८) पितो निगथा- 
नै अहै (ता) यतने स (हा) म (1) तरे भगिनिये धितरे पुत्रेण 
सर्वेन प्व परिजनेन अहत्‌ पुजाये 1 
अजुवाद-अहेत्‌ वधैमानको नमस्कार । श्रमर्णोकी श्राविका आराय 
( आयौयाः १ ) गणिका रोणशोभिका ( चणश्ञोभिका >) की पुत्री 
नादाय ( नदायाः ) गणिका वसुने अपनी माता, पुत्री, पुत्र ओर 
अपने स्वै कुटुम्बसहित अहैत्का एक मंदिर, एक आयाग-समा, 
तार ८ ओर ) एक शिखा निर््रथ अरहैतोके पचित्रस्थान पर बनवाये 1 
रसा माद्धम होता है-कि इस आयागपटके दोनो तरफ दो नम्र 
चर्यो पटकी चाके बरावर ओर खडी थीं ¡ पटे स्मिथ साहवने 
जो इसकी फोटो डी थी उस्म ये मौजूद ह । दूसरी बार यह पट होरी 
दरवाजके पास कुषम गिरा दआ-मिदखा। इसी हेर केरमे ये 
च्ियो इससे अलग हो गह होगी ] अव ये अजायवघर्म अख्ग 
रक्खी इई है । 
इमारतोके अंश । 
आयाग-पर्टोके अतिरिक्त जेनस्तूपोके अश्तित्वके मौर मी प्रमाण 
रीनिषए-। इमारतोकि अंशं पर भी स्तूपोके चित्र मिठे है । 
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१-ककाटी टीटेके एक जैनमदिरके पास एक छम्बा पट भिका 
है । जेनमंदिरके पास मिख्नेसे यह जैनपट दी माद्धम होता, है । इस 
पर ठेख नहीं दै | कदाचित्‌ यह उस “ देवनिभमितस्तूप ' के तोरणकी 
एक पटरी हो । यह निश्चय करके प्राचीन है । इस पटमे विरेष बात 
यह है कि इसमे स्तूपके पूजनका द्दय दिखाया गया है । इस पटक 
एक ओर वीच स्तूपका चित्र है ! स्तूपके, वार्य ओर एक सुपण ओर 
उसके पीछे तीन किनर है ओर दार्ये ओर एक सुपर्णं ओर दो किर 
है । तीसरा किलर य्ह पर ओर होगा क्योंकि उस स्थान पर कुछ मिट 
गया है । स्तूयके समीप इधर उधर दो दृक्ष है ! इन्दी पर सुप वैठे 
इए भयवा उडइते इए माद्धम होते दै । इन सुपर्णो ओर किनरोमेसे 
ऊुकछके हार्थोरमे कटेरे ओर छुखके हाथोमे पुष्प अथवा चमर हैँ ।-पटके 
पीठेकी ओर एक जद्धसका द्र्य है । इसमे तीन घोडे, एक हाथी 
जर एक वैर्गाडी ना रही है । वैरी प्रू उनकी गदेनक्री रस्सीसे 
वधीं है, रसा दी साचीके बौद्ध स्तपोके चित्रम भी है । गाडीर्मे ल्ली व 
पुरुष सवार हैँ । घोड़ो पर भी मनुष्य सवार र । दो घोडके साथ 
सास भी है । कदाचित्‌ यह जद्धस पटकी दूसरी ओर वने इए स्तूपके 
पूजननके छ्षि जारहा है। 

२-एक ओर पट मिखा है । यह भी किसी स्तूपके तोरणका अश 
माद्धम होता है । यह पट श्चेताम्बर-सप्रदायका माद्धूम होता है । इसके 
एक आर एक मुनि चार मनुर्ण्योको उपदेश दे रहे टै । इनमे एक राजा 
अथवा राजछ्कुमार माद्धम होता है । क्योकि उसके ऊपर दूसरा मनुष्य 
छता गाये इए दै ओर उसके सिर पर एक मुकुट च्गाहैजो 
महाराज इविष्कके पिक्षोमि अंकित चित्रके मुकुटसे बहत मिरुता है । 
पटके पीठेकी ओर उपरे अश्म एक स्तूप है ओर इसके दोना 


५५२० 


जर दोदो तीर्थकर है; इनमेसे एक पार्थनाथ है ! नीचेके अंशम एक 
रुगोटधारी सुनि हाथमे कपडा व्यि इए खे ह; इनका नाम ठेखते 
कन्ह्‌' माद्धम होता है । इनके समीप चार च्िर्यो खडी ह । कदाचित्‌ 
उपदेश सुनने आई है इन्मेसे एकं नाग-कन्या माट्म होती है । 
क्योकि उसके सिर पर नाग-फण दै । यह पट महाराज वासुदेवके राज- 
त्वकारका मालूम होता दै । इसपर एक ठेख इस प्रकार हैः-- 

“सिद्धं सं ९५ (९) भरि २ दि १८ कोषे ¢) तो गणातो थानि- 
यातो कृलातो वैर (तत) ( चा ) खातो आर्य अरह्‌....-..-०---*. ९ 
शिश्चिनि धामथाये (2) अददतस्य धि...---धनदयथि->. -..” 

अनुवाद-सिद्धि । संवत्‌ ९९ (2) मे, प्रप्मके दूसरे महीने 
वे दिन कोटियागण, थानियजुरु, वैरलाखाके आर्य अर. की शिसया 
घामया (२) के अनुरोधसे गृहदत्तकी पुत्री ओर धनथि ( धनहस्तिने ४) 
कील््री.. .का (दान). ......1 

एक स्रीके दय तरफ "अनध श्रेष्ठि विद्या › ओर सुनिके सिरके 
पास  कन्ह श्रमणो ' च्छि है। 

३-एकं तोरणका एक अंश मिखा है जिसमे स्तूपका चित्र है। 
इसके साथ चार पक्तियेमि एक बडा जद्धस है | ऊुछ ` ठोग स्तूपक्रा 
पूजन कर रहे ह । इसमे तीन पीठिका भी वनी रै ] यह एक जेनमदिर 
जर अन्य जेनवस्तुओंके पास मिख रहै] अत" काचित्‌ यह भी 
जैनिर्योकी ही किसी इमारतका अश है । इस पर ठेख नहीं है | 

मथुरासे जितने "जेन ठेख प्राप्त इए है कगभगं सवो ही भरति- 
माञं इत्यादिका दान च्ि्योने किया है । यह बात प्राचीन खीसमा- 
जकौ धमेरुचिको प्रकट करती है । इन ठेखोसे बहुतसे गर्णो, शाखा 
कुरो, आचार्यो इत्यादिका भी पत्‌ मिता है ! यदि इनकी ओर भमी 
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जियादह छानवीन की जाय, तो जैन इतिहासकी वहुतसी गुप्त आर 
वहुमूल्य वतिं माम हो सकती है। 
( ‰~ ^ संशोधक ।' ' ' 


सांस्यदरोन । 


- ~ ॐ - 
प्रस्तावना । । 

दर्शनशाच्र भारतवर्षके सू्मातिसुष्षम आशवर्यजनक पाण्डित्यके 
जाज्वल्यमान प्रमाण है । दर्नशाच्र करई है। साख्यदशैन भी उनमेसे 
एक रै। यह ददन बहत प्राचीन जर वहत महत्त्वका रै } प्राचीन 
हेखकि चिद्रनेमिं ययपि इसकी विरेप चच नही है, परन्तु आधु- 
निक विद्वान्‌ इसे बहुत आदरकी दृष्टिसे देखते है} वे कहते है कि 
जो दिन्दुओेकि पुरा्त्त या इतिहासका अध्ययन करना चाहते हैँ उन्दे 
साख्यदद्नका अध्ययन अवद्य करना चाहिए-इसके बिना उसका 
सम्यग््ञान नहीं हो सकता । क्योकि हिन्दूसमाजकी प्व॑काठीन गति 
साख्यप्रदर्धित मार्गं पर बहुत दूरतक होती रदी है ! जो वतैमान 
दिन्दूसमाजका चरित्र जानना चाहते है, उन्दं भी साख्यका अध्ययन 
अविद्यक है। साख्यमे इस चरित्रिके मूका बहुत कुछ पता चछ्ता है| 

पृथिवीम 1स धर्मक माननेवार्लोकी संख्या सवसे अधिक है-ई- 
साईयोसे भी वदी चढी है, उस वौद्धधमैका मूढ साख्यदरोन दी माद्धम 
होता है। वेदौको नहीं मानना, निर्वाण जौर निरीश्वरता इन तीन 
नातोसे वोद्धधर्मका केवर वना है ओर इन तीनका मूल सास्य- 
चन ह। निर्वाण साख्यदर्शनक्षी सुक्तिका पररणाम मत्र है। यद्यपि 
यमे वेदक प्रति 'जतन्ना स्पषट॒श्दोमिं कदी भी नहीं दिखाई 
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देती, वस्कि उसमे वैदिकताके वहत॒ आडम्बर है, तथापि सा्य- 
म्रवचनकारने वेदोकी दुहाई देकर अन्तमे वेदोका  मूलोष्ेदन कर 
कुछ भी नही उठा रक्वा है । वौद्धकी निरीश्वरता सा्यदशेनकी निरी- 
श्वरताका ही रूपान्तर है । इस तरह जज सांख्यदरशंन वौद्धधमेका मू 
है ओर बौद्धो्ी संख्या सवेसे अधिक है, तव कहना होगा कि 
पृथिवीम जितने दीनदयाल अवतीर्णे इए है, उनमें सांख्यके समान 
बहुफलोत्पादक ओर कोई नहीं हुआ । 

इस वातका पता ख्गाना बहुत कठिन है कि साख्यकी प्रथमो. 
स्पत्ति कतर इड्‌ थी ! संमवतः यह ॒बौद्धधरमैके प्रे प्रचारित क्या 
गया था। कपिर सुनि इसके प्रणेता समन्ने जतत है, परन्तु उनके 
समयादरिके जाननेका कोई उपाय नही है इस समय उनके मू 
अन्यका या सांख्यसूर्नोका मी कहीं पता नहीं हैँ । चइत छोर्गोका 
-खयाक है कि सास्यप्रवचन ही कपिरसूत्र है ! परन्तु यह दीक नहीं 
क्योकि उसके भीतर ही इस बातके प्रमाण मौजूद है कि वह बौद्ध; 
न्याय, मीमासा आदि ठदोनोके प्रचछिति हो जनेषर रचा गया है; 
इन दरीनोंका उसमे खण्डन किया गया है। 

सांख्यदशेनका मर्म । 

साख्यदङनका स्थर ममे इस प्रकार हैः-- 

संसार दुःखमय है । जो कुछ थोड़ासा सुख दिखाई देता है वह 
दुःखके साथ इस प्रकार मिटा इया रहता है कि विवेचक उसे दुःख- 
की श्रेणीमे ही डाख्ते है! अतएव यद्य दुःखकी ही प्रधानता है ¦ जब 
णसा है, तव मचुष्यजीवनका प्रधान उदेश्य होना चादिए दुःखमीचन । 
व्यो ही किसी पर कोई दुःख पडता है त्यो ही वह उसके दूर करनेका 
उपाय करता है । भूखसे कष्ट हो रहा है, आहार कर च्या! पुत्र- 


णर्‌ 


शोक हो रहा है, .उसे भुखकर किसी दूसरी ओर अपने चिन्तको 
खगा टिया । परन्तु साख्यकारके भतसे ये दुःखमोचनके वास्ताधिक 
उपाय नहीं है । क्योकि इनके साथ उन्हीं सव दु.खोकी अनुदति है- 
वे दुःख फिर मी हेगि ! सच्चा उपाय अपवर्ग था मोक्षकी प्रापि है । 
प्रकृति ओर पुरुपके सयोगकी उच्छित्तिको मोक्ष कहते है। जो 
सुखदुःखका भोक्ता है, साख्य उसी आत्माको पुरुष कहता है ओर 
पुरुषसे भिन्न जगते जो कुछ है, वह प्रकृति रै। ~ 

पुरुप शरीराठसे व्यत्तिरिक्त टै। परन्तु दुःख शरीरसे सम्बन्ध 
रखते है! टेसा कोई दुख नहीं है जो इारीरादिको दु खका कारण 
न दहो! जिन्हें मानसिक दु.ख कहते है बाह्यपदा्थं ही उनके भूक है| 
हमरे वाक्यसे तुम अपमानित इए । हमारा वाक्य एक म्रकृतिजन्य 
पदार्थं ॒है। उसे तमने श्रवणेन्दिय द्वारा ग्रहण किया, उस किए तुर 
दुख इञा। अतएव प्ररृतिके अतिरिक्त जर कोई टु"ख नदीं है । 
पलतु अव प्रश्न यट है कि ग्रकृतिघटित दुःखका अनुभव पुरुषको 
क्यो होता दै पुरुप तो असग है । जितनी अवस्थाय होती दै सव 
रारीरकी होती है, पुरुपकी नहीं । साख्यकार कहते हैँ कि प्रकृतिके 
साथ संयोग ही पुरुपके दुःखका कारण है । थयपि प्रकृति ओर पुरुष 
जुढा जदा है-दोनेमिं बाह्य ओर आन्तरिकं भ्यवघान है, तथापि यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनम किसी प्रकारका सयोग है ही नहीं । 
यदि एक स्फटिकके पात्रके पास गुखावका एरु रक्खा जाय) तो वह 
फरख्के रगके समान गुलाबी रगका हो जायगा सौर इसकिर्‌ कहा 
जायगा कि प्रक ओर. पात्रेमे एक प्रकारका सयोग 
है! प्रकृति ओर पुरुषका संयोग भी इसी प्रकारका है। 
जिस तरह एक ओर पात्रमे व्यवधान रहने पर भी पात्रका वणे विकृत 


है । मरारी विविधज्ञानविस्तारकी महैकी संख्याम † भविप्यपुराण व 
सछेच्छ इस नामका एक ठेख प्रकारित इमा है । उससे माम होता है 
कि व्यासजी महाराज इस विचित्र पुराणम बौद्ध, राक, मुसर्मान, छत्र- 
पति शिवाजी, अंशेन, ओर दो चार वायसरा्यो तकका वणन च्लि 
गये है | इसा्योकी वायविमे जो आदम जर हव्वाके द्वारा सं्टिकी 
उस्पत्तिका वर्णन है, वह इस , पुराणम जैसाका तैसा नकं कर 
दिया गया है } आदमको अद्म, हव्वाको हन्यवती, अदनके बागको 
प्रदानका रम्य महाबन, -सेथको श्वेत, इस तरह उक्त ईसाई कथावे 
नामको संस्कृतकी पोशाक पहना दी गद है | ईसा मसीहकी उत्पत्ति 
भी कुछ फेरफार करके क्ख दी गहै है। ' मुहम्मद्को आपने 
‹महामद' भौर उनके “ मदीना^को  मददहीनः बना डाखा है । सुसल- 
मान शाब्दका अर्थं आप यह्‌ करते है किं जिसका संस्कार सुसर्से 
( मूसख्से) हो, वहं मुसख्मान दै । अंगरे जका उद्छेव आपने “गुरुड 
नामसे किया है । उनके सह आप बन्दे जैसे बतकाते द ! महाराणी 
विक्टौरियाकां स्मरणं आपने " विकटावती नामसे किया है गुरुड 
वराके सात राजाओका (बायसरायोंका £) भी उद्टेख है । आपने एक 
जगह म्टेच्छ भाषाभोका भी वणन किया है ओर उसमे बडे भारी 
आश्वय॑की बात यह है किं व्रजम्राषा ओर मराटीको भी म्छेच्छ 
भाषाकी पदवी दे डखी है} ( त्रजमाषाकी कविताके प्रष्ठपोषकोकों 
व्यासजीकी जल्द खबर छेनी चाहिए । ) 

इसमे सन्देह महीं 1 पुराणालुयायी छोगोकी अपने पूर्वजो 
भविष्यकथन पर इतनी प्रगाढ श्रद्धा रै कष वे इस अवस्था भी भवि- 
ष्यपुराणको जारी या वनावटी कहनेके लिए तैयार न हेगि ओर 
इथि इस विपयमें उनसे कुछ कहना न कहना बराबर होगा; तो 
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सास्य २५ पदा्थेको मानता है 1 १ पुरुष, २ प्रकृति, ३ महत्‌ 
(८ मन ), ४ अहकार, ७-९ प॑चतन्मात्र (- शाब्द, स्पर्दो, रूप, रस, 
गन्ध ), १०-२० एकादश इद्धिय ( पाच ज्ञानेद्धिय, पच कर्मेन्द्िय 
जर अन्तरिन्धिय ), २१-२९ स्थूरभूत ८ पृथ्वी, जर, तेज, वायु 
ओर आकाश ) । इन्दी पदार्थेसि जगत्‌ बना इमा है-। जगतकी 
मूलकारण प्रकृति है । प्रकृतिसे महत्‌ महतसे अहंकार, अहकारसे 
पचतन्मात्र तथा एकादा इन्दियों ओर पचतन्मात्रसे स्थूढ भूत वने ई । 

निरीश्वरता । - 

- साख्यददन निरीश्वरवादी है जर इसी रूपमे उसकी प्रसिद्धि भी 
है । परन्तु कोई कोई जोग कहते है किं वह निशश्वरवादी नहीं है । 
डाक्टर हार रेते दी लेगेिसे एक ई । मेक्समूर भी रेखा ही 
मानते थे, परन्तु -अब उनका मत बदर गया है । कुसुमाज्कि क्तौ 
उदयनाचाथ कहते है कि साख्यमतावरम्बी "आदि विद्वान के उपासक 
है । अतएव उनके मतसे भी साख्य निरीश्वर नहीं है । साख्यप्रवचनके 
भाष्यकार विज्ञानभिक्ुका कथन है कि“ ईर नहीं है यह कहना 
कापिरसूत्रका उदक्य नहीं है । अतएव इस विषयको ङु ॒विस्तारके 
साथ बतटनेकी आवद्यकता है कि साख्यदद्यैन निशर्वर क्यो दै । 

सास्यप्रवचनके प्रथम अध्यायका ९.२ षो सूत्र उक्त निरीर्वरताका 
मूढ है । वह सूत्र यह हैः“ ईश्वरासेद्धेः" । पटे इस सूत्रका 
अभिप्राय समज्ञ ठेना चाहिए ¢ 

सूत्रकार इसके पहर ° प्रमाण › का वणेन कर रहे ये । उन्होने कदा 
है, प्रमाण तीन प्रकारके है,-प्रतयक्ष, अनुमान ओर शब्द । ८९ वे 
सूत्रे प्त्यक्षकरा लक्षण बतलाया है-“ यत्सम्बन्धं सत्तदाकारो- 
ररेखिविज्ञानं तत्मत्यक्षम्‌ । ” अतएव जो सम्बन्ध नदीं है बह 
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प्रत्यक्ष नहीं हो सकतौ } ईप रक्षणमे दो दोष ख्गतेहै। एकतो 
यंह कि योगिगण योगवरुसे असम्बद्धको भी प्रत्यक्ष कर॒ सकते है । 
आगेके ९.०-९१ वै सूत्रोमें सूत्रकारने इस दोषको अपनीत कर 
दिया । अन रहा दूसरा दोष यह कि ईश्वरका प्रत्यक्ष नित्य है , इस 
लिए उसके सम्बन्धमे ' सम्बन्ध ' का छक्षण घटित नदीं हो सकता दै,, 
सो इसका उन्तर उक्त ९२९ वँ सूत्रसे सूत्रकार देते दै कि ईर सिद्ध 
नहीं है-ङश्वर रै, इसका कोई प्रमाण नदीं है । अतएव उसके प्रत्यक्ष 
सम्बन्धमे न्यवंहत न होनेसे यह छक्षण दुष्ट नहीं हआ । यहा पर 
भाष्यकार महाराय कहते है कि देखो, यह कहा गया है कि ‹ ईश्वर 
असिद्ध है ` किन्तु यह तो नहीं कहा गया है कि ‹ दर नहीं है'। 

न कहा गया हो, न सही, तथापि इस दशेनको निरीश्वर कहना 
होगा एसा स्रायद ही करोई नास्तिक होगा जो कहता होगा कि 
दर नदीं ह। जो कहता हो कि इस प्रकारका केर प्रमाण नही है 
जिससे यह सिद्ध हो सके कि ' ईश्वर है ' उसको भी नास्तिक कहना 
चाहिए । । 

‹ जिसके आत्तित्वका प्रमाण नही है › ओर “ जिसके अनस्तित्वकां 
प्रमाण है! ये दो जुदा जुदा बाति हैः। खरु रंगके कौएके अ्तित्वका 
कोई प्रमाण नही है, परन्तु साथ ही उसके अनस्तित्वका भी कोई 
प्रमाण नह है] कन्तु रसे चतुष्कोणके अनप्तित्वका प्रमाण है क्षि जो 
गोराकार हो } यह्‌ तो निरिचित है कि आप गोराकार चतुष्कोण नहीं 
मानेगे; किन्तु प्रछना यह है कि खार्रगका कौआ मागे या नहीं 
जिस तरह उसके अन्तित्वका प्रमाण नहीं है उसी प्रकार उसके 
अस्तित्वका भी प्रमाण नहीं है. जरह अस्तित्वका प्रमाण नहीं है 
वह नहीं मार्नेगे | अनत्तित्का प्रमाण नहीं है.तो न रहने दो, परन्तु 
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जव तक अस्तित्वका प्रमाण नदीं पर्वेगे तव तक कभी न मार्नेगे-। जब 
अस्तित्वका प्रमाण पा जार्वेगे तव मान ठे | प्रत्ययका था विद्वासका यदी 
मरकत नियम है ] जे विश्वास इससे उल्टा होता है, बह भान्ति है] ययपर 
अमुक पदाथ है, एेसा कोई प्रमाण नहीं मर्ता है, तथापिवह हो तो हो 
मी सकता है ” एसा सोचकर जो उस पदार्थके अश्तित्वकी कद्पना 
कर ठेते है, वे श्रान्त है ] अतएव नाप्तिकगण दे प्रकारके इए] एक 
तो वे जो केवर ईरके अस्ित्वेके प्रमाणाभाववादी है । वे कहते कि 
ई्वर हे, तो हो भी सकता है 1 परन्तु वह “है ' रेखा कोई प्रमाण 
नहीं है । दूसरे प्रकारके नास्तिक वे है जो कहते हँ कि केवट .दश्वरेके 
अत्तित्वके प्रभार्णोका ही अभाव नहीं है इस बातके भी अनेक प्रमाण 
है कि ईश्वर नहीं है) आधुनिक यूरोपके अनेक छग इसी मतके 
माननेवाखे ई। एक फरासीसी उेखक कहता दै-““ तुम कहते हो किं 
ईश्वर निराकार है, विन्तु साथ ही उसे चेतनादि मानसिकद्ति- 
विशिष्ट भी वतखते ह । क्या तुमने करीं चेतनादि मानसिक दरत्तियोको 
शरीरस जुदा देखा है ? यदि करीं नहीं देखा, तो या त्तो इर साकारहै 
अथवा - उसका अआश्तित्वे ही नही है | दवरको ठम साकार तो कमी 
मानोगे नही, अतएव यही मानना, पडेगा कि ईर नरी हे! "ये 
वूसरे प्रकारके नास्तिक है । 

५ ईश्वरासिद्धे' ! ” यदि केलर इसी सूत्र पर भार डाख जाय, तो 
साख्यवो प्रथम प्रकारका नास्तिक कह सकते है । विन्तु उसने ओर भी 
अनेक प्रमा्णोसे यह सिद्ध .करनेकोा यत्न किया है कि ईश्वर नदीं है। 
- यँ पर सांख्यप्रबचनमे ईश्वरे अनस्तित्व सम्बन्धे जितने सूत्र 
है उन सबको , एकत्र करके उनका ममे विस्तारक साथ समन्नाया 
जात्ता है। 
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साख्यकार कहते दै कि, ईर असिद्ध है ( अ०१, सू०९२ )। 
कोई 'प्रमाण नहीं है इससे असिद्ध है ( प्रमाणाभावात्‌ नतत्सिद्धिः। 
९, १० ) सास्यके मतम ्रवैकथनानुसार' तीन प्रमाण माने गये 
हैः-प्रस्यक्ष, भनुमान जर शब्द्‌ । इनमेसे प्रत्य्षकी तो वातत ही नहीं 
है-ङशवर प्रत्यक्षका विषय ही नदीं माना जाता | किसी वस्तुके साथ 
यदिः अन्य किसी वस्तुका नित्य सम्बन्ध रहता हो, तो एकके देखनेसे 
दूसरीका जनुमान किया जाता है । परन्तु किसी वस्तुके साथ ईश्वरका 
कोई नित्य सम्बन्ध नहीं देखा जाता;"अतएव अनुमानके द्वारा मी ईश्वर 
सिद्ध नहीं हयो सकता । ( सम्बन्धामावानायुमानम्‌ } ९, ११) यदि 
दस सूत्रको पाठक अच्छी तरह न समक्षे हो, तो कुर आर भी 
अधिक स्पष्टतासे समक्चानेका यत्न करता द । पवतमे धुर्ेको देखकर तुम 
सिद्ध करते हो क व्ही पर अशनि है। इस प्रकारका सिद्धान्त तुम क्यों 
चरते हो? इसञ्ए कि तुयने जरह जौँ पर धुर्भौ देखा है वहं 
अभ्निभी देखी है अथौत्‌ धिके साथ धुरफैका नित्यसवध होनेके कारण। 

यदि कोई तुमसे आकर प्रे कि तुम्हारे प्रपितामह ( परदादा ) 
के कितने हाथ थे, तो त॒म कहोगे किदो तुमने तो 
उनको कभौ देखा नदी फिर कैसे कह दिया कि उनके दो दाथथे 
त॒म कहोगे, मनुष्यमात्रके दो हाथ होते है इसचिए ! अथौत्‌ मनुष्य- 
स्वके साय द्िुजताका नित्यस्ंध है इसछिए। 

यह नित्यसम्बन्ध या व्याप्ति ही असुमानका एक मत्र कारण है। 
जहां यह सम्बन्ध नहीं होता वप्र पदाथौन्तरका अनुमान नहीं हो 
सकता । अव इस प्रकरणमे जगतके किस पदाथके साथ ईश्वरका 
नित्य सम्बन्ध है किं जिससे इश्वरका अयुमान ` किया जा सके £ सा 
ख्यकार उत्तर देते है कि विसीके साथ नहीं | 
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तीसरा प्रमाण शब्द है! आप्तवाक्योको शब्द्‌ प्रमाण माना है 
अर वेद ॒दही आप्तवाक्य है ! साख्यकार कहते ह कि वेदम ईश्वरका 
कोई प्रसग नीं है, बर्कि वेदम यदी कहा है कि सृष्टि प्रकृत्तिकी 
क्रिया है, ईश्वरङृत नहीं है (श्रुत्तिरपि प्रधानकार्यत्वस्य । ५, १२) 
विन्तु जो वेदको पर्देगे वे ¦ देरखेगे कि यह बात बिख्कुरु असगत है-- 
अथोत्‌ उन्हे उसमे ईशधरके प्रसग भिरेगे । इस आदाकाका समाधान करनेके 
ए साख्यकार कहते है कि वेदम ईश्वरका जो उदेख है व्ह या तो 
सुक्तात्मामावी प्रशसा है, या सामान्यदेवताकी ८ सिद्धस्य ) उपासना! 
( सुक्तात्मनः प्रशसा उपासना सिद्धस्य वा। १, ९५ ) 

यह्‌ दिखटा दिया कि इश्वरके अस्तित्वका कोई प्रमाण नहीं है। 
अव साख्यने ईश्वरके अनस्तित्यके सम्बन्धे जो प्रमाण दि रै उनका 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता हैः- 

ईश्वर किसे कहते दै जो सष्टिकत्ती जौर पापपुण्यका फठ्वि- 
धाता हो उसे। जो सृष्टिकत्ती है वह मुक्त है या बद्ध यदि वह 
मुक्त है तो उसके भी धट स्वना करनेकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है 
ओर यदि वह मुक्त नीं बद्ध है तो फिर उसमे अनन्तज्ञान भौर 
अनन्तदाक्ति सम्भव नहीं हो सकती । अतएव कोद एक व्यक्ति सष्टि- 
कत्त है यह बात असमव है । ( मुक्तवद्धयोरन्यतराभावान्न तत्िद्धिः। 
१, ९३ ) ( उभयवाप्यसत्करत्वम्‌ । १, ९४ ) 

यह्‌ तो इई सृ्टिकर्वृत्वसम्बन्धी बात | अब पापयुण्यके दण्डविधा- 
तृत सम्बन्धकी वात टीजेए। इस विषयमे साख्यकार कहते है कि 
यदि ईश्वर कर्मैफ्का विधाता है, तो यह अव्य है कि वहं कमानु- 
यायी फङ देगा । अथौत्‌ पुण्यकमैका श्यभफर देगा ओर पापकर्मका 
अश्म फर । यदि वह एेसा न करेगा, अपनी इच्छके अनुसार फक 
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देगा, तो देखना चाहिए किं वह किस प्रकारसे फट्विधान कर सकता 
है । यदि अच्छी तरह विचार करके फलन देगा, तो एेसा वेह 
आोपकारकफे छिए ही-किसी स्वार्थके चि ही कर सकता टै भैर 
यदि रेसा इ तो वह सामान्य ॐकिक राजके ही समान आलो- 
पकारी ओौर सुखदुःखके अधीन ठहरा । यदि रेसा न मानके 
कटो कि वह्‌ कर्मैके अयुसार ही फर देता दहै, तो फिर कर्मकोदी 
फरुका दाता विधाता क्यो नीं कहते १ फर देनेके छिए्‌ फिर कर्मैके 
ऊपर ईश्वराचुमानकी क्या भावर्यकता है £ 

अतएव सांख्यकार दूसरे प्रकारके घोरतर नास्तिक है परन्तु पाठक 
यह जानकर भआर्चयं करेगे कर वे वेदको मानते है । 

ईश्वर न मानकर भी सास्य वेदको क्यो मानता है, इस बात्तको 
हम अगे ङ्खिगे। माद्धम होता दै कि सास्यकी यह निरीक्वरता 
बौद्ध धर्मकी प्रव सूचना थी !. 

ईशरततत्वके सम्बन्धमे सांस्यदरौनकी एक यात वाकी रह गई। 
पठे कहा जां चुका है कि-बहर्तोके खयाक्पे कापिर ८ सांख्य ) 
दश्चेन निरीरवर नदीं है । यह कहनेका एक कारण है । तृतीय अध्या 
यके ५७ वे सूते सूत्रकार कहते हैः-“इंटरेश्वर भिदिः सिद्धः » अर्थीत्‌ 
इस प्रकारके ईधरकी सिद्धि सिद्ध इदै। किस प्रकारके ईश्वरकी २ 
“स हि सवैवित्‌ सवे कत्तौ ” ३, ९६। अथात्‌ जो सव्रक्रा जानने- 
वाढा ओर - सवकत्ती है । रेसी अवस्थामे साख्य निरीश्वर वैसे हो 
सकता है ९ 

वास्तवमे ये सूत्र इधरके सम्बन्धर्मे नहीं कहे गये है । साख्यकार 
कहते है कि ज्ञानमे ही सुक्ति है, ओर किसीसे मी मुक्ति नहींहो 
सकती । पुण्यम अथवा सत्वविशार उद्धैखकमे भी युक्ति नहीं ३ 
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क्योकि वहेति पुनजेन्म होता है ओर जरामरणादि दुःख भोगना 
पठते है । अन्तम वे यह भी कहते है क्षि जगत कारणमें च्यप्ा्त 
हो जनि पर भी सुक्ति नहीं है। क्योकि उस ( व्यप्रा्त-जवस्थः > से. 
जस्र हवे हुए के पुनरुत्थान ( करसे ऊपर आ. जनि ) के समान 
पुनरुत्यान दोता है ! (३, ५४ ) । पूर्वोक्त सत्र उन्दने उसी च्यप्रा्त 
आत्मके सम्बन्धरमे कहा है किं वह सनका जाननेवाख ओर सर्वकत्ती 
है। उसको यदि तुम ईश्वर कहना चाहो तो ईश्वर सिद्ध ३।' 
परन्तु वह जगत्सृष्टा या विधाता नदीं हौ सकता । उक्त सूत्र" 
जो (सवकत्तौ ' शब्द है, उसका अर्थं सर्वशक्तिमान्‌ हे , सर्वसृि- 
कारक नहीं ¡ # ( पूणं ). 


पुस्तक परिचय । 

२९. सुरस प्र॑थमारा-श्रीुक्त रोठ बाख्चन्द रामचन्द्र कोठारी, 
वी. ए, ओौर श्रीयुक्त तात्या नेमिनाथ पागठ्ने इस मराटी प्रन्थमााकै 
निकालनेका प्रारंभ किया है } इसमे सवैसाधारणोपयोगी सरस घमौर मनो- 
रंजक उपन्यास प्रकाशित होते है । स्थायी प्राहकोको सतर म्रन्थ आधि मूल्य* 
भ दिये जाते है] अव तक इसमे पोच ग्रन्थ निकर चुके है! पतिपत्नीमिम, 
ओर सम्म्रार्‌ अशोक ये दो प्रन्य हेमे समारोचनाके छि प्रा इए ह । पह- 
खा प्रन्थ डा० रवीन्द्रनाथ ठाङ्करके "चोखेरवारी  उपन्यासका अटुवाद है। 
अयुबाद हमारी प्रकारित की इई “अंखिकी किरविरी"परसे किया गया है। 
अनुवादक है श्ीयुत सेठ बाख्चन्द रामचन्द कोठारी बी. ९. । रवीन्दावृके 
इस उपन्यासकी प्रशसा करनेकी आवर्यकता नहीं ! मयुप्यके आन्तरि 
्वोका चित्र खीचनेमें ेखकने बडा दी विरक्षण कौशर दिखलया है। 


*« स्वर्गाय "वाद. वकिमचन्द्र चद्ेपाध्यायके बगला छेखका सद्चिप्र अलुवाद्‌!} ‹ 
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मराटीके सुप्रभिद्ध ठेखक भरीयुक्त नरसिंह चिन्तामणि केठकरने इस पु- 
स्तककी भूमिका छ्खी है जे कि पटने योग्य इई है । हमारी समञ्च यह 
न आया कि इस पुस्तकका नाम पतिपत्नीप्रेम कयो रक्खा गया' पुस्त- 
कके विषयके साध इस नामका यच्किच्वित भी सम्बन्ध नहीं है | दूसरा 
न्थ सम्राट्‌ अश्चोकं श्रायुक्त वाख्चन्द रामचन्द शहा वकीठने छिखा दै । 
वकीरु साहवकी यह सवतन््रःरचना है । प्रसिद्ध मौयैचक्रवरतीं अशेकने जि- 
स समय करिगदेर पर विजय प्रा्ठ किया था.ओर उसे अगणित मनु. 
ष्योकी व्यर्थं हिसासे उद्रेग इवा था उस समयकी कुछ रेतिहासिक 
घटना्ओंको खेकर इस उपन्यासकी रचना की ग है । कथानक 
वहत ही कुतृहट्वधक, मनोरंजक ओर शिश्चाप्रद है | कथानायकोके 
जर दूसरे पात्रकं चित्र जैसे चाहिए वैसे खीचे गये है ! वे भावपूर्ण 
है ओर उन्होने अपने सखरूपकी रक्षा अन्ततक की है । इसमे कोर 
सन्देह नहीं कि ठेखक महादायने अपनी इस पहटी ही कतिमे बडी 
भारी सफलता प्राप्त की है। इसके ठिएि हम उन्द बधाई देते रै। .. 
परन्तु हमे इस विषयमे सर्वैथा सन्देह है करं कक्िगिधिजयके पके 
अशोक वौद्धधभका प्रचार श््नोके वर पर करता था, या धर्मके 
छिए वह मसुष्यवघ जैसे घोर पाप करनेमे न हिवकता था । छेखक 
सहारायको अन्यके प्रारंभे जिन रेतिहासिक वातोपर इस उपन्यासकी 
नीव खडी की गदं है उनका स्पष्टीकरण कर देना चाहिये था । दोनों 
्र्थोका मूल्य उद्‌ उद रुपया है ¡ इस भन्थमाखवे प्रकाशक ओर , 
ठेखक सभी जैनी है यह प्रसनताकी वात है कि जैनसमाज्के 
शिक्षित सा्ैजनिक साहित्यकी सेवामे भी प्रबृत्त होने रगे है । ्न्थ- 
माला की सव पुस्तके तात्या नेमिनाथ पागरु हि० मोहन चिर्िडिग 
गिरगाच-वम्बहसे मिरुती है | 
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२३० आस्वम या चित्रसंग्रह--सूरतके दिगम्बर जैनके पिछले 
खास अकम जो चित्र निकठे थे, उन सवका इसमे संग्रह है। सब 
मिख्कर ९९ चित्र है ! चित्नोका विवरण मी साथमे दिया इञ है। 
मूल्य बारह आना है । मेगानेका पता-सम्पादक दिगम्बर जैन, चन्दा- 
वाडी, सूरत । । ^ 

२१ परवनदृत--ञेखक, प० उदयलाठ्जी काराखीवाल | प्रका- 
शाक हिन्दी जैनसाहित्य प्रसारक कार्याख्य, चन्दावाडी पो, गिरगाव-तम्बई 
पृष्ठसल्या, ५६ । मूल्य चार जना | यह जैनसाष्ित्य सीरीजकी तीसरी पु- 
स्तक है । इसे श्रीवादिचन्द्रसूरिका सस्कृत पवनदूत काव्य ओर उसका 
हिन्दी भावाथे है । विजयनगर नरेशकौ सतारा नामकी खरीको अशनिवेग 
नामका विद्याधर हरण कर छे गया } उसके विरह राजाकी बुद्धि ठिकानि 
न रही | उसने पवनको अपना दूत बनाया जीर उससे कहा कि तू 
परोपकारी है, सुद्च पर दया कर ओर मुक अक रास्तेसे इस इस 
तरह जाकर मेरी छ्रीसे मेरा विरहकष्ट निवेठन कर ओर उसे धीरज 
वेधा । इसी कथानकको केकर इस कान्यकी रचना इई । काष्दासके 
मेघदूतकी छाया पर जिस तरह वायुदूत, हंसदूत, कोकिष्दूतः; पदा- 
दूत आदि कर कान्य वने है उसी तरहका यह मी है । इसमे १०० 
शोक है । स्वना प्रसादयुणविश्चिष्ट है । किसी विसीं @ोकका भाव 
तो बहुत ही मम॑स्प्ी है । निर्णयसागरकी कान्यमालामे यह कान्य 
बहुत वपो पडे छप चुका है । परन्तु हिन्दी जाननेवाके उससे 
खाभ न उढा सकते थे ! अव इस भावार्थे साधारण हिन्दी जानने- 
वाठे भी काग्यका ङ्गाय समक्न सर्वेगे । भावाथ साधारणत" अच्छा 
ला गया है; परन्तु उसके ट्िने्मे जितना परिश्रम करना चादिए 
था उत्तना नहीं किया गया । कर श्चेकोंका आद्वाय अस्पष्ट रह गया 
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है ओर क्का आदाय च्युत हो गया है! भूमिकारमे कोद महत्वकी 
जात नहीं । उसमे जर नहीं तो दो वार्तोका उद्ेख अवद्य चाहिए 
था-एक तो वादिचन्धसुरि कव ओर-करहौ इए ह जौर दूसरे विजय- 
नरेश तथा सुताराकी कथा किस प्रन्थसे किस प्रकार संक्षिप्त या 
परिवि्तित करके छी गई है । इन दो एक न्रुटियोकि सिवाय पुस्तक 
अच्छी ओर संग्रहणीय है । भाषा सरर ओर सवके सम्म योग्य है । 
छपाई सुन्दर है कान्यप्रेमी सलनोको अवश्य पटना चाहिए । 

२२. जैनधर्म-टेखक, श्री उयेन्दनाथदत्त । प्रकारक, कुमार 
देवेनद्रपरसाद जैन, मनी सावैघमे परिषत्‌, काशी । प्ष्टसंख्या १६१० 
निना मूल्य वितरित । पुस्तक वंगला माषरमें है । इसमे १ जेनश्ब्दकी 
परिमापा, २ जैनधर्मके सुख्य तत्व, २ उपदेदक्रम, ४ स्यादराद वा 
अनेकान्तवाद, ५ दाशनिक सिद्धान्त, & तुर्नामूरक दाचौनिकत्व, 
७ नास्तिकता ओर आस्तिकता, ८ जैनघमे जर दूसरे धरमोकी समा- 
नता, ९ जैन धमौयुयायिर्ोक्षा वहिरजीविन, १० रेतिहासिकता, ११ 
-चौवीस 'तीर्थैकर, १२ पन्थ ओर उसके बिमाग, इन वारह निव- 
त्का संग्रह है । निबन्ध ॒पहरे वंगखके “ उद्रोधनः ओर 
देवालयः नामक पत्रमे प्रकाशित हो चुकेये । अव संग्रह 
करक पुस्तक रूपमे प्रकाशित व्यि गये है । उद्रोधनपत्रके सम्पाद- 
ककरी छ्खी इद ठ्गमग ९० प्रष्ठी ९क विस्तृत मूमिका मी इस 
पुस्तकमे जोड दी गईं है । इसके कुछ निवन्ध सेठ हीराचन्दजी 
नेमीचन्दजीके * जैनधर्मैका परिचय नामक व्याख्यानके दु धट 
वदा कर क्रिवि हए अनुवाद है जीर ङु दूसरे ठेखोके रूपान्तर है } 
सुखनामूढकर दा्निकत्व आदि दौ तीन निबन्ध ठेखक महा्यके 
स्वतन्ने खपसे छ्खि इए दँ ! निबन्धेकि छ्ठिनेका दंग अच्छा है। 


५६५ 
अजैनोको जैनधरम इसी उगसे समन्ञाया जा सकता है | परन्तु अनेक 
स्थेम विदोप करके तत्व कमै गुणस्थानादिके स्वरूपम भूरे रह 
गई ६ । कोई कोई भूरे बडी ही विचक्षण है'] ११७ वे पृष्ठम छवा 
है-“ इस समय दिगम्बर जेनी उन्माद्‌ " नामसे ओर श्वेताम्बर 
^ तप्पा › नामसे स्वै साधारणम परिचित रै । बहत ठोग दिगम्बरी छदे 
साधु्ओंको " पण्डित ' कहते है ओर वडे साघुओंको ‹ भद्रक › । » 
माद्ूम नहीं किस देर्मे ओर किंस भाषार्मे ये ^ उन्माद ' ओर (तप्पा, 
खाब्द प्रचलित है । हमने तो इससे पे ये रब्द कीं सुने भी 
न ये 1 छोटे ओर बडे साधुर्जकी पटचान मी खूत॒ कराई गई है । 
चद ठेखोमे विेपकरके भूमिकामें इस सिद्धान्तके पुष्ट करनेवी चे- 
षाक गई है कि, जेनधर्म यद्यपि वे्दोको प्रामाण्य नदीं मानता है 
तथापि पारमाथिक हिसावसे वह मूख वेदानुसरणकारी ही रै । जेन- 
धर्मका श्रारीर जिन उपकरणणेसि बना है वे सब वेदों तथा उपनिष 
दोसे च्वि मये दै । जैनधर्म॒प्राचीन अवद्य * रै । परन्तु पठे वहं 
कोई दार्चनिक मत नही, था । उसके अनुयायी साघु उस समय मो- 
क्षसाधकही ये दार्शनिक न थे | इसी ठिएु महावीरके पहठेका जैन 
साहित्य नहीं है । यदि जैनधरमं दार्शनिक सम्प्रदाय होता तो जेनमो- 
्षपन्धियेकि, सूत्र वा उपनिषत्‌ ' प्न्य अवद्य होते । उस समयका 
जैनसाधुसम्प्रदायने तत््वविचारसे उदासीन शेकर ततनियमादिके ऊपर 
ही अपना सम्प्रदायिक विद्येषत्व प्रतिष्ठित रक्खा था, इसका सुल्य 
प्रमाण उनका उद्भवित करिया हआ ' स्याद्वाद ` है । यदह ॒स्याद्माद 
या सपत्भमी नय जिस सम्प्रदायके द्वारा उद्धावित इमा है, यह सम्प्रदाय 
तत्विचास्मै व्यथै कारक्षेप न करेगा, यदी अधिक संभव माद्धम 
होता है ] कई स्थानम साख्यदरनके साथ जेनधमैका मिकान क्या 
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गया है भौर वतखया है कि सांस्यदश्च॑न ओर जैनदद्ैनमे वडुतही 
थोडा अन्तर है जौर चूकि सांस्यवेदायुयायी है, अतएव जैनं भी वेद- 
वृक्षकी एक शाखा है । इस तरहकी ओर भी वीरसो वति हैँ जिन्हे 
हमारी समक्षे वहत ही कम जेनी माननेको तैयार होगे बाकि संतनी 
महाराय स्वयं ही उन्दे माननेसे इकार करेगे 1 

इसमे सन्देह नहीं कि इसकी भूमिकाके तुकनात्मक दाशैनिकतव 
आदि ठेरखामे प्रकर किये हए विचार वहत ही महत्वके ओर पाण्डित्य 
परण है ओर वे माननीय न होने पर भी आद्रकी इष्टिसे देखने योग्य 
हैँ, तो भी एक जेनसेस्थाके द्वारा-जो करि एक माषाके साहित्यमे 
जैनधभेफे उन सिद्धान्तोका परिचय करानेके स्यि स्थापित इई है जो 
जैनध्मके प्राचीन आचार्यौने प्रकट किय है-इस प्रकारके विचारोका 
प्रकाशित होना अच्छा नहीं समक्चा जा सकता । उक्त विचाररोको पट्‌- 
कर जेनधभेके जिज्ञासु जैनेतर पाठकोको यह भ्रम हो सकता दै कि 
ये विचार जैनियोंको मी मान्य होंगे । क्यो कि यह पुस्तक जैनियोके 
द्यारा प्रकाशित हुई रै । पुस्तकके अन्तम जेनपर्मकी दिगम्बर ददेता- 
म्र छाखायोके विषयमे एक परिशिष्ट ठेख है } उसमे श्वेताम्बर 
सम्प्रदायको आधुनिक सौर दिगम्बर सम्प्रदायको प्राचीन सिद्ध कर- 
नेका प्रयत्न किया गया है । हमारी समक्षम इसकी जरूरत न थी । 
हमोरे अपने धरके गड दूसररोके अगे प्रकट करनेसे राभ नदीं है! 
जेनध्मके सम्बन्धमें हम जैनेतर समाजेमिं जो ऊुछ प्रयत्न करं वह 
यदि हिर मिरु कर-अपने आपसी अगड़े सुखकर-करे तो विरेष 
सफल्ता प्राप्त हो सकती है ! मनी महाशयसे हमारा नन्र निवदेन यह 
है कि संस्थाके द्वारा जो कोई पुस्तक प्रकादित हो, उसे आप स्वं 
अच्छी तरह प्रं खौर उस विपयङ्े जाननेवाठे किसी दूसरे विद्वानक्रो 
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दिखङा ठ्ेवे ¡ तच प्रकाशित करे । यह पुस्तक सेठ नाथारगजी गाधी 
आकद्ज निवासीके द्व्यसे प्रकाशेत की गई है । 


आअकठ इस संस्थाका कार्यं ठंडासा पड गया है । वर्षामि एकाध 
पुस्तक निकर जाती है । हिसाब तो इसका अब तक प्रकादित दही. 
नहीं हआ | हम ठोग आरम्भद्ूरतामे बहुत आगे बद रहे है | 


३२ परमात्माने पगे (1 115 00151685 )- ठेखक, पण्डित 
ारन । प्रकाशक, मेससं मेवजी हीरजी एण्ड कम्पनी, पायधूनी,. ` 
बम्बर । मूल्य दो आना | इस छोटेसे गुजराती निबन्धे महावीर 
भगवानके जीवनचरितसे शिक्षा ठेनेकी--उनका अनुकरण करनेकी 
प्रणा की गद है । माद्धम होता है, यह निबन्ध आगे ओर कई भागो 
प्रकाैत होगा 1 इस भागम श्वेताम्बर सम्प्रदायके म्रन्थकि अनुसार 
, वीरभगवानके क अुकरणीय गुण वतलये गये है-१ गर्भम अनि- 
पर भगवानने यह सोचकर-कि माताको कष्ट होगा-हर्न-चर्न वन्द 
कर दिया था । २ हठनचलन बन्द होनेसे माताने समश्च कि गर्भ॑ 
नष्ट होगया, इससे उन्हे बहत कष्ट हुआ । तब भगवानने अपनी मूक 
सुधारी ओर फिर हक्नचर्न शुरू किया । ३ दीक्षा छेनेसे परमो- 
पकारी माता पित्ताको कष्ट होगा, यह सोचकर भगवानने एकं निशित 
समय तक दीक्षा नटी जौर इस तरह मातापिताके हितके छिए्‌ अपने 
डिए भारत रौद्र ध्यान करनेसे उन्दँ कुगतिका बन्ध न हो, इस खया- 
छते उन्देनि अपने मोक्षप्रातिरूप स्वा्थका बछ्दान किया 1 इत्यादि । 
निबन्ध बिकुल नये ठगसे ङ्ख गया है ओर इस समयमे जब 
मातापिताकी भक्ति वत ही कम होती जाती दहै, एेसे उपदेर्शोवी 
आवद्यकता भी बहुत है । 
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३२४ आसेग्यता भाप करनेकी नवीन चिच्ा (वौघ ) ठेखकं 
ओर प्रकाशक, श्रोत्रिय छृष्णस्वरूप वी, ए. एटए्क, वी. बकीठ, 
मुरादाबाद । पृष्ठसख्या ४१४ । मूल्य ३) ।! जमनी ‹ छद ऊुहनी | 
नामके एक प्रा$िद्ध डाक्टर है ! आपने इस नवीन विद्याका आविष्कार 
किया है यह विया है जलयिकरित्सा ! इसके अनुसार वेव ठंडे जीर 
गरमपानीके तथा आपके चार पांच प्रकारके स्नानोँसे शरीरके सव प्रका- 
रके रोग आराम हो जते हैँ } अमीरसे छेकर गरीव तक सब इससे ब्रहुत 
ही सुगमतासे खम उठा सक्ते दँ । हर स्थानम विना किसी तरहके 
ख्भेके यह चिक्षत्सा की जा सकती है ¡ इसके अनुसार शरीरसम्बन्धी 
जितने रेग है उन सवका निदान एक ही है-जदा जदा रो्गोको 
जदा जुदा निदान करनेकी कठिनाई इसमे नदीं रै ओर इस छिए 
किंसी डाक्टर या वैका आसरा केनेकी जरूरत नहीं रहती । शरीरके 
भीतर हानिकारक खराव पदाथ एकत्र हो जनिसे रोग ॒उत्पन होते है 
ओर यदि वे पदार्थं किसी तरह सुगमतासि निकाले जा स्के तोरोग 
शन्त हयो जाति है । डाक्टर साहवके वतटाये इए स्नानोमि उक्त 
हानिकारक पदारथेकि अरग करनेकी बिरक्षण शक्ति है | यह स्नान 
प्रक्रिया वहत ही सहज है; परन्तु इससे कठिनसे किन रोग जो 
किसी मी प्रकारकी चिकित्साते आराम नहीं इए है आराम हो जाते 
है । संसारके सारे चिकित्सा शान्ञौको डाक्टर साहव अप्राकृतिक ओर 
हानिकारक वतरते दँ । वे कहते दँ किं सव प्रकारकी चिकित्साभीसे 
सेग कुछ समयक लिए जवरदस्ती दवा दिये जाते हँ परन्तु नष्ट नही 
कयि जा सकते । हनी सा० की इस नईं विद्यने संसारम वडा, 
आदर पाया है । आपकी. इस विषयकी पुस्तकका संसारकी २९ प्रसिद्ध 
मापार्जमि अनुवाद हो चुका है । जर्मन भापामँ इस पुस्तककी १०० 
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ओर अगरजीमे २० आर्तिं छप चुकी है । इस परसे पाठक अनु- 
मान कर्‌ सकते ह करि आपकी यह विद्या कितनी लोकप्रिय इई रै । 
यह पुस्तक आपकी ही पुस्तकका हिन्दी अनुवाद है । उडियन प्रेस 
इस विपयकी एक छोटीसी चार आनेकी पुस्तक वहत वर्पो पहठे छप 
चुकी है, उससे हिन्दी जाननेवाञे इस विद्यसे थोडा वहत ॒पर्विय 
प्राप्त कर चुके ह] अव इस सम्पूरणं अनुवादसे इस विद्का सोपप- 
पत्तिक ज्ञान प्राप्त कियाजा सकता है} वकी साहवने यह 
अनुवाट करके हिन्दीका वडाभारी उपकार किया ई 1 हम सिफारिश 
करते है कि प्रत्येक रोगी ओर निरोगी व्यक्तिको यह पुस्तक पटना 
चाहिए । जो रोगी वे उसके दारा रेगसुक्त हो सवेगेि रजो 
निरोगी दैवे कमी रोगके पञ्चेमे न रपस । जनी भाडर्योको तो यह्‌ 
पुस्तक अवद्य पढना चाहिए । क्योकि जैनियोके ए तो इससे 
अच्छी शुद्ध जर पवित्र चिकित्सा ओर कई हो नदीं सकती ¡ इसका 
£ हम क्या खर्व ओर क्या पीव नामका अध्याय तो खाधाखायका 
विचार~ करनवार्टके वहत ही कामका है | कुहनी साहवने मच्मासं 
आदिक मोजनका वडे जोरसे निपेध किया हँ । मवुण्यके ठिए्‌ वे सन्न 
द्ध, फठ आढिका भोजनी परमोपकारी - वतखाते है । उनके 
विचारत्े जो भोजन जितनाही सादा, प्राकृतिक, तरह तरहके चटपटे 
मसार्खसे रहित ओर सहज प्रत्रियासे पकाया इञा हीगा वह उतना 
ही डामकारौ होगा ] इस वहुमूल्य पुस्तकके क ढोष बहुत ही खटकते 
है! एक तो इसकी भापा अच्छी नहीं, दृसरे छपाई अच्छी नही । 
इसमे जो चित्र व्यि हैवेइतनेभदच्पे ह कि“ उनप्ते न छपना 
च्छाया] 

२३५. शिद्यु-शिभा--डेखक ओर प्रकाशक, श्रीयत नारायण 
प्रसाद अरोडा, बी. ए. पटकापुर, कानपुर । प्ृष्ठसख्या २२ मूल्य 
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एक आना | कचा पाच वर्पकी अवस्था तक शिद्यु कहखता है । 
पुस्तकोकी शिक्षाका प्रारंभ इसके बाद होता है इसके पहले उन्दे 
शारीरिक, मानासिक, नैतिक जर धाक रिक्षा कैसे' ओर किस 
दंगसे देना चाहिए, इसी वातका इस छोटीसी पुस्तकेमे विचार किया 
गया दै । जिनके घरमे वचे है, उरन्द इसे एक बार अव्य पट जाना 
चाहिए 1 भापा सरठ है । 


आदरं आयां । 
१ 

सुशिदाबादके सुप्रसिद्ध॒ जमीदार वाघ महताबचन्द्रके अतःपुरमे 
प्रवेश करके आज हम एक असामान्य रूप गुणसीडा आर्यपत्नीके 
दर्शन करते है उसके, सुखमण्डर पर आश्चर्यजनक सुन्दरताके पवित्र- 
ताका विरक्षण सयोग हो रहा है } उसके आकर्णंविस्तृत खेचनौसे 
दया दढता ओर उदारता टपक रदी है । उसके सुगाडित शरीरमे 
यौवनका मनोहारी प्रकाश प्रस्फुरित हो रहा है; परन्तु वह आताप- 
कौरी नहीं दहै-रीतर ओौर शान्त हे । उसके वल्रामूपण यथपि बहु- 
मूष्य हैँ परन्तु उनका उपथोग इस ठैगसे किया गया है कि उनमेसे 
गर्व ओर उद्धतताके बदरे नम्रता ओर निमेङ शीख्ये पवित्र परमाणु 
निकल्कर चारौ ओर कैरते है } उसका अन्वर्थक नाम असामान्या है| 
वह अपनी कुछ सखि्योके साथ निर्दोषि हास्यविनोदमय वातीटाप 
कर रही है | इसी समय वहो एक वेजान पहचानकी छली आकर , 
खडी हयो गई । उसके यहपर बुरखा पडा इञा था । बेषभूषासे वह 
कोई ` उच्चकुरकी सुसकमान ची माद्धम होती थी ¡ कुक समय तक 
वह असामान्यकि सामने खडी रही ओर ठकटकी उ्गाकर उसकी ` 
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ओर देखती रही । असामान्या चाहती थी कि इस स्रीका पर्विय 
रँ जीर उससे वैठनेके डिएु क्र वि इतनैमे वह बुरखा फैककर इसकी 
ओर वार्ह पसारकर आङिगन करनेके छिषएु क्षपटी । असामान्याने 
देखा कि बह खरी नदीं किन्तु दादी मूजछोसे युक्त एक सुसख्मान पुरुष है 1 
(+ = 

आर्यपत्नी पदे तो दिम्मूढसी हो रही; परन्तु तत्कार्दी करतै- 
न्यको सोचकर उसने अपनी सारी शक्ति ठ्गाकर उसे दूर धके 
दिया ओर अपने पतिको यह सवाद देनेका निश्चय किया । बह दौड़ 
कर जीनेके पास तक ही पूर्वी थी कि इतनेरमे उसके हृदयम दयाका 
सोता षह निका । मनहीमन कहने खगी-- अवदय ही यह नवाब 
सिराजुदौद है । इतने च्डे प्रतिष्टित ओर उचकोटिके पुरुपकी दु- 
ईशा कराके भै इते नीचीसे नीची अवस्थामे पटक दू, यह मेरे चष 
कदापि उचित नहीं है । सभव है कि भँ इसे समन्ञा युन्ञाकर मागे 
पर ठे आसर्वू ओर आजतक सैकडों आयपनियों ओर आर्थकन्या- 
घोपर अत्याचार करनेवाखय एक॒ पतितात्मा दयाजनक 
अन्धकारमसे मुक्त होकर प्रकाशे भाजाय तब भ इसकी दुदंशा 
क्यो करा ¢ यह सोचकर वह लौट आ ओर अपनी सखिधोसे 
तीत्र स्वरसे-बोी यह अपना घर है, यां डरनेकी ओर मागनेकां 
कोई जरूरत नी | त॒म सव हिम्मत बधो ौर आमो सुने इस 
पतित पुरुपके पकडनेमे सहायता दो । परयेोन्सुखा सखिर्योने हिम्मत 
बोधी ओर वे भी इसके साथ नवावपर दूटं पडी । नवाब साहेव 
ग्रेमके भिष्चुक बनकर अये थे, इसङिए उन्दने इस समय अपना 
बल प्रगट करनेकी कोई आवद्यकता न समेश्षी, बस्कि कोमठाङ्गिनी 
रमणियेकि आक्रमणको उन्दने अपना एक सौभाग्य समक्षा } असा- 
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मान्या ओर उसकी ससिर्योनि उनके हाथ पैरोको अच्छी तरह एक 
रस्सीसे कसकर बध दिया सौर फिर उन्दं आसानीसे जमीनपर छुट. 
का दिया } नवा साहबने अपने दरबार एक हिन्द कविके मुहसे 
ऊष्णचरि्र सुन रक्खा था } आपसे अपनी इस कैदकी अवस्थाकां 
मिखान चौरटीखके साथ करने खगे । एक वार कृष्णजी किसी ग्वाल- 
के घटका दूध दही चोरीसे खा गये। गोपिकानि देख ख्या । 
उर्टोनि उरनं पकडा ओर मुके नेवा कर वे यद्योदा माताके यर्हौ टे 
गई । जिस , समय आप अपने कद्पनाराज्यम मस्त होकर आपको 
श्रीकृष्ण असामान्याको राधिक्रा ओर अन्य साघयोको ब्रजवाखर्ये 
समक्ष रहे ये, उसी समय असामान्या बोटीः-“नवाव साह, अब 
जरा सावधानं होकर आप अयनी अवस्थाका विचार कीजिए । थोडी 
देर प्रहरे जो विस्तृत बगाष्देशका राजा था, वही इस्त समय एक 
सामान्य वणिककी खक अधिकारे है । सुकटका बहमूल्य मणि धूख्मे 
खोट, रहा है । जखो मसुष्यौके जीवनमरणको अपनी सुद्धीमे रखने- 
वाठेका जीवन एक यःकित्‌ स्नीकी सुद्धे £ आप जानते है कि इस 
समय भै आपकी क्या क्या दुद्रा करा सकती हं । जच्छा हो, 
यदि आप .समक्ष जावे ओर यह प्रतिज्ञा करके यदसि चुपचाप चले 
जवै कि मै आगे किसी भी परखीके साथ रेसा बुरा व्यवहार न 
करूगा | मै आपको अभी छोडे देती हँ । मँ नहीं चाहती द्र कि 
न॑गार्के सवैशक्तिमान महाराजाका किसी तरह अपमान हो, इसङ्ए 
इस प्रकार नप्रताके साथ समज्ञा रदी, हर ।› 

नवातर--मेरी जान { मेरी प्यारी | तद्यरे इन्दी गुणों पर तो भँ 
पिद इभा द्र । तम्दारे जेसी हिम्मत, इकूमत, ओर समक्षाने. बु्चा- 
, नेकी चतुरा एक नवाबकी बेगमम ही शोभा ,पाती है। भे तुम्हारी 
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इन कारेवार्योसे बहत खु ह । परन्तु चस, अव देर मत करो 
° जख अगिकी जुदद्र अव सही जाती नहीं ! ' 

असामान्या-नवाव साहव भे पिर मी कहती द करि आप होरा्मे 
जआजाद्रए ओर अपनी इस वेवरीकी हारत पर विचार कीजिए इस 
तरहकी पागख्पनर्का वाते करना छोड दीजिए । सुद्चे आपकी ददा 
पर वडी ही दया आती है। 

नवाव--प्यारी, अगर दया भाती है, तो किर देर क्यो कर रदी 
हो £ सचमुच दी मै ८ तुम्हारे छिए्‌ ) पाग हो र्य ह परन्तु इस 
पागरपनके दूर करनेकी दवा मी तो तुम्हारे दी पास है । 

असामान्या--नवाव, तेरी होनहार अच्छी नहीं है, इसी ष्पित्‌ 
इस बुरी राहसे छौटना नहीं चाहता । तुन्ने माट्म नही है कि अभी 
धोडी ही देम मेरे स्वामी तुञ्चे कितना कठोर दण्ड दे 
सकते हँ । वे वात्तकी वारम तेरा सिर धड्से अट्ग कर रदगे गौर 
जमीन गाडकर करिंसीको पता भी न च्गनेदेगेकितेरी क्या ददा 
इद 1 

इस तरह असामान्याने बहुत कुछ समाया ओर हर तरहकी 
धमविर्यो दीं; परन्तु कामान्ध॒नवावको चेत न हमा 1 आखिर ओर 
कोई उपाय न देखकर उस आरयैपत्नीने जाकर अपने परतिको खवर 
दे दी। 

मेहतावचन्द्रके करोधका टिकाना न रहा ! वह अत्ति ही अपने 
कामदार जूतसि नवाव साहवकी प्रजा करने ठ्गा । जिनं अपवित्र 
ओठोने हजारो सुस्लीखा आयार्भोकी पवित्रताको अन्यायसे चूस ज्या 
था, वे ही ओष्ठ आज एक वणिककी जूतिर्योका `चुम्बन कर रहे है । 
इसं समय नवात्र साहवकी मुखमुद्रा देखने योग्य थी 1 

३ 
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(३) 

सती असामान्याके आग्रहसे पिराजुदल जीता इया छोड दिक 
गया ! सती समन्चती थी किं वह असने छत कम पर पथचाताय करेण 
ओर आगे सुमा चव्ने स्येगा { परन्तु फर इतस उल्य इसा । 
वह चोट खाये इए सौँपकी तरह वदा ठेनेक दिए व्याकर हो उठा 
उतन एक वदमाशको बुलकर आज्ञा दी करि यदि तू महतावचन्द्रको 
चौराहे पर स्वकरे सामने समाप्त कर देगा जौर उसके मस्तक 
चवौदीके थार्मे रखकर उसकी च्वीको भेट कर सकेगा तो नैं तुञ्चपर 
वहत सुदा होगा ओर तच्च मुहर्मेमि इनाम दूगा 1 

देखा ही इ 1 उक्त भयंकर आङ्ञाकी पाटना उसी दिन र्वं 
गई । वदमादा उस निर्दोष धनीके लोहु-छहान मस्तकको रचौदीके 
श्रार्म रखक्रर उपस्थित इञा 1 अपने सामने यह अक्तल्पित दद्य 
देखकर वह मोचकसी हो रही } क्रोध, दोक, भय, वैर आदि अनेक 
विक्रार उसके खमण्डट पर एक साय कडा करने ठ्मे | उक्त विका- 
राकी प्रवख्ताको सती नसँभाठ सकी, वह तत्कार ही अचेत होकर 
गिर पड़ी | 

दासिर्योनि वडी काठिनाईते बहत देरमे उसे सवेत किया ! वह 
उट वटी जीर वोख्ने चालने र्गी; परन्तु पतिमरणके अत्त शोक्रसे 
उत्तके मस्तक यन्त्र पर वदी कड़ी चोट पर्हैवी । वह पाग हो गद । 
वेमतच्वका वेतिटसिठे वकने ठगी, जहौ तर्द दौड्ने ख्गी, निन 
स्थानमे तरह तरहके इर्य देखकर उनका वर्णन करने ठगी, जौर रोने 
चिह्छाने ट्गी 1 कपडे स्तोका, खानपानका, दारीरका क्सि मी 
वातक्रा उसे भान न रहा कमी कमी कह इस तरह वोख्ती है जैसे 
अपने पत्तिको बुटा रह हो-मना रही हो-हा हा * खा रही हो ! 
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कभी कमी. कहती है-हाय | नवाबकी क्या दशा होगी 2 भगवान्‌ 
उस पर क्षमा करो--बारजीवं पर क्रोध नहीं करुणा ही शोभा देती है ! 

अन्याय नवावके पार्पोका घडा भर चुका । सतीके उत्ततत 
उच्छास अपना आश्चयं जनक प्रभाव दिखलाये बिना न रहे । उस 
पतितात्मा पर अद्भत-कमी विधिकी नजर जा पडी । वैगाख्के जमी- 
दार जीर जागीरदार उत्तेजित हो उठे । उन्होने नवाबके दभन कर- 
नेके छिए अंगरेजोसे सहायता मोगी, जिसका परिणाम पलसौका 
भयकर युद्ध हुआ । विषयङम्पट नवाब घर्वोसे ज्जैर होकर भागा 
परन्तु राप्तेम पकड़ छ्या गया जीर वडी बुरी तरहसे मार डाठा 
गया--जैौर सो भी अपने जाति माहैयोके ही हाथोसे। 


र 

इतने दिनके बाद आज हम असामान्याको सुिदानादके कन्- 
स्तान्मे देखते दै । उसके पास ही नवावका निर्जीव शरीर खो्से 
उ्थपथ इया पड़ा है । सतीके स्वजन-बन्धु कह रहे है-““यह उसी 
जुरमी नवावकी छा कैसी बुरी हाकतमे पडी है । दुवैर्लोकी ‹ आह 
कभी व्यथे नही जाती । देखो, विधिने हमारे बैरका बदटा किस तरह 
चुकाया है  » यह सव देख सुनकर सतीकी मोह निद्रा टूट गई । 
वह एकाएक जाग उठी ओर उसकी गई इई बुद्धि रर ीट आई । 
अपने पतिकी हत्याका वैर ठे ख्या गया, इस बातका खया करके 
मुरशचाई इई गुखाबकी कटी फिर एक वार खिक उटी-सतीकी सुख 
सुद्रा पर परिहासका प्रकाश दिख गया । 

इसके वाद सती अपने घर गई, परन्त॒ थोडी ही देरम-ङुछ दी 
घो पीछे दासिर्योने रोरा मचाया किं सतीका पता नही है | कहा 
गई ओर कैसे गई, किसीको कुछ भी माद्धम नहीं है | दरू खोज 
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होने ठगी ! चा तरफ नौकर चाकर दौडये, परन्तु कुछ भी एर 
न इआ । तब क्या उसने आत्मघात कर स्या £ परन्तु अबे माल- 
घात करनेका तो कोई कारण न रहा था ! 
(५) 

गंगे किनारे एक अनाथा खी रक्तमे उथपथ इद पड़ी है। 
उसके पास ही एक दो तीन दिनका जन्मा इमा सुकुमार बचा 
पडा है । छ्रीकी उमर १७ वर्षसे अधिक न होगी | रगरूपते चह 
वोई प्रतिष्ठित घरानेकी खी माद्धम होती है । परन्तु इस समय बेचारी 
वडी बुरी हारतमे है ] उसके होश्हवास ठिकाने नहीं हँ । जही तर्हसि उसे 
मयसूचक शब्द सुन पडते है पूर्वकी ओरसे जव वह अपने मापही 
सुनती है करि " पकडो, यह पड़ी है › तव वचेको उठाकर पश्विमकी 
ओर दौडने कगती है जौर घडी वहेसि भी किसी चीजकी आहट 
सुनती है तन्न उत्तरकी ओर दौड्ने ख्गती है । उसके हृदयकरा भय 
करेपनाके द्वारा बाहर प्रत्यक्ष होता है गौर इस तरह वाहरसे जौर 
भीतरंस भयकी दुहरी चपेट खाकर उसकी दशा बहत दही , शोचनीय 
हो रदी है । पाठक आप जानते ह क्षि यह विपात्तिकी मारी इई न्नी 
कौन है १ यह नवान सिराजुद्रौखकी अतिशय रूपवती ओर प्रेयसी 
नेगम दै | | 

बेगमने देखा कि एक युवती खी दूरसे दौडती इई आ रही है। ` 
उयो ही वह इतने समीप आई कि उसका सुख अच्छी तरह दिखल ` 
देने खगा, त्यो दी बेगम चछ्छाकर बोर उटी- उरे, यह्‌ तो असा- 
मान्या है । अव्य ही यह अपने पतिका सून करनेवाठे नवानके वैरका 
मदला लेनेके छर्‌ सुन्ञ कमनसीगके पास आरही है} मेरे ही छर यह 

व्षेसि गोव गोव ओर वनपवतोमे भटक रही थी । हाय] हाय, 
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आखिर इसने सक्ते पा ख्या जव यहरेरे प्राण च्वि बिनान 
रहेगी । अव मेरी इस वेटीकी रक्षा कौन करेगा” बेगम अपनी 
सारी शक्तिको उ्गाकर किनारेकी जर दौडी ओर एक मह्धाहको 
अपनी एक कीमती सुद्िका देकर उसकी ॐोगीमे वैठगई । मह्धाहने 
उसकी इच्छानुसार डोंगीको दूसरी ओर केजानेके किए तेज धारे 
छोड दी } वायुका वेग पहठेदीसे कुछ अधिक था। इस समय ओर्‌ 
मी बढ गया। गंगा भीपण रूप धारण करने ख्गी | वातकी वातमें 
एक छाती फाडनेवाटी चीख सुनाई दी । भौर ईोगीमेसे दो सुन्दर 
दारीर उब्टकर गगामैयाकी गोदमे जापंडे। 

असामान्या किनरेपर आ पर्हची थी । इस भयकर चीखको सुन- 
कर उसका हृदय विदीणे होने ठ्गा ] वह चह्टाकर बोरी-** अरौ 
निर्दोष वहिन, तूने यह क्या किया ८ जिस ॒पतिके ङ्एि तूने अपने 
प्राणोकी परवा न की जर प्रसवकाख्का समय समीप आ चुकने- 
पर भी समरागणका साथ न छोडा उसी पतिने जवतेरे साथ दगा 
किया, तब ओर किसकी सहायता या उपकारकी त्‌. आसा रख सकती 
थी £ पर वहिन, तेरे अभागी पतिकी दुदैशाको देखकर मेरे हृदयम 
जो दुख हैमेरी इच्छाथी किरम तुक्च कह सुनाऊं] परन्तु 
तूने मेरी इस इच्छको तृप्त करनेका अवसर हीन दिया। तेरी 
सहायता करनेके छिए्‌, तुन्न आश्रय देनेके ठिए ओर तुन्षे आश्वासनके 
रए भने घर छोड, द्वार छोडा, गवि गोव जओौर जगक जगल घूमना 
स्वीकार किया, परन्तु कही भी पता नहीं खगा । भौर आज जव तेरी 
उदास सुखसुद्रा देखनेका सयोग मिला, तव तू गगाकी गोदे जा 
सोम न तेरे साथ बातचीत कर सकी जओौर न तेरे हृदयम अपना 
विश्वास स्थापित कर सकी ! ” सतीकी ओव्मसे इस समय अषु 
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ओंकी अबिरङ धारा वह रही थी! पाठक जानते ह कि इन ओषु 
जका मूल्य कितना है £ नवाबकी सारी सर्तनत उसके एकं 
ओंूके मूस्यके सामने तुच्छ है { बडे बडे पुण्यात्माओके पुण्यका 
संचय इस सतीके इस समयके एक रबदके आगे एक कपर्दिकाके 
तुल्य है] वंडे केडे फिलास्फरोकी फिठासफी रातरुपत्नीवे दुःखे 
दुखी होती इई इस यादर्श आर्याके आकि तेजफे आगे क्षख मारती दै 
उधर देखो, हम य्हौँ तर्कीवितरवेमे ही उक्षे है कि वह असामान्या 
सत्ती अपनेको न भा सकी ओर उस वेगवती नदीम प्रार्णोकी 
पवौ न करके कूद पड़ी । 

उस समय सतीका साहस ओर प्रयत्न देखने योग्य था । थोडी 
ही देरमे वह वेगमको उसकी ठ्डकी सहित बडी वदी कठिनाई- 
योका सामना करके इवती उतराती इई किसी तरह किनारे तक 
खीचलाई । जमीनपर सतेदही उसके महसे ये आश्चासूचकर शब्द निकठ 
पटेः--५ यद्वि इसके प्राण दो चार मिनिट ही ओर ठहर गये, तो 
मेरी आशा सफर होगी-मे इसे आश्वासन ओर आश्रय देकर अवद्य 
ही सुखी कर सर्वूी । 

परन्तु उसकी यह आसा व्यर्थ हई । उस जीवनकी परवा न 
करनेवारे भयकरं साहसका परिणाम ‹ शून्ये अगे न बदा | 
उसको हीश्म खनेके सारे प्रयत्ने विफल इए वेगसको आत्मा अपनी 
निराधार ्डकीको छोडकर शरीरसे बाहर होगया | 


(६) 
र्वं वगाल्के एक छोटेसे गौवमे एक क्चोपडीमेसे बडी ही पुरीटी 
आवाज आ रही है । भीतर जाकर देखते हँ तो एक आठ वर्धकी 
सुन्दरी कन्याको एक दी सारंगी बजाना सिखा रदीहै। खी फटे 
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हा है । उसका श्षरीर वहत ही कृप हो रहा है ¡ जव कमी वह 
कन्यके हाथमेसे सारगी ठे ठेती है ओर एक दो गते बजाकर फिर 
उसेदे देती दहै। वीच वीच उस्र नवनीत कोमला वाखिकाको 
वह अपनी गोदी ठेकर प्यार करने छ्गती है} रेते अलौकिक 
द्ेयके ठेखनेका सौभाग्य स्वगे भी प्राप्त नदीं हो सकता है, इसचिए्‌ 
दयाके देवदूत उस कचोपडीके आसपास--एकटरे हो रहे है ओर उस 
कन्याकी सारगीके सुरभे अपनी दिव्य सारिका सुर मिलाकर 
छृटयवेधक ध्वनि उत्पन्न कर रह है । उन देवोसे यदि पाठक पूरेगे 
तो वे उन्तर देगे किं “ वह कन्या नवाव सिराजुदौखकी मातृपित्‌- 
हीन निराधार ञ्टकी है ओर वह सजी उस कन्याके पाठनपोषणके 
घ्र ही प्रार्णोको धारण कर रखनेवाखी सती असामान्या है | इस 
सती देवीकी सेवामे हर समय उपस्थित रहनेमे हम अपना वडा भारी 
सौभाग्य समञ्ते है । विश्या हृटयवाटी सात्रुकी सेवके ङिए्‌ जीवन 
दे ठेनेवाकी, शीठरक्षामे गौरव समद्ननेवाटी, यौवन कक्ष्मी जर 
देहिक सुरखोकी उपेक्षा परमाथको वद्र मूल्य जाननेवाटी सती असा- 

मान्या वास्तवे असामान्या महनीया ओर प्रूजनीया है| "* 
--समयधमं । 

गुण सीखोः अवगुण नदीं । 

दसम सन्देह नदीं कि पाश्चात्य छोगेसि हमे सेको बार्तोकी रिक्षा 
द्रात करना है-विक्ञानादि विपये इस समय वे हमारे गुरुके आसनपर 
विराजमान दै, परन्तु सावधान } भारतवाीसियो, अपनी गुरुभक्ति 
इतनी न बढा देना कि उससे गुरूबोके ज्ञान, विज्ञान, उदम साहसाि 
गुणोके साथ साथ उनके अवगुण भी खिचे इए चङे आवे ओर सब 
तरहसे त॒म उन्दीके समान वन जान । ये तुम्हरि पूर्वकाख्के तपोव- 


पषण 


नोमे रहनेवारे ऋषि नहीं है जो नखे रिख तक ओर वाद्याभ्यन्त- 
रतः सवैथा अुकरणीय होते ये । नहीं, ये मानकरके मास्टर साहव 
है जो केवल इसी कामके होते है कि उनसे उनकी विद्या सीखरी 
जाय जर उनकी दूसरी वातेति कोई संबन्ध न रक्वा जाय । अपने 
हून गुरुमोकी प्रसुताको, वैभवको, आश्र्यैकारिणी बुद्धि ओर शक्तिको 
देखकर चकचौधा मत॒ जाजो-यह्‌ मत ॒समन्च वैठो कि ये बाहरते 
भीतर तक सव प्रकारसे अदुकरणीय ै-क्ञानके समान इनका चि 
मी निमैर है) क्योकि ज्ञान ओर चारिदो चीज है। यह नियम 
नहीरहैकि ज्ञानके साथ चारित्र होताही है। यह सच है 
इन गुरुओ जातिमे मी अनेक पुरुप रेसे इए है मौर अव भी है 
जिनका चसतिरि बहत ही ऊचा जर आदरणीय कहा जा सकता है; 
परन्तु उनपर सुग होकर तुम सारी जातिभरको अपना आदद मत 
मान वैढो | नही तो उनके गुणक प्राप्त करनेमे तो विम्ब ख्गेगा 
पर अवगुणोके बो्ञेसे पदे ही दव जागे } यह भी स्मरण रक्खो 
कि तुम आपको स्वधा हीन या च्छु मत समघनो) 
यद्यपि लघुता या नम्रता प्रगट करना एक सभ्यजनोचित 
युण है; परन्तु यह तभी तक गुण दै जव तक अभिमान मावको 
दूर्‌ करनेके रूपमे रहता ह । पर जिस च्घुता जानसे आत्मा दुबैर, 
साहसदीन ओर अपनी गुप्तशक्तियेप्ति अजान हो जाता है-वह कदापि 
कर्याणकारी नदी हो सकता है } इस मावको हदयसे दूर कर देना 
चादहिएु ओर अपनी अनन्त दाक्तियौपर विवास स्थापित करना 
चाहिए ! 

जिस जर्मनीको रेहिक उनतिके टिप हमने अपना आद्यं मान 
रक्ला है, जिसके आथर्यजनक आविष्कारो जौर श्चिल्यचातुर्यके विपुर 
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व्यापारोको देखकर हम भुग्ध है, जानते हयो उसके नैतिक चलिकी 
क्या अवस्था है 2 जर्मनीकी राजधानी वश्िनमें एक 1102110६ "1807 
नामका एक वदा भारी जक्खाना है । उसके अध्यक्ष डा० पणः 
एप) ने एक पुस्तक टिखी है जिसका नाम है, जर्मनी देशे 
कितने जोगोको सना इई है 2” उसमे उन्दने एक जगह छिला है- 
५ जर्मन साग्राउ्यमे जितने पुरुप है उनका चरा हिस्सा जर जितनी 
चर्यो हँ उनका पचीसर्वां हिस्सा जर्मन-दण्डनीतिके किसी न किसी 
कानूनका भग करनेसे दण्डित या सजा पाया इञा है] » ओर 
एक जगह ट्ख है--“ जर्मनी इस समय दण्डित ( सजायाव ) 
न्यक्तियोकी सख्या ३८ जख ६९ हजार है । उने २० खख ६० हजार 
पुरुप ओर ८ खख ९ हजार लियो है । १२ वर्षसे केकर १८ व्ैकी 
उमर तक्के वाटकोम ४३ के पीछे एकके दिसावसे ओर वाचकं 
२१३ के पीछे एकके हिसावसे दण्डित है | » देखिए, कैसा विभीपरि- 
कामय व्यापार है| 

यूरोपके ओर ओर देशका भी ख्गमग यदी दार है । थोडेसे 
उचचश्रेणीके ठोगोकि सिवाय वर्होकी शेप जनता दिनपर दिन पापपङ्खमें 
हवती जाती है 1 फ़रान्सके पुरुप विवाह नदीं करना चाहते, लिया 
विवाह नदीं कर्ती--सन्तानका कष्ट उठाना उरन्द पसन्द नदीं | विा- 
सिताकी हद हो गह । 

इन सव वार्तोपर ध्यान देकर इन गुरुंतसि जो कु सीखो, वह 
अच्छी तरह सोचविचार कर सीखो,-इनके दुयुणोको मत साख ङेना 
नहीं तो किर तम्हारी दुर्शाका ठिकाना न रहेगा-इस समय तो त॒म्हारे 
पास भी दुर्शणोकी ङुछ कमी नहीं है-इतने ही काफी है । 

गुणग्राही । 


षर्‌ 


चुरकि्यो 
मीदी मीठी चुटकिया । 
१ सेोकी गर्भपीडा । 
इन्दौरके सेठ एक साथ क संस्थाओका प्रसव करनेवजे ह । 
केचारे इस समय गमैकी गहरी तकटीफ सहन कर रहे हे । प्रसवक्राठे 
समीप है | हम चाहते है कि उनका यह कष्ट शीघ्र ही सन्तान सु- 
-खनिररीन्नणके सुखम परिणत हो जाय । 
२ इतिद्यस्की मयौदादि। 
जेन्तिद्धान्त भास्करके पिके दो अंकोंके दिए एतिहासिक सामग्री 
एवा्ी करने, युत्त वातोका अनुसन्धान करनेमे ओर अनेक अयि 
समस्या्ओको सुलक्चानेमे उसके सम्पादक महादायको इतना परिश्रम 
करना पडा है कि अव वे उसे त्रैमासिक रूपमे निकार्ना अच्छा नहीं 
समञ्चते ईै-इससे इतिहास जैसे कठिन राल्रकी अवज्ञा होती है । 
उन्होने निश्चय कियाद कि अव वहं वार्पिक रूपे दैन दिया 
करेगा | परन्तु देखते हे कि प्छिठे कको निकटे हुए एक वषे मी 
अधिक वीतं चुका है | आश्य नहीं जो इतिहासकी मयादा वदानेके 
छिए्‌ उसका प्रव्येकं अंक दो वर्षमे निकाडना निश्चय किया गया हो। 
ओर कुमार देवेन्द्प्रसादजीसे जो जैनमित्रके नोरिसमे वडी फुतीं 
दिखा रहे थे । केफियत त्व की गह हो कि तुमने भास्करके जल्दी 
निकल्नेकी सूचना क्यो प्रकाशित कराह । 
२ नेनगजटकीं वेजोड्‌ कविता | 
यो तो समी वार्तोमिं जैनगजट अपनी सानी नदीं रखता, परन्तु 
इन दिनो उसने कविता्मे कड़ी तरक्छी की है } जाज कठ उसमे करई 
नामी नामी कवि्योने टिखना प्रारंभ क्रिया है | उसके एक कवि पिच 
२६-३७ अंक्मे टिखते हैः- 


द्‌ 


८५ वीस वपे अव बीते जोय । देखो जैनगजटको सोय ॥ 

देश टेम उन्नति करी । विद्या धर्म ध्वजा फएरहरी ॥ 

महासमा जव खोल आप । शकट वदे सहे सताप ॥ 

एक ठौर नहि छिया विश्राम । अव कुछ दिनसे अटिगिढ़ घाम ] 

श्रील ओर मिश्रीखाठ । सम्पादक है देखो हाड ॥ 

इत्यादि । देखिए, कैसी भाव प्रणे कविता है | न इए आज को 
भोज जैसे कविर्योके भक्त | कवि पहठे दो चरणे कहता दै कि जैन- 
गजटको निकाख्ते इए वीस वं वीत गये, परन्तु उसे देखिए वह 
‹सोय' अर्थात्‌ जैसाका तैसा है-जर्दोका तदा है (बल्कि ओौर मी पीछे 
हठ गया है) । आगे कवि महासभाके प्रसव करने कर्टोका ओर 
सन्तापोका वर्णन करता इमा ओौर जगह जगह भटकनेकी कथाका 
स्मरण कराता इआ एक नई खवर सुनाता है कि हारम अलीगढ 
धामे उसके श्रीढङ चैर मिश्रीखर टो सम्पादक हैँ यह वात अभी 
तक प्रकारित न हुई थी 1 कविको हम उसके रचनाचातुयैके ओर 
स्पष्ट वक्तृत्वके विषयमे बधाई देते' है । 

¢ पट्टिक सभार्ओका शौक । 

जैनिर्योमिं इन दिनो पठ्किकि १ वेतरह षट़ता जाता 
है । वे अपने प्रत्येक व्याख्याताको ओर उपदेशकको वे-जोड- 
खासानी समक्षते है । उनके वचन सुनकर उरन्दे जो आनन्दमिधित 
उमिमान होता है उसे वे अपने ही भीतर कैद नहीं रखना चाहते 
है-उसका प्रदर्शन सर्वसाधारणके समक्ष करनेके दिए वे व्याकु हो 
उठते है । परिणाम यह होता है फ वे किसी भजैन विद्वानको सभा- 
पति वनाकर पठ्किक सभार्भोकी धूम मचा देते है । जव व्या्यान 
होते हैँ तव वे गद्रद होकर सोचते हैँ कि इस अयं रसका स्वाद इन 
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केचासेको कही मिल सकता था हमारे मन्दिरके साक्ञतप्तमाद्यी 
प्याखेकते वाहर जित्तका कमी एक रवद मी च जात था उसका आज 
हम उदार होकर धारा प्रवाह कर रहे है} उस समय वे अपनेकों 
ज्ञतक्ृत्य त्म्ये गते है ओर उरी तरका आनन्दालुभवं करने 
गते हैँ जिस तरह एक वार नारदजीक्रो इञा धा } एक राजकन्या 
स्वयंवर था ¡ उसके छप पर आय मोहित हो गये ! आपने श्रीङृष्ण- 
जीते व्र मांगा क्तिमेरा शरीर युक््णमय हो जाय | एेप्ता ही इसा । 
स्वयंजर भंड आपं अपने सोनेके ररीरको देखकर डे न समते थे 
जौर निश्चय कर वैठेये कि रानकन्या सुञ्चे छोडकर जौर कँ 
जायगी £ पर दूसरे खग खापकी ओर देख देखकर अपनी दी सुकतिच्से 
तेक सकते ये । इतनेमे किसी सोने महाराजकते आने दपण खके 
रख दिया ! नारदजी अपने सुदकतो वन्दरकी चकच्का देखकर ख्जा 
दुः जर ग्लामिकते मरे पाग हो यें । जेनियोक्े अपने पण्डितेकि 
पच्छ्कि-स्पीचानन्दमे मस्त देखकर ता०... „के दैनिक भारतमित्रमे 
क्रिसी सजनने एक ठे खर्पी दर्पण उनके अगे रख दिया है } खव 
वे देदे क्ति हमारे प्लिक ग्याल्यानोको जिन पर हन "वचिहार' हो 
रहे हे खेग कैसा समच्चते है ! मारतमिन्रके ठेखककी यदह चात समीके 
मानने लायन्त है कि जैनी लेग अपने व्याख्यानके फुर अपने मन्दि 
रेनि द्यी मतर्‌ छोड कर तो च्छो! हमं लोग च्ययेही न्यो 
तंग कि जति ईहै-हम खोक पास रेतसे ग्याख्यानोकते सुननेने चिर 
समय कर्य है 
। ५ विचित्र हिसाव 

एक विद्धानने हिसाव व्गाया है कति भमो ओर क्ख्मेकी अपेका 

खोक जनी; गरी ओर भव्यम तणीके लेगोकीं अपेक्षा धनवान्‌ 
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जनी जौर गुरुके-निगुरियकी उपक्षा गुरुवार जैनी कुर अधिक 
मोटी बद्धक होते दै । मालूम नही, यह हिसाब कहां तक सच है । 
पर इरो एक विलायती साहवने प्रकादित किया है इसिए ङाचार 
होकर मानना ही चाहिए | 
६ भविष्य कथन । 

न्यायाचा्य प० गणेशग्रशादजी सार्दीकी जन्मङ्कुण्डटी देखकर 
किसी मविष्यद्वक्ताने कहा है कि “आप्‌ साठ वर्षेफी उमर तक न्याय- 
शार्नोकरा अध्ययन करते रहेंगे जर उसके बाद यदि जीवगे तो फिर, 
जेन समाजकी सेवा करगे ।'” यह बात आपके “उपपद' साटीसे भी 
ठीक मादरम होती है । 

--ाखबुनकद्‌ । 


[1 


म्न्थ-परीक्षा । 
(३) 
निनसेन-त्रिव्णाचार । 


८३.) 
भेरी इच्छा थी कि मै इस त्रिवणाचारके घमेविरुद्ध कथर्नोको वि- 
स्तारके साथ प्रगट करू । परन्तु इस प्रथपर करै उम्बे चौडे ठेख हो 
गये है । इससे पठे ठेखमे प्रथकतीकी धूर्वताका दिग्दर्शन कराते इए धरम- 
विरुद्ध कथनौका मी वहत कुक उख कियाजा चुका दै) गौर 
आगामी सोपभसेन निव्णीचारकी पर्तक्षाके समय जौर भी वहुतसे 
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धर्माविरुद्धं कथर्चोका दिष्दश्ंन कराया जायगा । # अधिकः छिछिना 
रायद पाठकोको अरुचिकर हो जाय; इसिए यर्होपर्‌ बहुत संक्षेषके 
साथ धर्मविरुद्ध कथनोके कुर थोडेते नमूने ओर भी प्रगट किये जति 
है । जिनसे जैनिर्योकी थोडी बहुत अखि खुठे ओर रनद रेसे जारी 
भ्रथोको अपने म॑डरोसे अख्ग करनेकी सदयुद्धि प्रात हो-- 
१-मिष्ीकी स्तुति ओर उससे भार्थना ! 
जिनसेन त्रिवणौचारके चौथे पवैमे, गृत्तिका खानके सम्बन्धमे, 
निन्नङ्खित शोक दिये ह~ 
^“ जुद्धतीर्थसयुत्न्ना खत्तिका परमाद्भता । 
सर्वं पापहरा श्रेष्टा सर्वं मागल्यदायिनी ॥ 
सिद्धसेन सजाता गयाकुके ससुता । 
गत्तिके हर मे पाप यन्मया पूर्वसंचितम्‌ # 
अनादि नि थना देवी सवकल्याणकारिणी । 
युण्यत्रस्यादिजननी खखसोभाग्यव्द्धिनी ॥? ॥ 
इन शमोकेमि गंगा आदि नदियोके किनरेकी मिद्रीकी स्तुति की 
गई है । ओर उसे स्वै पापोंकी हरनेवाङी, समस्त म॑गसेके देनेवाखी 
सम्पूर्ण कल्याणोकी करनेवाटी, पुण्यको उपजनेवाटी ओर युख- 
सौभाग्यको वट़निवाटी, अनादिनिधना देवी वतखाया है । दरे 
शोकम उससे यह प्रार्थना भी की गरदैहैकि हे गही, तू मेरे 
पवर्सचित पार्पेको दूर कर दे } यह सव कथन 
जनधर्मेसे असंनद्ध है, ओर हिन्दू ध्ेके मंथंसि च्या 





> जिनसेन नरिव्णोचारभें सोमसेन च्रिवणीचार भाय. जयोक त्यो उठकर रक्खा 
, इञा ह } ओर सोमसेन नरिवणाचारकी परीक्षा एक स्वतच्र केख द्वारा की जायसी, 
एसी सूचना पके दी जा चुकी ई 1 
1 
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इअ मद्धरूम होता है! उनसिद्धान्तके अयुसार मद्री पार्पोको 
हरनेवाी नही दै ओर न कोड रेसी चैतन्यदाफै है जिससे 
प्रार्थना कौ नाय 1 दिन्दूघमैमे मिद्ठीकी ठेसी प्रतिष्टा अवदय है । दिन्दु- 
ओके वहियुराणमें, लानकरे समय मृक्तिकारेयनका विधान करते इए 
मिद्टीसे यदी पापोके हरनेकी प्रार्थना की गद है, जैसा कि निन्नङिित 
छोकंसि प्रगट है - 

“उदृद्तासि वरादेण कृष्णामित वाहुना । 

ृत्तिकरे हर मे पाप यन्मया पर्वमचितम्‌ ॥ 

मृत्तिके जदि मे पाप यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ । 

त्वया हतेन पापेन व्र्मलयेकं त्रजाम्यहम्‌ ॥ > > 


वहिपुराणके इन %@ोकोर्मेसे पठे शछोकका उत्तरार्धं जर 
जिन्न त्रिवणौचारके, ऊपर उदेत क्रिये इए, दूसरे छोकका 
उत्तरार्ध, ये ठोनोएक ही है } इससे ओर भौ स्पष्ट है कि यह कथन 
दिन्दरधर्मैसे च्या गया है ! जँनियोके आष प्रथोमे कहीं मी रेता कथन 
नहा है । 

२-गोमूत्रसे खान । 

जिनसेनत्रिवर्णीचाररमे, उपर उद्षत कयि इए तीसरे छोकके अन- 
न्तर, पच॑गन्यसे अर्थात्‌ गोमूत्राठ्सि लान करना ञ्ल जीर फिर 
सर्यके सामने खड़ा होकर रारीरञ्चद्धि लानका विवान किया है । इप्तके 
पश्चात्‌ सिरपर पानीके छटि देनेके कु मंत्र टिकर संध्या वन्दन 
करना जीर उसके वाद सूयैकी उपासना करनी चादिए, ेसा छिला है 

यथा -- 

+ देखो शाब्दकट्पद्धम कोदामे “मृत्तिका गच्ड ! ¶ गौका मूत्र, गोवर, बी 
दूध लर दद्ीको %चगन्यः कदते दै 1 
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न्तिमज्योन्मज्याचम्य अगते अयतोद्धवे पचमन्यस्नाने सूचामिसुखं 
स्थिता शरीर चुद्धिस्नानं कुयीत्‌ 1... ... सध्यावन्दनानन्तरं सूरयोपस्थापनं 
चछर्तन्यम्‌ | 
ओर मी क स्थार्नोपर प॑चगव्यसे लान करनेका विधान किया 
हे! एक स्यानप्र, इसी परधर्म, नित्वलानके ट्ष्‌ गगादि नदि्ोकर 
-किनरे पर पचगव्यादिके ग्रहण कस्नेका उपदेरा दिया है । यथाः- 
(यातो नित्य स्नानार्थं रगादि महानदी नदार्णवतीरे पचगन्यारदिं 
ऊुगतिलानलत तीर्थदत्तिका सहीला...... ॥ 
यह सव कथन भी हिन्दू घभैका है । हिन्दूओकि यहो ही गोमय 
जर मोभूज्रका वहत वड़ा माहास्य है] वे इन्हे परम पवि मानतेहै 
सौर इनसे जान करना तो क्या, इनका भक्षण तक करते है | उनके 
वाराहपुराणे पवगन्यके मक्षणते तत्लण जन्ममरके पापस छृटना 
ङ्ख है! यथाः-- 
“नोजङ्कदद्वियुण मून पच- स्यात्तचचतर्युणम्‌ । 
घृतं तदुद्ियुणं श्रोत पंचगव्य तथादधि ¶ 
सौम्ये मुषटर्ते संयुक्ते पैचगन्य तु य. पिवेत्‌ । 
यावजीनछृतात्मापात्‌ तत्क्षणदेवसुच्यते 1" ~. 
नोमयक्तो, उनके य्ह, साक्षात्‌ यञुना ओर गोमूञ्वको नर्मदा तीर 
वर्णेन किया है ।*< विष्णुधर्मोत्तरे गोमृन्नके खानसे सव पार्पोका नाद 
डोना खिदा है । यथाः-- 
गोमूत्रेण च यत्स्नान सर्वाधविनिसूदनम्‌ 1 
इसी प्रकार मूर्योपस्थापनादिक ऊपरका सारा कथन हिन्दुजके 
उनेक म्रधोमिं पाया जाता है} जेनघर्मसे इस कथनक्रा कोई 
सम्बन्ध नदीं सिल्ता, न चनियेके आपे प्रयोमे देसा बिधि 
= देखें श्व्दकट्पदुमकोपनें 'पेचनन्यशब्दः । =“ ° नोमयं सुनासा 
नोमूर्ं नर्मदा श्चभा । 


= 
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विधान पाया जाता है ओर न जैनियोकी प्रवृत्ति ही इस रूप देखने 
आती टै । 
२-नदिर्योका पूजन ओर स्तवनादिक । 


जिनसेन त्रिवणौचारके चये पर्वमे, एक वार ही नदीं किन्तु दो वार, 
गगादिक नदियोको तीथ देवता ओर धर्मतीर्थं वर्णन किया है ओर साथ 
ही उन्द अथे चढाकर उनके प्रूजन करनेका विधान डिखा है । अर्धं 
चटढाते समय नदिर्योकी स्तुति जो छेक दिये है उनमेसे कुछ शोक 


इस प्रकार है। 

“ पद्महदसमुद्धूता गगा नाम्नी महानदी । 

स्मरणाजायते पुण्यं सुक्तिलोक च गच्छति ॥ 

केसरीद्रहसमूता रोहितास्या महापगा । 

तस्या स्प्दीन मात्रेण सर्वपाप व्यपोहति ॥ 

महापुडहदो दूता हरिकान्ता मद्धापगा । 

छवर्णार्धप्रदानेन खखमाप्नोति मानव, ॥ 

स्क्मी-रिखरिखभूता नारी क्लोतस्विनी भा । 

स्वर्णस्तेयादिजानपापान्‌ ध्यानाव्वैव विनद्यति ॥ 

र्किमिणीगिरिसभूता नरकान्ताऽद्सेवनात्‌ । 

पातकानि भ्रणद्यति तम सूर्योदये यथा ॥ 

अनेक हदसंभूता नद्य. सागरसयुता । 

सुक्तिसौभाग्यदा यश्च र्वेती्थाधिदेवता ॥* 

इन ® छ्विा है क्षे-गंगानदीके स्मरणसे पुण्यकी प्राति 

होती है ओर स्मरण करनेवाला सुक्तेखोकको चखा जाता रहै 
रोहितास्या नदीके स्पशचैनमात्रसे सव पाप दूर हो जाते दै; हरि- 
कान्ता नदीको सुवणं देनेसे सुखकी प्राप्ति होती 8; नाशी 
नदीके ध्याने दी चोरी जदिसे उत्पन्न इए सब पापनष्ट हो जाते है 


नरकान्ता नदीकी सेवा करनेसे समै पाप इस तरह नच्चहो 


ष्ट 
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जति है जिस तरह कि सूर्यके सन्मुखे धकार विङ्य जाता है, सौरं 
अन्तिम वाक्य यह है कि अनेक दहसे उत्प होनेवारी ओर समुद्रम 
जा मिल्नेवादी अथवा समुद्रसहित सभी नदिया तीर्थं देवता दै 
ओर समी मुक्ति तथा सौमाग्यकी देनेवाटी ह । इस प्रकार नदियोके 
स्मरण, ध्यान, स्प॑रीन या सेवनसे सव सुख सौभाग्य चौर मुक्तिका 
मिलना तथा सम्रण पापोका नाश होना वर्णन किया है । इन शछोको 
तथा अकि चटानेके वाद्‌ खरानका एक !संकर्प' दिया है । उसमे 
मी मन, वचन, कायसे उत्पन्न होनेवाङे समस्त पापों सौर सं्रणे 
सरिषटोको नाञ्च करनेके दिए तथा सवै कार्योकी सिद्धिके निमित्त देव 
ब्ाह्मणके सम्मुख वदी तीर्थम खान करना छवा रै ! यथाः-- 

५,.....युण्यतिथौ सर्वारिष्टविनादना्थं शातिक पौषिकादि सकल- 

कर्मसिद्धिसाधनयंच्-मत्र-तच-वि्याप्रसावकसिद्धिसाघकसंसिद्धि- 

निमित्तं कायिकवाचिकमानसिकचवुविंध पापश्षयाथं देनव्राह्मणस- 

निधौ देह जुद्धवथं स्यं पापक्षयार्थं असु तीथे स्नानविधिना 

स्नानमह करिष्ये ॥” 

यह सव कथन जैनमतके विल्क्ुर विरुद्ध है । जैनधरमेमे न नठि- 

योको धमेतीथे माना है ओर न तीथेदेवता } जनसिद्धान्तके अनुसार 
नदियों स्तान करने या नदियोका ष्यानादिक करने मात्रेसे पापोका 
नारा नहीं हो सकत्ता ! पापोका नारा करनेके डिए वर्ह सामायिक 
परतिक्रमण, ध्यानं जौर तपश्वरणादिक ङु दूसरे ही उपायोका वर्णन 
है । वास्तवेमे, ये सव वातत हिन्दू धमकी है । नदिययोमे देसी अद्भूत 
राक्तिकी कपना उन्ीके यह की गई है ¡ आर इसीटिए हरसाङ 
साख हन्द माई दूर दूरसे, अपना बहतसा द्वव्य खच करके, हरिद्रारादि 


१- अमावस्या तथा धरानणकी पोर्भमासीको इसी पर्स पुण्यतिथि लिखा है ौर 
डने स्नान प्रेरणा की है । 
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तीर्थोपर स्नानके डिए्‌ जति है । हिन्दुओकि (आहिक सूत्रावटी, नामके 
अथमे हेमाद्कृत एक॒ ठम्बा चौडा स्नानका शसकल्प' दिया है । 
इस सकट्पमे वदी तफसीरके साथ, गप द्वारा, उन पापको दिख- 
खाया है जिनको गगाव्कि नव्यो दूर्‌ कर सकती हैँ ओर जिनके 
दूर करनेकी स्नानके समय उनसे प्रार्थना की जाती है । शायद 
ही कोई पापक्रा भेद रेसा रहा हो जिसका नाम इस संकरपमे न 
आया हो । पाठकोके अवरेकना्थं य उसका कुछ अश्च उदुषत 
किया जाता ₹ैः-- 
५ राग्दरेषादिजनित कासक्तोधेन यक्तम्‌ । 
हिसानिद्रादिज पाप भेद्या च यन्मया ॥ 
परका्यौपदरण परद्रन्योपर्जवनम्‌ । 
ततोऽन्नानकृत चापि कायिक वाचिक तथा ॥ 
मानस त्रिविध पाप भ्रायश्रित्तेरनद्ितम्‌ 1 
तस्मादङ्नेष पयिभ्यल्नाहि नैरोक्यपावनि ॥ ” 
*५,,.इत्यादि प्रकीर्णपातकाना एतत्कालपर्यतं सचिताना 
लघुरुथूलसूक्ष्माणा च ति शेपपारेहारार्थं ..देवव्रह्मणमविता- 
सूयैनारायणसन्निधौ गगाभागीरथ्या अमुक तीर्थे वा भवाहा- 
भिसुख स्नानमह करिष्ये । ” 
इससे साफ जाहिर है कि त्रिवणाचारका यह सव कथन हिन्दूध- 
सैका कथन है । दहिन्दूघर्मके प्रथोसे, कुछ नामादिकका परिवर्तन 
करके, स्या गया है । ओर इसे जबरदस्ती जेनमतकी पोशाक पह- 
नाई गई है । परन्तु जिस तरह प्र सिहकी खार ओदढनेसे कोई 
गीदड सिंह नहीं बन सकता इसी तरह उस स्नानग्रकरणमे करीं 
कहीं, अर्हन्तादिकका नाम तथा जैनमतकी १४ नदिर्योका सूत्रादिक 
दे देनेसे यह कथन जैनमतका नहीं हयो सकता | जैनियोके प्रसिद्ध 
आचाय श्रीसमन्तभद्र स्वामि नदीसमुद्रोमे, इस प्रकार धमेषुद्धिसे, 
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स्नान कारनेकौ निषेध करते है । ओर उसे साफ तैर प्र छोकमृढता 
वतटति है ¡ यथाः-- 
« आपगामागरस्नानमु्वयः सिकतादृमनाम्‌ 1 
गिरिपातेम्निपात्तश्च खोकमृढ निगयते ॥ 
--रत्नकरण्डध्राचकाचार" 
सिद्धान्तसार्‌ प्रथमे प्रष्वी, अग्नि, जठ ओर पिप्पटदिकको 
ठेवता माननेवार्खो पर सेद प्रगट किया गया है | यथाः-- 
« घाथेवौ ज्वलन तोय देहली पिप्पलाठिकान्‌ ] 
देवतात्वेन भन्यते येते चिन्त्या विपधिता ॥ ४४ \” 
इसीप्रकार जैन शाशचोर्मे वतसे प्रमाण मौजूद है, जो यर्हो अ- 
नावद्यक समक्षकर छोडे जति है । ओर जिनसे साफ प्रगट है व 
न नदिर्यो धमैतीर्थं है, न तीथदेवता ओर न उनमे स्तान 2 
पापोका नादा हो सकता है । इस छेष त्रिवणौचारका यह सन शन 
जैनमतके विरुद्ध है | 
४-पितरादिकोका तपण । 
दिन्दु्ओके यर्हा, स्नानका अंगस्वरूप, ‹ तेण ' नामका एक 
निच्यकमे वर्णेन किया है { पितरादिकोको पानी या तिखोदक ८ तिकि 
साथ पानी ) आदि देकर उनकी तृत्ि की जाती है, इसीका नाम 
तेण है । तपैणके जख्की देव ओर पितरगण इच्छा रखते है, उसको 
प्रहण करते है ओर उससे तृप्त होते है । रएेसा उनका सिद्धान्त है । 
यदि कोई मनुष्य नास्तिक्य भावसे, अथात्‌ यह ॒समद्यकर कि देव 
पिततेको जखदिक नहीं पर्व सकता, तर्पण नहीं करता है तो 
जरके इच्छुक पितर उसके देहका रुधिर्‌ पीते है; एसा उनके यहा 
योगि. याज्गवल्क्यका वचन है] यथाः-- 
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^ नारितक्य भावाद्‌ यश्वापि न तर्पयति वै सुत । 
पिवन्ति ठह रविर पितरो वै जलार्थिन ॥ ° 
ञनसेन त्रिवणौचार ( चतुर्थपर्ै ) मे मी स्नानकरे बाढ "तर्पण 'को 
नित्य कमै वणेन विया है ओर उसका सत आश्चय जौर अभिप्राय 
प्रायः वही रक्खा है जो दिन्दुशओका सिद्धान्त है । अर्थात्‌ यह्‌ प्रगट 
किया है कि पित्तरादिकको पानी या तिखोदकादि देकर उनकी 
तृषि करना चादिए । तपेणके जल्की देव पितरगण इच्छा 
रखते है, उसको ग्रहण करते है ओर उससे तृष् दोते ह । 
जैसा कि नीचे चिलि घाक्येसि प्रगट है"-- 
^ असस्काराश्च ये केचिजनलशा पित्तर सुरा । 
तेपा सतेपतृषयर्थ दीयते सलिरु मया ॥ ” 
अधौत्‌--जो कोई पितर सस्कारविहीन मरे हो, जक्की इच्छा 
रखते हों ओर जो कोई देव जख्की इच्छा रखते हो उन सवके सतोष 
ओर तृपिके छिए मै पानी ठेता ह अर्थात्‌ तर्पण करता ह| 
“ उपघात्तापधताभ्या ये मृता वरद्धवालक्रा" । 
युवानश्चामगभीश्च तेषा तोय ददाम्यहम्‌ ॥ ” 
अथौत्‌--जो कोई वृढ, बाख्क, जवान बीर गर्भस्थ जीव उप- 
घात या अपघातसे मरे हो, मे उन सवको पानी देता ह । 
“ये पितुमातृद्रयवशनाता , गुरस्ववयू च वान्ववाश्च । 
येदप्तक्मीश्च सुताश्च दारा , पदावस्तथारोपगतकरियाश्व ॥ 
ये पगवश्वान्धविरूपगर्भा , आमच्युता क्वातिङुले मदीये । 
आपोडदराद्रा (४ द्वयवशजाता., मित्राणि रिष्या खुतेसेवकाथ ॥ 
पञ्चुद्रक्नाश्च ये जीषा येच जन्मान्तरगता । 
ते स्व तृिमायान्तु स्वधातोय ददाम्यहम्‌ ॥ ” 
इन पर्योमि उन सवको तपेण किया गया है, जो पितृवरा या मात्‌- 
वदमे उत्पन्न इए हौ, गुरुवधु या स्वसृषु हो, टुतकमा हो, सुता 
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हौ, लियो हो; अपनी जातिङ्कुखके ठगडे दले हो, अधे हो, विरूप 
हौ, गर्भव्युत हो मित्रिहो, रिष्यहो, सुतहो, सेवको, प्य हे 
बृक्ष हो ओर जो सब जन्मातरको प्रप्त हो चुके हो! अन्तमे ङ्ख 
हैकिमे इन सबको ‹ स्वधा शब्द पूयैक पानी देता ये सव 
तृपत्िको प्रप्त हो । 
« अस्मदरोत्रे च वे ये केचन मम दस्तजलस्य वाछा कुर्वति 
तेभ्यस्तिलोदकेन तूर््य॑ता नमः 1 ” 
अ्थात्‌--हमारे गोत्र ओर वंशम जो, कोई मेरे दाथके पानीकीः 
वांछा करते हो मै उन सवको तिरोदकसे तृत करता ह ओर नम- 
र्कार करता ह| 
« केचिदस्मत्कुले जाता अपुत्रा व्यतरा" सुरा. 1 
ते गृहन्तु मया दत्तं वन्ननिष्पडीनोदकम्‌ ॥ १३ ॥ +, 
अथौतू--हमरे ऊुख्मेसे जो कोद पुत्रहीन मसुष्य मर कर॒ भ्यतर 
जातिके देव इए हो उन्दँ मे धोती आदि वल्लसे निचोडा इ पानी 
देता द्वै, वे उसे रहण करे ! तपैणके वाद घोती निचोडनेका मंत है} 
# इसके नाद ‹ रारीरके अगोपरसे हाथ या वल्नसे पानी नहीं पोछना 
चाहिए, नहीं तो पुनः स्नान कैरनेसे ञयुद्धी होगी ° एेसा विधान करकः 
उसके कार्णोको बतखति इए छ्खिा है कि- 
“८ तिल केोय्योर्धकोरी च यवद्रोमाणि मालुषे । 
वसन्ति ताव्तथीनि तस्मान्न परिमार्जयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
पिबन्ति हिरसो देवा. पिबन्ति पित्तरो युखात्‌ । 
मध्याश्च यक्षगधर्वा अधस्तात्सर्दजन्तव ॥ १८ ॥ 
>» हिन्दुभके यहां इससे मिरूता जुलता मत्र इस भकार ई- 
५६ ये केचास्मत्छुले जाता अपुच्रा.गोचजा भृताः! 
ते गृहन्तु मया दत्तं वल्न निष्पीडनोदकम्‌ ॥ » 
| ~~स्मृतिरत्नाकर' } 
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अथात--मनुप्यके शरीरमे जो साडे बीन करोड रोम दहै उत- 
नेही तीर्थं ह । दूसरे शरीर पर जो स्नान जठ रहता ह उसे मस्तक 
परसे देव, सुखपरसे पितर, शारीरके मध्यभाग परते यक्ष गधर्व ओर 
नीचेके भाग परसे अन्य सव जन्तु पीते है ¡ इस छिए शरीरके अगो 
पोना नही चाहिर | 
जंनसिद्धान्तसे जिन पाठक्षोका कुछ भी पसिचिय है, वे ऊपरके 

इस कथनसे भटेप्रकार समङ्न सकते है कि, त्रिवणोचारका यह तपैण- 
विषयक कथन कितना जैनधर्मके विरुद्ध है । जैनसिद्धान्तके अ- 
ससारन तो देव पित्तरगण पानीके लिए भटक्तेया मारे 
मारे फिरते ह ओर न तर्षणके जककी इच्छा रखते या उ- 
सको पाकर त्च ओर संत दोते है) इसी प्कारनवे 
किसीकी धोती आदिका निचोडा हआ पानी ग्रहण करते है, 
ओर न किसीके शरीर परसे स्नानजटको परीते है | ये सव 
हिन्दूधरमकी क्रियाय है । दिन्दुयके यर्दो साफ़ ट्ख है कि, जव कोई 
मनुष्य स्नानके चिए जाता है, तव प्याससे विहर इए देव ओौर पित- 
रगण पानीकी इच्छसे वायुका खूप धारण करके उसके पीछे पीछे 
जति है । ओर यदि वह मनुष्य स्नान करके व्र ८ धोती आदि 
निचोड देता है तो वे देव पितर निराञ्च होकर टट जाते है । इस- 
व्यि त्पैणके पश्चात्‌ वचन निचोडना चाहिए, पह नहीं । जैसा कि 
निम्न छिखित वचनसे प्रगट हैः-- 

“८ स्नानार्थमभिगच्छन्त देवा पितृगणे सह 1 

वादु भूतास्तु गच्छन्ति तृषातौ सलिलार्थिन ॥ 

^“ निराशचास्ते निवर्तन्ते वल्ननिष्यीडने कृते । 


अतस्त्पणान्तरमेव वलन निष्पीटयेत्‌ ॥ > 
--स्मरतिरत्नाकरे बद्ध वसिष्ठ १ 
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परस्तु जैनियोका देषा सिद्धान्त नहीं है । जैनियोके यही मरनेके 
पश्चात्‌ समस्त ससारी जीव अपने अपने श्युमाञ्युभ कर्मोके अदुसार 
देव, मनुष्य, नरक ओर तिर्थच, इन चार गतियोमेसे किसी न किसी 
गतिम अवद्य चके जाते ह । ओर अधिकसे अधिक तीन समय तक 
‹ निराहारक ' रह कर तुरन्त दूसरा शरीर धारण कर कते है । इन 
चारो गति्योसे अरग पितरोकी कोई निराखी गति नहीं होती, जरह वे 
विच्कुर पराव्म्बी इए असंख्यात या अनन्त कार्तक पडे रहते हो। 
मनुष्यगतिमे जिस तरह पर वर्तमान मनुष्य किसीके तपैणजल्को 
पीते नहीं िरते उसी तरह पर कोई भी पितर किसी भी गतिमे 
जाकर तपैणके जल्की इच्छासे विहृ इमा उसके पीछे मारा मारा नदीं 
फिरता । प्रस्येक गतिम जीर्वोका आहारविहार उनकी उस्र गति, 
स्थिति ओर देशकारके अनुसार होता है । इस तरह पर त्रिवणौचा- 
रका यहं सव कथन जैनधमेके विरुद्ध है ओर कदापि जैनियोके आ- 
ठरणीय नही हो सकता । अस्तु । तर्पणका यह सम्पूण विपय बहुतर 
म्वा चौडा है । त्िवणौचारका कतौ इस धरमैबिरुद्ध॒तपैणको करते 
करते बहुत दूर निकर गया है । उसने तीथ॑करो, केवर, गणधर, 
चौषिर्यो, भवनवासि, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक देवो, काटी 
आदि देविर्यो, १४ कुख्करो, कुख्करोकी लियो, तिथैकरेकि माता- 
पित्ताजो, चार पीटीतक स्वमातापितादिको, तीथैकरोको आहार ठेने- 
वाढो, ती्थकरोके वो, १९ चक्रवर्तियो, ९ नारायणो, ९ प्रतिना- 
रायर्णो, ९ विमदो, ९ नारदो, महादेवादि ११ रद, इत्यादिको, 
अख्ग अठ्ग नाम केकर, पानी दिया है; इतना ही नही, वल्कि नदिय, 
१ ऋषिक तण दन्ुरओकी तरह ` पुराणाचार् का मी तर्पय किया 


न ओर दिन्दुेकि “इतराचायै * के स्थानम "नवीनाचायै ° का तर्पण 
ड 
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ससुरो, जगलो, पहाडो, नगरो, ्रीपें, वेदो, वेदार्गो, के, महिनो, 
ऋतुभों जर वृक्षौ को भी, उनके अशग नार्मोका उच्चारण करके, पानी 
व्या है। हिन्दुओके यही भी देसा ही होता है ! अर्थात्‌ वे नारायण 
ओर रुदादि देवकि साथ नदी समुद्रो आदिको भी देवत्ता मानते है। 
# उनके यदं देवताओंका कु ठिकाना नहीं है । वे नदी सयुद्रौ 
आदिको मी देवता मानते है । परन्तु माम नहीं कि, 
त्रिवणाचारके कतीने इन नघादिकोको देवता समज्ञा है, चषि समक्षा हैँ 
या पित्र समन्चा है । अथवां कुछ भी न समन्चकर (नकर अक- 
को दखल नहीं › इस छोकोक्ति पर अमर किया है । कुक भी हो 
उसमे सदेह नहीं कि, त्रिवर्णाचारके कतीने हिन्दुधर्मके "इस तपण- 
सिद्धान्तको पसं किया है लौर उसे जैनि्योमिं, जैन ती्थकरादिकोके 
नामादिका खख्चरूपी रग देकर, चाना चाहा है । परन्तु आदिर सु- 
म्मा मुकम्मा ही होता है । एक एक दिन अप्नच्यित खुडाविना नहीं रहती । 


प-पितरदिकोंका श्राद्ध । 
जिनसेन त्रिवर्णाचारके चौथे प्वैमे त्णकी तरह ‹ श्राद्ध ` का 
भी एक विषय दिया है ओर इसे भी दिनदूधभेसे उधारा केकर रक्खा 
है । पितरोका उदेश्य करके दिया इमा अनादिक पितरोके पास परहुच 
जाता है, रेसी श्रद्धासं शाक्त विधिके साथ जो अन्नादिक दिया 


स 
» जैसा फ कात्यायन परिदिष्ट सुघ्रके निन्न क्खित एक अकासे 
मगर दै ~~ 
“ ततस्तर्थयेदव्रह्माण पूरं विष्णु सदर ्रजापत्तिं देवारछदापि वेदानृषीन्पुराणा 
चार्यान्गन्धर्वानितरातचार्यान्सवत्सर सावयव देवीरप्सरसो देवालुगान्नागान्सागरान्प- 
्वतानूसरितो मनुष्यान्यक्षान. रक्षाति पिदाचन्धुपर्णान्‌ भूतानि पञयूस्वनस्पती- 
नोषधीर्भूतम्रामुर्विधस्तृप्यतामित्योकार पूर्वम्‌ । * 
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जाता है उसका नाम श्राद्ध है । ॐ हिन्दुओके यह तपेण ओर श्राद्ध; 
ये दोनो विषय करीब करीन एक ही सिद्धान्त पर अवस्थित हे] 
दोनोको “ पितृयज्ञ ` कहते है ¦ भेद सि इतना है कि तपैणमे अंज. 
छसे जर छोडा जाता है किसी जाहमणादिकको पकाया नहीं जाता} 
देव पितरगण उसे सीधा भ्रहण कर छेते है भोर तप्त हो जति है । 
परन्तु श्राद्धमे नाह्मणोको भोजन खिलाया जाता है-या सूखा अनना- 
दिक दिया जाता है | जर जिसप्रकार कटर बक्स ' मं डारी इदं 
चिद्वी दूरदेान्तरोमे पर्डैच जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मणोके पेटसंसे बह 
भोजन देव पितरोके पास पडवकर उनकी तृषि कर देता है ! इसके 
सिवाय करु कियाकाोडका मी भेद है । त्रिवणोचारमे कतौने जब देव 
पितरौको पानी देकर उनका विस्तारके साथ तर्पण किया है तन वहं 
श्राद्धको कैसे छोड सकता था १-पितरोकी अध॒री तृ्ि उसे कब इष्ट 
हो सकती थी १-इसलिए्‌ उसने श्राद्धको भी अपनाया है | आरं 
हिन्दुजका श्राद्रविषयक प्रायः समी क्रियाकांड त्रिबणाचारमे दिथा 
है। जैसा कि-भाद्धके नित्य, नैमित्तिक, दैविक, एकंन प्रावेण अन्व्टका, 
बृद्धि, क्षयाह, अपर-पक्ष, कन्यागत, गजच्छाया ओर महाख्यादि 
भेदोका कथन करना; श्राद्के अवसर पर ब्राह्मणोका पूजन करना; 
नियुक्त बराह्यणोसे " स्वागतं, ' ‹ सुखागतं ' इत्यादि निर्दिष्ट प्रश्नोत्त- 
रोका किया जाना; तिल, कुच ओौर जर हाथमे ठेक्र मासादिक तथा 

~“ श्राद्धः--ल्ञाह्लोक्त विधानेन पितृकर्म इत्यमरः 1 पित्ुदेद्यक भ्रद्धयानादि 
दानम्‌ 1 ° श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ शराद्धं तेन निगयते ` इति पुशछस्त्य वचनात्‌ 


भ्रद्धया अन्नदेदन शर्धं इति वैदिक भ्रयौरएथीन यौपिकम्‌ \ इति श्राद्धतत््व \ 
अपि च सम्बोधन पदेपनीतान्‌ पित्रादीन्‌ चतुर्थ्यन्तपदेनोदिश्यदविस्त्यागः 


` श्राद्धम्‌ । 


शब्दकल्पद्रुमः । 
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गोत्रादिकके उच्चारणपूर्वैक “ अद्य मासोत्तमेमासे › इत्यादि सकस्प 
बोकना, अन्वष्टकादि खास खास श्राद्धोकि सिवाय अन्य श्राद्धेमिं पिता- 
टिकिका सपत्नीक श्राद्ध करना, अन्वष्टकाटि श्राद्धमे माताका श्राद्ध अख्ग 
करना, नित्य श्राद्धो आवाहनादि नही करना, नित्य श्राद्धको छोडकर 
< विश्वदेवो का भी श्राद्ध करना, विशवेदेषोके ब्राह्मणको पितरोके नाह्य- 
गसि अव्ग विठलना; ठेवपात्रो ओर पितृपात्रोको खट्ग अक्ग 
रखना; रक्षाका विधान करना ओर तिर वखेरना, नियुक्त ब्राह्मणोकी 
इजाजतसे विश्वेढेवो तथा पिता, पितामहादिक ८ तीन पीढी तक) 
पितरोका अट्ग अल्ग आवाहन करना, विश्वदेवो तथा पितरोको 
अरग अरग आस्न देकर विठखना चौर उनका अछ्ग अख्ग प्रूज- 
न करना, गगा सिंधु सरस्वतीको अधे देना, त्राह्मणोके हाथ घुखाना 
ओर उनके आगे भोजनके पात्र रखना; व्राह्र्णोकी आज्ञासे अग्नौ 
करण करना; जे ( यव ) वसेरना; प्रजापत्तिको अधैदेना; अमुक 
देव या पितरको यह भोजन मिठे, एसे आदायका मत्र वोरुकर नियुक्त 
नराह्म्णोको तति पर्यत भोजन कराना; तृप्तिका प्रश्नोत्तर किया जाना; 
त्राह्मणोसे देषानको इष्टोके साथ मोजन करनेकी इजाजत कठेन, 
भरूमिको ङीपकर पिंड देना; आचमन जर प्राणायामका किया जाना, 
जप करना; कभी जनेऊको दाहने कथे पर जीर कभी वा कघे पर 
डालना, जिसको “ अपसव्य › ओर “ सन्य ' होना कहते है, आश्ची- 
वौदका दिया जाना, तब्राह्मणेसि “ स्वधा › शब्द कहराना, ओर 
उनको दक्षिणा देकर विदा करना, इत्यादि-- 

ऊपरके इस त्रियाकांडसे, पाठकोको यह तो भके प्रकार माम हो 
जायगा कि इस त्रिवणौचासम हिनदूधर्मकी करदा तक नकड की गई है । 
परन्तु इतना भौर समञ्च ठेना चादिए्‌ कि इस प्रथमे दिन्दुधमेके 
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अद्धियको छेकर केवर त्रिया्ओदीकी नकर नहीं की गई वहिक 
उन श्गोकी मी अधिकतर नकट कीगदई है जिन शब्दमिये 
क्रिय हिन्दूधरमके ग्र्थेम पद जाती है जौर तो क्या, वहतसे 
चैटिक म॑ने मी येकि त्यो हिन्दु भ्र॑थोसे उठाकर इसमे र्खे गये ह । 
नीचे जिनसेन त्रवर्णाचारसे, उदाहरणके तौर पर, कुछ वाक्य ओर्‌ मन 
उद्भूत किय जति ह जिनसे श्राद्धका काय, उदेका, देवपितरोकी 
तृपति ओर नकल वौौरहका दार ओर भी पाठको पर विदित हो 
जायगाः-- 
«८ नित्यश्चद्धेऽर्थं गधायेर्दिजानर्चैत्स्वशक्तितः । 
सर्वान्पितृगणान्सम्यक्‌ तथेवोदिव्य योज्येत्त्‌ ॥ १ ॥ * 
इस -छछोकमे नित्य श्राद्धके समय त्रा्मणोका प्रजन करना ओर 
स्मै पितरोको उदेदेय करके श्राद्ध करना च्छि है । इसी प्रकार दूसरे 
स्थानो पर मी ' ब्राह्यणं॑गंधपुष्पाचै. समर्चयेत्‌; ¦ “ अस्मसिप- 
निमित्तं निस्यश्राद्धमहं करिमये) ” इत्यादि वचन व्रि है 
^“ नावाहनं स्वधाकार. पिंडाप्नौकरणदिकम्‌ ! 
जह्मचर्यादि नियमो विश्वेदेवास्तथैव च ॥ २ ॥ 
इस शरोकर्मे उन कर्मोका उद्छेख किया है जे नित्य श्राद्धमे चजित 
दै । अथौत्‌ यह ङ्ख है कि नित्य श्राद्धमे आवाहन, स्वघाकार, पिड- 
दान, अग्नौकरणादिक, ब्रह्मचयादिका नियम ओर विशदेर्वोकां श्राद्ध 
-नही किया जाता 1 यह शोक हिन्दूधर्मसे छया गया है । दिन्दु्ओके 
“ आहिक सून्नावछि › प्रथमे इसे व्यासजीका वचन ट्ख है | 
^ दद्यादहरह श्राद्धमन्नायेनोदकेन वा । 
पयोमूलफलैर्वापि पितुभ्य. प्रीतिमावहन्‌ ॥ ५ ॥ 
१ मे अपने पिताके निमित्त नित्य श्राद्ध करताहरं। २ मनुस्मृतिमे ‹ दयात्‌ 
क स्थानम “ कु्योत्‌ ` लिखा हे । परन्तु मिताक्षरादि अरथोमिं ‹ दयात्‌ ` के 
साथ दी इमका उदेख किया हे । 


५५७१ 


सथोत्‌--पितरोकी प्रीति प्राप्त करनेके अभिखा्पीको चाहिए कि 
वह अन्नदिक या जरसे अथवा दृघ ओर मूल फर्योसे नित्य श्राद्ध करे । 
इससे प्रगट है कि पितरोके उदेदयते श्राद्ध किया जाता है ओर पित- 
रगण उससे खुश होते है । यह ®ोक मयुस्मृतिके तीसरे अध्यायसे 
उठाकर रक्खा गया है ओर इसका नम्बर वरह ८२ है । 
“ अप्येकमाक्येद्धिभ पितृयक्ार्थसिद्धये 1 
अदेव नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोज्यम थापि वा ॥ ६॥ ” 
आुदधत्य यथाशक्ति किचिदन्न यथाविि | 
पितृभ्योऽव मनुष्येभ्यो दयाददरदर्िजे ॥ ५ ॥ 
पितृभ्य इदमित्युक्त्वा स्वधावाच्य च कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ ( पूवाध॑ ) ” 
ये सव वाक्य कात्यायन स्प्ृति ( १३ बे खड) के है | वहींसे 
उठाकर त्रिवर्णाचारमे र्खे गये है । इनमे ठ्ला है कि यदि कोई 
द्रा ब्राह्मण भोजन कट्नेवाखा न मिरे अथवा भोजनकी सामग्री 
अधिके नहो, तो पितृ य्ञकी सिद्धिके छिएु कमसे कम एक ही ब्राह्म- 
णको भोजन करादेना चादिए । ओर यदि इतना भी न हो सके, तो 
कुछ योडासा भन पितरादिकेकि वाप्ते ब्राह्मणको जरूर देदेना चाहिए 
पितेके ठ्षएि जो दिया जाय उसके साथमे ‹ पितृभ्यः इदं स्वधा,” 
यह मनर बोरना चाहिए । 
८ अन्वष्टका दृदधोच सिद्धक्षेत्रे क्षयेऽहनि । 
मानु श्राद्ध ध्रथक्षर्यादन्यत्र पतिना सह ॥ ” 
अर्थात्‌--कन्वष्टका, बद्धि, सिद्धक्षेत्र, क्षयाह; इन श्राद्धोम माताका 
श्राद्ध अठ्ग करना चाहिए । दूसरे अवसरो पर पतिके सग कर ! यह 
शोक भी दिन्द्घमैका £ ओर ° मिताक्षरा › मे इसी प्रकारसे दिया 


$ कात्यायनस्य्तिमे ' स्वधाकारसुदीरयेतर ' ठेस छिखा है ” -वदिपुराण । 
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ड । सिप दुसरे चरणमे कुछ थोडासा मेद ह । मिताक्षरामे ‹ क्षयेऽ- 
हनि ' से प्रयै ' गयायां च रेखा पद दिया है। ओर इसके हारा 
गया्जीमे जो श्राद्ध किया जाय उसको सूत्रित किया दै । त्रिवणौचा- 
रमे इसको वदल्कर इसकी जगह “ सिद्धभेते › बनाया गया है । 


< आगच्छन्तु महा भागा विश्वेदेवा महावा. । 
ये यच्च योजिता श्रद्धे सावथाना भवन्तुते ॥ 


हिन्दुभोके यर्हौ , #विश्वेदेवा ' नामके इछ टेवता है जिनकी 
सस्या १० है। ऊपरका यह छोक उन्हीके आवाहनका मत्र है। 
मिताक्षरामे इसे विशेदेवोके जावाहनका स्माते मत्र छ्लि है। दिन्दु- 
अकि गारूडादि मरथोमे भी यह भत्र पाया जाता दै | जिनसेन त्रिवणौ- 
चारमे भी यह मत्र विश्वेदेबोके मावाहनमै प्रयुक्त विया गया है] परन्तु 
जरासे परिवर्तनके साथ । अथौत्‌ त्रिवणोचारमे ‹ पहावछछाः के 
स्थानमे “ चतुरदश्च ' शब्द दिया ह । वाकी मत्र बदस्तूर र्खा है । 
त्रिवणौचारके कतौने जेनियोके १४ ङ्रुरकर्योको ‹ विश्वेदेवा › वणेन 
किया है। इसीलिए उसका यह परिवर्तन माद्धम होता है। परन्तु 
जैनियोके आष त्रेथोमे कहीं भी रसा वणन नहीं पाया जाता 


"“आरतरौदरखता येन ज्ञातिना कुलभूषणा-1 
उच्छिष्टमागगुहन्दु दर्भगुविकिराद्नम्‌ ॥ 
अन्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धा कले मस । 
भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु वृक्तायान्तु परा गतिम्‌ ¶ ° 
अथौत्‌-जो कोई आर्ते या रौद्र परिणामेकि साथ मरे हों, जाति- 
योके भूषण न हो अथोीत्‌ क्षुद्र मनुष्य हो वे सन दर्भके ऊपर उछ 
` ~“ ग्ण ^ ऋतुर्दोवद्ः सत्यः कामः काल ऋठद॑क्षोयञः सत्यः कामः ऋलस्तथाष्वनिः (पत्तिः 1) 
रोचकशव्रवाच्चैव तथा चान्ये पुरूरवाः ॥ 
विश्वदेवाभवन्त्थेते दश्सर्वत्र पूजिताः । ” 


५५७द्‌ 


इए भोजनके इस उच्छिष्ट भागको ग्रहण करो ¡ ओर जो मेरे कुल्मे 
अग्निसे दग्ध हए ह्य अथवा जिनको अभिका टह प्राप्न इहो वे 
सव प्र्वीपर डे इए इस भोजनसे वप्त होमो जौर तृप्त होकर उत्तम 
गतिको प्राप्त होजो ! ये दोनों छोक पिंड देते समयके मने है । दूसरा 
छोक हिन्दुकि मिताक्षरा ओर गारूडादि प्रथोमे भी पाया जाता 
है| ओर पठे छकका आशय मसुस्मृति तीसरे अध्यायके शोक 
न० २४९-२४६ से मिता जुर्ता है । त्रिवणौचारके इन छोकोसे 
साफ जाहिर है कि पितरगण पिंड प्रहण करते दै ओर उसे पाकर 
तृप्त होते तथा उत्तम गतिको प्राप्त करते है | 

एक स्थानपर त्रिवणाचारके इसी प्रकरणम मोदक्छ मौर ॒विष्टरका 
पूजन करके जीर प्रत्येक-मोदकादिक पर ‹ नम. पित्रभ्यः › इस त्रके 
उच्रारण पवक डोरी बोधकर उन्हे पितरोके ञिए त्राहर्णोको ठेना 
छ्खिा है । गौर इस मोदकादिके प्रगानसे पितरोकी अक्षय तृति वणेन 
की है ओौर उनका स्वर्गवास होना छित है । यथाः-- 

% ,... मातृणा मातामहाना चाक्षया तृक्षिरस्तु । ” 


अनेन मोदक अ्रदानेन सम्यग्ददीनक्नानचारिच्रस्वरूपाणां 
आचार्याणा तृप्तिरस्तु 1 ` स्वभवासोऽस्तु ।* 


आ्रद्रके अन्तमे आद्चीवाद देते इए ङ्खिा है किः- 
^ आयुर्विपुलता यादु कर्ण यातु मदत्‌ यद्वा ॥ 
अयच्छन्तु तथा राज्य श्रीता नृणा पितामहा ॥” 
सथीत्‌-आयुकी बृद्धि हो, महत्‌ यश्च कैठे ओर मलुष्योके पितर- 
गण प्रसन होकर श्राद्ध करेनेवार्छोको राव्य देवे । इस कथनंसे त्रिव 
णौचारने श्राद्धद्ारा पितरोका प्रन होना प्रगट किया है] इस 
-छोकका उत्तरार्धं जौर या्ञवद्क्य स्पृतिमे दिये इए श्राद्ध प्रकरणक्े 
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अन्तिम श्छोकका उत्तरा दोनो एक हे । सिफं “प्रयच्छन्ति ' कौ 
जगह यहा ° भ्रथच्छन्तु › बनाया गया ह] 

० (१) ॐ विगवेभ्यो देवेभ्य इदसासन स्वादा (२) ॐ अमुकगोत्रेभ्य- 

पितापितामहभरषितामदेभ्य सपत्नीकेभ्य इदमासनं स्वधा. (३) ॐ विग्े- 

देवानामावाहयिष्ये, (४) < आवाहय. (५) ॐ अनौकरणसदह करिष्ये 

(६) ॐ कर्ष्व (७) ॐ असरयेकन्यवाहनाय स्वाद. (८) ॐ सोमा 

यपितुमतेस्वाहा. (९) अपेोदीष्टा मयो भुवः (१०) ॐ प्रथिवीते पा 

दौरपिधान ब्राह्मणस्य अखे अगते भरतं छेमि स्वाहा. (११) तिखति 

सोमदेवत्यो मोसबोदेवनिमिंत 1 अरलमद्धि. पक्त स्वधया पितृ्रेकनन्यु- 

णाहि न" स्वाहा } 2 

ये सव हिन्दुयेकि मैन है । ओर गारुड या पिताक्षरादि दनद. 
भरयोसे उठाक्षर रक्ते गये है । इस प्रकार यह शाद्रका सारा प्रक 
रण र्िदूधर्मे च्या गया है । इतने पर भी त्रिवर्णाचारका कतौ 
क्ता है क म ' उपासकाध्ययन ' मे कटी इई श्रादकी विधिको 
वर्णन करता ह| यथाः-- 
« गणाधीञ्च शरुतस्कंधमपि नत्वा त्रि्यद्धितः 1 
श्रीमच्छराद्धविर्धिं वद्ये भ्रावकाच्ययनोदिताम्‌ ॥ ” 
यह सव रोगोको धोखा दिया गया है । वास्तवे, तपैणकी तरह, 
श्राद्धका यह सव कथन जेनघर्मके विरुद्ध है । जनघर्मसे इसका ङुछ 
सम्बन्व नहीं है । जन सिद्धान्तके अनुसार ब्राह्मणोको खिलाया हमा 
भोजन या दिया इजा अन्नादिक कदापि पितरोकि पास नही पहुच्व 
सकता } ओर न रेस करनेसे देव पित्रोकी कोई तृपति होती है । 
६-सुपारी खानेकी सना । 
जिनसेन त्रिवणौचारके ९ वे पमे छ्िखा है कि, जो कोई मनुष्य 

पानको सुखम ग रखकर, अर्थात्‌ पानसे भर्ग, सुपारी खाता है बह 
सात जन्म तक दरिद्री होता है ओर अन्त समयमे ( मरते वक्त } 
उनको जिनेद्र देवका स्मरण नहीं होता { यथाः-- 
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०५ अनिवाय सुखे पर्णं पूग खादति यो नर । 

सप्तजन्मदरिद्र॒स्यादन्ते नैव स्मरेजिनम्‌ ॥ २२५ ॥ ” 
पाठक गण देखा, कैसा धार्मिक न्याय है | करटो तो अपराध 
. जर कर्हो इतनी सश्तसजा | क्या जैनि्योकी कर्म फिखासोफी भौर 
जैनधमसे इसका कुक सम्बन्ध हो सकता है ८ कदापि नहीं । यह 
कथन हिन्दूधमेके किसी प्रथते छिया गया है । हिन्दुखेकि स्परतिरत्ना- 
कर प्रम यह शोक बिरुकुर ज्योका र्यो पाया जाता है | सिफ 
अन्तिम चरणका भेद है । वहां न्तिम चरण ' नरकेषु निमल्नति ? 
( नरकोमें पडता है ), इस प्रकार दिया है । त्रिवणोचारमे इसी 
अन्तिम चरणको वद्क्कर उसके स्थानमे ‹ अन्ते नैव स्मरोल्िनम्‌ ' 
एेसा बनाया गया है । इस परिवकषनसे इतना जरूर इञा है किं 
कु सजा कम होगई है । नहीं तो बेचरेको, सात जन्म तक दरिद्री 
रहनेके सिवाय, नरकमें जीर जाना पडता । 


७-ऋतुकार्मे मोग न करनेवाी स्लीकी गति । 
जिनसेन त्रिबणौचारके १२ वे परवैर्े, गर्माघानका वर्णेन करते 
इए, छ्खा है किः- 
^ श्रतुस्नाता तु या नारी पति नैवोपिन्दति । 
श्चनी वृकी गाटी स्याच्छकरे गर्दभी च सा ॥ २७ ॥ 
` अथौत्‌-ऋतुकाख्मे, स्नानके पश्चात्‌, जो खरी अपने पतिसे सभोग 
नहीं करती है वह मरकर कुरत, मेडिनी, गीदडी सुरी जीर गधी होती है। 
` यह कथन विख्कुख जेनधभेके विरुद्ध है । ओर इसने जैनिर्योकी सारी 
कमैफिजसोफीको उठाकर ताकर्मे रखदिया है 1 इसख्यि कदापि 
जनाचार्योका नहीं हो सकता । यह छेक भी, ज्योका त्यों या क्ुछ 
परिवतैनके साथ, दिन्दूधरमके किसी म्रंथसे छया गया माद्धूम होता है । 
क्यो कि हिन्दूधमेके प्रथमे ही इस प्रकारकी आशायै प्रचुरतकि साथ 
पादै जाती रँ । उनके यहा जब ऋतुस्नाताके साथ भोग न करने पर 
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पुरुपको नरके परहैवाया है, तव क्या ऋतुस्नाता होकर भोग 
न करने प्र ख्ीको तियैचगतिमे न भेजा हयेगा; जरूर भेजा होगा | 
पराश्चरजीने तो रेसी चछ्रीको भी सीधा नर्म दही भजादै। 
जीर साथ ही बारबार विधवा शेनेका भी फतवा ८ धर्मदिद् ) दे दिवा 
है | यथाः-- 
« ऋतुस्नाता तु या नारी भर्तार नोपसर्पति '। 
साग्रृता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः ॥ ४-१४ ॥ 
-- पराशर स्मृतिः। , 
इसी प्रकार हिन्दूधर्मके बहृतसे फटकर शोक इस त्रिवणौचासमं 
पयि जतिरै,जोयातो ्योकेत्यो या ओर छु परिवर्तेनके साथ 
र्चेगयेरहै। | 
इस तरह पर॒ धमेविरुद् कथनौके ये ऊुछ यथेडेसे नमूने है । 
ओर इनके साथ ही इस प्रधकी परीक्षा मी समाप्त की जाती है | 
अन्तम जेन विद्वानोसे मेरा सविनय निवेदन है क्कि यदि उनममेसे 
कोई इस त्रिवर्णोचारको जाप प्रथ था जैन भथ सम्चते ह ओर उनके 
पास भरे ठकि विपक्षमे कोई प्रमाण मौनूद हों तो वे कृपाकर अव्य 
उर शीघ्र दी प्रकाशित करं । अन्यथा उनका यह्‌ कर्तन्य होना 
चहिये कि वे एेसे प्र्थेके विपक्षम अपनी सम्मतिर्यौ प्रगट करके 
उनका निषेध .करं, जिससे आगामीको इन जारी जीर बनावटी 
ग्र॑थोके कारण जैनधम जर्‌ जेन समाज पर कुठाराघात न हो सके। 
इत्यम्‌ । . 
देववन्द, जि. सहारनपुर, ॥ समाजसेवक- 
ता० १५-८-१४ जुगरुकिशोर अुर्तार । 
निवेदन । ' 
सम्पादक सदादायके अन्यन्न चके जनेके कारण भूफ संशोधने गलति 
. रना सभव दै । पाठक क्षमा करे । 
` व्यवस्थापक 





श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामोघराञ्छनम्‌ । 
जीयात्सर्वज्ञनाथस्य श्चाप्तनं निनशासनम्‌ ॥ 
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१०बो भाग श्रावण, श्री वी°्नि°सं° २४४०।[ १० वो अं° 


गत्त-गोरवर्की स्मृति, 
(१) 
भातृगण, अपनी अवस्थाकी कथा सुन टीजिए्‌, 
प्रियवरो, इस ओर भी कुछ ध्यान अपना दीजिरए। 
रोकसे हो उ्यम्र यद्यपि ऊुछ कहा जाता नही, 
किन्तु कहनेके धिना भी तो रहा जाता नहीं ॥ 
(२) 
थी हमासै क्या दद्छा, अव दीनता कैसी इई, 
न्यूनता, सकीणैता, धनक्षीणता कैसी इई 1 
एक दिन हमसे सुशोभित थी अहा ! सारी मही, 
शोक } अव गिनती हमारी गर्यो पर हो रही ॥ 
(३) 
रवे सब तेज, वैभव उठ गये हा सवथा, 
रह गद अव सिप प्रथमे छिखी उनकी कथा 1 





९७८ 


तरे हमारे क्म ओर चि किंसने हर चये 
हा} हमरे पूरवैजेके साथ ही वे चर दिये ॥ 
(४) - 
च्या इजा वह ज्ञान अनुपम १ सन क्या अवद कहीं 
हा | जगत कहता हमे है मआजकठ क्या क्या नदीं | 
हाय ! निज अपमानका हमको न कुछ भी ध्यान है, 
क्या रहा है शेष जिस पर अब हमे अभिमान हैट 
(५) 
च्याकरणमे, न्यायमे, विज्ञाने, साहित्यमे, 
धर्म-ददौने, चिकित्सामे, कला-कौराल्यमे । 
ज्ञान वह है कौनसा जिसमे न हम सुग्रवीण ये 
इस तरह तो नहिं कभी पुरुषां ओ वठदीन थे ट 


(६) 
जंघुजन, जिनसेनसे पैडित प्रवर हम ही तो ये, 
वादिगुर अकठ्कसे हे मित्रवर, हम ही तो ये । 
खेद भी निज प्रवैजोका अन नहीं हममे अहो | 
अव कर्ही मिरुती सदुपमा आपमे उनकी कदो 


(७) 
देतु था इतिहास जो निज अभ्युदयका, टप है, 
सात तारोमे पड़ा प्रहित्य भी तो गुप्त है। 
है मतुर जातीय-दुवैकता हमारी खोकमे, 
हाय ¡ सामाजिक हमारा वर गया किस थोके 


(८) 
छोडकर निद्रा उदे, कुछ काम मिककरके के, 
क्ञान करके प्राप्त जल्दी हीनता अपनी हर । 
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जातिका, साहित्यका उत्थान कर जीवित वर्ने 
कमैवीरो ! मृल्युके भी वाद चिरजीवित बनें ॥ 
-* संश्ोधक। 


महाकवि वह्वर ओर उनका ऊुरर-कान्य। 

तामि भापाके साहिव्यमे प्राचीन जैन विद्धान्‌ अपनी वौर्तिको 
सदकि छिए अमर कर गये है। तामिढं भाषाका साहित्य बहत ही 
प्राचीन है। विक्रमं सवतके प्रारभकार तक्के तो कई ताभिर काम्य 
इस समय भी प्राप्त है। इन कार्व्योमें सस्कतका स्पदौतक नरौ है। 
ये बिख्कुर स्वतन्त्र ओर स्वाधीन प्रतिभके वर पर छिलि गये है। 
इनमेसे अनेक काव्य मद्रास यूनीवसिटीकी आर्ूस ॒परीक्षा्भोकि 
पाल्यप्रन्थ दै। तामिव्देशवासिर्योको अपने इस प्राचीन साहित्यका 
बहुत वडा अभिमान है| 

जैनहितैपीके गत दूसरे अकम श्रीयुत टी. पी. कुषपरूखरामी शाघ्नी 
एम. ए. का ° प्राची नभारतमे जेैनोनतिका उच आदञ्चं › शीषक एक 
ङे प्रकारित हो चुका है। इस ठेखमे पतिरक्कुरछ' नामक कान्यके 
-विपयस कहा गया है कि “ यहं तामि भाषाका सर्वमान्य महाकान्य 
है] इसको बडे वडे केखकोनि-जो कि भिन मिनन घर्मोके अनुयायी 
है-सहष उद्धत किया है ओर इसका अनुवाद यूरोपकी चारसे अधिक 
माषा्ओमि हो चुका है। इसके कतांका यदा इतना अधिक है किं 
कदाचित्‌ हिन्दू उन्द अपनेमेसे दी बतावे किन्तु फिर भी यह निवि- 
चाद सिद्ध किया जा सकता है किवे जैन ये] इत्यादि इस 
्रन्थके ओर इसके कतौ महाकवि श्रीवहूुवरके विषयमे हमारे नवीन 
सहयोगी “ पाटट्िपुत्र ' ने अपने भाद्रपद यु ९ के अकम एक 
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विदोष प्रकाद डाख्नेवाखा ङेख प्रगट किया है| हितैपके पाठको 
हम यहौपर उसीका सारांश भेट करते हैः-- । 

तामि भाषके प्राचीन काव्योमे ' कुर ' का सबसे अधिक 
आदर दै । इसे “ तिर्क्कुरर › ओर ‹ मुप्पाल ' नामसे भी पुकारते 
है । इसके कतीका नाम ‹ चछर › था | बस्टुचर ब्राह्मण नहीं थे, वे 
परया अथवा अन्त्यज ८ सुद्र ) थे। परन्तु उनका नाम्‌ ब्राह्मण नामकी , 
मति ‹ तिरुबरुवर ' अथात्‌ ! श्रीवल्टुवर ” पुकारा जाता है| वे 
मद्रासके मयरापुरके रहनेवले थे! विक्रम संबतसे कोर १०० वर्षं 
पीछे, वे पाण्ड्यराजके पास मदुरा ( मधुरा ) राजधानीमे पदैव । उस 
समय द्रविड देशम कबित।की परीक्षा कविसघधं या कविसमूह दवारा की 
जाती थी | पाण्ड्यराजके दरवारमे भी एक कविसंघ श्रा] इस कविसंघके 
सभासदौमिं डस्यपुर ८ चोख्राज्यान्तर्गत ), कविरीपटन, चेल्ट्र आदि 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानके कवि सम्मिरित थे! इस कविसंघफे कवि्योकी 
नामावङी भी मिरुती ै। 

पाण्डवराज ' उगम्र-पेरवदथि ' ओर कविसमूहके समक्ष कवि 
वह्टुबरने अपनी रचना पेश की । संस्कत, प्राकृत, या तामिर्मे रसा 
कोई ्रन्थ उस समय तक न था | संघने कुरर कान्यको आद्योपान्त 
श्रवण करिया | सुनकर उसकी एकयुखसे प्ररासा की ओर प्रयेकः 
केषिने अपनी अपनी सम्मति एक एक पदक द्वारा पाण्डयराजके सामने 
प्रकाशित की । इरयनार नामक काविने कहा-“ वद्टुवरकी कृति अमर 
होगी ओर अनेक पीटा तक ज्ञानदान करेगी । » कट्छदा नामक्‌ 
चवि बोखा--“ छह मत है, परन्तु वे छहो मत ॒वरटुवरके सुप्पारु 


१ कालिदासने अपने रघुव्च काव्यम इसक्रा * उरगपुर ` के नामसे उछेखः 
किया दहे । 
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कान्यको अपनानेमे एक ह ।” एक ओर कवि कह उटा-“८ ब्राह्मण 
वर्दोको इस कण्ठाग्र रखते हैँ कि ठिखनेसे उनका मोर कम 
दो जायगा । किन्तु मुप्पाठ तार्पत्र पर छिसि जानि पर जर सवके द्वारा 
पठे जनि पर भी मानम कमन होगा| 

संघम एक ° चथन › नामका कवि भी था । यह अपनी लोहडे- 
खनी मत्येकी ओर उठाये इए वैठा रहता था । व्यो ही कोई बुरा मौर 
अञ्चुद्ध प्य पढा जाता था कि वह कट्मसे अपना मत्था ठेकता था। 
परन्तु जव कुर कान्य पढ़ा गया, तव उसने एक वार भी अपनी 
खोह-टेखनी मत्थेसे न ल्ग ! इसे देख एक वैय सम्यने कहा कि 
« सुप्पाट कान्यने हमारे मित्र चथन कविकी शिरःपीडा अच्छी 
कर दी | ११ 

जो विद्धान्‌ ताभ्रिङ भाप्रा जानते है वे कहते है कि कुरट कार्व्यो- 
का राजा है । उसमे छन्द, भाषा जर प्रसादगुणसम्बन्धी कोद मी 
द्रोप नाम मात्रको नही है । इसीटिए उस समरमि पाण्ड्यनरेश उग्ररा- 
जने कहा वा कि ¢“ स्वय त्रह्माने विच्ट्वरका रूप धारण करके मुप्पाड 
काभ्यकी रचना की है। " 

कुरखकान्यके तीन विभाग है-धरम, अथै ओर काम । 
कान्यकी सारी उक्तर्यां चुर्टीके दोरहमे है । ( टी. पी, कुष्प्रूखामी 
दाद्ली, एम. ए. के टेखानुसार इसमे १३३ अध्याय ह ओर प्रलेक 
अध्याये वीस बीस दोहे ह । स्तव मिलाकर २६६० छन्द है । ) कवि 
चटटवरका वरम जेन था, परन्त॒ उमकी उक्तियों के ठेत्ती है कि उसके 
धार्मिक विचार बहुत उदार ये ¦ उसकी उक्तर्याका परिचय रीजिएः- 

१- ^“ दान छेना बुरा है, चहि उससे दीनता भले दी दूरहो 

जाय | 
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२-“ दानकार्ये चच्छा है, चाहे उससे स्वम न भी मिटे) ४ 
३-“ बुरी मीठी है, वीणा मधुर ह, यह उक्ति उनकी 
जिन्हेने अपन चर्जकी तोतटी बोटी नहीं घुनी } 
-५५ जो वरेथे मेहनत करते रै वे अद्ष्टको भी जीत छेते है 
५-"‹ एक जीदकी हत्या वचाचा. हजार वार धी जटने ( यन्न › 
से उत्तम टह 1 

&-“ सवेरे बुराई करो, चामको उस्तका फल चखो 1” 

७-“ त्रिया केस क्रामकी, यदि विद्धान्‌ समेन्नकी प्रजान कर्‌)" 

कुरल्काग्यक्ना तामिल-मूिमे इतना आदर ह करं उते कोई विना 
स्नान कि नहीं द्रुता } उसके पाठको त्ह्मण सौर त्राह्यणेतर समीं 
गीतके पाठके समान पुनीत मानते ह } इस कान्यकी प्रजा तकं की 
जाती है 1 ताभिर्यौको कुर कान्यका घमण्ड है; कुरख्करा नाम छीजिषए्‌ 
कि वे उत्तका युणगान करने ख्गते है । ऊुरख्का अंगरेजी अयुताद 
उक्रटर पोपने आक्सफटं यूनीवरसिंटी प्रेस्मे छाया दै ] 

रेखक अन्तर्मे पाटदिपुत्रके सुयोग्य सम्पाठक महाद्यने लिखि ई- 
«६ खेढ है करि अरवकते कुरानका हिन्द मापान्तर तो हो ओर दक्षिणापरके 
कुःरख्ने नामते भी हिन्दीभापषी अपतिचेत रदे ! " इस उक्तिका हमारे 
टय पर गहत प्रभाव ण्ड है} इसचिरु हमने इस महाकोव्यके हिन्दी 
अनुवादको प्रनारितं करनेका टट निश्चय किण है | देखं, हमारी 
यह इच्छा क्व प्र होती है ओर दिन्दीमाषामार्या सजनोके हा्थोमे 
हम इस ढौ हजार व्षैके पुराने चन कविकी क्रतिको रखनेमे च्छ 
समै होते है ! यदि अद धर्मात्मा रजन चत कान्यकेः प्रकाश्चित कर- 
चेमे छ आर्थिक सहायता देन, तो ब्‌ सहर्ष स्वीकार की जायगी , 
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(१) 

¢ तू सुन्ञे जानता है अरे नट, मै कितना वडा आदमी द्र यह 
तू समद्यता है, 

८८ हा, मे तुनने बहुत अच्छी तरह जानता ह । डरपोंक, दुक, कलखा- 
रदित ओर रक्ष्माका दास, त्‌. एक वनियेका वेटा है| मेरी वेटी अनेक 
कला्जमिं कुरा है, शारीर ओर मनको वुद्धिके शासनम नचनेकी 
विलक्षण शक्ति रखती है ओर जगतके मर्कटरूप ( बन्द्ररूप ) मर्नोको 
अपने पैर्तेकी ञगुियोकि पोरो पर शत्य कराया करती है । उसका पाणि- 
ग्रहण करनेकी तुङ्चमे जरा भी योग्यता नहीं है, इस बातको मै भीमेति 
जानता दर| 

« अरे मठे मानुस, तू भूरुतता है] तेरी मति केवङ नृत्य करना 
ही जानती है । उसमे स्थिरताका ओर गहरी समक्षवृद्का चख भी 
नहीं है। इसी कारण तू मेरी अबहेना करके ओर मेरी नम्रतायुक्त 
याचनाका तिरस्कार करके अपना ओर अपने कुटुम्बका द्रोह कर 
रहादहै। क्यात्‌ यह नहीं जानता है किं यदि तू अपनी स॒न्दरी- 
कन्याका करकमख मुञ्चे अर्पेण कर देगा, तो वह्‌ करोो-अल्जोकी 
ऋद्धिकी रानी वन जायगी, गुर्णोका मूल्य न समक्ननेवाडे ठे्गोको 
प्रसनन करनेके चिए्‌ प्रार्णोकी वाजी ख्गाकर जो तु तरह तरहके 
शारीरिक वेर दिखलाया करता है, उनसे तुके सदासे चिर छरी 
मि जायगी ओर एक उच्चकुखसे सम्बन्ध हो जानेके कारण तू अपनी 
असाधारण उन्नति कर सकेगा १ 

“५ नादान ठ्डके, त्‌ पटे चमसे देखता है गौर सटी तराजुसे तीरता 
है! क्या भने अपनी पुत्रीको इसी छिए जन्म दिया है कि उसके द्वारा मे 
धनाव्य बनू ओर जिसे छोग "प्रतिष्ठा › कहते है उस नाम ॒मात्रकी 
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प्रतिष्ठाको बदा १ क्या मेरी पुत्री रेशो-मारमके साधनो भरे इए 
महरछोकी अपेक्षा मेरे तम्बके भीतर रहकर कुछ कम सुख भोगती है? 
क्या भै इतना पतित ओर नीच हो गया हर किं जिसको मैने, नृत्य, गान 
सगीतादि नाना करय सिखखाकर बुद्धिर्न बनाया है उसकी 
बुद्धि पर मै अपने स््ार्थके चिए्‌ अकुरा ड्द भौर उसकी रुचि या 
पसन्दगीका खयाल किये बिना उसे जीवनके एक जोखिमसे भरे हए 
व्यापारमे उल्का दू मेरी समक्षम कन्याको इस व्यापारमे डाल्नेका 
अधिकार स्वय॑ उस कन्याके सिवाय ओर किंसीको भी नहीं है; ओर 
तो क्या साक्षात्‌ परमेश्वरको मी नहीं है । यह काम तुम्दे-किरानेके 
व्यापारियोको हौ सुबारिक रहे ! तुम्हे यह रिक्षा जन्मधुदधके साथ ही 
ठे दी जाती है कि सस्ते भावसे खरीदना ओर मरही भवसे वेचना। 
इसटिए किरानेके माफ़क कन्याको मी चाहे जिसके हाथ वेच डारुनेका 
कायै तुमसे ही वनसकता है । जो खग कन्याको पतनीरूपमे 
खरीद सक्ते है, वे उसे वेदयाके रूपम बेच भी सक्ते है ! ययपि 
वणिक्‌ ोग च्ियोको खु्मख॒ह्धा वेदयापना नहीं करने देते है, परन्तु 
इसमे तो जरा भी सन्देह नहीं है कि जिस समाजमे मानसिक प्रेमके -विना 
निबाह सम्बन्ध होता है उसमे पुरुष या ल्ली अथवा दोनों ही मानिक 
व्यभिचचार सेवन करते है} खोकर्ल्नाके भयसे वे दारीरिक व्यसिचार 
मे ही सेवन न कर सके, पर गुप्त अनाचार सेवन करनेके अवसर 
तो द्रदतते ही रहते द । हमारी जातिमे बाख्कसे केकर इृद्धतक प्रत्येक 
त्री ओौर पुरूष स्वय परिश्रम करके पेट मरते दै ओर जिन्हे स्वर्यंके 
परिश्रमसे पेट मरनेकी जोखिमदारीका ज्ञान है वे ठेसा कभी नहीं कर 
सक्ते कि अपने जीवनका हिस्सदार किसी अयोग्य व्यक्तेको वना । 

पयोग ` ही हमारा मुख्य सिद्धान्त है ओर. इसीछिए हमने अपनी 
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पुतरि्योको उनके छिएु “उपयोगी ' हो, एेसा बर पसन्द करनेका 
अधिकार दे रक्खा है । रूपको भौर धनको नहीं किन्तु करखकौरार 
जर बलको ही हमारी पुत्री पसन्द कर सकती है। अरे नादान वष्नि- 
कुत्र, सुत्ने तेरी दद्या पर बहुत ठया आती है | तू मेरी पुत्रीके छिए 
तडप तडप कर आधातोहो चुकाहै ओौरञगेक्या होगा, सो भी 
मेरी अंखिंमे ्षर्क रहा है। परन्तु क्या कर, तुञ्च पर दया करके मै 
अपनी पुत्रीके जीवनभरके घुखको भिद्रीमे- नहीं मिला सकता। मैं 
उसके सुखी बननेके स्वाभाविक अधिकारके मार्गमे कण्टक नहीं बन 
सकता} हे, तुक्षपर दया करके-किसी लेभके वश नदी-मे इतना 
कर सकता ह कि तुञ्ञे,... 

“°क्या तू मेरी हदयेश्वरीसे मेरी पहचान करा देगा ? यह्‌ बतलकर 
कि मेरे साथ विवाह करके वह कितनी सुखी हो स्वेगा क्या तू मेरी 
ओर उसका चित्त आकर्षित करनेकी कृपा करेगा नटराज, भैं तेरे 
इस उपकारको जीवनभर नहीं मूर्दगा । 

« अनुभवहीन छ्डके, इतना उतावखा मत हो | इन हवाई किख 
के वनाने्मे यदि कहीं तेरी कट्पनादयाक्ति नीचे गिरकर चूर हो गई 
तो तेरा जीवन ओर भी अधिक दुःखमय बन जावेगा । मँ तुक्षे अपनी 
पुत्रीके पास तक जानेकी छुद्टी देता ह, ओर यह केवर तुञ्च पर दया 
करके-तेरे प्राणोके वचनेके छिए देता दह । परन्तु सावधान | कीं 
इससे तू बडी बडी आदाय मत बोध ठेना । क्योकि वह भी एक 
आत्माभिमानिनी भौर सुचतुरा कन्या है भौर रेसी मूख नदीं रै कि 
अपने भागीदारफी पसन्दगी करनेमे विसी तरह ठग जासके । सुद्षे 
इस वात प्र जरा भी विश्वास नदीं है किं तेरी च््मी जौर सोन्दयेके 
तेज्मे चह चकचीधा जायगी ओर इसी कारण मे तुन्ने उसके समीप 


९८६ 


तक जनि देनेमे कोद हानि नहीं देखता । तथापि यदि तेरी इच्छा ही 
है, तो तू खुशीसे उसके हदय प्र अधिकार करनेका प्रयत्न कर देख !* 

८ नटराज, तुमने मुञ्च पर बडी भारी कपा की { ययपि तुम्हरे 
शव्द वहत ही गरवे भरे इए है तथापि वास्तवमे वे गेभीराराय है 
ओर स्वे हदयसे निकटे इए है ¡ इस समय तो इन शब्दनि सुत्ने 
मृ्युमुखमे जानेसे बचा च्या है । अच्छा, तो मे तुम्हारी आज्ञासे उस 
हदयेशरीसे जाकर भिर्ता हँ मौर अपने भाग्यकी परीक्षा करता ह 1" 

वणिकपुत्रका नाम एराकुमार है । वह नटको प्रणाम करके अपने 
सुन्दर कोठेभेसे बाहर निकटा ओर उससे कहता गया किं जन तक 
मे वापस न आजा तव तक तुम यर उदहरना | 

ऊपर छिखी इद बातचीतसे पाठक समद ही गये गि कि यह युवा 
` वणिक्पुत्र नटकी छ्डकी पर मोहित हो गया है जर हर तरहके कष्ट 
सहन करके उसे अपनी पत्नी बनानेकं ङि आतुर हो रहा है । अभी 
कुछ ही दिन पहरे नटने अपने आश्चर्यजनक खेर दिखलये थे ! उस 
समय उसकी कन्या भी साथमे थी | प्रेष्टिपुत्रकी दृष्टि सरे खेरोकी 
अवहेलना करके नटकन्यापर जा अटकी ओर उसका परिणाम यह 
इअ। किं उसने अपना तनमनधन उस सुन्दरी प्रतिमा पर न्योछावर 
कर दिया ! उसने मनही मन निश्चय किया कि यदि यह मनोमोहिनी 
न मिलेगी तो इस नीरस चषक जीवनके बल्प्रवैक समाप्त कर दगा | 
उसने भपना यह विचार अपने पिताके सम्मुख भी स्पष्ट शाब्दोमे प्रकट 
कर दिया । उसका पिता इम्यश्रष्ठी इदावर्धन नगरका सवसे वडा धनी 
सेठ था । सेठने अपने प्यारे इकचैते पुत्रको इस अनुचित साहससे 
दूर रहनेके किर बहुत छु समन्ाया, अपनी जाति ओर प्रतिष्ठाकाः 
स्मरण दिलाया जौर यह भी कहा कि इस नटकन्यासे भी अधिक 
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रूपठवण्यवती, उचकुख्वी कन्यके साथ तेरा पाणिग्रहण करा दूँगा | 
परन्तु उसके सारे प्रयत्न निष्फर हो गये । जब देखा कि पुत्रका चित्त 
ठिकाने नही है-विख्छुरु परतत्र हो रहा है, तव उसने कुछ समयक 
छिएु इस विपयकी चच ही छोड दी ओर अवसर मरिठने पर उसके 
समवयस्क मित्रके द्वारा सम्ञाने बुश्चानेका निश्चय किया | 

एकाकुमारने पिताके ओर मित्रजनोके समन्नाने बुक्चने पर ऊुख भी 
ध्यान न दिया। एक दिन उसने किसी बहानेसे नटको अपने को्ेमे 
बुखाया ओर रघो सुवर्णमुदाओकि बदठे उसकी पुत्रीके हाथकी 
याचना की] जसा कि ऊपर प्रकट हो चुका है, इस याचना ओर 
खख्चेके सम्मुख उस। स्वाभिमानी नटने वहरे कान कर ॒च्यि ओर 
पुत्रीकी खुदपसंदगी पर सारी वाते छोड दीं । अव एराकुमार नटपुर्नीकि 
निकट गया है ओर कडाचित्‌ पाठकोंका चित्त भी उस असाधारण चित्ता- 
कर्षिणी, भुवनमोहिनी स॒न्दरीकी वातचीत सुननेके ङिए तडप रहा 
होगा। अच्छा तो आइए, हम सव उसके मार्मिक रइाब्दोके सुननेका 
प्रयत्न करं । 


| (२). 

इखवर्धन नगरके बाहर मैदानमे एक तम्बू खड़ा है । उसके एक कौनेमें 
वह्‌ नटपुत्री अपने स्वय कट्पना किये हए एक नवीन प्रकारके नृत्यका 
, अभ्यास कर रही है। एक बेजान पहचानके पुरुषको अपनी ओर 
आता देगेकर उसने नृत्य बन्द कर दिया । समक्चा कि कोद धनी पुरुष 
अपने जल्सेका निमन््रण देनेके छण आया है, इस छिए उसे सत्कार- 
पूर्वक आसन देकर आप सामने बैठ गई ओर आगमनका कारण 
पूछने र्गी । एलाङुमारने उरते उरते सत्र बाते प्रकट कर दीं ओर 
अन्तम कंहा-“ सुन्दरी, इसके पहले कि तुम सुक्षे कु उत्तर ठो भरे 
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इस निश्चय पर अनद्य खयाल कर केना क्रं तुम्हारा “न › मेरी अका- 
रमृ्युका कारण वन जायगा । तुम जेसी बुद्धिश्षारिनी मनो- 
मोहिनीके ्एि भे अपना सवसव अपेण कर देनेके ठिषए्‌ तैयार द 
जर तुम्हारी कठिनसे कठिन शतैके स्वीकार करनेमे म जरा भी 
अनाकानी न करगा। इससे तुम जान सकती हो कि मेरा तुम्हरे 
ऊपर कितना सचा ओर सम्पण प्रेम है। ” 

यह सुनकर नटयपुत्री दस पडी ओर फिर बोढी-““ श्रष्िपुत्र, यदि 
कोई बारुक अपने पितासे के कि चन्दरमाको मेरे सखसिमे काकर रख 
दो ओर पिता उसकी उक्त इच्छाक्रो त्त कर सक्ता हो, तोमेमभी 
तम्हारी इस सचे हदयकी किन्तु अशक्य प्राथनाको वडी खुशीसे 
स्वीकार कर सकती द । म्हारी प्राथैनाकतो ‹ अराक्य ' कहनेसे तुम्दे 
कितना दुःख होता है, सो तुम्हारे चेहरेके बदरूते इए रंगपरसे स्पष्ट 
दीख पडता है ओर गीतदरत्यकी कासि कोमख बना इ मेरा 
हृदय उस रगक्षो देखकर दुखी भी होता है । तथापि सन्ने अपने कुख्का, 
अपने व्यापारका ओौर अपने गौरवका भी खयारु रखना जरूरी है । 
एक तो यह्‌ सभव नहीं है कि तुम मेरे आदरणीय व्यवसायमे उप- 
योगी या सहायक बन सकोगे । दूसरे, तुम हर कोई क्तो स्वीकार 
करके ठ्एि कहते तो हो; परन्तु अपनी जात्िको निना किसी सको-' 
चके राजीनामा देकर मेरी जातम भिठनेका साहस कर सको, यह सुन्ने , 
असंभवित माद्धम होता है । तीसरे, तुम्हारी जो अष्ट खकष्मी है वह 
तुम्हरे ओर मेरे बीचके प्रेममे किंसी दिन बाधा डारनेवाटी बन सकती 
दै । इसङिए जब तक तुम अपने सारे घन परसे. अपना अधिकार छोड्- 
कर मेरे पाणिग्रहेणकी याचना न करो, तब तक मुद्चे आदा नहीं है 
ऊ भै तुहारे साथ सुखप्रयैक जीवन व्यतीत कर सरणी । हे सुन्दर 
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युवक, सुनने खेद है किं जव तक मेरे ओौर तुम्हारे वीचमे ये बडे बडे 
विषररूप कठि खड टै, तब तक मै तमहं निराश्चाकी खमे गिरनेसे 
नहीं वचा सकती । * 

एककुमारके वटनमण्डकपर आदाके चिह दिखलाई देने छो । वह 
आसनपरसे उठ बैठा ओर नटपुत्रीका हाथ धीरेसे अपने हाथमे ठेकर 
वोखा-“ प्राणक्ह्टेभे, ( यटि इस शबव्दसे सम्बोधन करनेकी तुम सञ्च 
अनुमति दो, तो ) तम्दारी छृपासे इन सारे विघ्नो ओर संरायोकि कि्टोको 
धराशायी करनेकी मुक्षमे शक्ति है । जातके वन्धनको मै इसी समय 
तिलक देता द, ओर अरन्जोकी सम्पत्ति पर मै छत मारता द्ै। 
यद्यपि भँ इस वातको अभी निश्चित शर्व्दोमि नहीं कह सकता द्धक 
मँ तुम्हरे कामम कितनी सहायता पर्चा सकूगा, तथापि इतना 
विश्वास इसी समय दिखा सकता हँ कि नटकला सीखनेके रष मँ 
इसी क्षणसे अश्रान्त परिथिम कर्ैगा ओर हे रंमोर, जब तक मे इस 
कामे पारगत न हो जाईगा-तेरा सुयोग्य सहायक जर भागीदार 
न वन जाऊंगा, तत तक तेरे सम्मुख " प्रेम › या ˆ विवाह ` का एक 
शाव्ड भी कभी उचारण न करगा }' 

थुवाके एक एकं शब्दसे नटकन्याका हृदय उद्वेङिति होने खगा । 
उसे उसके सचे प्रेम, प्रामाणिक निष्ठा, गहरी प्रतिज्ञा जौर अमूल्य 
आआतलमवलिकी ओर बहुत हा आदरभाव उत्पन्न इअ ओर इस आद्र 
भावम उस प्रेमीके प्रस्फुरित योवन ओर सौन्दयैने तो जौर भी इृद्धिकी 
जिससे कि वह तत्काल ही प्रेमरूप्मे परवति हौ गया। तथापि ची 
जातिकी स्वाभाविक उलाश्ीकताके कारण उसने अपना यह कोमक 
मनोभाव दवा र्खा; उसके महसे एक मी शब्द न निकला-वहं चपः 
चाप नीचेकी जर ठेखती इई थिर चो रदी । एककुमार उसके मनो- 
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भाच्को जान गया जर्‌ उत्साहं कर उसकं हाथको चूमकर वोल- 
“ वहम, सेरी इस ढीडताको क्षमा करना; ओर जिस ॒तरह्‌ यह 
चुम्बनं पह है उसी त्रह-यदि मे अपनी प्रतिन्ना पाख्न करनेम 
सतप न होऊं तो इसे ही अन्तिम समञ्च डेना। प्रिये, सुक्ष पर दया 
करो ओर अपने कुदुम्बके साथ रखके नटकलय स्तिखखनेकी भेरी 
स्राथेना अपने पिता पर्‌ प्रकट कर दो जरह तक चने इस वातका मी 
प्रयत्न करो कि कठ यर्ोसिे अपना डरा कृत्व हयो जाय जिस्ते कि 
मुञे अपने पिताकी योरकी किसी स्कावटका भय न रहे। 

नटसुन्दरीका हदव नवनीतकोमल हो गया } मस्तक नीचां करनेके 
सिवाय वहं ङुछ भी उत्तर न टे सकी । एलाकुमार वहेति बिदा इया 
लौर मारमप्रतीक्षा करते इए नयमे जाकर मिल } उसके रहे चच वाते 
सुनकर नटको वडी प्रसन्नता इई । इसके वाद बह अपने डरे पर 
चखा आया ओर अपनी पुन्रीसे भी सतर समाचार सुनकर क्व करनेकी 
तयारी करने स्मा | 

एलङ्कुमारने अपने पिताको एक पत्र ङिखा ओर उसमे सत इत्वान्त 
ङिखकर अन्तम यह न्िदन कर दिया किमेरीद्रद खोजन नरी 
जाय } यह पत्र उसने अपने नौकरको दे दिया ओर आप उस्ती समय 
सहर छोडकर उस्त नगस्को चल गया जह नटने अपने पर्चमेकी 
सूचना देदीथी। दूसरे दिन नट भी उससे जा मिला यौर कुमार 
उसके कुटुम्बे रह कर नटकलका अभ्यास करने च्गा। 

अभ्यासके वदच्मे जरा देसा अलौकिक रःन मिख्नेकी आशा हो, 
चहं फिर ओर कौनसा साधन चाहिए £ केवर छह महीनेमे चट्‌ 
अनेक प्रकरारकी करते ओर नृय सीख गया ओर अन्तमं यह ` 
निश्चयं इया क्ते अपनी कलमे उसने कितनी योग्यता परापत की है 
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इसकी परीक्षाके छिए वह्‌ किसी द्रवारमें अपने खेर दिखाकर राजाको 
रसन करे। 
(३) 

नट अपनी मण्डटीसदहित वेनातट नगरमे पर्चा है । वहोक राजने 
नटकखा देखनेकी इच्छा प्रकट की है | राजमहख्के विशार चौकमे 
अदेचर्यजनक कसरतो ओर खेकोमे काम आनेवारी तरह तरह की 
चाज सजादै गई दै। खमे गड़ाये गये ह, शरा जैवे गये है ओर 
जमीनमे गड हुए दो ऊंचे वेसिके वीच धातुका एक बारीक तार ठ्गाया 
गया है| राजा ओर दरबारी पुरूष चौकके एक भागम अपनी अपनी 
यौग्यताके अनुरूप आस्न प्र बैठे दै। महस्के छजो ओर क्षरो 
रानिरय ओर अन्त.पुरकी अन्य हिय मी तमाशा देखनेके लिए दम 
साघे इए वैटी है। 

एक सुन्दर ओर सुडौ युवा जरीका जे{धिया कपे इए चौकमे 
उपहित इभा। उसपर दृष्टि पठते ही ददौकौके हृदयो पर एक प्रका- 
रका मोहित करनेवाद्य प्रमाव पडा | यह युवा पाठकोका पूर्वपरिचित 
श्रेिपुत्र एकाङ्कुमार दही था। 

एकके बाद एक खेर सफरुतके साथ देने खगे। दशंकगण 
तार्लि्ये पीट पीटकर हार्दिक प्रसनता प्रकट करने ठगे । सवके अन्तम 
सवसे अधिक जोखिमका-घातुके तार पर शत्य करनेका खेल शुरू 
इञा । एलकुमार एक हाथमे चमचमाती इई तलवार ओर दूसरे हाथमे 
ढाठ ठेकर आकादयवे साथ बाति करनेवाछे उस चारीक तार पर 
खडा हआ ओर शरत्यकडाके तथा पटा खेल्नेके आश्चर्यजनक कौतुक 
दिखने ख्गा। इस प्रयोगमँ उसने आरात्तीत सफकता प्राप्त की। 
ददोकोनि एक स्वरसे कहा-“ शाषास ! नटराज शाबास |! शरीर- 
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साधन विधाकी हद हो चुकी !” परन्तु राजाके महसे एक भी प्रशंसा- 
सूचक रखाव्द न निकला । बात यह थी कि उस समय उसकी दृष्टि 
नटकन्याके सुगठिति शरीरम उल्क रही थी आर उसके साथ मान- 
सिक व्यभिचार सेवनमे रत थी । इसटिए उसने देखते इए भी इट 
न देखा । व्ह बोटा-“ अच्छा इस अन्तिम प्रयोगको एक वार अर 
मी करके दिखाओ} » आज्ञा पाते ही एलकरुमार फिरसे वसि पर 
चद्‌ गया ओर नटकन्या अपने मनोमोहनकी थकावट भिटाने ओर 
` उत्साह वढ नेके छिए वोसके समीप खडी होकर उत्तेजक गीत गनि 
ङ्गी ओर साथ ही उत्साहप्ररक ढोख्को ध्वनित करने ठगी [ इसका 
फर राजक चित्त पर जर भी विलक्षण हुआ । रूपके मोहके साथ 


कण्ठका मोह ओर मिरु गया । राजा अपने पदको भूक गया जीर केवल 


इसी वातके विचारमे तन्मय हयो गया किं इस सुन्दरीको वैसे प्राप्त 
करटः । इसी वीचमे एलापुत्रका दूसरी वारका खेर प्रा हो गया | वह्‌ 
नीचे उतर कर महाराजके सामने मस्तक द्ुकाकर खडा हो गया। 
राजने इस वार भी कुछ प्रसन्नता प्रकट न की ओर तीसरी वार खेक 
करनेकी आन्ना दी। 

अवकी वार दद्रीकोकों यह समन्रनेमे कुक भी बाकी न रह गया 
किं राजाकी आन्तरिक इच्छा क्या दहै} उनके हृदयम राजके प्रति 
तिरस्कारकी वषौ हो रही थी, परन्तु सेच्छाचारके जन्मसिद्ध अधि- 
कारको ठेकर पृध्वीमे अवतार ठेनेवाठे राजाञके मागमे कंटक विछा- 
नेका साहस किसे हो सकता है १ दूसरोके परिश्रमते ठष्ष्मीवान्‌ वनना, 
उस कक्ष्मीसे प्रत्येकं इन्द्रिकी षोडशोपचार प्रूजा करना, अपने प्रबङ 
कोभ ओर मानको पुष्ट करनेके किए सेकडो-हजारयो-खा्ो मयुष्योकी 
` वलि छेना ओर रेसी वर्को 'देशमक्ति,' “राजमक्ति ' ठहराना, इन 


प्रद्‌ 


सब वार्तोका हक इन्दे जन्मसे मिका ह रोता है। इसिए्‌ इनकी 
इच्छाके विद्र शव्दोका उच्वारण करना राजद्रोह कहता है ओर 
जो इस तरहका साहस करनेपर उतारू होता है, उसे अपनी इल्त- 
से ही नही-जिन्दगीसे भी हाथ धोना पड़ता है । गरज यह कि राजासे 
कोर कुछ न कह सका; ओर तो क्या उसके शारीरकी स्वैथा मधि- 
कारिणी महाराणी भी अपने अधिकारको जोखिममे जाता इञ देखकर 
कुक न गोर सकी । देखिए, यह कैसी सोचनीय दासता या गुखमी 
है| इस पर तुरी यह कि हम छेग इसी गुखमीको राजभक्ति ओर 
पार्त्रत्य कहकर पएठे अग नहीं समाते ६] रेसी अघम मानसिक 
दुर्वल्तात्े-राजा या पतिम इस प्रकार सीमासे अधिक पृञ्यपना 
स्थापित करनेसे हे समय समय पर बहत ही बडे वंडे कष्ट उठने पडे 
ह| आत्माभिमान क्या नीज है ओर हमारे मनुष्यत्वसम्बन्धी कुछ 
अधिकार द या नदी, अफसोस, करि इन बाकि जाननेकी भी हमे 
मनाई की जाती है] हम इस भातमामिमान ओर अधिकारको-जो कि 
प्रकृतिदत्त या स्वाभाविक है-प्रस्तन करनेकी अपक्षा मनुष्यकृत 
खूढियो भौर मनुष्यकृत राजार्मोको हर ॒तरदके कष्ट सहन करके 
प्रसन्न करना, अधिक पसन्ट करते दै । राजा, पति भौर समाजछ्ृत 
रूदिर्योके आद्रके छिए अन्याय ओर अव्याचार भौ सहन करना; 
इतना ही नही, अन्यायाचरण करते इए देखकर भी (न ' न करना 
आर इस तरद अपने तथा अपने कुटुम्बके न्याय्य सुखकि भी होम 
कर देना ये सव वते इस देशम “ भक्ति ' के नामसे प्रसिद्ध है। 
हमने जव तक इस भक्तेका रोना रोया, तव तक एखकुमारका 
तीक्षरी बारका चेर भी हो गया जर फिर वैप्तीदी आक्ना मिल्नेके 
कारण वह चौथी वार वौँ्त पर चदढं गया | उसे राजाकी व्यभिचा 
#. 
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रिणी बुद्धिका पता खग चुका था | यदि वह उस प्राणव्ह्माके पाणि- 
ग्रहणके ए किंसी राजाको प्रसन्न करनेकी प्रतिन्ना न कर चुका 
होता तो यह चौधी बारका प्रयत्न कदापि न करता। इत्तम बह 
अपना वडा भारौ अपमान भी समन्नता था } उसका साहस शिथिङ 
हो रहा था कि इतनेमे गद्धतचित्ता नटकन्याने उसको उत्तेजित किय 
जर अन्तम उसके कानके पास जाकर कह दिया“ मुक्षे इस कारण 
व्डाहीकष्टहो रहा है कि तुमह दस अपमानभेरे इए कमे डालने- 
वदभ्र] परन्तु प्यारे, तुम पक्षे अपने दद्‌ निश्चय ओर सचे 
दयसे वरण कर चुके हो, इसलिए अच तुम्हारा यही खे अन्तिम 
खेर होगा । राजा प्रसन्नता प्रकट करेया न करे, पर मे तुम्ह्‌ अपना 
जीवनसंगी पत्ति वनानेके खि तैयार द्र मे इसी समयसे तुम्दारी 
हो न्ुकी | ११ 

५५ मे "तुम्हारी हो चुकी ”” इन शन्दोने उस थके इए नटके शरीरः 
म बख्खछाछिनी निजटी दौडा दी। वह चौ वार्‌ तार पर चदा ओर 
ख्गमग पोच गज चरुकर तारकी हिडोख्के समान हिने रगा ओर 
साथ दी दोनो हाथेत्ति पटा चेख्ने ख्गा। दर्शकगर्णोकी ताशियोसि 
आका भूजने ठ्गा ! इसके वाद्‌ बह जागे बढा ओर तार पर अद्भूत 
त्य करने र्गा । इसं समय सवकी दृष्टि उसके वैरोर्मे स्थिर हो रदी थी; 
परन्तु स्वय उसकी दृष्टि एक ओर दही दद्य देख रही धी । राजमह- 
कसे थोडी ही दूर पर किसी गृहस्यका सुन्दर ॒घर था। उसमे एक 
अटोकिक रूपलवण्यवती युवती सीघ्र गतिसे बाहर निकली ओर 
एक फटेहार परन्तु युवा साधुके सामने खडी होकर कहने च्णी 
“भगवन्‌ , अपने चरर्णोकीं रजसे मेरे घरको पवित्र कीजिए जौर शुद्ध 
अ्जछ ग्रहण करके मुञ्चे माग्यश्चाखिनी वनादृए ।" साघु चुपचाप 
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उसके पीछे चख्ने ठ्गा ओर थुवतीके धरकौ पौरमे जाकर खडा हो 
गया । इतनेमे वह युवती भीतर गई ओर एक सोनेके थास्मे तरह 
तरहके पक्वा सजाकर के आङ तथा उन्हे स्वीकार करनेके छिर 
साधसे विनती करने ठ्गी। तार पर दत्य करता इया नट देखता है 
किवहसावुनतो ऊँची दृष्टि करता है ओर न उस पक्वान्नको 
ग्रहण करता है। इसके वाद वह नीची दृष्टि विये इए यह कहकर 
मन्दगतिसे छौटने ठ्गा कि-““ हम ॒सर्वसगत्यागियोके च्षए पौष्टिक 
आहार केना वित है । यदि कोई नीरस ख्घु भोजन होता तो कदा- 
चित्‌ ग्रहण कर स्यि जाता |" 

नट सोचने ठ्गा-“कैसे आश्चर्यकी बात है कि एक युवा है ओर 
दूसरी युवती हे । रसे एकान्तस्थानमे किं जर्हो ओौर कुछ नहीं तो 
एक द्ुपी नजरसे देख ठेनेमे कोई रुकावट नदीं थी, इस साधुने 
सामने ची दृष्टि करके भी न देखा ! यह अनुपम सुन्दरी जिसके 
शारीरमैसे यौवनक मद्‌ छक्का पडता है-प्रार्थेना कर रदी है ओर 
अतिशय नघ्रहोरही है, पर इस युवाने न उसकी आर देखा आर 
न अन्को ही स्पदी किया। इसके चित्तकी दृढता मौर स्वाघीनताका 
कुछ ठिकाना है | कर्हा इसकी निस्पृहता ओौर कर्ली मेरी खाठसा | 
करदा इसकी आत्मतुष्टि ओर कहां मेरी विमावद्रत्ति | करदा इसकी 
सम्पूण शन्ति मौर कर्हा मेरी क्षणक्षणमे हिडेञ्से होड व्गानेवाढी 
श्नान्ति| धन्य है } करोड वार धन्य है इतत पुरुपर्सिहको ¡ .. परन्तु, 
क्यामै भी पुरुप नदीं ह क्या भने केवङ छह महिनेहीपरँ कठिनसे 
कठिन विदा प्राप्त नही की है 2 तब पिर यह कैसे कहा जा सकता दै 
कि ठेसी अडोव्शतति प्राप्त कटनेकी योग्यता सुद नहीं है ई क्षणिक 
इन्दिय-मोगोके शिर यदि भै अद्रूट धन, उच्च कुठ यौर चित्तकी 
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स्वस्थताका बछ्दिन कर सकता हँ, तो क्या अक्षय सुखकी प्रा्िके 
किए इन सांसारिक भोगोँको उत्स नहीं कर सर्वगा ४ » इस तरहके 
विचारोकी अष्ट परम्परा उस नटके मनम उठने ठगी ओरं उनका 
वेग-उनकी शक्ति इतनी वदी कि उसके आसपासकी अज्ञानता ओर 
निर्वङताके सरि के बातकी वातै गिर गये ओर भीतरका सूये 
प्रका्चित हो उठा } तारपर नृत्य करता इभा नट एक क्षणम एक 
पूजनीय पुरुष चन गया | ॥ 
-जेंनहितेच्छु । 


चरित्र-गटन ओर मनोवल । 

हम अपने जीवनके प्रत्येक समयमे देसी अनेक नई नई आदर्ते 
सीखते रहते दँ जिनका हमे ज्ञान भी महीं होता। उन्मेस कुछ आदते 
तो बहुत अच्छी होती हे, परन्तु कुछ बहुत बुरी होती ह । कुछ एेसी 
होती है कि स्वयं तो वे बहुत बुरी नहीं होती, परन्तु आगे चर कर 
उनके फर बहत ही बुरे होते है ओर उनसे वडत कुछ हानि, कष्ट 
ओर पीडा पर्वती है! कुछ उनसे बिल्कुर उख्टी होती हैँ जिनसे 
सदा हषं ओर आनन्द वदता रहता है। 

खव प्रश्न यह है कि क्या अपनी आदते बनाना सदा अपने 
अधिकारमे है क्या यह बात हमोरे हाथमे है कि हम जिस तरहकी 
चाहं अपनी आदते बना ठे, जिस आदतको चि ग्रहण करे ओर 
जिस जादतको चाहं छोड दे ° इसका सक्षिप्त उत्तर यह है कि दँ, यह 
नात बिल्करुरु हमारे हाथमे है! हम अपना चसतरि चाहे जैसा बना 
सकते है । मञुष्य वही हो जाता है जो वह्‌ होना चाहता ¶। 
यह शक्ति मनुष्यमात्रमें स्वाभाधिक है । परन्तु यह शक्ति उस समय 
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तक छु भी कार्यकारी नहीं, जब तक इसका उपयोग माद्म न हो। 
अतएव पह इसका उपयोग बताना जरूरी रै। 

ससे पठे मयुष्यको इस स्वाभाविक राक्तिके अस्तित्व ओर 
कायैका सम्यक्‌ श्रद्धान होना चादिए। पश्चात्‌ उस महान्‌ नियम पर 
विचार करना चाहिए जिसपर चरित्रिगठनकी नीव रक्खा जाती है, जिसके 
अनुसार प्रदृत्ति करनेसे पुरानी, बुरी, खोटी जर नीच आदते दरट जाती 
है, ओर नई, अच्छी ओर ऊँची आदतें चैदा हो जाती है, ओर जिसमे 
जीवनमे सवैदेश वा रएकोदेा परिवर्तन हो सकता है । इसके छिए 
केवर एक वातकी जरूरत है भौर वह यह हे कि मनुष्य परे उस 
नियम पर सचे दिर्से विचार करे, ओर पिर उसके अनुसार कायै 
करनेका दृढ सकट्प करे । 

मनोवर ही मनुष्यके सम्पूणं कार्योका उत्तेजक है । इसका अभिप्राय 
यह है किं मनुष्यका प्रत्येक कार्य जो सकट्प द्वारा किया जाता है 
एक विचारका परिणाम है। जिस कायैका जितना अधिक विचार 
किया जाता है बह कार्यं भी उत्तना दी अधिक होता है] जो काय 
वार बार किया जाता है, बह धीरे धैरे आदतका रूप धारण करने 
ठगता है । अनेक आदरतोकि समूहका नाम ही चरसि है । इसीको अग- 
रेजीरमे करैक्टर (12120067 ओर दिन्दीर्मे : चाछ्चख्न › कहते है। 
इसलिए तुम॒जिप्त तर्के काम करना चाहते हो जौर जैसा अपने 
आपको बनाना चाहते हो उसी तरहके विचार तुम्हारे दिम आने 
-चाहिए। जो काम तुम करना नहीं चाहते, जिस आदतको तुम प्रहण 
करना नदीं चाहते, उनके पैदा करनेवाठे विचार कमी क्षणमात्रके 
छिए मी तुम्हारे मनमें न आने चादिए। 
` यह एक मानी इई बात है ओर इसमे किसीको तनिक भी विवाद 
नहीं है कि यदि मनमे कोई विचार छु समयतक बराबर आता रहे तो 
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वह (विचार) धीरे धीरे मस्तकके उस भागम प्हूच जायगा कि जह 
वह॒ अंतमे कायैका रूप अवद्य धारण कर ठेगा; अर्थात्‌ जहौ प्च 
केर वह शरीरको अपने अयुसार कायै करनेके छिए्‌ वाधित कर देगा, 
अवे यदि वह विचार अच्छा है तो उसका फ़ भी अच्छा होगा 
ओर यदि वह विचार बुरा है तो उसका परिणाम भी बुरा दोगा 
हत्या, वघ आदि जितने भी बुरे कर्म है सव इसी तरह होते है ओर 
इनके विपरीत जितने उत्तम कारय है, वे भी इसी तरह होते हे । 

समञ्चने भौर याद रखनेकी वात है कि प्रत्येक का्यैका कारण 
विचार दहै; परन्तु किसी प्रकारके विचारको मने रखने या न रख- 
नेका ह्मे पूर्ण अधिकार है । हम अपने मनके स्वतंत्र राजा है प्रण- 
रूपसे वह हमारे वामे है ओर हमको सदैव उसे अपने वरामे रखना 
चाहिए ! यदि कभी वह वमे न रहे, तो उसके वराम करनेका एकं 
उपाय रहै । उसके अनुसार चल्नेसे हम मन ओर विचार दोनोको 
अपने अधिकारमे कर सकते ह । 

मनुष्यके शरीरम यह गुण है कि उसमे किसी कामको वार वार 
करनेसे उस कामके करनेकी राक्ति बट्ती जाती है । पटी वार 
किसी कामके करनेमे जितनी कठिनाई होती है उससे कहीं कम 
उसी कामको दूसरी बार करनेमे होती हे जर उससे भी करीं कम 
तीसरी बार करने ओर तीसरी बारसे मी कम चौथी वारके करनेमे 
होती है ! गरज यह कि हर बार कठिना कम होती जायगी ओर 
आसानी अधिक्‌ माद्धम होती जायगी | धीरे धौरे एक दिन वह काम 
निख्कुर आसान हो जायगा जओौर उसमे जरा भी कटिनाई न रहेगी, 
परन्तु हौ, उससे उच्टा करनेमे बडी कलठिनिाई माद्धम होगी । ठीक 
यही हारुत मस्तककी भौ है । एक विचार पहली वार जरा कषिनारईसे 
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पैदा होता है। दूसरी बार उसते आसानीसे, तीसरी बार उससे भी 
अ्यादह आसानीसे, इसी प्रकार ज्यादह्‌ उ्यादह आसानी होती जायगी ओर 
वह विचार धीरे धीरे मनका एक अग हो जायगा । अत्र इसको दूर 
करना कठिन हो जायगा } परन्तु स्मरण रहे कि ससारम कोई काम 
कठिन भरे ही हो, परन्तु असम्भव कोई भी नहीं है! धीरे धीरे 
अम्यास करनेसे कठिनसे किन काम भी सरल हो जाता है । यह 
प्रत्यक्षसिद्ध िद्धान्त सवेमान्य है । इसमे किसीको कोई मी राका नदी हो 
सकती है । इसी सिद्धान्तको दृ्टिमे रखते इए प्रत्येक मनुष्य अपने 
विचारोको वरामे कर सकता है ओर उनपर अधिकार पा सकता 
है। यदि रूम सफलस्ताने हो, या कुछ समय तक होती न दीखती 
होतो कोई परवा नदहीं। निरारा कभी मत दोजो । उद्योग कमी 
निष्फर नहीं जाता ! बार बार कोशिश करो । बार बारकी कोशिसे 
एक न एक दिन सवर्य सफच्ता होगी । जिस कामको तुम कठिन 
सम्षते हौ वह सरर हो जायगा ओीर जिन विचार्रोको अभी तुम 
वराम्‌ नही कर सकते थे उन्हीं विचारो पर तुमको परणं अधिकार हो 
जायगा | 

अतएव प्रत्येक व्यक्ते अपने विचारोको वदाम कर सकता है 
ओर मनुष्यमात्र इस शक्तिको प्राप्त कर सकता है कि चदि जिस 
प्रकारके विचारोको अपने मने अनिसे रोक दे | क्योकि यह एक 
सर्वमान्य सिद्धान्त है जर हमे इसे कभी न भूलना चादिषु कि किसी 
भी कामके छिए्‌ हमारी प्रत्येक बारकी कोरि उस कामको 
ञ्यादह आसान बना देती है, चाहि श्रू असफकता ही क्यो न हो) 
अथौत्‌ चाहे श्ुरूमे हम विसी कामम सफर्ता नदो, तो भी 
यो ज्यो वह काम किया जायगा त्यौ त्यो उसमे ज्यादह आसानी 
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होती जायगी । रेसी दामे असफलता मी सफठता है| कयो कि उ्योगमै 
तो असफर्ता होती नदीं ओर उद्योग चाहे जव क्रिया जाय काम 
करनेकी शक्तिको ही बदताहै। एकं न एकं दिन अव्य 
सफकता होगी अर हमारी मनोकामना प्रण होगी । तएव यह 
चात सिद्ध है कि हम अपने विचार चाहे जिस तरहके वना सकते 
है ओर चाहे जसा अपना चसि्रि निमाण कर सक्ते है । 

यर्हो पर दो तीन उदाहरण दिये जति है} आशा है किं उनसे यह 
विषय विख्कुरु स्पष्ट हो जायगा । 

मान खे कि एकं आदमी किमी बडी कम्पनीका कोषाध्यक्ष 
( खजानची ) या किसी बैकका मैनेजर है । एक दिन उसने एक 
समाचारपत्रमे पटा फ एक मनुष्यने सिफै चार ही पाच षटं 
किसी सदेम कद ऊख रुपये कमा स्यि । थोडे ही दिनके बाद 
उसने किर एक रसे ही सनुष्यका हार पटा । अव उसवे जरम 
भी रेप्ती दी खल्सा पैदा होने र्गी । वह विचार करने ल्गा 
किये आदमी कितनी थोडी देरमे रुखपती हो गये | मै भी इन्दी- ` 
का अनुकरण करके शीघ्र ठ्खपती हो जाऊंगा । यही विचार उसके 
मनम रात दिन धूमने छ्गा । उसने रसे दो चार आदमिर्योका 
हार तो पठा जो एक बारगी अभीर हो गये, परन्तु यह उसने कभी 
नहीं सोचा क एेसे भी बहुतसे आदमी है जो रेसा करनेसे अपनी 
सारी प्रजी खोकेर भिखारी हो बैठे है | उसकी इच्छा दिनोदिन बढ़ने 
खमी । अन्मे एक दिन उसने अपनी तमाम प्रूजी वैसे ह किसी 
कामम ख्गा दी । परिणाम वही इ जो प्रायः देसी द्यामि इञ 
करता है अथौत्‌ उसको घाटा पड़ गया । उसकी सारी प्रजी जाती 
रदी । अन वह विचार करता है फि अमुक कारणसे सुत्ने सफारुता . 
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नहीं हई । यदि मेरे पास ओर रुपया होता तो म अवद्य घटेको 
पूर कर ठेता ओर साथमे बहुत ङु ओर भी कमा ठेता | अब यह्‌ 
विचार बार बार उसके मनम आता है, भौर वह सोचता है कि मेरे 
हाथमे कका जो रुपया है, यदिमँउसे च्गादू, तो इसमे कोई 
हानि नहीं है । शीधही जो रुपया कमागा उसरमेसे दे दगा । रेसी 
छोटीसी रकमका अदा कर देना कोई कठिन बात नदीं । अन्तम एक 
दिन उससे नदीं रहा जाता ओर वह वेैकंके रुपयोंको भी जो उसके 
अधिकारमे है ख्गादेता है मौर खोव्ैठता है। एेसी घटनाय प्रतिदिन 
ही देखने ओर सुननेमे आती दै । इनका कारण क्या है  दूसरेके 
रुपयेको अपने उपयोगे खनेका वही एक बुरा विचार । यदि कोद 
बुद्धिमान होता तो मनम आते ही उस विचारको निकार देता जर 
अपनी बुरी इच्छाको दबा छेता, परन्तु वह मूरवै था । उसने उसे 
स्थान दिया । जितना जितना वह उसे स्थान देगा उतना उतना ही 
वह विचार बढता जायगा ओर अन्तम वह विचार इतना जोरदार हो 
जायगा कि फिर काथैरूपम ही परिणत होता दिखलाईै देगा ओर 
उसका परिणाम धृणा, अपमान, शोक ओर पश्वात्ताप होगा । ञरूम 
ही जब मनम को विचार उठता रहै तब उसका हटा देना आसान 
होता है। बादमे उसका जोर बढता जाता है ओर उसका हटाना 
उत्तरोत्तर कठिन होता जाता दै । दियासखाई कितनी छोटी चीन 
है । शरू उसके बुक्षानेके छिए केव एक प्रैक काफी है, परन्तु 
यदि वह किसी चीज्मे छ्ग॒ जाय, तो घरभरमे आग ठ्गा देगी 
घौर फिर उसका वुञ्चाना कठिन हो जायगा । 

एक जर उदाहरण लीजिए । इससे यह माद्धम होगा कि किस 
तरह किसी चीजकी आदत पड़ जाती है ओर किस तरह वही ादत 
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रट जाती है 1 मान को कि एक नवघुबक है 1 चाहे उसके मातापिता 
धनवान्‌ हौ चहि निधन, इससे कुछ मतख्ब नहीं । चाहे वह उर 
जातिका हो, चि नीच जात्िका, इससे भी कुछ तात्पर्यं नदीं । हँ 
दतना जरूर है कि वह एक नेक सदाचारी ख्ड्का है 1 एक दिन बह 
अपने मित्रोके साथ सन्ध्याके समय सैर कर रहा है । उसके भित्र भी ` 
वैसे ही साधारण स्थितिके सभ्य सदाचारी ख्डके है, परन्तु प्रायः साघा- ' 
रण छ्डकोके समान वे भी कमी कमी भूल कर वैठते है | ेषादही 
उस दिन भी इभा । उनमेसे एकने कह टिया कि चरो, आज किसी 
जगह चलकर साथ साथ खव इसमे कुक मी कठिनाई नहीं इई; सब 
हेसते खेकते उस स्थान पर पैव गये | बह उनमेसे एक छ्ड्कं 
बोढा कि मादे, कुछ पीनेको भी चाहिए । उसके तिना ऊुछ आनन्द 
न आयगा । अव हमारा नवयुवक उस समय इकार करना सभ्य- 
ताके प्रतिकृ जओौर मित्रताके निय्मोकि विरुद्ध समञ्षकर देमि हा 
मिख देता है । विवेक अंदरसे रोकता है ओर पुकार कर कहता है 
कि सावधान हो, देख, क्था करता है | परन्तु वह इस समय कुछ 
नहीं सुनता । उसको इस बातका विचार नहीं है कि चसिकी द्ठता 
सदा सच्चे माग पर जमे रहनेमे है । वह मित्रोके साथ उस दिन थोड़ी 
शाराव पी ठेता है! यद्यपि वह इस विचारसे नदीं पीता कि उसको 
सराव्से प्रेम हैया वह रारावकी आदत डाङ्ना चाहता है, सिप 
यह खयार करके पी चठेतारहै कि मित्रम इकार करना ठीक 
नहीं है । दैवयोगसे दो चार वार देसा दी मौका पड जाता है मौर वह 
हर बार थोडी थोड़ी पी ठेता है ! परन्तु इसका परिणाम वहत ही बुरा 
होता है । प्रत्येक वार विवेककी रोकटोक कम होती जाती है ओर 
धारं धीरे उसे नरोकी चाट पडती जाती ₹ | अव तो वह्‌ कमी कमी 
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स्वय मी खरीद कर थोडीसी पीलेताहै। उसको स्वप्रमे भीइस 
बातका खयार नहीं होता कि मेँ क्या कर रहा हर ओर इसका क्या 
मयकर परिणाम होगा । धीरे धीरे उसको शरावकी आदत पड जाती 
है जओौर अव उसके छ्ए उसका छोडना कठिन हो जाता है ] इस 
पर भी वह कुछ परवा नहीं करता; वह समक्षता है कि मेँ अपनी 
इच्छसे ही कभी कभी पी ठेता ह्र | जब देखा कि इसकी आदत 
ही पड गई, तव छोड दगा, परन्तु यह केवर उसका विचार ही है। 
उसके लिए शाराव दिन दिन जरूरी होती जातौ है ओर एक दिन 
वह आता है करि ज हम उत्ते पक्का शरावी देखते है । अनर उसे स्वय 
अपनी हाङ्त पर शोक ओर पश्यात्ताप होता है । ज्जा, घणा, अ- 
पमान ओर निधेनताके कारण उसे अपने पिचठे दिनोकी याद 
आती है । परन्तु अव उसका जविन विर्करुर नीरस ओर निराश हो 
गया है । यह्‌ उसके ए आसान था कि वह शरावको कमी पाता ही 
नही, या पीता भी तो इस अवस्थाको पर्हुचनेसे पहठे ही उसका 
त्याग कर देता ! परन्तु बतंमान अवस्था भी चाहे यह कितनी ही गि- 
री इई हो, कितनी ही बुरी हो, वह चाहे तो इसका त्याग कर सक- 
ता है ओर फिर एक बार पहटठेके समान सुख ओर श्वातिको प्राप्त कर 
सकता है ¡ आप पगे कि इसका उपाय क्या है ‡ उपाय यह है कि 
जब उसके मनम शराव पीनेकी इच्छा हो, तत्काल उस इच्छाको 
रोक दे-एक मिनिटकी देर न करे । यदि ज॒रा भी देर करेगा-जनरा 
भी उस इच्छाको अपने मनम स्थान देगा, तो फिर उसका निक- 
ना कठिन हो जायगा । चिनगारीका पहले ही ब॒ज्ञा देना आसान है। 
जव घरमे आग रग जाती है तब उसका वुञ्ञाना कठिन हो जाताहै । 
अतएव बुरे विचारको मनमे अतति ही रोक दो । इसीमे सारी सफर्ता है}. 
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यदौ एक वात, ओर कह देनी जरूरी रै कि कोई विचार केवट 
उस.विचारके दूर करनेका ही विचार कटनेसे दूर नहीं होता; 
उसके दूर करनेका सरक ओर निशित उपाय यहं है'कि मनको विस 
जर कामे ठ्गाया जाय अथवा मनमे उस विचारका कोई प्रति 
कूर वा अन्य को उत्तम विचार भर दिया जाय । रेस करनेसे चुरा , 
विचार स्वयमेव मनसे निकर जायगा ओर उत्तम विचार उसका स्थान 
छे छेगा । पठे पहर किसी विचारको निकार्नेके ङिए तनियत पर 
दवाव डरना होगा, परन्तु ज्यो ज्यो उसके किर उद्योग किया जायगा 
स्यो स्यो उसमे कठिना कम ओर आसानी अधिक होती जायगी | 
ओर इसके विपरीत उत्तम विचारोको मन्म स्थान देनेकी 
दाक्ते बदृती जायगी । परिणाम यह होगा कि धीरे धीरे दारा पीने 
अथवा ओर किसी बुरे कामके करनेका विचारः कम होता जायगा 
ओौर यदि कभी एेसा विचार जायगा मी, ' तो वह आसानीसे निकार 
दिया जा सकेगा ओर एक दिन वह आयगा करि जब उस विचारका 
-मनमे प्रवेश ही न होने पायगा । एक उदाहरण ओर मी दिया जता 
है। मान लो कि एक आदमीका स्वभाव ज॒रा चिडचिडा है अथात्‌ 
उसे जल्दी गुस्सा आजाता है । यदि कोद उसे कुछ कहदेता दै 
अथवा उसकी इच्छाके विरुद्धं कोड काम कर देता है तो वह्‌ त्िगड 
खडा होता है ओर्‌ नाराज भी हीने ख्गता है । अव्र इस दशामे वह जितना 
अधिक बुरा मनिगा भौर जितना अधिक अपने रोषको जाहिर 
करेगा उतना दी अधिक उसका क्रोध बढता जायगा । जरा जरा सी 
नात -पर उसे क्रोध आने लगेगा जौर उसके रिटि क्रोधक्षा त्याग 
करना दिन दिन कठिन होने र्गेगा; यदौँ तक किं रोष, रोध, -घृणा, 
रन्रुता ओर बदरा ठेनेकी इच्छा उसके स्वभाव -हो जार्यैने | प्रसनता 


~~ ~~~ 
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ओर प्रफुल्छता सटाके टिए विदा छ जायगी ओर हर एक्के साध उस- 
का चिड्चिडानेका व्यवहार हो जायगा ! परन्तु यदि वह जिस समय 
क्रोध अवि उसी समय उसे दवा दे ओर अपने मनको किसी जीर 
विपयकी तरफ च्गादेतो उसे प्रथमतो क्रोधा ही नहीं सकता 
ओर यटि आयगा भी, तो शौघ्र ठंडा पड जायगा । यदि फिर कमी 
क्रोध आयगा ओर वह उसे गात करनेका प्रयत्र करेगा तो उसको 
पहस्ेसे ज्यादह आसानी होगी | इस तरह थोडे दिनम दही 
उसका कोध द्ृट जायगा । तव न कोड वात उसे भडका सकेगी 
ओर न किसी भी बातसे उसे क्रोध आयगा } इसके विपरीत उसकी 
तकियतमे क्षमा, शाति, ठया ओर प्रेम पैदा हो जर्येगे जिनका आज 
वह्‌ विचार भी नहीं कर सकता 1 

दसी प्रकार उदाहरण पर उदाहरण चयि जाओ । एक एक आदत, 
एक एक स्वभावको टेखो | हर जगह इसी उपायकों उपयोगी 
पाओगे । दूसरोकी बुराई ` करना, उनके अवगुण देखना, ई्य, 
द्वेष, निर्देयता, कायरता, ओर इनसे उल्टी तमाम आदते इसी तरह 
विचारोसि पैदा होती रहै । इसी तरह हमारे मनमें राग, द्वेष वैद 
होतो है । इसी प्रकार हमारी तवियतमे हर्ष, विषाद, शोक, आनन्द 
याचखेदपैढा होता है । रेसे ह हम स्वयै अपने तथा दूसरोके ट्ण 
आदा जर प्रसन्नताके खरोत हो सकते है ओर रेसे ही उनके च 
निरागा जर दु-खके कारण वन सकते है । 

मनुप्यके जीवनम इससे व्यादह सच्ची ओर को वात नहीं है 
करि हम जसे वननेका विचार कते है वैसे ही वन जाते ह 1 यह 
वात विच्करुक सच है जर इसकी सचाईमे तानिक भमी सन्देह नदीं 
है कि आदमी जैसा विचार करता है, वैसा ही वन जाता है । उसका 
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चरित्र आदतोका समूह रै । उसकी आदते उसके कायस वनी है । ओर 
उसका प्रसेक कथि विचापपूर्वक है, अर्थात्‌ प्रत्येक कार्यके पूर 
उसके मनमे उस ॒कार्यफे करनेका विचार पैदा हा टै । अतएव 
यह बात बिच्कुरु स्पष्ट है कि हमारे विचारोसे ही हमारा चलसि बन- 
तादहै | विचार ही मूर कारणदहै। 

विचाररोसे ही हम अभीष्ट को प्राप्त कर सक्ते है ओर विचाररोते ऊचेसे 
ऊचे पद्‌ पर पैव सकते है । केवर दो बाते जरूरी है । एक यह कि मनु- 
ष्यको अपना उदे ओर मनोरथ निश्चित. कर ठेना चाहिए । दृसर 
यह कि सदा उनकी प्रा्तिके उदोग करते रहना चाहिए । चाहे उसमे 
कितनी ही कठिनाय सहनौ पडे ओर कितनी ही अआपत्तियोका- 
सामना करना पडे | स्मरण रक्लो कि स्थिर प्रकृति ओर षठ चरित्र 
मनुष्य वही है जो अपने मनोरथकी सिद्धिम भावी भके षष 
वर्तमान सुखकी परवा नही करता । सदा उसको तलाज्नुे देनेको 
तैयार रहता है । वह कठिनादयो दूर करता इञा ओर आपक्तियोको 
सहता इञ अपने उदेराकी प्रापतिमे ल्वीन रहता है ओर एक 
दिन अवद्य सफट्ताको प्राप्त कर ठेता है । उप्तकी मनोकामना परी 
डोजाती है ओर वह इच्छातीत होजाता ह । ( ऋमश्च; ) 


दयाचन्द्र मोयङीय वी. ए.। 


+ श्रीयुत राल्फ वार्ड दरईनके " करैक्टर॒विस्डिग-याट पावर ` नामक 
भन्थका स्वर्त्न अनुनाद्‌ 1 
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डाक्टर जेकोवीका व्याख्यान । 


( राजकेरय्मे दिया हुजा। ) 


जैनधर्म पर एक न्याख्यान देनेके डिए्‌ युक्स क्य गया है, यदं 
एक एसा विषय है जिससे मेरा परिचय चिरकाल्करि अच्ययनसे ओर 
भारतवर्पकी अवस्थाके अनुभवसे हो गया है। हमने जैनधर्मकी स्थिति 
योडे दी कार्प्ने समक्ष है, पडे धिश्वास धा कि यह ॒वौद्धधर्मकी 
शाखा है, क्योकि उस समय बुद्धदेवको पथिमी विद्वान्‌ भटी मेति 
जान गये थे जौर्‌ चकि वौद्धधमको उसके अपने जन्मत्थान भारत- 
वर्पके बाहर वहृतसी एाशियाकी कौरमेनि ग्रहण किया है ¡ अतएव यह 
धर्म स्वभावतः समान मतोका मूर समक्चा जनि ठ्गा ओर जैनमत भी 
इन समान मतोमेसे एक माद्धम रोता वा 


साधु-धमं । 

वीद्धमतकी तरह जनमत भी असख ओर युख्य करके साघु- 
धमै है। अर्थात्‌ यह सुल्यत साघुओं ओर साध्वियोके सधघके छिषए 
है अर श्रावक दूसरी श्रेणीके सम्षे जति है । अतएव यह॒मादम 
होता था करि जन ओर वद्ध साश्चु अपने जीवनके वाहरी स्वभावरमे 
वहत कुर समानता रखते है ! इसके अतिरिक्त कोई रेप्ती विरोपता 
मथी जो इस वातकरो पुष्ट करती किंइन दोनो मतोका ९कदी 
निकाप्न था । बौद्ध जौर जैन प्रतिमारमे्ि भी वदी समानता दै, दोनों 
ध्यानस्थ अवस्थ्मे होती है भौर कख समय ॒पहठे बुद्धदेव ओर 
तीथकरयको अख्ग भङ्ग पहचानना कठिन वा । इन सव वातोसे 
यदी परिणाम निकाल गया कि जैनमत बौद्धधमेका एक सम्प्रदाय 
डेजो बौद्धधर्मसे प्राचीने कार्म ही जुदा हो गया | क्योकि जेन- 
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सिदधान्तोके विषयमे जो कुछ माम हुआ उससे असलीं बौद्धो ओर 
जैनोके मततोमे वौद्धोके अत्यन्त दूर दूरके सम्प्रदायो्े भी अधिक 
मौखिक भिन्नता माट्ुम इई { इस ऊपरो सिद्धान्तके आधार प्र अन्य 
विद्रानोने नवीन सिद्धान्त बना व्यि, जिनकी धृष्टता उतनी ही अधिक 
है जितनी ज्ञेनमत्तसम्बन्धी असटी सामग्री कम है ओर इसी कमीको 
इस धृष्टताका कारण आसानीसे कहा जा सकता है ! परन्तु गत 
राताग्दिके ६० वे ओर ८० वे वर्षे मध्यवर्ती कामे कुछ परि- 
वर्तन किया गया | उस समय डाक्टर बुहरछरको जो गुजरातमे 
शिक्षा-विभागके निरीक्षक ये-जनोके हस्तरिखित म्रन्योकि संग्रह 
करनेमे सफर्ता प्राप्त इई । ये भ्रन्थ दक्गिखन कािजके पुस्तकाख्य 
ओर ईगर्स्तान, ओर शेप यूरुपके कु पुस्तका्योके अधिकार 
चके गये । भै भी अपने भित्र डाक्टर बुदृटरकी सहायतासे मुख्य 
संगो मौर उपांगोकी हस्तखिित प्रतिर्यो प्राप्त कर सका । इसी 
समय बौद्ध धरमम्र्थोका अन्वेषण भी बडे जोरसे हो रहा था ओर 
इस काममे बहत उन्नति हो चुकी थ । इसी समय सुश्चे जैनधमेका 
अध्ययन आरम्भ करनेका सौभाग्य प्राप्त इजा; इस अध्ययनसे मेनि 
दीप्र ही पुरानी कट्पनाको अस्वीकार किया ओर सुद्ते विश्वास 
होगया करि जनमत चैद्धमतसे सर्वैथा स्वतन्त्र है । 
अन्तरस्थ सानी | 

सु्ञे जेन धर्ममन्थोसे जुद्धदेवके समसामयिको, मगधके राजां, 
ओर उस समयके कुछ धार्मिक नेताओंके नाम जनके चौवीसवे तीर्थ- 
कर्‌ श्रीमहावीरके समकाटडीन माद्धम इए ओर वौद्धेकि धर्प्रन्येमिं 
महावीरका उद्धेख ! निग॑थनातसुत , के नामसे मिल }.“ नतसुत ° 
श्रीमहावीरका नामहै, क्यो किवेक्षत्ियोकी ‹ नातः जाप्तिकेये 
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ओर ‹ निगथ  जैर्नोका एक प्राचीन नाम है जिसका प्रयोग उनके 
धार्मिक म्रन्धोमे करिया गया है} अतएव इसमे कुक सन्देह न रहा कि 
महावीर बुद्धके समकाटीन थे; इसके अतिरिक्त बैध उस स्थानक 
नाम भी छ्खि दै जहे श्रौमहावीरको निवौण प्राप्त इञा है । बौद्धधर्मसे 
जेनधर्मकी स्वतन्त्रता इस प्रकार सिद्ध करके हम एक कदम ओर्‌ 
अगे बढ सके । बौद्धोने निगथो अथवा जैर्नोको बहधा अपना प्रति- 
दरन्दी ( सुकावठेका ) सम्प्रदाय छ्खा है; परन्तु उन्दने इस बातका 
सकरेत भी नहीं किया कि जेन-सम्प्रदाय एक नवीन-स्थापित सम्प्र 
दाय था! किन्तु जिस रीतिसे वे जैन-सम्प्रदायका उद्व करते हैँ 
उससे यह माम होता है किं निगं्थोका यह्‌ सम्प्रदाय बुद्धदेवके 
समयमे चिरकाक ,सिथति प्राप्त कर चुका था भर्थात्‌ दूसरे श््दोमि 
बहुतकरके यह माद्धम होता दै कि जैनधरमे बैौद्धधर्मसे बत प्राचीन 
है । आगे चख्कर हभको इस मतको पुष्ट करनेके सुत मि्ेगे | 
बौद्ध-दश्च॑नके सिद्धान्त । 

जब हम एक ओर तो बौद्धददौनके भर दूसरी ओर जेनदशै- 
नके सिद्धान्तोका ष्यानप्रवैक अध्ययन करते है, तो दोनेमिं इतनी 
अधिक भिनता माद्धम होती है कि दोर्नोका एकही निकास होनेका ख- 
यार सर्वथा जाता रहता है । अुद्धदेवने चीर्जोकी नित्यताको अस्वीकार 
किया, उन्होने सेश्ञ्र उत्पत्ति मानी । सब नाशवान्‌. है, कुछ मी नित्य 
नहीं, ये उनके अन्तिम वाक्य कहे जति दै । प्रत्येक मौजट्‌ चीजके 
नादावान्‌ हेनेके विचारसे सब पदार्थोके क्षणभगुर होनेका बौद्ध सि- 
द्वान्त बादमे निक्रङ पडा । इस ॒सिद्धान्तने भारतीय दश्चैनमे धर 
परिवसन कर दिया ! इस सिद्धान्तका यह भादाय हैः-प्रव्ेक पदाथैका 
अस्तित्व केवर एकं क्षण रहता है ओर दूसरे क्षणम उसके स्थाने 
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ठीक वैसा ही पदार्यं जा जाता ह ठते %@-हम बद्तकोपने चीजे 








नते इष्‌ देखते दँ । हम जिसे किस सतुता अत्व य विस्तार 
कहते है वह केवट परेणीवदध क्षणिक अस्तित्वेका कन है] उतर 


सं इस अच्चर्यजनक सिद्धान्तन्नो विना व्यार जहे इए चियादा 
समद्चाचक्तां प्रयत्न करटगा | 
जीव यर पुद्धट । 
यह तो यष्ट है कि वधको हर चील्‌की नित्यता अस्वीकार करनी 
पडी जौर्‌ दे इत सुख्य ॒विचारक्ते इसके न्याय-निद्ध परिणार्नो तकत 
अतावगन न रहे! अतः उन्देनि जीव जर्‌ पुष्करा मी 
अस्तित्व सस्वीक्रर किया } चे जीकी नित्यता पर्‌ च्व 
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खन द्धम खिद्धान्तके अत्यंत धिर्द्ध समदते द| पल्तु इन 
चत्र ्रातेनिं नोना ज्ञान दद्र विक्द्ध है! उनके अदुसार जीव ओर 


दोनों नित्व ह जौर स्यायी अस्तित्र रखते दै ! वह मतं उनकी 
द्वीन-ष््तिन्न आधार है जीर लनण्द्ाक्तके मौटिकं तिदधान्तेच्रा 
सखयाक विखमेके चिप मँ जव इते अथिक्त व्योट्वार व्यान जगा । 
लैनोके अनुत्तार गौक्ढ चीजेनि सार ठो वरगमिं विभक्तं है; जीव 
खीर पुष्क ! इनञे अतिरिक्त तीन चीञं अर ट, आकायः, व्ात्ि- 
काच ओर अक्मांसिन्यठ | पल्तु इन पर्‌ हमं समय च्य नहीं 


८] 
| 
6 


| 


थ इ. ४ १ 31 ड्दद व्रतं क) दवंवं 0 ५ र्ते ¢ जीरके सुस्था 

क्न, व्याक यं हमार ईत्त चात्तक्तं सतव नह। च्छत्‌ | जक च्य 

= 9 तक उक्ते = १ सहा तक तन वे दर रः 

उक्त हु { जत्र तक्र उने साह्ल प्रात नरह हत्य वत्त तञ च दारी 

चारण करवै ~~ > सौर युं द्रव्य पर माण्यापसि वा) ठ्ना न 

त्रारण्‌ कर्ते रहते ह ! यौर पष्छ द्रव्य परमटवाति व्नादहै सजे 
[ज 


च्चित्य ध पर्न उनः पयाय दित्यं नह >) < पयय स्थितिः 
सत्य हं { ट्त उनकणं प्याय [वत्य नहा [ बुद्रञ्का पयति स्वात्र 
कने अनुकारे कटट्ती रहत्ती ह ! घुद्रर एकः पत्नी वस्तु कही जा 
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जो छु हम दिखता है वह्‌ बादर अवस्थाका पुद्रङ है, परन्तु 
पुद्गल सष्ष्म अवस्थामे भी बदर सकता है जओौर उस्र समय हमको 
दृष्टिगोचर नहीं होता । अब वह बात जो जेनददरौन सिद्ध करता है 
वस्तु्ओंकी स्थितिका-जेसी कि वे हमको जीव ओर पुद्रक्का एक 
दूसरे पर असर पडनेसे माद्धम होती है-कारण समश्चाना है ओौर जैन- 
दरीनने यह बात अव्यत अनुकूकता ओर सम्पूर्णताघ्वैक कर दिखाई 
है । अव मैं कुछ जर व्योरेवार कहता ह । जेसा कि मैने पे कहा 
था जीव जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करते, शरीर धारण करते रहते 
रै ) अतएव हमको मोक्ष गये इए जीव जो ससारी जीवनसे निश्वय- 
खूपसे सुक्त हो गये दै, ओर ससारी जीवम, जो अमी वन्धनमे है, 
भेद दिखखाना है | ससारी जीव पित्र नहीं होते किन्तु वे न्यूनाधिक 
अपात्र होते है । जीव अपने ५ अपक्ति हो जाता है । 

कप) 

स्य भारतीय दाशनिक इस वातत पर॒ सहमत है कि हरएक काम 
जो हम करते है हमारे जीवों पर असर डारुता है, उन पर कुछ चित्र 
चना देता है ओौर यह चित्र उस समय तक रहता है जवर तक वह्‌ बे- 
असर नदीं हो जाता | यह चित्रि कर्मं कहखता है ओर यहं उस 
उ्य्तिके जो अपने कमैके कारण जीवनकी मिनन भिन स्थितिर्योको 
श्रहण करता है, सुख या दुःख भोगनेसे बेसर हो जाता है] अव 
जैनदर्शानमे केवर जीव अर पुद्रक ही माने गये रै, अत. यह अनु- 
मान होता है कि कमे अवद्य पौद्खिकं है, वास्तवमे जेन इस बातको 
ठीक रेसा ही मानते है । कर्म॑पुद्रलकाय है} कर्मके विषयमे उनके 
विचार ये है-किसी व्यक्तिके कर्मसे उसके जीवे पुद्रर्के अणु 
-सूषमरूपममे जाने खगते है; सूक्ष्म पुद्ररोका जीनेमे आस्व होने ख्गता 
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है ओर हम कह सकने है $ जीव कमैपुदलोसे वैसे ही मर जता 
हे जैसे रेतसे यला ! इस प्रकार कर्मके पुद्रर जीवक प्रदेदोसे मिर 
जते है ओर ८ कपायके कारण, जो वैघनका काम करती है ) जीवसे 
ठेते मिरु जति ह जैसे दूध पानीमे; ओर इस प्रकार जीव अपवित्र 
हो जाता ह! करम जीगात्माके स्वाभाविकं गुर्णोका आवरण कर ठेते 
है; ये गुण सम्पण ज्ञान ओर सुख दै । कर्म इन शुणेकि प्रगट हेमे 
वाधा डालते है । भिनल भिन प्रकारके क्म भिन भिन्न गुणेकि प्रकट 
होनेमे वाधक ई । क्योंकि कमै एक प्रकारके नीं वरन्‌ आठ तरहके 
होते है | जव कार्मिक पुद्रखोका जीवमे आस्ये होता है तव वे आठ 
प्रकारके कमो अथौत्‌ कर्मकी आर प्रङृतियोमे परिणत हो जति रहै, 
जिस तरहसे हमारा खाया इआ मोजन शछरीरमे जाकर भिन्न भिन्न 
प्रकारके रसम पखितित हो जाता है ! एकं प्रकारका कर्म जीवकी 
जञानकौ स्वाभाविक चाक्तिका आवरण करता है, दूसरे प्रकारका कम 
अत्तरायका कारण होता है। एक गोनका बंधन करनेवाला 
हेता है ओर दूसरा किसी भवकी आयुको स्थिर करता है ओर 
इसी तरहसे दूसरे कर्मोको भी समञ्लना चादिए्‌ । हर प्रकारका कर्म 
कुछ कार तक अप्रकट रह सकता है; परन्तु अंतमे उसक्रा असर 
सवर्य होता है ओर वह जीवकौ स्थितिको अपने सभावे अनुसार 
कर देता है ओर असर पैदा कलेके वाद कर्म॑की जीवसे निर्या से 
जाती है 1 


निर्जरा । 


निजेरासे जीव सत कममोंसे रदित होकर अपनी स्वाभाविक युक्त 
अवस्थाको प्राप्त कर सक्ता है; यदि नवीन कर्मोका निरंतर आस्व 
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न हो | क्याक्ति इससे संसारी जीवनमे आत्माका बन्धन रहा आता दहै! 
अतएव मोक्ष पानके टिए्‌ कमेकि आल्रवका बैद होना मी आवद्यकीय 
है । इसको सवर अर्थात्‌ जीवम करमोकरि अनेके द्वारका वंद होना कहते 
है, अतएव संवर ओर निर्जरा अर्थौत्‌ नवीन करमोका रुकना जर एकत्रित 
कर्मोका क्चषड जाना वर्मसे सम्बन्ध रखते है । सदाचार तपल्या यर व्यान इन 
वातीकी प्राप्तिके ठिएु सुख्य कारण ह! तपस्या, सुय करके उपवास, 
कर्मोकी निरा करनेवाछे समक्षे जाते द । यदि उनकी निर्जरा नहो 
तो वे उस व्यक्ति पर्‌ अपना बुरा परिणाम प्रकट करगे } जव अनर्मे 
आत्मा सव्र कर्मेति रहित होकर पवित्र स्वरूप धारण कर छेता है तव 
चह अपने कमेक वोक्षसे इस ससारमें ठवा नही रहता, किन्तु चह 
युद्रस्से-जो किं अपने दवावसे आत्माको नीचे ही रखता है,रहित हौ 
कर जोकके ऊपर चल जाता है जहाँ वह सदैव मुक्त जवस्थामें रहता 
हे; न तो उस पर ससरारी पडा कुछ असर डा सकते हैँ जौर न वह 
उन पर कुछ असर डारूता है न उनकी पर्वा करता है 1 ये मुक्त 
आत्मा अर्थात्‌ सिद्ध है गौर उन्ही गत तीधैकररौके आत्मा है! तीर्थकरों 
को जैनी परमात्मा मानते है) क्योकि वे मुक्त आत्माय है जिनका 
धाक संसारी जीवन पुण्यात्माओके छिरए्‌ आददे होना चादिए। 
परन्तु जैन इस धातको स्पष्ट रूपसे अस्वीकार करते है कि वे परमात्मा 
ससारी कामो पर कोद सीधा असुर रखते है! वे ईश्वरको पंसारका 
कतीधती माननेके सर्वया विरुद्ध है। 

मेने कमसिद्धातका ८ दिग्दर्घन मात्र ) वर्णन किया है। क्कि यह्‌ 
जैनोकी दार्शनिक जौर धार्मिक पद्धतिका मुख्य आघार है । इस 
सिद्धान्त पर इ्िपात करनेसे उनके चारित्रके बह्धतसे नियमोको 
समक्चना सुगम हेगा। 
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जेनोंका चारित्रशाल्च | 

मुख्य सुख्य चारिक नियमोको प्राचीन कारे ही सब हिन्दुभोनि 
मान छिया था। ब्राह्मण, बौद्ध जौर जैन प्रथम चार व्रतो पर सहमत 
हे; ये त्रत अहिंसा, अचर, सत्य ओर ब्रह्मच है ¡ ऊपरके तीनो 
संप्रदायोमे एक - पौँवरवौ तरत है, परन्तु वह मिन्न भिन्न मतोरमे मिनन 
है! वे प्रथम चार्‌ तोके, विषयमे ही नहीं, विन्तु अर्दिसाको प्रथम 
स्थान देनेमे भी सहमत है! किंसीको इसमे सन्देह मही है कि किसी 
मनुष्यका घात करना, उसके माछ छीन ठेने अथवा उसको श्रुठ बोरकर्‌ 
धोखा देनेकी अपेक्षा कहीं बडा पाप है। परन्तु ° अर्हिसा ' की सीमा 
केवर मनुष्यजाति तक ही नही थी; इसका विस्तार जीवमत्र पर॒ था। 
बौद्ध ओर जैन दोनों ही किसी जीवको मारना पाप समन्षते हँ, परन्तु 
केवर जैन ही ‹ अर्िसा › को उसके विस्तृत अरथमे परमो धमः * 
मानते है, भौर इसके परिणामोँको भंत तक ले गये है। जीर र्चकिवे 
वनस्पतिको भी जीवसदहित मानते है, अतएव साधारण जीवन व्यतीत 
करनेवाले किसी पुरुषके अदिसाका प्रणेतया पाठनां असमव ही है; 
पलतु साधुओं पर इस नेतका पूर्णं बन्धन है ओर चारित्रक नियमोमे 
से अधिकांश नियम अर्दिसासे सबन्ध रखते है। गृहस्थ कमसे कम 
त्रस कायके जीवोकी रहिंसासे कवते है अतएव वे पक्त शाकाहारी, 
होते है, यह तो तुम जानते ही हो । अर्दिसा जैनोका परम कर्तव्य है; 
उनके चारित्रका मूलाधार है । 

जनोंका ्रद्धान | 

मे कं चुका द्र कि जैन वनस्पतिको भी जीवसरहित, जीवोके 
रहनेका स्थान अथवा पिंड समक्चते है । इसन वाततम वे अन्य हिन्दू 
दारीनिकेसि सहमत दँ ! परन्तु वे जीव-संसारका विस्तार त्रस ओर 
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वनस्पति कायके जीवसे मी अगे बढा देते है | इस वातमे उनके 
विचार व्डे अनौखे है ओर कमसे कम मारतवर्षके कोई दार्शनिक 
उनसे सहमत नहीं | जैन पृथ्वी, अप्‌, वायु जर तेन कायको जीव. 
सहित अथवा जीवक पिंड समङ्नते है, जिनको प्रथम ‹ काय › ओर 
जीव कह सकते है | जव इन प्रथम काय, पृथ्वीकाय अपू- 
काय इत्यादिमेसे जीव निकछ जाते है, केवर उसी समय वे जीवर- 
दित पुद्गरु होति है । तदनुसार शीत जख्मे जीव समञ्ञे जति है अतः 
उसे साधु कामम नही छते । इस प्रकार जैनोकी दृ्िसे हमको जीव- 
रहित पुद्रट सीमावद्ध॒समञ्चने चादिए ! क्योक्रि अधिकारा पदाथ 
कमसे कम कुछ समयके छ्िए जीवसहित गिन जा सक्ते है । परत 
यही पर अत नहीं है । अभी एक प्रकारके जीच जर ह जो सनसे 
नीची श्रेणीके है ओर हमारे दृष्टिगोचर नीं है] ये जीव निगोद 
कहते है । इस राव्दका अर्थं समन्चानेके किए मै वतखाता कि 
जैनेकि अनुसार वनस्पतिकाय दृष्टिगोचर जर अटृष्टिगोचर दौ 
प्रकारका होता है, निमोद दूसरी प्रकारका है । कुछ वनस्पति्योमे तो . 
एक ही जीव होता है ओर कुछमे, जिनकी सख्या अधिक है, 
वहुतसे जीव होते है जो मिरुकर एक वस्ती या भंडार हेति ह । निगोद 
देसी दी वनस्पति है । निगोदमे छोटेसे छेटे गोखे होते है जिनमे 
असख्य कोटरस्य होती है सौर प्रत्येक केोठरी्मे अनत जीव होते है 
जिनके जीवनके सव काम एक साथ हीते है] इन गोर्खेसे सव 
आकारा अक्षर प्रति अक्षर ठसाठस भरा है । निगोदमसे कुछ जीव 
कृमी कमी निकल जाते है ओर मोक्ष गये इए आत्मा्ओके युक्त 
होनेसे जो स्थान खाली हो जाते है उनके भरनेके चषि भात्माओंवरि 
शरेणी चढ़ . जाते है । क्योकि जीवोकी एकं श्रेणी नीचेसे ठेका त्रसं 
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अचुष्य ओर देवो तक है; अपने पापपुण्यके अनुसार भिन्न भिन्न 
जन्मभे जीव इस श्रेणी पर उतरा ओर चद्वा करते है । परन्तु केवर 
मनुष्यशरीरसे ही मुक्ति दो सकती दै । मेने जेनोके जीवसनैधी सिद्धान्तका 
केषर दिग्ददीन कराया है, जो एक अत्यन्त आवद्यकीय भाग है 
जेन साहित्य 1 

भे अधिक विस्तारके साथ न कहरैगा | अपने व्याख्यानके पे 
भागमे जैनमतके अत्यन्त आवद्यकीय सिद्धान्तोके ही मेने वर्णन कर- 
नेका प्रयत्न किया है ! इन सिद्धा्न्तोका विस्तारपूर्वक वणेन मौजूद 
है लीर उनकी व्याख्या अत्यन्त विस्तृत जैनसाहित्यके ग्रन्थो 
ओर ठीकार्थोमे की गई है | जन सारित्यका नाम 
केकर मै इसे अपने व्यास्यानका अन्तिम विषय बनाता 
द्व । मे जैनि्योकेि पित्र साहित्य अधौत्‌ श्चेताबरियोके स्ि- 
दान्तो या सूत्रप्रन्थोके विषयमे कुछ न करुणा ] मे केवर उन पुस्त- 
केकि विषयमे व्रुगा जो बादके ठेखकोने रची हैँ । प्राकृत आर 
संस्छतके पवित्र प्रथोकी केवर टीकाओंसे चना इया साहित्य पवित्र 
भर॑थोंसे भी-जिनकी संख्या पच ख कही जाती है-व्डा है। 
जैनमतके सिद्धान्तोको बतखनेवाके अन्थोके अतिरिक्त बहतसे प्राकृत 
शीर संसृत दोनेकि कान्य मौजूद है, जिनमें सुनियो, सुख्य करके 
तीथैकरोकी जीवनि्यौ छिखी गई है । इन ‹ चरितो "का कुरु अंश ही 
प्रकारित इया है भौर अधिकांश केवर हस्तछिखित ही मिकरूता है । 
इसर्मेसे कु कन्यके असटी दंग पर च्खि है} इनमे केवठवेही 
अखंकार है जो असख सेंस्छृतमे मिरते है । अन्य चरित्र कथाके 
अधिक सरल ठंग पर छवि है; उनमें प्रायः कहानिर्यो जर अन्य 
ऋथाय-जिनको जैन भलेप्रकार कहना जानते ये-छ्खी है । क्योकि 
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कदाचित्‌ प्राचीन बौद्धोके अतिरिक्त भारतीय केखकोकी देसी कोई भी 
श्रेणी ( समूह ) नही है ज जैनोके समान कहानिया कहनेके ओर 
मुष्यकर एेसी कहानिर्यो-जिनसे धार्मिक रिक्षा निकठती हो-कटनेके 
शौकीन हो 1 पचतत्रमे ख्घुरूपोकि छ्ए जो सनसे अधिक कैठे है, 
हम जनेकि दही ऋणी हँ । परन्तु भारतव्षके प्राचीन साहित्यके डिए 
एक दूसरी वाततम भी जेनसाहित्य बडे कामका है । प्राचीन पुस्त- 
कोक ठेखोसे हमको माम होता है कि ईसाकी प्रारभिकं शताब्दि- 
यसि दसवीं शतान्दि तक ओर उसके वाद तक शिक्षित खोगोके 
लिए, जो उत्तम सस्कृतके म्रन्थोंको नदीं पढ सक्ते थे, एक बडा 
प्राकृत साहित्य मौजूद था । परन्तु इस कंडे साहित्य्मेसे उत्तम सस्रत 
साहित्यके महकानयोके समान अति उत्तम ठग प्र शचि हृषु थोडे ही प्रथ 
वचे है; शेप सव विस्मरणर्मे पड गये ओर सदैवके ए लुप्त हो गये । 
हमको यह भी न माट्ूम होता किये किस तरहके प्रन्थ थे, यदि 
जैननि अपने कु प्राक्त ग्रन्थ, कवितार्ये ओर कथा्यै न वचा री 
होती । मै पटे * पडमचिय' ८ पद्मचरित ) का वणेन करता र जो हमारे 
अधिकार सव्रते प्राचीन प्राक्त कान्य है, क्योकि यह ईस्वी सनके आदिमे 
ही रचा इञा कहा जाता है । यद अवच्छिन बीररसमयी दौम ङ्ख 
है जीर प्राकृतके वडे वीररप्रमय साहित्यक्रा-जो अब सवथा ठप्त 
हो गया दै,-शेषाश समक्ष जा सकता है । उेखकने स्पष्ट रूपसे 
उस समयक मौजूद आदर म्रथोका अनुकरण किया है; वह वीररस- 
मय प्रथम ग्रथ छिखनेवाा कदापि नहीं है । बीरर्समय साहित्यके 
अतिरिक्त ओर कदाचित्‌ उसके कुछ कारु पश्वात्‌ 
गद्य ओर पद्य दोनोमि कथाके म्र्थोका बडा साित्य 
चन गया । यह हमको अलठंकारके ठेवकोकि फुटकर उद्टेखीसि मादधमभ 
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इञ है । परन्तु वे प्र॑थ-जिनका ध्यान उनको उटख करनेके समय 
धा-बहुत काञ्से खो गये है ओर हमको यह भी न.माद्धम होता कि 
वे कैसे ये, यदि जेन ठेखकों द्वारा च्वि इए वैसे ही कुछ प्रत्त प्रय 
इस समय मौज न होते } इन प्रनथोेे सवते प्राचीन यौर महत्व- 
प्रण हरिभद्रकृत समरादित्यकथा है, जिसको हेमचंदने सक 
कथाका आदरं चिखा है| यह ग्रन्थ न्वी रताच्दर्मे, एक हजारसे 
मी अधिक वर्षं इए, छिखा गया था । इसमे प्रेम-कथाये, स्थल ओर - 
जक पर साहसके कृत्य, दरवारोके श्चगड, कडाइ्यो इत्यादि भारतीय 
जीवनके मध्यकाठ्के नाना प्राकरके दय दिय है! इसमे सन्देह नहीं 
किया जा सकता फ इन्हीं विपर्योकी सामग्रीसि प्राकतकी आख्यायि- 
का्ये+-जो एक समय शिक्षित समाजको आनंददायक ्थी-ङ्खीं 
गई थीं | इसका क्या कारण है कि प्राकृते च्वि इए कथायोके 
प्रन्थ-जो एक समय बहुर्तासे ये-टठृप्त हो गये है 2 यह स्पष्ट है 
कि प्राकृतसाहित्यका जआन-जो किसी समय लोर्गोकी भापाकां 
शर रूप था यर इस छिए्‌ सुगमतासे उनकी समक्षम आजात्ता 
था-समयके व्यतीत होनेसे जौर सर्व॑प्रिय भाषाके बदर्नेसे, सर्वपरिय 
भाषसे ेसा मिन हो गया कि प्राचीन भाषामे च्वि हुए म्रन्थेकि 
समक्षनेके डिए विधिप्रुवेक अध्ययनकी जरूरत हो गह । इस प्रकार 
सवैसाधारणकी दृष्टिमं जो विद्रत्ताकी माषा पर प्राचीन .भाषाकी उन्त- 
मता थी वह जाती रही ओर प्राकृत प्रेथेकि पडनेवाठे सिवाय जन 
विद्रानोके, जो प्राकृतका आदर संस्छृतके वरावर करते ये, कीं न 
मिञे | जर इस तरह यह इञा कि अधिक सप्रिय प्राक्त भाषाकी 
रुकोके छिए हम जै्ोके ऋणी दै । 

परन्तु यदि मे इस विषयको अधिक ब्योरेवार कटर तो मेरे ्रोत्ता- 
अकरि धैय प्र्‌ अधिक भार पडेगा | मै खया करता द किभे यह 
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दिखानेके छिए्‌ काफी कह चुका ह कि जैनमतमे ज्ञानका वडा भडार 
है जीर यह उनके अन्वेपणके योग्य है जो प्राचीन भारतकी दार्शनिक 


तथा धार्मिक उन्नति ओर इतिहासके प्रेमी है । 
अनुवादक-- 
'संञ्चोधक' 
सास्यदशेन । 
( गताक्रकी पूति ) 
वेद | 


यह वात पहले ही कही जा चुकी है कि साख्यप्रक्चनके कर्ती 
ईशवरको नहीं मानने है, परन्तु वेदको मानते हैँ । मदम होता 
कि पृथिवीम शायद ही केर ठन या शाञ्च होगा जो धमेपुस्तकका तो 
प्रामाण्य स्वीकार करता हो;परन्तु धर्मपुस्तकके विषयीभूत ओर प्रणेता 
जगदीद्नरके अस्तित्वको स्वीकार न करता हो । यह ‹ वेदभक्ति ' भार-- 
तवर्षैकी वड ही विस्मयकारिणी चीज है } इस विषयको हम वु 
विस्तारके साथ छिलिना चाहते है । 

मयुजी कहते दै-““ वेदको छोडकर ओर सव म्रन्थ मिथ्या है। 
भूत भविष्यत्‌ वर्तमान, शाब्द स्पदौ रूप गन्ध, चतुवेणे, तीन लोक, - 
चतुराश्रम आदि सव ही वेदसे प्रकाश इए है वेद॒मनुरष्यौका परम 
साधन दै । जो वेदज्ञ है, वही सेनापतित्व, राञ्यशासकत्व जर सवै- 
छोकाधिपत्यके योग्य है जो वेदज्ग है व्ह चाहे जिस आश्रमे रहे 
सदा ब्रह्मे छीन होने योग्य है ! धमेजिज्ञासु्कि चषि वेद ही परम. 
प्रमाण है! जो ब्राह्मण तीन रोककी हत्या करनेवाख जीर जर्हौ तराः 


६२० 


खानेवाखां है, यदि ऋष्वेद याद हो, तो उसे कोद पाप नही दा 
सकता ] ” महाभारतके शान्तिपयैम कहा ईै-““ वेद शाब्दसे सवैभूतोके रूप- 
नाम कमौदिवी उत्पत्ति इ है 1 ऋक्संहिता ओर तैत्तिरीयसंहिताकै ' 
मगल चरणे सायनाचा्यं ओर माधवाचायेने खिला है-^“ वेदसे अखिछ 
जगत्‌का निमीण इञा है 1 » 

इस तरह स्वैत्र ही वेदका माहात्म्य बताया दै} किसी देशमे 
किसी भी घरमेप्रन्थकी देसी महिमा नहीं गाद ग । | 

अवे प्रश्न यह दहै किजेो वेद इस तरह सबका पू्ैगामी ओर 
उत्पत्िका मू है, वह आया केसे ? इस विषयमे जुदा जुदा खोगोके 
जुदा जुदा मत है ] कोई कोई कहते हैँ कि वेदका क्ती कोई भी नहीं 
है-यह ग्रन्थ ॒किसीका भी बनाया इञा नहीं है; यह निय जीर 
उअपैर्षेय है दूसरे कहते रै कि यह ईशवरप्रणीत है, इस चछिए सृष्ट 
ओर पौरुषेय है । हिन्दूशाञ्चोकी यह कैसी आश्वर्यकारिणी विचित्रता 
हैक वेदौको तो बे सव ही मानते हे, परन्तु वेर्दोकी उत्पत्तिके सम्ब- 
न्परमे उन्मेस किसी दो भ्रन्योकी भी एकता नहीं दिखलर देती । 

ण्वेदके पुरुषसुक्तमं ङ्खिा है कि वेद पुरुष यज्ञसे उत्प इआ । 
अथवेवेदमे एक जगह कहा है कि ऋक्‌-यजुः-साम स्तम्मसे उत्प 
इए दै । दूसरी जगह कहा है कि वेदोंका जन्म इन्द्रसे हआ दै । 
तीसश जगह कहा है कि ऋग्वे काठसे उत्पन इमा है । शतपथ 
ब्राह्मणमे कहा है कि अ्निसे ऋ वायुसे यजुष्‌, ओर सूयैसे सामवेदकी 
उत्पत्ति इ है । इसी म्रन्थम अन्यत्र छ्खा है क्रे भ्रजापतिने वेदस- 
हित जल्मे प्रवे किया ! जरसे अण्डा जौर अण्डे पहर तीन वेद्‌ 
उस्पन इए । एक जगह ओर च्लि है कि वेद्‌ महाभूत ( बरहा ) का 
निर्वास हे 1 तैत्तिरीय बराह्मणम कदा है किं वेद प्रजापततिवे स्मश्र है । 
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विष्णुपुराणमे कहा है किं वैद ब्रहमाके सुखसे उत्पन्न हए । सहाभा- 
रततके भीष्मपर्यमे है कि सरस्वती चौर वेड ॒विष्णुने मनसे सृजन 
किये | इत्यादि | 

देखा जाता है कि इन सव ग्रन्धोमे वेदोका सृष्टत्व ओर पीरुषेयल 
प्राय" सवत्र ही स्वीकृत इञ है-अपौरुपेयत्व कदाचित्‌ हीं करीं बत- 
खाया गया है । परन्तु पौकेके प्राय सव ही टठीकाकार ओर दार्खनिक 
विदान्‌ अपीरूपेयत्ववादी है । उन लोगोकि मत ये है-- 

सायनाचार्थने ऋष्वेदकी टीका्मे कंहा है कि ५बेद अपौरुषेय ३ै। 
क्योंकि उसे किसी मनुष्यने नहीं बनाया । " माधवाचार्य तैत्तिरीय 
यञुर्वेदकी टीकार्मे कहते है कि “ जिस तरह कार आकादादि नित्य 
है उसी तरह वेद भी नित्य है । " ब्रह्माको उन्होने वेदवक्ता स्वीकार 
किया है | मीमासक करते ह कि ^ वेद नित्य ओर अपौरुषेय है । 
दाब्ट नित्य है इस छिषए्‌ वेद भी नित्य है।' इाकराचायै भी इसी 
मतको मानते ₹ै ! नैयायिक इसका प्रतिवाद करते है जौर करति ई 
“५ मन्न जौर आदुरवदके समानः, ज्ञानी व्यक्तिके वचन प्रामाण्य होते है, 
इसी छिए वेदोकी भी प्रमाणता माननी चादहि९।» वैरोपिर्कोका मत 
है कि वेद ईश्वरप्रणीत है। कुसुमाजि-कत्त उदयनाचा्थका भी यरी 
मत है। 

इन सब शाकी आखोचना करनेसे जान पडता है कि कोई 
वेदको नित्य ओर अपौरुपेय कहते है ओर कोरे सृष्ट तथा ई्र- 
प्रणीत वतरते है । इन दोको छोडकर ओर तीसरा सिद्धान्त नहीं 
हो सकता । परन्तु सास्यप्रवचनकारका मत॒ सबसे निराला ह ¦ 
मुरारेस्तरतीयः पन्थः । वे परे कहते हँ कि वेद॒ कापि नित्य॒ नहीं 
हो सकता । स्वय वेदम ही उसके काैत्वका प्रमाण मौजूद है । 


ॐ 
8, ॥९ ॥। 





-वया-“ स तपोऽतप्वत्त तत्सत्‌ तप्स्तेपानः त्यो ज्दा अजायन्त 1“ 

तम च्छला € एय इन्त तरह वेदकं ऊन्न =. है तवं चद्‌ 

कदापि नित्य ओर अ्पोर्येय नरह हे चकत ओर जो संपौत्पेयं 

नहीं है वहं ॐ्व्य ही णैत्येव होगा । षलल्तु सांख्यक्रारके सतते वेद्‌ 
सपारष्य 


वहं 
खीर भी कहते हँ कि वेदने स्वनेके योग्य जो पुष है वह सुक्त 
नहीं हो नन्त; वद्ध होगा! जो सुक्त ह वह प्रृत्तिके अमाय वेद 





पौर्येय भी नहीं है ओर अपौँत्पेय मी नहीं है, मल यहं 
हो सक्ता है-यथा 

दिन्दृदर्यनद्ार्ोक्न नाम सुनते दी 
छरेजनक्त उद्धिक्ना कौर 
खद्ेख किया गया ] 

-तांस्यक्ररकी उुद्धिकी तीक्णता भी ज्च्तरि है अर जन्ति भी 
विचित्र दै } इस्यरा वह्‌ चिश्वासत नहीं है कि संस्यकार इत्‌ रहस्यननक 
आन्ति गेम असावरानीसं गिर पड ह । हमारी समन्नमे सांल्यका- 
ठ्न च्य वेदक नहीं मानता भ. परन्तु उर स्तमयके समाजय 
त्ाह्णं ष्ठं दादैनिक्त क्त्र भी सादत करके वेदकी अवन्ना नही कर्‌ 
सनता था! इत चष उने मौखिक वेदमक्ति प्रका करनी पडी हैँ 1 
वेदकं मानना ण्डय हं ङ्त छिद, जरह जद्दौ अवद्यकता इई 
हँ { चह प्रतिगविर्योक्तो निरस्त ऊर्वे दिष्‌ उन्न चदु्रमं दुहाई 
ग इ। कन्ठ उह निक्चित जर पठता ह कवं वेर्टोक्ति अन्तद्यन्त 


=, = निवारणे = 
4 


„ उलकः चमाचरारणदः एटद्‌ इस तत्व 
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नहीं मानते थे ! वेद पौरुपेय नहीं है ओर अपोरुषेय भी नहीं है, 
यह कचन केवर व्यगमात्र है । इस वातके कहनेमे सूत्रकारका यह 
अभिप्राय जान पडता है कि-५ देखो, यटि तुम॒वेदको समर्ञान- 
युक्त कहना चाहते हो, तो वेद या तो परौरुपेय होगा या अपैरुषेय । 
इनर्मसे इस वातका प्रमाण तो वेदे ही मौजूद है कि वेद अपौरुषेय नहीं 
है 1 तव यदि यह पौरुषेय होगा, तो यह भी कहना होगा किं यहं 
मनुष्यकृत है । क्योकि यह वात सिद्ध की जा चुकी है किं सवैजञपुरुष 
कोई नहीं है ।" 

जव वेद पौरुषेय नहीं है ओर अपैर्पेय मी नदीं है, तव वेदं 
माननीय कैसे हो सकता है ? साख्यकारने इस प्रश्रका उत्तर देना 
आवश्यक समन्चा था ! यदि आजकटठंकी बात ठेखी जाय, तो मारत- 
चर्धमे इससे अधिक गुरुतर प्रश्न ओर कोद भी नहीं है! एक बार 
ओर भी यह परश्च उठा था। जिस समय धर्मशा्रीके अत्याचारसे 
पीडित होकर भारतव्पे त्राहि त्राहि करके पुकार रहा था, तब 
छाकर्यासिह बुद्धदेवने कहा था-४ तुम वेदको क्यो मानते हो ? वेदको 
मत मानो |” यह सुनकर वेदवित्‌ वेदभक्त दादौनिक मण्डलानि इस 
प्रश्चका उन्तर दिया थ | जैमिनि, वादरायण, गौतम, कणाट) कपिर, 
जिनकी जेसी धारणा थी उन्दोनि वैसा ही उत्तर दिया था] अतएव 
भ्राचीन दर्नराघ्रोमे उक्त प्रश्चका उत्तर रहनेसे ठो वातं जानी 
जाती है | एक तो यह कि आजकठ्की अंगरेजी शिक्षाके दोषे ही 
लोग वे्टोकी अलनीयताके विषयमे सन्देह करने ङ्गे हो, सो वात 
नहीं है । यह सन्देह बहुत पुराने समयसे चला आ रहा है । प्राचीन 
दर्डीनिकोकि वाढ हकराचार्य, माधवाचार्य, सायनाचार्यं आदि न्वान 
दार्शनिक भी इस प्रश्नका उत्तर ठेनेके डिर्‌ चिन्तित इर्‌ थे । दूसरी 
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यह फ इस प्रश्चको पररे पहर बौद्धोनि उठाया था ओर प्राचीन 
दारौनिकोने पहठेपहर उसका उत्तर दिया था। अतएव बौद्ध ध्म 
ओर दर्शनश्ा्लोकी उत्पत्ति समकाटीन समक्ष जा सकती है। 

८'वेदको हम क्यो माने १› इस प्रस्नकी विचारभूमिमे मीमासक 
जैमिनीको महारथी ओर नैयायिक गौतमको उसका प्रतिद्रन्द्री सम- 
कलना चादिए । रेसा नही रै कि नैयायिकोको वेद मान्य नहीं है । नहीं 
वे वेदको मानते है, परन्तु मीमासक जिन जिन कार्णोसे वेदको मानते 
है, नैयायिकं उनको अग्राच करते है | मीमासक कर्ते है कि वेद्‌ 
नित्य जौर अपौरुषेय है । नैयायिक कहते दहै कि वेद आप्तवाक्य मात्र है ! 
नेयायिकनि जिन युक्ति्योसे मीमांसकमत खण्डन किया है उनका 
सार म्म यह हैः-- 

मीमासक कहते है कि सम्प्रदायाविच्छेदसे वेदकत्ती अस्मयैमानः 
है । सव वाते खोकपरम्परासे ची आ रही है, किन्तु यह किसीको 
भी स्मरण न्हींहै कि वेदको किसने बनाया | इस पर नैयायिक 
कहते है कि प्रख्य कार्म॑सम्प्रदायविच्छेद हो गया था । इस समय 
जो वेदका प्रणयन स्मरण नदीं है, सो इससे कुछ यह प्रमाणित नहीं 
होता है क प्रख्यके पहटे वेद प्रणीत नहीं इआ था । ओर यह भी 
तुम प्रमाण नहीं कर सकोगे कि वेदका क्तौ कभी किसीको स्मृतद्ीन ` 
या | वे ओर भी कहते है किं वेदवाक्य काट्िदासादिके वाक्येक समान दही 
वाक्य हँ । अतएव वेदवाक्य भी पौरुषेय वाक्य हे । वाक्यत्व देतुसे, मन्वादि 
वाक्योके समान, वेदवाक्योको मी पौरषेय कहना होगा ।, मीमांसक कहते 
है कि जो वेदाध्ययन करता दै उसके पदे उसके गुरने 
अध्ययन किया था, उसके पहले उसके गुरुने, ओर उसके परे उसके 
गुरने; इस प्रकार जदा अनन्तपरम्परा है वहो वेद अनादि 
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है | नेयायिकः कहते है कि महामारतादिके सम्बन्धे भी उसी प्रकार 
गुरुपरम्परा वतखादईं जा सकती है, ओर वे भी अनादि सिद्ध कयि जा 
सकते है । यटि कहो किं महाभारतके कत्त जो व्यास है वे स्मर्यमान 
है तो वेदके सम्बन्धे, भी कहा जा सकता है कि-““ऋतच सामानि 
जङ्किरे । छन्दासि जक्षिरे तस्मात्‌ यज॒स्तस्मादजायत |" उस तरह पुरुष- 
सूक्तम वेदकन्तौ भी निर्दिष्ट है । मीमासक कहते हँ कि शब्द्‌ निय 
है इस छिए वेठ मी नित्य है, परतु शव्द नित्य नहीं है । क्योकि शव्द 
सामान्यत्ववरतः घटवत्‌ अस्मदाठिके वाह्यन्धियग्राह्य है । मीमासक उत्तर 
देते है चि गकारादि शब्द सुनते ही हमको प्रत्यभिज्ञान होताहै कि 
यह गकार है, अतएव शब्द्‌ निय है । नैयायिक कहते है कि वह प्रय- 
भिश्ञान सामान्य विपयत्ववशत' होता है, जिस तरह केशा कटकर्‌ फिर 
उग आते हँ । मीमासक ओर भी कहा कते है कि वेड अपौरुपेय है, 
इसका एक कारण यह है कि परमेखर अशरीरी है-उसके ताल आदि 
चर्णोचचारण स्थान नदीं है । नैयायिक उत्तर देते है किं परमेश्वर 
स्वभावतः अरारीरी है, तो भी भक्तानुप्रहके अथै उसका शरीरग्रहण, 
असंभव नहीं है | 

मीमासर्कोने इन सव वातोका उत्तर दिया है, परन्तु विस्तारभयसे वह 
छोड टिया जाता है । गरज यद कि “चेदको टम कर्यो मानं ८ " उस 
तकके प्राचीन दरौनशाल्रोसे केव तीन उत्तर प्राप्त होते हैः-- 

१ वेद नित्य ओर अपौरुषेय है, इस छ्ए वह मान्य है । किन्तु 
यह वात वेद हीमे मौजूट है कि वह अपौरुषेय नहीं है । यथा-“ऋचः 
सामानि जक्िरे इत्यादि । 

२. वेद्‌ शखरप्रणीत है, इस छिए बह मान्य है | प्रतिवादी करगे 
{कि वेद्‌ ईश्वरप्रणीत है, इसका कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं है । वेद- 
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मे ञ्लिहै कि वैद इश्वरसंभूत रै। विन्तु जव वे वेदको मानतेदी 
नहीं है तब उसकी वात क्यो मानने चे £ दस विपंयको ठेकर्‌ 
जो वादानुवाद हौ सकता है, उसका पाठक सहज ही अनुमान कर 
सकते है ! उसको सविस्तर छ्खिनेकी आव्रयकता भी नहीं है । जै 
ईश्वरको ह नहीं मानते, वे वेदको इख्रप्रणीत कहकर स्वीकार नहीं 
कर सकते । | 

३. वेदकी निज शक्तिकी अभिन्यक्तिके दारा ही वेदकी प्रमाणता 
सिद्ध होती है । सांख्यप्रवचनकारने यही उत्तर दरिया है । इस सम्ब- 
रधम केव इतना ही वक्तव्य है किं यदि वेदम इस प्रकारकी दाक्ति 
हयो तो वेद अवक्ष्य ही मान्य है। किन्तु बहराक्ति है या नही 
यह एक स्वतंत्र विचार भावश्यक हो पडता है । अनेक खग करेगे 
कि हम वेदम कोई रेसी शक्ति नहीं देखते । वेदका अगौरब-भमानता 
हिन्दू शाघ्रोमे भी मौजूद है । सुण्डकोपनिपत्के आरभमे 'जपरा" 
ओर "परा" इसत तरह ठे विद्याये वतखादै गह है । इनमे वेदादिको 
जपरा भौर भक्षयग्राप्ति करनिवाटी ब्रह्मविदाको परा कहा है, अथौत्‌ 
वेदविद्ासे इस पराविद्याको श्रेष्ठतर बतलाया रहै । श्रीमद्रगवद्रीता 
अध्याय २ शोक ४२-४४ म वेदपरायणोकी निन्दाकी गई है। 
भागवतपुराण ८ ४।२९,४२ )मे नारद कहते है कि परमेखनर जिस पर 
अनुग्रह करते है वह वेद त्याग कर देता है | कठोपनिषतूमे कहा 
है--““नायमात्मा प्रवचनेन रम्यो न मेधया बहुना श्रुतेन 1" अर्थात्‌ 
वेदके द्वारा आत्मा छम्य नहीं ह्ये सकता । 

शाच्नायुसन्धान करनेसे इस प्रकारके ओर भी वचन भि सकते 
है । पाठक देखेगे कि ‹ वेदको क्यो माने £ ' इस प्रसनका हमने कोई 
उत्तर. नहीं दिया । देनेकी हमारी इच्छा भी नही है | जो समर्थ है वे 
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इसकी मीमासा करेगे । हमने पर्वगामी पण्डितोके प्रदरित कयि इए 
पथ पर परिभ्रमण करके जो देखा है, वही पाठकेकि सामने निवेदित 
कर दिया | 


नोट-यद स्वर्गय वानर वंकिमचन्दर चटर्जकि बगला ञेखका साराश दै-- 
सव विचार उन्दीके दै । जनो जिए उपयोगी समन्चकर प्रकाशित किया जाता ह । 


विविध-प्रसंग । 

१ संस्कृतभाषा कभी वोलचार्की भाषाथीया नदी? 

मरार्दीके सुप्रसिद्ध पत्र “ विविधज्ञानविस्तारः के अगस्तके अकमे 
एक महत्वका ठेख प्रकाशित हुआ दै । उसर्मे इस विषय पर वहत ही 
पाण्डित्यपूर्णं चचौ की गई है कि सस्छत भाषा किसी समय वोढ- 
चाककी मापा" थी या नद| इस विषयमे एतदेशीय जर पारचात्य 
रिद्रानेमे परस्पर वहत मतभेद है । एक पक्ष कहता है कि सस्छृत 
भाषा वोख्चाठ्कीं भाषा कभी नदीं रहा । वह ब्राह्मण आदि विशिष्ट 
ठोर्गोकी-जो शिक्षित ये-उस समयकी ग्रचटित भापासे भिन्न भाषा 
थी | उनके सिवाय दूसरे खोग उसे नहीं जानते ये 1 वे स्वय भी उसे 
पटढकर जानते ये। दूसरा पक्ष कहता ह कि नही, संछ्छत एक 
समय जीवित भापा थी] वह एक वडे भारी प्रदेश्ञकी बोर्चाठ्की 
भापा रह चुकी है। पाणिनि आचार्यक समयमे वह वोरी जाती थी। 
उस समय उसका नाम ' संस्कत › नहीं था| पाणिनिने अपनी स्ट- 
व्यायीमे उसका सिक ‹ माघा › के नामसे उद्धेख किया है । ‹ भापा ' 
इस नामसे माद्धम होता है कै वह सवै साधारणकी बोख्चाख्की 
भापा थी । ठेखकने अपने इस पिचढे मतकी पुष्टिम बडत ही सतोष- 
योग्य युक्तिर्यो दी दै ओर अपने विरुद्ध पक्षका बडी ही योग्यतासे 
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खण्डन किया है। ठेखकका अनुमान दै कि ईष्वीसनके ५० ०-६०० 
चर्पूर्से शुद्ध संस्कृत भाषाका हास होना जर इञा ओर होते 
होते ईस्नीसनके प्रारम्भ प्राकृत भाषाका उदय इञा | इसके पहले 
संसछतका जोरोछोर था । पाणिनिका स्मय ईस्वी सने १०००- 
८०० वर्षं पटे माना जाना है। इत्यादि ¡ यह ठेख संस्कृतज्ञ विद्रा- 
नोके पठने योग्य है। 

आर्यसमाजकृरत मेघजातिकी शुद्धि ओर जेनसमाज। 

आर्यसमाजके सिद्धान्त चाहे जसे दो ओर उसके सुधारके ठग चाह 
जसे हो, परंतु इसमे सन्देह नदी कि उसमे उद्योगी साहसी जीर कमे- 
वीर पुरर्पोकी सख्या अच्छी है । उसमे केव वातीनी जमाखचे कर- 
नेवारे ही नहीं है- काम करनेवाठे भी है । स्यालकोट, युरुदासपुर, जम्बू 
ओर काङ्मीरके कितने ही चरमे मेघ नामकी एक जाति है । इसकी 
जनसेख्या गत मनुप्यगणनके अनुसार ख्गभग १ रख १५ हजार 
है} ये लेग साधारणतः गौर व्णैके है । उनके आचार-विचार रहन-सहन 
के भीतर श्रेष्ठ िदूपनके क्षण मिस्ते है ! किसी समय वे समाजके 
ऊचे दर्जे पर प्रतिष्टित रह चुके है | इस समय भी उनमें कोई गंदा धंधा ' ` 
करनेवाठे नही ई । वढई, दजीं आदिके काम करके वे अपनी जीविका 
निवह करते हैं । कोई कोई खोग नौकरी भी करते है । इन लगे ग्रति ` 
दिन्दुोका व्यवहार वहत ही बुरा है । ये टोग हिन्दुमोके प्रामोमि या 
मुदह्योरमे निवास नहीं कर सकते.कुएको स्परो नहीं कर सकते,पानी पीनेके 
चिए दृूसरोकी पाकी इन्दे सदा अपेक्षा रहती है । राजमार्गो प्रसेवे 
स्वाधीनतप्रवैक नहीं चङ सकते ¡ कोई "पवित्र" हिन्दू उनके स्परशसे 
अपवित्र न हो जाय, इसकारण उन्हे पुकार कर सावधान करते इए 
चठ्ना पडता है । दिन्दुओके देवता उन्ह अपने द्वारके पास्त तक भी 


६२९९ 


नहीं फटकने देते है | इस जतिकी दुर्दशा पर आर्यसमाजके नेता्जकोः 
दया आई है। उरन्ोनि हर प्रकारके सकट सहन करके इस जातिको ऊपर 
उठकर मनुष्योचित स्थानं पर वैठानिका उद्योग प्रारभ कर दियाहै ! 
इस उग्योगर्मे उन वंडे डे विर्धोका सामना करना पडता है । एक हि- 
दूने तो इस कामसे चिढकर एक समाजीको हाथियारसे धाय तक कर 
डाखा है । हमारी सममे मनुष्य अपने चस्ति जीर व्यवहारसे ही 
द्ध हो सकता है, किसी प्रकारके दिखावटी अनुष्ठानसे नहीं । इसिए 
हम समाजकी छुद्धि-प्रथाको अच्छा नहीं समन्ते है । परन्तु किसी- 
तरह हो समाजी भाद्योने मे्धोको उन्नत करनेका मार्गम खोल दिया है। 
उस दिन उन्हेनि २०० मेघोको द्धिसस्कारके दारा द्ध कर डा 
ओर उनके साथ वहुतसे उचकुख्के समाजियोने एक साथ भोजन 
किया | वे इतना ही करके चुप नहीं हो गये दहै । मेघोको शिक्षित 
वनानेके िए्‌ उन्होने जगह जगह पाठदाखये खोटी दै, ओर शिस्प 
रिक्षा दैनेके छिए कई शिद्पश्चालाये स्थापित कर दी है । मेोकि कर र्डके 
गुर्कुख ब्रह्मचयोश्रममे भरती हो गये है ओर उन्दँं उचश्रेणीकी रिक्षा 
मिक रही है। इस नोटको छिखते समय हरमे दक्षिणके सादुर लेोगौकी 
याद्‌ सागर, जिनके विपये हमने पिछले वेके तीसरे अकम एकं 
विस्तरत ॒केख प्रकारित करके जैनसमाजके नेताओंसे प्राथेना की 
थी कि वे परादुर्‌ ोगोके ठिए धका द्वार सोरु दें । परन्तु उस ओर 
किसीका मी ध्यान न गया। २० हजार सादर छोग जैनी वनने- 
कै छिए्‌ तरस रहे द! वे उच कल्के है, उनके व्यापारादि काय 
उच्च कुख्के योग्य है, दक्षिणके दूसरे जनिम विधवाविवाहं जायज 
दै; पर्तु उनम यह भी नही होता है, ओौर इस कामम कोई वि 
डाकनेवाडा भी नदी है । इतने पर भी जरा जरासी वारतेकि किए बडे 
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बडे आन्दोकन करनेवाठे जैनसमाजमे दो चार कर्मवीर भी रेस 
नहीं निकर्ते, जो इन २० हजार भारईथोको जैनधमैकी पवित्र 
छायाके नीचे खाकर खंडे कर देवे | आर्यसमाज ओर जैनसमाजकी 
वर्तमान सवस्थाका अन्त्र इन्दी दो उदाहरणे माद्धम किया जा 
सकता है। 
°प्रन्थपरीक्षा? के विपये इछ निवेदन । 

पिछले कद अंकोसि बाबू जुगल्किशारनीकी छिखी इर ‹प्रन्थ- 
प्रक्षा › नामक ठेखमाल निकल रदी है । अव्रतक इसमें कुन्दकुन्द- 
श्रवकाचार, उमास्वामिश्रावकाचार ओर जिनसेनत्रिवणोचार नामक 
तीन प्रन्थोकी विस्तृत ॒समारोचना हो चुकी है । हमको आङा 
है कि हमारे शिक्षित पाटकोने इन ङेखोको ध्यान पूर्वक बचा होगा । 
जिन महाशयने किसी कारणसे न बच पाया हो, हम सिफारिश करते 
है कि वे थोडासा समय निकारूकर इन्द अवद्य वोच डाठे । जेन- 
साहि्यम शायद यह ठेखमाखा सबसे पटी समक्ष जायगौ जिसमें 
धमकी दुरुष्य मुद्रासे अङ्कित म्रन्थौकी इस तरह स्वाधीनताप्रवैक 
जच की गद हो] जिस समाज धर्मेशाल्च मात्रकी सीमाके बाहर 
एक राव्दका उचारण करना भी यडेसे बडा अपराध गिना जाता है) 
उस समाजके साहिप्यमे इस प्रकारके ठेखोका प्रकट होना साधारण 
चात नहीं । यह्‌ ठेखमाख उस समयकी ओर उस सादहित्यकी पएरे 
सृचनिका है, जिसमे नामीसे नामी अरन्धोकी ओर नामीसे नामी. 
विद्धानोकी रचनाकी जौच विवेकं बुद्धिकी उस कठिन कसौटी परसे 
की जायगी, जो कसौटी सदाने यह दुहा देती आई रै कि-- 


“पक्षपातो न मे चीरे न दवेपःकपिरादिषु । 
युक्तिमद्चनं यस्य तस्य कायैः परिग्रहः ॥ ” 
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अथात्‌ “ न मेरे हृदयम महावीर भगवानके प्रति कुछ पक्षपात 
है ओर न कपिखादिके प्रति द्वेपभाव । मेरा तो यह खयारहै 
कि जिसका वचन युक्तियुक्त हो, उसीको मान ठेना चादि । " 
इस समय जैनसमाज इस कसौटीको खो बैठा रै जर इस कारण 
उसकी दृष्टिमे पातर ओर सोना, सीप ओर चोद, काच ओर्‌ हीरा, 
सब एक ही श्रेणीकी चीजे ह । बडे बडे सिद्धान्तन्धोके अगे वह 
जितनी न्रतास्े मस्तक छुकाता है, उतनी ही नस्रतासे त्रिवणाचार 
जैसे जाटी भ्रन्धोके सामने घुकनेमे भी उसे कुर सकोच नही होता। 
ह्ूटी धर्मश्द्धाके असह्य दबाचने उसकी विवेकयुद्धिको इस तरह 
टवा दिया है कि उसके "आगे सव धान बाई पसेरी" हो गया है । 
उसमे इतनी भी शक्ति नहीं रही है कि एकर ही विषयके किन्दीं दो 
अरन्थेकि बीच कितना तारतम्य रै-कौन श्रेष्ठ रै जौर कौन नही, 
इस वातको स्पष्ट शब्दोम कह सके । यही कारण है जो आज शीठ- 
कथा ओर पाश्वपुराण, माराघनासार ओर पद्मपुराण, धरममसंगरह जौर 
रत्नकरण्ड, स्वतन्त्र प्रन्थ ओर सम्रहीत या अनुवाद ग्रन्थ सव समान 
आदरके पात्र बन रहे है । इसीके फठ्से भाज मद्मरकोका पिछखा 
दुभैर साहिप्य प्राचीन पुष्ट साहित्यको न जाने कहे दबाकर साहित्य- 
सिहासनको पुनीत कर रहा है । हमको विश्वास है कि यह रेख- 
माठ जैनसमाजकी गई हई परीक्षाप्रधानताको फिरसे प्रधानता 
दिकानेका सूत्रपात करेगी ओर शिक्षित समुद्रायमे प्रव्येक म्न्थको 
सावधानीसे पदृनेके माव उत्पन्न करेगी । वाबू जगककिशोरजीके 
डेख यह्‌ बता रंहे ३ कि वास्तविक स्वाध्याय किसको कहते दै 
ओर यह कितने परिश्रमसे होता है । एक अन्थकी जोचके छिषए 
दूसरे कितने प्न्धोकी जच पडतार करनी होती है । अपने म्रन्धोको 
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समभनेके छिए केवल अपने ही घरको व्टोल्नैसे काम नदीं चट 
सकता-दूसरोके प्रन्थ ' भी देखने पड्ते है | इन केखोनि हमे यह मी ' 
रिक्षा दी है कि सावधान ] किसी ग्रन्थ पर किसी ख्यातनामा जाचा- 
यका नाम देखकर ही उसे आप्तवाक्य न समक्न वैठना । कुक महा- ` 
ताञोकी कृपासे धर्मकी हाठमे चोदि साथ साथ रगिके भी सिक्के 
चर रहे ह | जरूरत रै कि एेसे सिके खोज खोजकर जुदा कर दिये 
जव ओर समसाधारण जन सचेत कर द्यि जवे । आशारै किः 
इस ठेखको पदढकर दूसरे विद्वान्‌ जन मी म्रन्थोकी परीक्षा, आलोचना 
ओर समारोचनाकी ओर प्रदृत्त होगे ओौर इस तरह जेनसारित्यकी 
उनाक्षिके एक मार्गको प्रास्त बननिके यङके भागी होगे । 
, £ जैनगजट ओर महासा । 

जैनगजट ८ हिन्दी ) के उेखोसे उद्वियम ओर उत्तेजित होकर 
हमारे कई हितैषी मिन ओर पाठक हमसे प्ररन करते है फ « आपने 
इन दिनों मौन धारण क्यौ कर रक्खा है £ अप उसके आक्षेपौका 
उत्तर क्यों नरौ देते है ” उसके ठेखेसि बहत हानि हो रही है 1" 
से सननोसे' हमारा नम्र निवेदन यह्‌ है कि इस समय वह जिस 
दंगके ठेख छिख रहा है, जेसी सभ्यता, राडीनता जोर गभीरता, 
अपने प्रत्येक ठेखमे प्रकट कर रहा है, उसकी आलोचना करना 
या उसके विषयमे तदनुरूप उत्तर देना हम अपनी शक्तिसे बाहर 
समक्चते है ओर रायद अच्छेसे अच्छे ठेखकको मी उसकी बे-ख्गाम 
कर्मके आगे हार माननी पड़ेगी । इसके किए उसके ‹ धम्मममेन्ञ 
° अनुभवी" सम्पादको ओर ङेलर्को जैसी योभ्यतावारे सलनन ही समर्थ 
हो सक्ते है । दूसरे उसकी निरन्तरकी वाग्बाणवर्षाको सहन करते 
करते हमारी सहनरीट्ता इतनी बढ गई है कि अवे हम उसकी 
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घाणितसे घरणित मर्भपीडक गाच्योसे मी व्यथित या किचा$ेत 
नहीं होते है, अत॒ उसका प्रतिवाद करनेकी आवद्यकता नहीं देखते। 
तीसरे हमारा यह भी विश्वास हो गया है किं उसके ठेर्खोका शिक्षित 
समुदाय पर कु भी असर नदी पडता है ! खोग अब इतने भोडे 
ओर नासमश्च नहीं रहे दै जितना कि वह समक्ता रै । इन सव 
कारणोसि उसके विषय कु छिखनेकी प्रहृत्ति नहीं होती है । अवद्य 
ही इस वातका दुःख हमे बहत होता है कि वह मारतवर्षाध जैन- 
महासमाका मुखपत्र है ओर महासभा सारे भारतके जैनि्योकी सयुक्त 
सभा समन्षी जाती है । जैनमहासभाके सुखपत्रको पठकर जैनेतर 
खोगोको जैनसमाजकी वर्तमान अवस्थाके विषयमे बहत बडा भ्रम होः 
सकता दै । यदि कोई सजन जैनसमाजकी दाठ्त जाननेके छिए 
खगातार दो चार महीने जैनगजटका पाठ कर, तो उनके हृदयमे जैन- 
समाजका बहुत ही रोचनीय चित्र अवित हो जायगा | वे निश्चय कर 
ङ्गे कि जैनसमाजमे यदि कुछ प्रगत्ति हो रही है तो गालीगखोजकी, 
खण्डनमण्डनकी, वाधा भौर रुकावटोकी, यदि इछ काम हो रहा दै 
तो छपिकरे निषेधका, प्रन्धप्रचारके विरोधका, तेरह-बीसकी दवी इर 
आग सुखगनिका, प्रत्येकं समयोपयोगी सुधारोमि दोप कगानेका, 
सौर पुरानी निजीव रूढियोकी प्रशसक्रि गीत गनेका। 
वे समन्ेगे किं जैनसमाजके भाग्यकी बागडोर कुछ घुरामदपसन्द 
धमिकों ओर शुशामदखोर अद्धैदग्ध पण्डित कहङनिवाखवे हाथ- 
मँहै।ये दी रोग इस समाजके ठेखक, व्याख्याता, प्रचारक ओर 
८ सवै सवौ , है। इस समानमे सकीणता, ध्मान्धता ओर स्वाथपरा- 
यणताका सान्राञ्य है। इत्यादि इत्यादि । यदि दसरे खोग इस प्रकारका 
अनुमान करै तो इसमे उनका कोई दोष भी नहीं| एक समाजकी 
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“ रजिस्दीञ्यदा ` महासभाके सुखपत्रके ठेखोसे उस समाजकी अव- 
स्थाका अनुमान करना अनुचित नरी कहा जा सकता। यह दोष 
उनका है जो दूसररोको इस प्रकारके अनुमान करनेका मौका दे रहे 
है ओर हम तो कर्हेगे कि जैनगजय्के द्वारा हमारे समानका जो खूप 
प्रगट हो रहा है, वह भरे ही उसका वास्तविक रूप न हो-एक अंश 
विदोपका ही वह नमूना हो; परन्तु इसमे सन्देह नरई। करि उस 

रूपके आगे उसका प्रतिपक्षी रूप ८ वह कितना दी उच्छाक्योन 
दो) बहत ही कमजोर है] अवद्य ही वह कामकर रहा है, पर 
उसमे इतना उत्साह, रेक्यवरू ओर भष्यवसाय नहीं है कि ॐेर्गोको 
जैनसमाजके उस रूपकी कल्पना न होने दे जो जैनमहासमा ओर 
उसके मुखपत्रसे हो रही है। हम यह नहीं चाहते कि जेनगजटके 
वतैमान ठे सोके समान ङेख प्रकाशित दी न हों, अथवा जैनगजटका 
निकठना ही बन्द हो जाय, नहीं, हम अभी जैनसमाजमे रेतसे पत्रौ जौर 
ठेखोकी एक अपेक्षासे वहुत आवश्यकता समन्न रहे है; परन्तु महा- 
सभाके मुखपत्रमे इस प्रकारके ठेखोका प्रकाशित होना सारे जैन- 
समाजके ए कलङ्ककौ वात समक्षते है ओर इसी किए हमें दुःख 
होता है] इस समय उसके ठेख महासमाके उदद्योसे बिच्छरुर विरुद्धः 
एकपक्षीय ओर पारस्परिक द्वेपोकी बृद्धि करनेवठे होते हैँ । जैसा कि 

ऊपर ङ्ख जा चुका है, हम उनके विरुद्धमे छिखिनेकी कोई आव- 

स्यकता नहीं देखते दै; परन्तु महासभके मेम्बरोका ओर दूसरे सज्नन 

हितैषिर्योका ध्यान इस ओर आकर्षित किये बिना हमसे नहीं रहा जाता। 

क्या महासभाका जर उसके दो चार कायकत्तीओका यदहः एक- 

इत्यी ` ‹ एकपक्षीय › दासनका चाक समूचे जैन समाजकी पीठ पर | 
निरन्तर ही पडता रहेगा १ क्या इससे व्चनेका कोई उपाय नहीं है £ 
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५ महावीर भगवानका जीवनचसिति ओर महावीर अंक। 

अन्तिम तीथकर मगवान्‌ महावीरका अवतक कोई ेसा जीवन- 
चरित प्रकाद्चित नहीं इआ है कि जिससे वर्तमानका शिक्षित समु- 
दाय इस वातकी कद्पना कर सके कि संसारके प्रसिद्ध प्रसिद्ध धर्म- 
प्रवतकोर्मि उनका आसन कितना ऊँचा था, उनकी अखण्ड अन्यावोध 
ओौर उदात्त फिठासोफी कितनी वहुमूल्य ओर विज्ञानसम्मत थी, 
उनका चलि कितना ऊँचा था, उनके उपदेरोनि अपने समयके 
जनसमाजपर क्या प्रभाव उाया था, उनके घर्मने देदको 
क्या छाम पर्हैचाया था ओर उनके शासनकी प्रगति तथा 
अवनति किन किन कारर्णोसे इई । महावीर मगवानके समकाटीन 
युद्धदेवके विपये इस समय संसारका शिक्षित समाज जितना अधिक 
ज्ञान रखता है उतना महावीर मगवानके विषयमे नदीं रखता । 
इसका कारण यह है कि ससारकी प्राय प्रत्येक भाषा बुद्धदेवके 
सैकडोौ जीवनचरित मौजूद है; परन्त॒ भगवान्‌ महावीरका अौर तो 
क्या जैनियेकि घरमे ही कोई रेसा चरित नहीं है जो इस समयक 
खेर्गोकी जिन्नासाको पूर्णं कर सके । संसारके एक सर्वो घरमप्रतेक 
ओर फिखासफरके विषय ठोर्गेको अनानी रखना हम कोगोके टिप 
वडी छ्नाकी बात दै | हर्षैका विपय है कि जव इस ओर खर्गोका 
व्यान आकर्षित इञा है जीर ‹ जैनश्वेताम्बर कान्फरंस हेरस्ड ! के 
सम्पादक श्रीयुत मोहनखर दरीचन्द देसाई वी. ए. एल्एढ. वी.ने 
इस विषयमे एक वहत ही प्रशासनीय उद्योग किया है उन्दोनि 
टक्त प्रका एक खास अंक प्रकारित किया है ओर उसका नाम 
भ्महावीर अक, रक्खा रै । यह अंक रायल आाठपेजी सादृजके ठ्गभग 
१०० पष्टोका है! इसमे ९ टेख अंगरेजीके ओर शेष॒ सव टेख 
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गुजराती भापाके रई । जितने चख वे सवही महावीर भगवानके 
सम्बन्धर्मे ह। दो तीन ङेख वहत ही महत्त्वे है । हम यह जानकर 
बहुत दुःख इमा कि सम्पादक महादायको जेन समाजके ठेखकोसे 
इस विपयमे वहत ही कम सहायता मिरी है-हम स्वयं भी अनवकाक्ञ- 
वश्च इस अक्के छिए कई ॐेख नहीं रिख सके ¡ परन्तु फिर भी उन 
अपने इस प्के प्रयत्ने अच्छी सफर्ता प्रात इई रै । इस तरहक 
प्रयत्न ओर भी दो चार वार दो चार विद्रानां द्रारा कयि जर्वगे, 
तो हरमे आशा है किं थोडे ही समयमे ‹महावीरचरित ' रिखनेके 
ध्र यथेष्ट सामप्री एकट्री दहो जायगी | हैरल्डके सम्पादक महोदयः 
महावीर भगवानके विपये जिन जिन चातो पर्‌ छेख चाहते थे, 
उनकी उन्दने एक सूची बनाकर छेकोके पास भेजी थी । सूची 
वहत धिचारसे च्खिी गहै है, इस चरु हम उसे यहां प्रकारित कर - 
देते है। दिगम्बर समाजके विद्धान्‌ ओर ठेखक भी इससे जान 
सर्वेगे कि भगवानके जीवनचरित्के च्पि क्या क्या सामग्री 
चाहिए -- 

१ महावीर प्रभुका बाल्यकाट~विवार्थी अवस्था । २ गृहस्थाश्रम 
ओर त्याग । ३ अभ्यासी ओर कर्मवीर महावीर ।  धर्मोपदेशाकः 
ओर धर्मोद्धारक महावीर । ५ भगवानके गणधर, शिष्य 
रिष्याये ओर श्रावक । ६ भगवानक सम्रकाटीन राजार्थोकां 
दिग्द्यैन । ७ भगवानकरे समयकी सघकी स्थिति जौर वस्ती । ८ 
साधुर्भोकी ट्या 1९ महावीर चरितसे मिट्नेवाखी रिक्षाये | १० उनके 
समये ३६३ पाख्ण्डियोका परिचय ! १ १ काठनिणेय ओर उसकी 
कठिना्ये( । १२ महावीर ओर वुद्धदेव ! १३ भगवद्धाषित सूत्र 
१४ वीरचरितरकी आ्चर्यंननक घटनाय ओर उनकी सायन्सकी 
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इष्टिसे जेचि । १५ वीरम्रसुका विहार, विहारभूमि्यो ओर कल्याणक भूमि- 
यका वतैमान स्थान वरहो ह । १६ वीर मगवानके समयकी समग्र 
भारतकी स्थिति । १७ उस समयके साधुमोंका वर्तमान साधुर्बोसे 
भिरखन । १८ वीरसास्नकी पूर्वावस्था भौर वतैमान अवस्थाका 
अन्तर, कैसे सुधारोकी आवस्यकता है ओर वे अमम कैसे खये जा 
सकते हँ " १९ वीरञासनके गणगच्छो ओर सर्घोका एतिहासिक 
परिचय । २० वीर प्रमुका निवौण। २१ वीस्चरितके उपठ्च्य 
साधन-पुस्तक, रिखठेख आदि ! २२ वीरचरित किस उत्तम प्रणा- 
सि छिखा जाना चाहिए । २३ सख्ेताम्बर ओर दिगम्बर दृष्टस वीर- 
चरितमे क्या क्या फर्क पडेगा २४ वीर प्रभुके समयमे वर्णमेद 
जातिमेद था या नहीं २५ इस समय जैनधर्मके अनुयायी प्रधानतः 
चैश्यदही क्यो है" २६ वीर प्रयुने पँचर्वौ ब्रह्मचर्यत्रत नया खडा 
किया, क्या यह्‌ सच है 2 २७ वर्तमानम जैरनोकी सख्या तेरह जख 
क्यो रह गई ८ २८ वीर प्रभुके २७ मर्वोका उत्करात्तिवाद या विकासवाद्‌ । 
२९ वीर प्रुकी जुदा जुदा अवस्थाय । ३० प्राचीन शिकार्ेख ओर 
उन परसे उनके जीवन पर क्या प्रकाश पडताहै ३१ महावीर 
भगवानकी जन्मकरुण्डटीके प्रहोपरसे ज्योतिष चाखरायुसार उनके जन्मका 
निणैय | ३२ जेनेतर पुरर्पोकी दृष्टिमे महावीर । 
& जैनदितिच्छुका खास अंक ओर जनसादित्यका प्रचार । 
दितैपीके पाठ्कोको "“जेनदितेच्छु का पस्विय क वार कराया 
जा चुका है] इप्त मासिक पत्रको हम जेनसमाजका सर्वोत्कृष्ट पत्र 
सम्चते है । अबकी बार इसका पर्युषण पर्वैके उपरक्षमे खास अक 
प्रकाशित किया गया है । इसका विशार आकार, एकसे एक बढकर 
केखौका सग्रह, सम्पादनका महस्परिधरम ओर इन सब बार्तोकी जोडमे 
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अतिदाय तुच्छ मूर्य देखकर हम दंग रह गये } इसमे रायल वारहपेजी 
साइजके ३०० पृष्ट है, मजवूत कागज है, छपाई अच्छी है, तिस 
पर्‌ भी मूल्य सिफं एक आना है ! ^ हितेच्छु " के प्राहक ' लगभग 
एक हजार है; परन्तु इस अंककी चार हजार प्रतिर्यौ छापी गहर । 
सम्पादक महाशयने इस कार्यम अपनी गिरहके छगभग दो सौ रुपये 
ल्गा दिये है, अथौत्‌ इतना धाटा सहकर उन्होने यह उचचश्रेणीके 
सारित्यके प्रचारका कायै कियादहै | केरखोकी दष्टिसे तो यह अंक 
बहत हयी महत्या है | प्रसेक ङेख ऊच उदारताके गहरे विचारे 
भरा इञा है ओर ठेकोको अपने बिचार प्रकट करनेके ङिष्‌ प्री 
परी स्वाधीनता दी गई है। सव भिठ्कर १८ ठेख है जिनमेसे ३ 
गरेजीके है । जो भाई गुजराती समञ्च सकते है अथवा ्ॐगरेजी 
जानते है उन्हे यह अंक अवद्य मेगा ठेना चाहिए । हितैपीमे हम इस 
अक्के कर ठेखौका अनुवाद प्रकारितत करना चाहते है । “ आदे 
आयौ ` ओौर ° जीवनका विचित्र परिवतेन ' ये दो गव्पे हितेच्छुसे दी खी 
गई है ¡ इस अकको देखकर-क्या कभी हमारे हिन्दीहितैपी भारईयोको 
भी इस प्रकारके सुखम साहित्यके प्रचार करनेकी सुद्धि उत्पन्न होगी ? 
८ सयंकिरणोसे यक्ष्मारोगकी चिकित्सा । 

फरान्सदेशमे सू्य-किरणोकी सहायतासे राजयक्ष्मा या क्नयरोग 
( तपेदिक ) की चिकित्सा होने छगी है ओर इससे आद्चर्यजनक 
राभ इञा ह । उक्टर रोल्ि नामक. एक फरासीस साहवने इस 
चिक्षेत्साप्रणाखीके अनुसार १२०० यक्ष्मारोगिर्योकी चिकित्साकी 
थी जिनमेसे ख्गमग १०००्रोगीचगे हो गये है] इस प्रणादीके 
अयुसार रोगीको गर्मामिं कपासके वल्न ओर शीतकाल्मे ऊनी फएल- 
डेन पहनाके रखते है । भिर पर सफेद टोपी अर अओखो पर धूपसे 
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वचनेके छि पीरेरगका चरमा रगाना पडता है । शरीरके जुदाजुदा 
स्थानम यक्षमाके वीजाणुञका आक्रमण होता है, परन्तु इढज 
सवका एक ही प्रकारका है। पहर दिन पैरोके तटजको धूपमे कैखके 
रखना चादिए्‌, दूसरे दिन दोनों पैर से करके रखना चाहिए, तीसरे 
दिन जाद, चौये दिन तच्पेट ( पेट्र या तरेट ), पेचिव दिन छाती 
ओर कष्टे सार्वे दिन गदेन तथा मस्तक पर धूप कगाना चाहिए । 
इस ॒तरहके प्रयोगोसे सूर्यकिरणोकी रासायनिक शाके यक्षमाके बी- 
जोको नष्ट कर देती है| पार्वतीय प्रदेशेमिं सूर्यकी किरणोकी यह 
शक्ति बहुत अधिक रहती है-समुद्रतीरके स्थारनेमिं उतनी नदीं होती ए 
कनि नामक द्वीपमे एकं बडा भारी अस्पताछ है । उसमे इस सौर- 
चिकिप्सासे इतना लाम इञा है कि न्यूयाकं शहरके खोग-भब एक 
ओर हास्पिटर बननेकी तैयारी कर रहे ह । हमारे देशके ख्डके बचे 
नगे किरा करते है ओर घुरी हवा तथा सूयैकिरणोसे अपने शारीरको 
स्नान कराते रहते है । इससे उनके स्वास्थ्यको बहत खभ पवता 
है । इक्त वातकी हमने स्वय परीक्षा की है कि प्रतिदिन कुछ समय तक 
सूर्यकी किरणे शारीर पर पडने देनेसे स्वास्थ्यको बहुत खम पर्हुचता है 
रोमक्रूपोको स्वन्छ रखनेके छिए सूयकिरर्णे बहत ही उपयोगी है ] 
भूलसंशोधन-गताङ्कके ५१४ वे पष्ठके शिखठेखके अन्तमे 
“वोद्धे थुपे » ओर उसके अदुवादमे “वौद्ध स्तूप' छप गया है । 
पाठक, इसके स्थानम ' वोर स्तूप ' पर्दे । ओर उससे पहठेके आर्य 
अक्मेजो लाख वर्पका पुराना मचुष्य ' शीपैक नोट निकला है 
वह ° वाव बरजमोहनखर्जी वमौ ' का ङ्खा इ है । उसके नीचे श्रीयुक्त 
° जगन्मोहन वमी › का नाम छप गया है | पाठकगण उसे भी सुधार ठे । 
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दहुदमन-दादकी अवसीर्‌ दवा परी डिव्वी |) आना । 
दन्त्घसुमाकर-दां तकी रामवाण दवा } फो डिव्वी ।) जना) 
नोट-हमारे यहा सव रो्गोकी तत्का गुण दिखानेवारी दवारं 
तेयार रहती है । विरोष हार जाननेको बडी सूची म॑गा देखो । 
[इस अकके प्रकाशित होनेकी तारीख ८-९-१४ 1] 





"(क 
जेन हितैषी \ 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोधराज्छ्लम्‌.। 
जीयात्पर्वजञनायस्वु. शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 
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१बोभाग। । भद्र, आशिन [११-१२ वों अं” 
वी० नि° सं° २४४०। 
दकन-काछिजका राञ्मण्डार 
ओर जैनम्रन्थ 


दक्षन-काडिज पूनाकी खयत्ररीमें हस्तरिखित प्राचीन प्र्थोका 
एक वडा भारी संग्रह है। इस सप्रह॑म वेद; वेदाङ्ग, इतिहास, पुराण, 
चरित, स्पृति, छद्‌, अरंकार, कान्य, कोश, व्याकरण, वैक, ज्योतिष) 
मंन, तत्र, शिस्प भौर दशनश्ाल्नादि सभी प्रकारके हस्ता्खित 
प्रथ शामिल दै | गवर्नमेण्टने बडे ही परिश्रम जौर विपुर अर्थ॑न्ययके 
साथ सन्‌ १८६८ से १८८४ तक, १६ वरषेके भीतर जिन हस्त- 
सिवित प्राचीन प्रथोका सग्रह इत लखायत्रेरीमे किया है उनका एक 
विशा सूचीपत्र ( 2४४1००८ >), सन्‌ १८८८ का छपा इमाः 
हाल्म मुषे देखनेको प्राप्त इञा 1 यह सूचचीपत्र भगरेजीमे है । 
इसकी पृष्ठपल्या ९४० है। इसमे सगृहीत प्ररथोका वार्षिक विवरण 
दिया दै। अर्थात्‌ जिस सामे जो जो प्रथ सग्रह किये गये है उनको. 
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उसी क्रमसे, म्यवस्थाके साथ, दिखलाया है । व्ययस्थाके टिषनेमे 
चड़ा ही परिश्रम किया गया माम होता ह । प्रलये प्रथकी पत्रसंस्या 
कितनी है, पत्रकी पक्तिसंस्या कया है, प्रघ्येक पैक्तिमे कितने अकर 
है, इखप्रथका परिमाण कितने शछोकोका है, प्र॑ध जीणौदि किस 
अवस्थामे ह, प्र है या अधूरा, ता्पत्र भोजपत्रादि विस, चीज पर 
ठ्खा इमा है, चिलि जनेका सम्वत्‌ क्या है, केसे खरीदा या ` 
प्राप्त इञा है ओर भ्र॑थका निषय, प्॑धकी भाषा तथा प्र॑धकर्ताका 
नाम इत्यादि समी ज्ञातन्य विषयोका न्यूनाधिक्यरूपसे, जदतक हो 
सका, इस सूचीपत्रमे समवेश्च किया गया है। सूचीपत्रेके अन्तम एकं 
ग्रन्थातुकमणिक्रा ( 10 ) भी दी दहै) 

ग्रीक यह संग्र उक्टर बरहर (>. एणाः ), डाक्टर कीर- 
हानं (107. लान) उक्टर भाडिरकर (0. 2 दपपमा-) 
ओर डाक्टर पिटर्सन (६, ए८४८ा50प)के द्रारा अलग अट्ग इमादो 
इन विद्वानों द्रया संप्रहीत प्रधोके सिवाय जिन ९७० प्रंथोका प्रह परसै 
प्ूनाकी प्राचीन संखछृत पाठ्डाञमे था उनको विश्रामवाम-संग्रह 
६ (ञ्छ (गीद्लधणय ) के नामे इस सूर्चापत्रमे दर्ज 
किना । क्योकि वह पाठशाटा उक्त वागमे थी । जोड देनेसे छर संगृहीत 
अंथोकी सेख्या ६१८९६ होती है । इन्मेसे १५०१ प्रथ जैनियेकरि 
ई । इन जनप्रधोमे छेताम्बर अर दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदा्ोके 
अथ शामिर द । श्वेताम्बर म्रथोकी संख्या करीब १२४५ फे जर 
दिगम्बर म्र्थोकी संख्या सगमग २५६ के है | जैनग्रधोी यह 





१ अथात्‌ किसी सायके सग्रह यदि पककिर्यो शौर पक्तिके अधरोकी संल्या 
नदा दीद, तो छोकोशीस्ख्या देदी ३) किसी सौलमे प्रथ खरीदनेका 
" स्थान नदद दिया हे तो किसी सालसे दिया है इत्यादि रूपसे } 


६४१ 


संख्या सूचीमे दिये इए नम्बर्तोकी अयेक्षासे द । परन्तु कहीं की पर 
अथसख्याका नम्बर तो एक दिया है तथापि उसके अवान्तर प्रथ ओर 
भी च्लि दै-सभवरहै किएक जिद्द या युटका होनेकी वजहसे 
रेका क्रिया गया हो-जौर करीं कीं पर कोश, व्याकरण, अरकार जीर 
चैक आदिक प्रथोकी सूची जैनि्योकि भ्रन्थ भी सभ्मिरिति हो रहे 
है जिनको जैनम्रथोक्षी सूचीमे अरग नहीं दिखलया । इन सको 
भिखनेे जैनप्रथोकी संख्या १६०० से कुछ अधिक होती है ! 
दूसरे शब्दम यो कहना चादिए कि इस सग्रहमे जेनियोके करीव 
एक चौयाई प्रथ मौजूद ई । विश्रामवागसग्रहमे जेनियोका कोई 
भ्र नहीं है । इसछिर्‌ जैनियोके ये समी प्रथ यूरोपियन विद्वान्‌ डाक्टर 
बुरहर आदिके द्वारा संग्रह किये गये हैँ । सम्रहकती्ओनि जयपुर, 
चीकानेर, भटनेर, थराद, कामीर, पाटन, सूरत, जैसलमेर, रानदेर, 
जोधपुर, बड़वान, फओदी, छिम्बडी, उजेन ओर देही आदि 
स्थाति जेनग्र्धेको खरीद किया दै । दिगम्बर ` सम्प्रदायके 
सवत्ते अधिक प्रथ जयपुरसे खरीदे गये है । सन्‌ १८७५-७६ के 
साख जयपुरसे खरीदे हए म्र्थोकी संख्या १४५ है । दिगम्बर 
ओर खेताम्बर दोना ही सम्प्रदायके ये सब प्रन्थ कोद नद नरै प्रतिय 
कराकर नही खरीदे गये ह । बदिफ जैनिरोनि अपनी प्राचीन प्रतिर्यौ 
ही दूसरोके हाथ वेच डाठी है । जैनि्योको अपने धमेसे ओर ॒धमै- 
अर्वोसे कितना प्रेम है, जिनवाणीकी उनके हृदयम कितनी सच्ची 
अक्ति है, वे कितने गुणप्राहक ओर विय्याधिठासी है; इन सवर बार्तोका 
अनुभव जर अंदाजा उनके इस एक दी छृत्यसे हो सकता है । यस्तु! 

_इन प्रधमं कोई कोई प्रंथ ४०० वर्षके, कोई ५०० के, कोई ६०० 
के जर कोई कोई इससे भी अधिक वषेकि प्राचीन च्वि इए दै, 
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है ¡ अर उनर्मेते को कोर प्रेय बडी ही शोचनीय दामे हे | किसीके 
पतर टट र्दे है, कोई अषरूरा है सौर कई महाजीणै दाणि है । प्रादीन 
र्योक्रा मूल्य न जाननेवलि अथात्र ऊंनियोके द्वारा, इन गरन्थोमिसे 
वडतते प्रर्घोकी जीजन-लीटा कमी की समाप्त हो मह हत्ती यदि 
गवनैमेण्ट उन अपनी वह्मूल्य अलमारियेमि, प्रचुर छनव्यय करके, 
सुरक्षित न रखती । ेसी हाचतमं जेनिरयोको गवर्भनण्ट तथव संप्ररत 
विहानोक्ा बहुत ही आमारी होना चाध्िए, जिनके अटुग्रटसे इस सम्य 
भी उन भ्र्योकी प्राचीन प्रियौ टोगेके देख्नेके टिए मठ सक्ती ह। 
खनोको रेते अनेक प्रन्थ उत्त प्रूना दयतरेरीते प्राप्त सुने जति हंजो 
द्तरी जगह नहीं मिलते थे । खेताम्बर कान्फरंस वन्दने पराचीन 
भृढरोकी वहत ऊुन्छ छानकीन च्रे एक ‹ जेन्ंथावल्णै " नामन्ना 
सुचीपत्र प्रकाश्चित्त किया है जिसका मूल्य इ) रुपये हं { इत्तमे 
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न कान्जि प्रुनाक्ती न्द्री है; दृररी जगद नहीं मिलते । 
जान प्डता है करि इस ल्द्रीमे जनियेके दो चार नहीं चिन्तु वहु- 
तत्ते दुम ओर अट्म्य रथ भी स्गुहीत ह जिनसे जनी लभ उल 
सक्ते ह { वास्तवमे, प्राचीन प्र्योकरी प्राचीन प्रतिर्योजा अरिठन्व एक 
ठ्डे ही महचूकी वस्तु है { उससे सने प्राचीन सर्वो वदन ङु 
अनुनघान होता ह } जिनं जिन श्रादीन ब्रधोमे पीसे दुन क्षेपक 
छक मिक गवे हँ या कुछ पाठान्तर क्रिया गया है, उन स्वकर) जम 
फेस प्रतिर्ौ बहुत कुछ.सहाय्ता देती है ! 

इत व्ययत्रेरीम चेतान्वर जैनियेक्रे पेत्ताटिसर आगम ब्ररमेसे वहु- 
त्ख आगम अय बडी वड़ी टीकाओके साथ मौज ई सौर दिनन्वर्‌ 
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सम्प्रदायके प्रथमसे गोम्पमटसार ८ सष्रत्ति ), न्रित्मेकसार 
( सदत ), सर्वाथसिदि, तत््वार्थवातिकालंकार, मूकाचार 
(वसुनन्दिटीका सहित), परमात्मपरकाशविवरण, भावादिभाभत, 
तत्त्वा्थसार ( सटीक ), नयचक्र) भगवतीआराधनासार) 
समयसार (स्ीक), नियमसार, आदिषुराण (वचूटिकासदहित); 
स्वामिकारिकेयायुपेक्षा, तत्वायंहत्तिरुखभोधिका, चंद्रमन्ञि, 
दर नरनाकर, धर्मामृत : सटीक ), भनेन्द्रग्याकरण ( प्चवस्तु 
तथा महावृत्ति ओर राल्दाणवचद्िका टीका सहित ›) प्रमाणप्रमेय- 
कलिका, प्रमेयरत्रमाला, प्रपेयकमलमार्तेड, अष्टश्चती ओर 
आप्तमीमां सालका, ( अष्टतदस्री ) आदि बडे बडे ग्रन्थ मौजूद 
है । सोपदेवप्रणीत " शब्दार्णवचद्िका › की एक प्रति ताड 
पत्रो पर लिखी र्‌ है| इसकी पत्रसघ्या २८० दीदहै। साथी 
यहमी च्लिदैकियह अधूरी जौर जीण है। दर्शनरत्नाकर 
नामका प्रथ इन्दरनन्दि आचार्यका बनाया इमा दै । यह को$ विशार ग्रथ 
माद्धूम होता है । इपस्तके न० २६३४ से ६३८ तक सिर्फ ८४ पत्री 
मोजूद है, रोप पत्र नही है । श्रीन्दङुन्दाचार्यविरचित निंयम- 
सार प्रथकी सस्त टीका पश्ममभमद्छधारिदेवकौ बनाई इर दै 
जिसकी पतरसंख्या १४६१ ह । स्वाभिकासिकेयानुपर्षाकी सस्छंत- 
टीका श्ुभचंदरगणिकी वनाई इई टिली दै जौर उसकी पत्रसंख्या 
२७० दी है } तत््वार्थृत्तिसुखवोधिका नामकी टीका श्रीयोागदेवा- 
-चार्यकी बनाई इई है जिसमे आदिके तीन पत्र नहीं है । तत्वाथसूत्र- 
की श्रुतसामरी टीका भी इस भंडारम मौन है जिसकी पतरसंख्या 

१ यह अन्थ भाषा ओर सर्त टीकासदित छपनेके किए तैयार हो रहा 
दै । २ यह टीक्रा वम्वके भंडार मौजूद हे । -सम्पादक । 


६४६ 


३६६ है ! चिखोकसार यरद दो है ओर दोनो सरृतदीकासहित 
है एकक कर्तामे नाम अमयनन्दि ओर माधवचन्द्रका दिया ह। 
जर दूसरेके सम्बैघमे मूढ प्राक्ृतके कतौ नेमिचंद्र ओर टीकाके कती 
सागरसेन च्वि है। | 
एक भ्रेथ इस भंडारमे ° वादिगजगंधदहस्तिन्‌ ` नामकी ता 
वृत्ति, दे } यह तच्वाथेसूत्रकी दीका ताङ्पत्रो पर है ओर सिद्धसेन 
दिवाकरकी बनाई इई दै । इसफी पत्रसंख्या २७३ ओर शछोक- 
संख्या १८,२८२ है । सम्वत्‌ १३०४ की लिखि इई है | यह ग्रे 
पूणे है; परन्तु इसके अन्तिम १०० पत्र प्राय. टरूट गये है, रेसा 
ठित है । सिद्धसेनकी बनाई इद एक दूसरी ' तत््वार्थरत्ति ' भी 
इस भ॑डारमे मौजूद है जो कागज पर है जौर जिसकी पररसंख्या ५४ १ 
तथा लपि किये जनिका सम्वत्‌ १६८४ है । परन्तु इसके साथमे † वाडि- 
गजगंधदस्तिन्‌ ' रेसा नाम नहीं दिया ओर न सिद्धसेनके साथ 
८ दिवाकर › पद ही ख्गाया है । इसट्षएि विना देखे नहीं कहा जा 
सकता कि ये दोनौ ताथैदत्तियों एक ही है या अख्ग अख्ग ! 
सवेताम्बर कान्परेन्सने जो नजिनग्रन्थावटीः नामका एक विशार सूची- 
पत्र प्रकाशित क्रिया है उसमे ऽन दोनो तत््वाथंद्रत्तिरयोमेसे किसीका 
भी उद्धेख नहीं किया, यह आश्वयैकी वात्त है । ओर इसका कारण 
सिवाय भूटके दूसरा समक्षम नहीं आता । पटी तत्वाधं्ति सन्‌ 
१८८१-८२ के संग्रहमै न° ७ पर ओर दूसरी सन्‌. १८७५-७६ 
के संग्रहमै न° ५९५५ पर दस ईह ! ये दोनो त्छार्थदृ्तियो अवद्य ही 
उभय सम्प्रदायके विदधान द्वारा देखे जनके योग्य है ।! राजवारहिक, 
राजवार्तिकाठंकार ओर तत्वार्थवार्तिकालंकार ये तीनों नाम 
एक दी प्रथके है जो भ्ाकटंकदेवका बनाया इना है | परन्तु 


६४७ 


सवेताम्बर कान्परेन्सकी उक्त 'जैनम्रनथावली' मँ, जिसमे कु थोडेसे 
दिगम्बर प्रेय भी दिये है, राजवार्तिक ओर राजवा्िकालकारः 
कोदो अलग ठग प्रथ सुचि करके दोनोफे क्ता भी मलग 
अख्ग नतखये हैँ । पहटेका कतौ अकरंकृक्चिष्य ओर दूसरेका 
भष्रकलंक टिका है । साथ ही अकलठंक-शिष्यके बनाये इए "राजवा- 
त्तिक के अस्सिित्वका पता "दक्कन काडिज प्रनाका शाच्रभडार › दिया 
है । ओर ‹ राजवािकाखकार › बम्ब्ईके दूसरे भो्वाडेके मदिरमे बत- 
लया है । सभव है क्रि खेताम्बरी भादयोकी इस उदे करने कुछ 
गद्ती इई हो । क्योकि दक्कन-काछ्िज प्रूना खायत्रेशीके रक्त सूची- 
पत्र ( (2वणद्ुपट ) म यह्‌ प्रथ सन्‌ १८७५--७६ के सग्रह 
‹ तच्वार्थवासिकाटंकार " के नामस न. ५९४ पर दं है मौर 
इसका कतौ अकल्कदेव च्लि है । साथ ही छोकसश्या न देकर 
पत्रसस्या ३२८ दी है |! परन्तु जैनग्रन्धावर्छम राजवातिककी छोक- 
सख्या १९.००० ओर राजवार्तिकाठंकारकी १३००० दी है 
जिसते बहुत वडा भेद्‌ माद्धम होता है । इसङिए्‌ दिगम्बर जैन विद्रा 
नेको प्रूना छायत्रेरीके !राजवातिक' को देखकर इस भरमको दूर करना 
चाहिए । एक ओर प्रथ इस खयत्ररीमे, ‹ संदेशरासक्‌ ' नामक है । 
यह मूलग्रथ प्राकृतमे ओर टीका सस्कृतमे है । इसकी पत्रसख्या 
१२ जौर शछोकसख्या ६०० दी है 1 साथही इसके मूल प्राृतका 
कती अब्दलरहिमान च्खिादहै (षट १ ए 4 एवमप्मोपण- 
21) जो एक मुसरमान व्यक्ते माद्धम होता है । इसिए यह प्रथ मी 
जैन विद्वानों को देखना चादिए ओर माद्धूम करना चाहिए कि इसको 
विषय क्था है ओर यह प्रथ क्व वना है! को्र्योमे “अनेकार्थं 
घ्वनि्म॑नरी" नामका ,भी एक कोश. है जिसको मराक्षपणकका 
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बनाया इञा किख है । यह कापीरसे खरीदा गथा है जौर जीर्ण 
अवस्थाने है । वहुतसी पषावक्ियां ओर युबौवकियां मी इ 
भंडारमे सोजूद है । कोई कोर पट्रवखी मौर युवावटी तो टीका- 
सहित भी है ¡ इस प्रकार बहतसे प्रथ इस भंडारमे मौजूद है जिर 
जैन विद्वार्नोको देखने दिखने तथा उनकी प्रतिर्यो करनेकी जरूरत 
है । इसी प्रकार ओौर भी बहूतसे जैन अजैन म॑डारोमे प्राचीन जैन- 
्र॑थ मौजूद है जिनकी जचपडत्ाखवेः जरूरत दै। बास्तवर्भ, जेनिरयोके 
किए यह समय सेनिकां नही है । बहुत सो चुके; आार्स्य ओर प्रमादकी 
निद्राम हजारो बहुमूल्य प्रथोको खो चुके-अव उठना चाहिए्‌ । 
इस समय जँनिर्योको आस्य आर प्रमाद छोडकर, अपना कतेन्य 
“ समक्षते इए, प्राचीन जैनग्रर्ोकी संभार यर जच करना चादिए । 
जिस जिस भडारमे जो कोई मी प्राचीन जैनग्र॑थ हो उन सत्रका उद्धार 
करना चाहिए । प्राचीन त्रेधोकि अस्तित्व ओर अन्तित पर ही 
जैनियोका जीवन-मरण अवलम्बित है । जिन प्रैथोकी एक एक दी प्रति 
पर्वत पर अवरोष रह गई है, सोचिषए, वे कितने अधिक खतरेमे 
( विपदमे ) रै । परन्तु जैनियोको इसका कुछ मी चेन नही-सवैस् 
टा जारहादहै किर भी खवर नरी | यह सव कितने दुःखकी गत 
है | जितना द्भ्य जनियोका धर्मकार्योके नामसे खच हेता है यदि 
उसका दशताकञ सी प्राचीन ग्रेथोके उद्धारमे उ्गा दिया जाय तो जैनि- 
योका एकदम उत्थान हो सकता है । प्रेथोकी प्राप्ति न हनेसे बहुतसे 
अनुसंधान स्के पडे द ओर ससार अनेक प्रकारके भ्रम फैठे इए 
दै। ओरता म्या जैनिरयोको यहमभी ठीक ठीक माद्म नदी कि 
उनके पूर्वाचार्यं किंस किस समयमे हुए हँ ओर उर्दि क्या क्या कस्य 
विये मथवा कौन प्रथ बनाये है | यदि प्राचीन भचायेकि कु सं्छत 
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जीर प्रात प्रय, अनेक भडारोसे तश कराकर, एकदम प्रकाशित 
कर दिये जर्यै-विद्वानोको उनकी प्रातिका माम सुगम कर दरिया जाय- 
तो ये सब त्यो सक्नहमे दूर होकर जैनिर्योका एक अच्छा खासा 
इतिहास तयार हो सकता है । देखिए, इतके टिए्‌ कव किस धनपा- 
रको सद्नुद्धि उत्पन्न होती है, किसके हदय दथाका खरोत बहकर 
जनसमाजका उद्धार करता है, मौर कौन अपनी उदारे प्राचीन 
अथक प्रकाशानमे एकदम तीन चार खख रुपया द्गाकर असीम 
पुण्यको सचय करता इया हमेशाके ष्एु अपनी की तिको अचल 
करता है ओर साथ ही जैनि्योके वेव हृदयम अपने पवित्र नामकी 
छाप जमाता है । सचमुच, वह दिन धन्य होगा जव जैनसमाजको 
फसा सुजवसर देखनेका सौमाग्य प्रत्त रोगा । 

देवबन्द, जि० सहारनपुर, समाजसेवक-- 

ता० २-१०-१४. । जगलाकेशोर शुख्तारं । 


सफ़र्ता ओर असफलता । 


“ यदि हमें इस वातका विड्वास हो कि हमारी वीरता ओर धीरता किसी 
अम्रत्य्त आत्मीय अवस्थाभ फलग्रद्‌ हो रही है तो हम यद अत्यन्त आपत्तिपर्ण 
जीवन बहुत ही असंन्नताके साथ विता सकते ह । 

--भरो° जेम्स । 


प्रत्येकं मनुष्य अपनी सफठताकी इच्छा रखता है । अथौत्‌ सब 
खोगोको यही आशा र्गी रहती है कि हम अपने काथैका फाठ वही 
पाव जो हमने सोच रक्खा है । यह कोई नहीं चाहता करि जो हमारा 
इच्छित है उसमे हमे सफरता न भटे । इतने पर भी-प्रयतन करने 
पर भी बहधा मनुष्यके यत्न निरर्थक जाते दै । एक कषिने कहा भी 
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ह किः - न्‌ था भि], ०ह ५०८८९९१७ "१ अथोत्‌ वहतोको 
सफरुता नही होती; कोई विररा ही विजयी होता है । 

यदि ेसा है तो फिर मयुष्य प्रयत क्यो करता है ? उयोग क्यो 
करता है परिश्रम करनेका फर वया 2 इन सव प्र्नाका उत्तर 
‹ सफठता ' के अ करने पर निर्भर है । बहत करके तो घनधान्यकी 
प्रा्िमे विजय भिट्नेको ही लोग सफलता कहते है ¡ जनसाधारणका ' 
यही विवास ह कि जिसे मौज शौकके साधन एक्ट करनेके योग्य 
धन प्राप्त हो गया अथवा जो टलोकपिय गिना जाने ट्गा, वक्त, उसे 
सफलता प्राप्त हो चुकी । {० € 110} 15 ६० € 5४८८९७51 0 ४६ 
{001 15 ४० [2९८ 1€व. अर्थात्‌ खोगोकी समञनमे धनादिकी प्राप्ति 
हो जाना-श्वीमान्‌ वन जाना सफरुता दै ओर दरन्यकी प्राप्तिका अभाव 
या निधनता निष्फङता या असफठ्ता है } गरज यह किं सतै साधारणकी 
दृष्टिसे धन ओर यद्चका पाना न पाना ही सफट्ता ओर निष्फर्ता है। 

यहो कोई यह न समञ्च ठे किं धन ओौर यराके कमानेवाङे सव ही 
रोग असफट्ता पानेवाङे है । नही, यदि किसी मनुष्यने निरन्तरकी 
उद्योगलीकता, दूरढरदिता नियमवद्रता, सावेघ्रानता ओर ईमानदा- 
रसे कोई व्यापार किया हो ओर उसमे धन कमाया हो, तो इसे कोई 
अनुचित नहीं कह सकता । यह भी नदीं कहा जा सकता कि उसे इस 
प्रयत्नमे असफरता इई है । परन्तु यर्दा पर यह याद रखना चाहिए कि उक्त 
मनुष्यने जो धन कमाया है उस धन कमनेको ही उसकी सची सफ़ट्ता न 
समन्न ठेना चाहिए | वास्तनमे उसने जो अपने गुणोको विकसित किया 
ओर नीतिमा्मं पर दृढता रक्खी, यदी उसकी सच्ची सफख्ता है 4 
यदि वह इन दौ वातके विना धन कमा सका होता तो अवद्य ही 
समक्षा जाता कि उसे असफरूता प्राप्त इई ! विरुद्र. इसके यदि एक ,. 
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दूसरे आदमीने उद्योगश्ीकता ओर ईमानदार आके साथ कोई 
प्रयत्न किया, पर किसी कारणसे वह धन न कमा सका, तो भी 
तत्वदृष्टिसे समन्नना चाहिए कि उसने सफरता पाई । क्योकि अनेक 
तरहकी कठिनादर्योके बीच पडकरके भी उसने अनीतिरूप 
खारचोके साथ युद्ध करने्मे अपना वक आजमाया है, ग्ढाया है 
ओर उस वर्का प्रमाण दिया है जो उसके साथ रेशा रहेगा । इस 
परयत्नम जो धन मिठनेवाख था यदि वह मिक जाता, तो भी यह 
कौन कह सकता है किं वह सदा वना रहता, ओर धनादि सामग्न्या 
पूरवैकर्मौकी अनुकरूकता प्रतिकूर्ताके अनुसार मिती ह इस कारण 
उसका मिटना न मिरना अनिर्चित था, अतएव उस धनके प्राप्त 
करनेके लिए उसने जो प्रामाणिकता नियमितता ओर सतत उव्योग- 
शीरुता टिखकाई है ओर उससे उसे जो अनुभव प्राप्त हआ है 
उसके गुणसमूहका जो विकास हआ दहै वास्तव्मे वही उसकी 
सपरुताका प्रमाण ह] यहो जैसा धनादिके विपयमे कहा गया है, 
वैसा ही कीर्ति, रोकप्रियता, मानसम्मान आके विषयमे भी समन्न 
ठेना चाहिए । कभी कभी युद्ध अन्त.करणसे अच्छेसे अच्छा काम 
करने पर भी अपकीतिं होती रै, आपको अथिम हौम ठेना पडता है, 
ओर फीकी रस्सीमे भी छ्टकनेको दचार होना पडता है; परन्तु 
वह अपकीति, अग्नि जर फोसी तुम्हारी अभ्यन्तर सफड्ताको जरा 
भी मछिनि नही कर सकती, बस्कि ये वातं तो उक्त सफरताको 
जर भी उञ्ज्वक-प्रकादामान करती है । इसी तरह बहतते रोग 
कपटजार्से-युक्तिप्रयक्तिसे-चाकाकीसे मानमयांडा प्राप्त कर स्ते 
ह, प्रजने ठगते है-देवतुल्य समक्ष जाने र्गते है ओर 
सत्यको वर्पो तक छ्ुपाये रखनेमे सफठ दोते है, परन्तु इससे 


शे 
~ 
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उन्द सफरूता-प्राप्त नहीं कह सकते; इसको तो निष्फरताका, 
ही उदाहरण समन्नना चाहिए । कारण कि इस कदाचरणके दारां 
उसकौ बुद्धि ओर हृदय पर जो गहरी ^सीर ग जाती है वह थोडे 
वर्पो तक ही नहीं किन्तु सैको सहस्रो वपं पर्यन्त या कर युगो त्तक 
उसके टिए्‌ अन्तराय ओर बाधारूप वनी रही है । रेसी ददाम 
हम उसे सपरुता क्यो कर कह सकते दै ? इससे अधिक भयंकर 
निष्फलता ओर कौनसी दो सकती है । 

भनुष्यक्री परिस्थितिर्यौ, ` मनुष्यके व्यापार ओर उनके वाह्यका- 
योकी अपेक्षा मलुष्य स्वये एक वड़े महत्वका तरिपय है, अथात्‌ उसका 
आशय कैसा है ओर वह कैसे मार्ग पर दै; वस, उसमे यही मनुष्यत्व 
-- यदी सुख्य वस्तु रै । 

यह संसार एक वडी भारी पाठ्सास है किं जिसमे जीच भित 
भिन असंख्य रोत्तियोसे शिक्षित ओर विकसित किय जत्ति है । इख 
वात्ते शिक्षा जीर तरकासये ही दो महच्वकी चीजे है । यदि किसी 
वि्या्ौको सर्टििकेट न मिख हो तो इससे उसका वह ज्ञान नहीं 
जाता रहता जो किं उसने प्राप्त किया है । परीक्षामे जहौ कि एक 
मत्रे स्मरणदाक्ति पर ही सफर्ता ओर निष्फरुताका भार रहता 
है यदि वह वियार्थी--जिसकी मानसिक शक्ति विकसित ओर स्मरण 
शक्ति कुछ न्यून है--नापास (के) हो जवि तो इसपरसे 
उसके ज्ञानक माप करना वड ही भूरुकी वात्त है । आश्रय है कि आज 
कठ जगतका सव व्यवहार इसी रीत्तिपरं चर रहा है । येकरके कदे 
अनुसार आजकर ५ 6८९८९55 35 {1€ ९९2८६८७ ` 8 "62४ 
पाऽ (णर अर्थात्‌ वाह्य सफरुता प्राप्त कर ठेना यही वदे 
आदिरयोका वडेसे वडा गुण गिना जाता है ! तुम किसी विषयमे 
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विजयी हो जाओ, किसी भी प्रकारसे सफठता प्राप्त कर छो, वस 
' इसीसे ससार तुम्हे अभिनन्दन करेगा, बधाई देगा, तम्हारी॑वाहवादी 
होने रोगी ओर यदि अविश्रान्त परिश्रमसे तथा सचे उत्सहसे काम 
करने पर भी तुद निष्फक्ता इई तो ससार तुम्दे तिरस्कारकी दष्टिसे 
देखेगा ओर शक्तिहीन सम्चकर तुम्हारी दसी उडवेगा । यह जगतको 
तीर्नेकी तराजू सच्ची तराजू नदी है ¡ एक मनुष्य एसा दै कि 
विकारोत्पादक कारण उपस्थित होते ही उसके हदयमें विक्रार उत्पन्न 
हो जाता है जर वह उसके व्चीभूत हो जाता है । दूसरा मनुष्य 
एसा है कि वह उस विकारके साथ अपने मानसिक बर्की परीक्षा 
करता है, वार बार उस विकारके साथ युद्ध करता है ओर उसके 
वरामे न होनेका प्रयत्न करता है; परन्तु अन्तम उस विकारके आ- 
धीन हो जाता है । देखा जय तो ये दोर्नो मनुष्य वाह्य दष्टेसे निष्फ 
इए है, अथीत्‌ जीवनसम्राममे उन्दे सफर्ता नहीं मिली है; परन्तु क्या 
हम इन दोनोंकी निष्फकताको समन दही गिने 2 कदापि नही। 
कारण पहला मनुष्य तो विकारका गुलाम है जर दूसरा उस विक्रा- 
रके सन्मुख छ्डनेवाला है-उसका सामना करनेवाटा दै । एसा 
तो हमसे कहा ही नहीं जा सकता कि हम अपनी समस्त धारणा- 
ओ-धिचारोके अनुसार सफठत। दी सफठता प्राप्त करेगे, परन्तु यदि 
हमने भरसक पुरुषार्थ ॑किया तो कर्तैन्यपाठनमे हमने ङु भी कमी 
न रक्डी-हम अपना काम कर चुके । इतने पर भी ससार हमे निष्फर, 
ट्आ मनेतो घुशीसे मने, उसे वैसा माननेका हक है । परन्तु 
हमारी वास्तविक उन्त्ि खौकिक मानापमानके आश्रय नहीं है। 
यदि हमारे अन्तःकरण को इस यातका सन्तोष हो कि हम सत्य 
पक्षमे स्थित है ओर हमने अपना करतैव्य यथाराक्ति यथामति पाठ्न 
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कियादहै, तो फिर जगतकरे अमिप्रायकी परवाह करना; यह हमारी 
"एक प्रकारकी निवैरुता है 1 संसारका वहत वडा भाग इसी निवैकतके 
वदे रहता है ओर दुखी होता है । अपने कामोका अपने चारित्र पर 
क्या प्रभाव पडता दै, हमे केवर यही देखना चादिषु ] यदि हमारे कामसे 
हमारा चारित्र उन्नत होता जा रहादहो तो हमारी सफर्ता दै ओर 
यदि हमारे चस्त्रिको छन ख्गत्ता हो--उस पर मटीनताका वाद 
छा जाता हो तो बाह्य सफलता मिलने पर भी हमे निष्फर्ता ही इ 
है रसा समन्नना चाहिए ! गुपज्ञानी कवि नाउर्निगका यथाथ कहना 
दै किः-- 

{€< 15 7० तपति एष्या पा धल स्मत 

17ट दाश ६० ०८ &००व्‌ शत्‌ ६८ ० 

1 ल्ाटलण्ड 79 जपाः वणु 00889016 ६५ पथा 

4 ०.70 0 [गप 

8 प्ता 1०.7८ (द, ट 0 5८८८९55, 

छर रर गऽ ल्मी एलणष्ट 52४८ते छा ८२5६ वयम, 

अर्थात्‌ “ अच्छे वननेके छि ओर अपने अन्तःकरणकी स्पूिकर 
अनुसार सत्य मा पर चट्नेके छिए प्रयत्न करनेकी उपेक्षा अधिक 
महत्वका दूसरा कोर भी कपेव्य नहीं है । यह जाननेके छिएु-कि किसी 
मनुघ्यका विजय इञ या पराभव-उसे सफर्ता हई या असफर्ता 
वह्‌ हूव गया या तर गया--ऊपर बताये इए कर्तन्यके सिवाय न 
कोई करतैव्य है ओंर न नियम है! 


जर्दौतक हम अपने हृदयके अदिरानुसार चरते हँ वरहतक हम 


विजयी है ओर जव हम अपनी आत्मके अदेदाका तिरस्कार करके 
` सफरुता पति हँ तवे त्छदृष्टिसे हमे निष्फठतता इई है । 
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एक स््रीने स्वम॑से मिस्टर स्टेडको जो एक पत्र ख्ख था उसका 
कुक अश यहो प्रगट करना अयुचित न होगा । वह्‌ ञ्खिती रै कि- 
“‹ य॒ सुसे बाह्य जीवन ओर आन्तरिक जीवनका सचा स्वरूप 
दीखने ख्गा है ] “ [१९६८ 7०६ » अर्थात्‌ दूसरेके सम्बन्धमे अपने 
अभिप्राय मत बेधो, इस नियमका अप्रै स्वरूप मुञ्चे यदीं अनुभव- 
गोचर इ है । जो मरुष्य वादहरसे अच्छे दीख पडते थे परन्तु 
जिनके मनम विषयवासना जर स्वा्थीपन पै हुमा था उन 
मनुष्योकी अपेक्षा वे मनुष्य जो पठे बाह्यम मल्नि दीख पडते ये 
परन्तु हृदयसे पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, यहा ( स्वगैमे ) अत्यन्त 
उच्गथानके अधिकारी रै । जैसी मनोदृत्ति होती है वैसा री चसिगस्न 
होता है! शरीरकी अपेक्षा मन विदेष सामथ्यैमान ओर चपर ३ । 
शरीर मनका साधन मात्र है । इस वास्ते यहाँ पर हदयके साराय, 
मनक विचार तथा जच्छी बुरी कल्यनागोके अनुसार दी जीर्वोकी 
परीक्षा डी जाती है । स्थूर दारीरके नाश होनेके पश्चात्‌ अन्तरात्माका 
सरूप ऊपर च्खि इए आदाय, विचार ओर कस्पनाओंके अनुरूप 
चनता दै । चिचारदक्तिमें तुम जितनी सोचते दो, उससे भी अधिक 
अरबरुता है । विचार करनेवारे तुम्हारी समन्नके अनुसार केवर आङसी 
मनुष्य ही नहीं हैँ । वे यदि कट्पनाये करके बैठे रहै तो काम नहीं 
कर सकते; परन्तु उनकी कल्पनायं व्यावहारिक काम करनेवाठों पर 
असर डाङे जिना नदी रहतीं । इसी प्रकार जो मनुष्य विषयोंका विचार 
किया करता है वह एकं रेसी दाक्तिको उत्पन्न करता है कि जो दूसरे 
मनुर््योके विकार्यको उत्तेजना देकर उनके नारका कारण बनती 
डै। इस कारण आश्य या मनोविचार एक बडे महत्ववी वस्तु है । 
इस बाजूसे वस्तुं दूसरे ही रूपमे दीख पडती दै । कद मनुष्य एसे 
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देखे जाते रै कि जि्होने अपनी जिन्दगीमे एक मी अपराध नहीं 
किया तो भी उनके मनरूपी सौँचेम अगणित अद्युभ विचचार आर 
खोटी कल्पनाये उत्पन्न हुमा करती है ओर वे दूसररोको अपराध 
करनेके ्ए तत्पर करनेकी हेत टोती हैँ । सामान्यतः तो पवित्र 
जीवन व्यतीत करनेवाला भी कभी कमी अवाम आकर बडाभारी 
अपराध कर वैठता है, परन्तु बह उपरक्त मयुष्यो की अपेक्षा पवित्र- 
तामे विशेष उच्च जान पडता है! इसका यह आहय नहा है कि 
अपराध करना चाहिए | कहनेका आराय यह है कि किसी मनुष्यका 
कोई अपराध दृष्टिगोचर हो रहा है, इसी कारणसे उसका हृदय भी 
दुष्ट होगा रेसा सदैव न मान ठेना चाहिए । ” 

दन राव्दोके स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवद्यकता नही रहै । 
आल्मीय चिकासको सफर्ता नौर आत्मीय संकोचको निष्फटता 
( पराभव ) समन्चना चाहिए । बस, यदी सूत्र ऊपरके शब्दोमसे 
फाठित होता है । 

जब मनुष्य अपने विचारे इए कामम निष्फरु होता है तब वह्‌ 
हतादय हो जाता है ओर उसे भाद्धूम देने ख्गता है कि मुद्षमें 
पुरुपाथं करनेका अने निख्कुरु बरु नही रहा । दम अमुक्र विषयमे 
निष्फल इए या सफर, यह प्रश्न हमारे विचार करनेका नहीं है; किन्त 
प्रशन यह दहै कि हमने अपनी निष्फर्ता किंस प्रकर खीकार कर खी £ 
यदि अपनी इस निष्फरुतासे हम ओर भी अधिक उत्तेजित होकर 
प्रयत्न करे तो हममे अवश्य अधिक सपफर्ता प्राप्त होगी । इसी विष- 
यमे चारखस जेम्स फाक्स नामक विद्रानका कहना है किः-- " 


` 7“ ऽप प्ट 2 एकप फट प्ण 125 10६ ८९६९९१८ 8६ 
पि वरत्‌ ऋदण्टापृाल्‌€85 125 गा 0 27 [ छया] षन 
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पी $0पाहटु फभ) ६0 ० 06 प211 7105६ ० ६156 170 
13४९ 50८6९९८ &६ प्€ ए पतव] अथौत्‌ “५ जो पठे 
ही प्रयत्नमे सफल न इञा हो, परन्तु तो भी जिसने अपना प्रयत्न जारी 
रक्खा हो रेसे किसी युवकको मुन्चे बताओ ओर जो प्रथम ही बारके प्रयत्न 
करनेमे सफर हो गये है देसे बहतसे मनुष्योके नाम बतलखमो | उन 
सवकी अपेक्षा विदोप अच्छा काम करनेके उपरक्षयमे मै उस युवककी पीठ 
ठो्कूगा |” सर हक्री उेविस भी छिखिते है कि “ मैनिजो कडेसे बडे आवि- 
ष्कार किये है उनकी सिद्धि मुञ्चे अपनी निष्फठ्तामें दी प्राप्त इई है। 

इस वास्ते अव सफरूता ओर निष्फठताका आधार आत्मीक 
विकास ओर सकोच पर निभर रहा । परन्तु उसीके साथ एक दूसरा 
प्रश्न भी प्रछना आवर्यक है कि हमने दूसरोके उन्नतिके कामें कितनी 
सहायता दी है हम जगतमे है इस कारण जगतका हमारे ऊपर 
हक है | ५ 91.४18 15 € {८१६ ८ 08 0 रट 6१? 
अथौत्‌ पृध्वी पर जीवन धारण करके रहनेका किराया जनसेवा करना 
है । जनसमाजकी सेवा करना यह महापुरुषेकि छिए्‌ उनके कामम 
उन्तेजना देनेवाखछ वडेसे बडा बर समक्ष गया दै । हमारे जीवनसे 
ससारकी कुछ उनति इई है-वह कुछ भी अधिक अच्छी स्थितिमे आया 
है, इसकी अपेक्षा उन्होने कभी किसी दूसरे स्मारकवी आस्या नहीं 
रक्खी । अ्थत्‌ जनसेवा ही महापुरुषौका सर्वोत्तम स्मारक है । हक्सः 
ठनि कहा है किः---““ सज्ञे अपनी मृत्युके पश्चात्‌ किसी कीतिस्तम्‌ 
( स्मारक ) की बिल्कुर इच्छा नहीं है । यदि तुम मुञ्चे याद करना 
चाहो तो * इसने अपने जाति मा्योके ङ्िए यथाराक्ति सेवा की थी 
बस, इन्दं राब्दोमिं सुद्चे याद करना।” 

जगतके इतिहासकी ओर ध्यान दो । प्राचीन तथा अर्वाचीन 
महापुर्षोके जीवन चरि्तोका मनन करो | जगतके विभवश्चाशयोने 
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ही परोपकारका काम कियाहै, देसा नहीं है। अपने देरके ट्ष 
लडाई मरनेवारेके नाम तक इतिहासमे गाये गये है । उक्टर 
खिवगसटन एिकाके एक जंगठकी ज्ोपदीमें मर गया तो भी एक्रि- 
काक स्िद्धिओंकी ओर उसने जो दयाभाव प्रकट किया था उसके 
कारण वर्हौका प्रत्येक सिद्धी ( नीप्रो ) प्रेम ओर पूज्य भावसे उसका 
नाम उच्चारण करता है । 


हरएक विषयमे वाद्य सफलता ऊपरसे मनुष्यके महत्तकी 
तुख्ना करनी ठीक नहीं । क्रकञिन साहबने वायव्य दिशाकी मर 
मार्गे खोजनेका प्रयत्न किया, परन्तु उन्हे निष्फठ्ता इई । दक्षिण धरुव- 
की ओरका मार्ग सोधनेमे स्काट ओर उसके मित्र निकठे थे, ठेकिन 
इसमे उन्दं ुफठ्ता न इई ओर स्काट मर गया । परन्तु विचारिए, 
हजारो साघारण सफकता्ओंकी अपेक्षा इन मनुष्योकी निष्फकता क्या 
विरोषं महत्वकी नही है 2 । 


जव हम स्काटेके मरणसमयका इतिहास बौँचते है ओर नके 
तूफानमेसे कैसी हिम्मत ओर धीरतासे बह पार इञ इस बातका ` 
विचार करते है तव क्या हमारे हृदयम पैयेका आविभौव नही होतां ? 
क्या हमारे अन्तःकरण पर निःस्वाथैताकी छाप नहीं पडती ? 


दक्षिण शरुवकी ओरका मागे शोधनेके किए निकटे इए स्वाट साह्‌- 
बका जब मरणकार निकट आया, तब उन्दने जे प्र च्वि था, 
उसके कुर वाक्य ये हैः- 

पटु [४८ दग कप श्ुद7७६ प अत्‌ पटति 


2४६ 10 6856 ग (्०प््भणय, एप छट एण ८० पाट शा 
ण ४6 ए्८णतला८6, वटपटप्ोप€ते ऽप ४५ १० जणं प्छ ४७ 
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16 125 » अथौत्‌ “ सयोग या परि्थितियौ हमारे विरुद्ध निक, 
परन्तु इसके छिए हमे रिकायत करनेका कोई कारण नीं । हम 
परमात्माकी इच्छके आधीन हैँ ओर अन्तिम पठ्तक हमने अपना 
कर्तव्य बजानिका दृढ निश्चय कर्‌ रक्खा है । ” 


इतिहासके पत्रो पर अकित हनेके योग्य पराक्रमके काम॒ करनेका 
सोभाग्य तो वत थोडे मुष्येकि ख्डाट पर छ्खा रहता है, परन्तु 
प्रत्येक आदमीको अपना सामान्य कर्तन्य तो करना दही पडता है । 
यदि ये सामान्य कर्तव्य ही भखार्मोति बजाय जवि तो इन्दं भी 
चटत कुछ समन्नना चाहिए । क्यो कि इन पर ही जगतकी उन्नतिका वडा 
भारी आधार है । जव मेशीनरीके छोटे छोटे चके बराबर चते है, 
तभी उनके आधारसे बडे वडे चके चर सकते है । 


जगतके वाह्य युद्धोमें शामिख होनेका प्रसग तो सेनापतियोंको 
भी कचित्‌ ही प्राप्त होता होगा कि जिसमे वे विजय या पराजय पाति 
हागे । परन्तुः- 
« शृ']1€ €थ-प)5 012४65६ प्र ्€5६ 1161065; 
ॐ 1011८ पणी या 1716 2-त 06, 


2.7 पाया 2 णाल हुप्डतलाः 
गा एप 0] ल्वा [क 


अर्थात्‌ जगतके बहादुर ओर सत्थप्रेमी वीर अन्तग शतरुओोंके 
साथ ठ्डते दै जर तुम हम जान सके उससे भी अधिक विजय प्रात 
करते है । काम छोढा है या बडा है, इससे कु मतख्ब नरी, परन्तु 
चह कैसी इततिसे किया जाता है इसी पर कामकौ महत्ता दै । वास्त-. 
{चिक सफक्ता या निष्फकता किन्दी खास सयोगो या परिस्थितियों पर 
निर्भर नहीं दै । ठम जिस दशाम हो-जिस सयोग हो उसीमे अच्छे- 
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से अच्छा कार्य करो । बस, इसमे तुम्हारी विजय या सफलता है । तुमने 
कौनसी पदवी प्राप्त की दै इस परसे तुम्हारी महत्ता नही हो सकती; 
परन्तु उस पदवौके यक होनेके छिषएु तुमने कैसी मनोदृतिसे 
किस प्रकार प्रयत्न करिया है इसी पर महवा आधार है) 
यदि जीवनके युद्धमे को मनुष्य निष्फल हो, तो उसपरसे 
यह न समन्न छेना चाहिए कि वह निष्फट इञ । कारण-यदि उस 
मनुष्यका उदेश्य ऊँचा हो कि जिसे प्राप्त करने ठयक आर्थिक, 
दारीरिक ओर सयोगिक चरु उसमे न हो, तो बाह्यमे निष्फरता 
होनी सभव री है । ओर अभी जो उसे निमित्त मिरे दँ उनकी प्राप्ति 
ूवैसचित्त कर्मोदयके भी आधीन है । परन्तु बाह्य कारण कैसे भी हौने- 
पर ओर पूर्वकम कैसे भी वि्विधायक होनेपर उस मनुष्ये कैसा ओर 
करितना श्रम किया है-कितने आत्मबरुकी आती दी है, यह देखना 
चादिए ! रोगोके अभिप्रायकी परवाह नहीं करनी चाहिए । खोग बाह्यः 
परिणामको देखकर तुम्हारी निष्फकुता समन्ने तो भठे ही समन्षे; कारण 
कि वे आन्तरिक सफरुता देख ही नही सकते, परन्तु तुम्हे तो अप- 
ने अन्तःकरणकी आवाज पर आधार रखना चाहिए । इस वास्ते अपने 
छ्यद्ध अन्तःकरणकी साक्षीपूर्वक यथासाध्य पुरुषार्थं करो-संसारमे तुम्हे 
चाहे सफठता भिरे या निष्फकता | यदि निष्फल्ताभी हो, याने 
आशाके अनुसार नतीजा न भीरो, तो याद रक्खोकिंजो तुमने 
प्रयत्न किया है वह्‌ निष्फर कभी नहीं जवेगा । यदि तुमने उत्तम 
कायै प्रारंभ किया है, कै मह्वके पाठ सीते है, तम्हारा मनोबरः 
टता जा रहा हे, कुछ आत्मीक बरु जाग्रत होता चखा है ओर दुस- 
रोके डिए तुम्हारा चर्तीव मार्मसूचक बना है; इस तरह यदि रेहिक 
प्यत्नसे तुम्हे ये सव छाम इए है तौ फिर बाह्यदृष्टिसे त॒म निष्फर भी 
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इए दीख पडो, तो इससे तम्दारा निगाड ही क्या है ? हिम्मत मत हारो; 
किचित्‌ भी निरादरा मत वनो } कारण कि उपयुक्त कभ आत्मसम्बन्धी 
है, निय रहनेवाछे हैँ ओर वास्तविकं सफकताके सहायक है । इस 
वाप्ते मै जगतकी सारी घटनाभोको आजे, अपनी आध्यात्मिक राक्तिको 
विकसित करनेमे सहायक गिर्नूगा ओर बाह्य सुखदुःखसे सफठता 
ओर निष्फटता न गिनते इए आत्मीक विकास या सकोचको ही सप- 
ठता ओर निष्फढता मानकर बाहरी प्रतिकूक संयोगोको भी अनुकूल 
समञ्ञकर उनका आदर कर्गा ओर अपनी बाह्य निष्फठताकों 
आत्मीक सफकताके रूपम पारिणत कर दगा । # 
नोट-इस ठेखरमे विजय ओर परामव अथवा सफकता ओर 
असफक्ताकां रहस्य समन्ञाया गया है 1 वन, पुत्र, वैभव, मान, इनत 
या इच्छित पदार्थोकी प्रा्िमे दी कुछ सफर्ताका समवेरा नहीं होता 
है, किन्तु ऊचे विचारोसे स्वीकार किये इए उत्तम मार्गं पर साहस ओर 
निरारुस्यके साथ चे जने ही सफङ्ता है । यदि कोद मनुष्य शद्ध 
दयसे कोई धार्मिक या समाजिक सुधारका कायं करना प्रारभ करे 
जर उसे वह न कर सके अथवा निन्दितं या आपत्तिग्रस्त हो जाय, 
तो इससे यह न समन्न ठेना चाहिए किं वह असफठ हो गया, या 
उसकी हार हो गई । नीं, उसका द्ध आदाय, उत्तम मागं ओर 
उस मार पर दृढ रहनेकी अटर श्रद्धा, ये सव दही उसकी सफक्ताये 
या विजयकीरिर्यो है । गरज यह कि सफठ्ता बाह्य परिणामो पर 
नहीं किन्तु हदयकी स्थिति पर निभेर है । उस मनुष्यके हृदयम 
वाह्य परिणाम चाहे जैसे होने पर भी, जो आससन्तोप अञुभवगोचर 
` पूण प्के -ज्नसितिच्छुःं परकशषित मिर्टर मरणा नाथूमाई्‌ बी. 
वारा चिखित “विजय के पराभव £ > दीर्षक ठेखका अयुवादं 1 
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होता है, वह सफल्ताका सुत्रूत दै } उस मनुष्यकी गृल्युके पश्चात्‌ 
उसकी उच्च भावनाये इस स्थूरु जगत्‌ पर॒ कायम रहार दूसरोको 
सन्मार्गे प्रेरित करेगी--साहस वेधायगीं, इस छ्एु यह भी उसकी 
सफ़ठ्ताका एक विद्ेष सुवूत है ओर उस मनुष्यकी वह इस लोके 
असफलता, के नामसे पुकारी जानेवाटी “सफरुताः उसके आत्माका 
विकास करके उसे उच्तर खोक ठे जायगी । इससे भी यही सूचित 
होता टै कि चह सफर इञ है न कि असरु विजयी इ दै न 
कि पराभत }--छ. 7, 50शु। 
अनुवादक- 
बुधमल पाटणी, इन्दौर । 


सवेसाधारण जनोकी शिक्षा । 

मनुष्यगणनाकी रिपोटेसे माद्धम होत्तादहै कि इस ठेशमे ३० 
करोड नरनारी निवास करते हे । परथिवी पर एेला कोड काय नहीं है 
जो इन ३० करोड नरनारियोके दारा सिद्ध न हो सकेता हो । परन्तु 
देखते दै कि मारतवातियोसे इच्छित कायै सिद्ध नहीं होते । इसका कोई 
न कोई कारण अवरस्य है । छखोहा यदि गढ़कर दात्र ( हथियार ) 
वना छया जाय, तो उससे ओर तो क्या पत्थर भी काटा जा सकता 
` है; परन्तु मामूली ठोहेमे यह गुण नही होता } टो जव तरह तरह- 
के उपादानोसे तैयार किया जाता है--तपाया, पीटा जौर शान पर 
वरा जाता है तव इस्पात वनकर काटनेके काम॒ आता है । मलुष्यकाः 
भी यही हार है | वह जव प्रस्तुत, उत्तेजित ओर्‌ शिक्षित किया जाता 
है तभी उसके दारा काम होता है ¦ मारतके ३० करोड मचुष्योसे 
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कार्यं सिद्ध न होनेका कारण यह है कि भारतमे छोकरिक्षा नही है- 
यह सवसधारण ठोर्गोको शिक्षा नहीं मिर्ती | जो रोग इस देराकी 
उत्ति करनेके ठि९ कटिवद्ध'हए दै, उन लोर्गोका ध्यान भी सवै 
साधारणकी शिक्षाकी ओर नरौ जाता है; वे अपनी अपनी पण्डि- 
ताई दिखलनेमें ही मस्त है । 

यह कभी सभव नही हो सकता कि विया्योमं पुस्तके पढाकर 
व्याकरण, साहित्य, गणित सिखराकर ३० करोड आदमी शिक्षित 
वनाये जा सके । इस शिक्षाको हम रिक्षा ही नरी कहते ओर इस 
प्रकारसे रिक्षादी भी नही जा सकती । हमारी समन्चमे शिक्षा उसे 
कहना चादिए जिससे समस्त चित्तदरत्तियोका विकास हो जाय-वे अपने 
अपने कार्यमे दक्ष हो ज्ये, ओर कर्तव्य कायेकि करनेमे उत्साह या 
फ्रि बनी रदे । केवर पुस्त्कोका रट ञेना या परीक्षा पास कर 
ठेनादही शिक्षा नरी है । जिस उपायसे हमारी बुद्िका विकास हो- 
हम इहटोक परलोक सम्बन्धी काय करनेमे समथ हो जार्यै वही रिक्षा 
है; फिर वह चाहे स्कूरो-विद्याठरयोमे भरे ओर चाहे कहीं ओौर। 

वूरोपमे स्ैसाधारण गोमि रिक्षाविस्तार करनेके अनेक 
उपाय है । एक तो वदं नीचेसे ठेकर ऊँचि तक, गरीवसे केकर अमीर 
तक सवहीको स्कूर्टोमिं पढाने छिखनिके प्रबन्ध है इसके {सिवाय वर्ैकि 
समाचारपत्र रिक्षाप्रचारके बहत बडे साधन है 1 उनके द्वार 
दिक्षविस्तारम कितनी सहायता पर्हैचती रै, इस वातको इस देदा- 
वाठे सहज ही नौ समन्न सक्ते । 

हस देशामे प्रत्येक भाषाके इने गिने समाचारपत्र निकलठ्ते हैँ ओौर 
उनके ग्राहक इतने थोडे होते रै किं भुशिकिरुसे उनका खच चरती है । 
देरी भापाकि पत्रोमेसे तो ठ बीस पत्रोंको छोडकर ' रोष सव 


६९४ 


रोते क्षीकते इए चरते है । किसके पौचसौ ्राहक दै, किसीके 
हजार; किंसीको हजार आदमी पठते है ओर किसीको दो 
हजार । यूरोप अमेरिकामे एक एक प्रान्तमे दश्च दद्य बीस बीस हजार 
पत्र निकरते है, कद कद खख उनकी प्राहकसंख्या है ओर करोड 
आदमी उन्हे पठते है | अमेरिकामे केवरु दैनिक पत्रोकी ही संख्या इस 
समय २३ तेईस हजार है। जर्मनीके एक बिन दाहरसे ही ५० दैनिक- 
पत्र निकल्ते है ! पफरासके टा ओर जनरर नामक पत्नोकी प्राहकस्षख्या 
पन्द्रह पन्द्रह खखके रकुगभग है ! इसके सिवाय वर्ह नगर नगर गावर्गोवमे 
सभाओं ओर व्याख्यौनोका प्रबन्ध है । जिसे कुछ करना होता है बह 
अपने पृडधेसियोको एक्ट करके सुना ओर समञ्चा देता रै । इसके ' 
बाद उसकी कदी इ बाते सैकडो सवादपत्रोमे प्रकाशित होकर 
सैकडो हजारों नगरों जौर प्रामोमे प्रचारित होकर सोची समन्ची जाती 
है ओर उनसे छखो छोग रिक्षित होते रै । मामूीसे मामूडी भो- 
जो ओर निमनरणोर्मे वकि रोग स्वादु खाद्य चवंण करते करते जो 
रिक्षा प्राप्त कर ठेते हँ उसका हमे कोर अनुभव भी नही है । उक्त 
भोजो ओर निम॑त्रणोमे वर्ह व्याख्यानोका खास तौरसे प्रबन्धं किया 
जाता है | खोग भोजन मी करते है ओर थोडी बहुत रिक्षा भी प्राप्त 
-कर ठेते है । आजकरु वँ मैजिक रख्टेनो ओर सेनीमेटोग्राफोकी 
सहायतासे भी साधारण शिक्षाका प्रचार किया जाता है । हमरे दशमे 
जो समाचारपत्रं . है--उनकी दरा अच्छी नही है यह तो पह 
ही कहा जा चुका है; अव रहे व्यास्यान, सो वे खोकशि- 
क्षाकी जर दृष्टि रखकर बहत ही कम दिये जति रै ¡ . कप्रेस 
आदि बडी बडी समामे, उनके डे बडे व्याख्याता जो कुछ कहते 
ई वह देशीय भापा्ओमि नदी सात समुन्दर पारकी अंँगरेजी भाषामे 


६६५ 


कते है । इस छिएु उसे वहत थोडे छोग सुनते पढते हैँ जीर बहत 
थोडे लोग समञ्च सकते है । जिन सर्वसाधारण रोगोकी दद्या सुधा- 
रनेके ठिए इन व्याख्यानोम कण्ठडोप किया जाता है, उन बेचारोको 
माद्धुम ही नही ह्येता कि हमरे छ्एि क्या किया जा रहा है ओर 
उससे वास्तवमे हमे छाम होगा या नहीं । देक जो बडे वड विद्वान्‌ 
ओर ठेखक है, वे कभी कुछ छ्खिनेकी कृपा करते र्द तो देशी 
भापायोके पत्रोमे नरहौ-अंगरेजीके पत्रोमे ख्ठिते है | धार्मिक ओर 
सामाजिक सभाओमे जो व्याख्यान ओर उपदेश होते है, 
उनमे भी छोकरिक्नाकी ओर ध्यान नदी ्खा जाता । श्रोता चाह 
समञ्ञे चाहे नही, व्याख्याता महादाय अपनी जटिक भाषामय गहरी 
तच्चचचौमे गोता ख्गाने उगेगे ओर दद पोच खोगोसे प्ररसा- 
वाक्य सुनकर आपको कृतकृत्य समक्न ठगेगे ! जिन साधारण सर 
ओर नित्य व्यवहारोपयोगी वातोकि जानकी छोगोको बहत वडी जरू- 
रत रहती है उनका उपदेदा न गाख्रसमाओमे मिक्ता है ओर न 
व्याख्यानसभाओोमं । 

इस तरह ॒व्त॑मानमँ हमारे यह लोकरिभाका--सनैसाधारण- 
को रिक्षित वनानेके उपार्योका एक प्रकारसे अमाव हो रहा है। 
परन्तु इससे यह न समन्न छेना चाहिए कि यहो चिरकाठ्से दी इनका 
अभाव रह। है ¡ यदि यह जोकरिक्षाके उपाय न होते, तो भगवान 
महावीरके उपदेशसि सारा देग कैसे व्याप्त ही जाता "महात्मा चाक्य-~- 
सिंहका धर्म देराटेगान्तरोमे कैसे कैक जाता 2 विचार करके देखो 
कि जिन गूढ दार्शनिक तच्वो ओर कूट तककि समन्ननेम आधुनिक 
दार्शनिकंकिं मस्तकोका पसीना एडी तक जा पर्वता है उन 
दुर्वोष्य जैन-वद्धधरमोको महावीर-शाक्यरसिह ओर उनके शिष्य 
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समग्र भारत्वर्पको--गृहस्य गृहत्यागी, पण्डित मूर्खं, ब्राह्मण खद, 
आर्यं अनार्यं आदि सवक्तो-करैसे समञ्चा जाते यदि उस समय लेकः 
शिक्षके सामान न होते 2 उनके, वाद ओर भी ज जो घमेग्रचा 
हे ग्येर्हे उन्होने भी अपने अपने घर्म सोकरिक्षोके साधनोकि 
दारा ही प्रचङ्िति क्रिये ये ! परन्तु आजकरू वे साधन नही रहे रै 
इसी कारण ब्रह्मसमाज, प्रार्थनासमाज, देवसमाजादि नवाविष्कत 
धर्मेमि इनेगिने शिक्षित खोग ही टेखे जाते है- साधारण सखोर्नो तक 
इनकी पर्व ही नहीं इड । 

पुराने जमानेमे खोकशिधकि कंडे भारी साधन ये कथकोके कथा- 
कीर्तन, साधु महात्माभके विहार ओर, भा्ठेके गीत आदि ! उस्त 
समय गौव गवि ओर नगर नगरम कथक रोग सीताक्रा सतीत्व; 
अर्ुनका वीरधर्म, ख्ट्मणका सत्यव्रत, भीष्यका इन्दियविजय, सुदौ- 
नका अटर्‌ पत्नीत्रत, नमिनाधका संसारत्याग, जर्‌ राजीमतीकी एक- 
निष्ठाको सुन्दर सुकोमट भाषामे सवै साघारणके सामने विदत करते ध । 
सदाचार पसेपकार धर्मके सजीव पुत्डे साघु महात्मा गवि गोविमे 
पचते थे खौर सीषी सरक शिक्षये देतेथे ! जो हट जोततेथे, जो कये 
बनते थे, जो मजदूर करते ये, खर जो कमी मरपेट पाते थे कमी न 
पाते थे ठे भी-इस तरह साकारणसे मी साधारण खोग उक्त कथयसे 
ओर रिक्षायसि क्ञानलम करते ये ! वे सीतेये कि आत्मा अमर्‌ हे 
पुप्य पाप हे, पापका फर बुरा ओर पुण्यका फर अच्छा है, यह 
मनुष्यजन्म अपने ही ट्ट नहीं है, दुसर्योका उपकार करनेके लिए 
है, अरिसाके समान घ्म नहीं है, धर्मनिष्ठा वडी चीज है, धर्मैरहित 
मनुष्य प्के तुख्य ह । इत्यादि । मटोकरा वीरसंकीरैन दुर्वैल्से दुरवैक 
री पुरुषकि दयमे क्षात्र धर्मका सोता खोर देता धा ओर देकघर्म- 
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के छिए प्रस्येक मनुष्यका क्या कर्तव्य है सो भलीरभोति प्रकट कर 
था । वे सव शिक्षये अव कहा हैँ 2 वे कथक करा चठे गये, यरी- 
गाथाये गानेवाठे कहो गये क्यो चङे गये ° इस देदाके नवथुवकों- 
की कुरुचिके कारण । उद अव पुरानी कथाये पुराने ठगके गर्न 
जीर यद्योगाथाये अच्छी कहे ठगी है ” अव तो थियेटरोके आगे- 
फोनोप्राफोके आगे सव कुछ वाहियात माद्धम होता है । इन अल्प- 
स्स्प अगरेजी पडे इए, स्वधर्मभ्रष्ट, असार युवकोके दोषसे 
लोकदिक्षाके साधन दुघ हो रे है । यह वात दृढतके साथ कही 
जा सकती है कि अगरेजी रिक्षके प्रभावसे छोकशिक्षाके साधन 
बद्ते नहीं ह धीरे धीरे घटते ही जा रहे । 

रसा क्योहो रहार ? इसका मू कारण क्या है  सुनिए यँ 
के शिक्षितो ओर अरिक्षितोमिं समवेढना नहीं है । शिक्षित अशिक्षि- 
तोके हृदयको नहीं पहचानते । उनकी ओर एक नजर भी नहीं 
डार्ना चाहते । उनके सुखदुःखोको अपना सुखटु ख नहीं समन्नते । 
उनसे मिना जुखना तकं उन्हे पसन्द नहीं । वे उस वातके जाननेकी 
उत्कण्ठा तो रखते है कि विटखायतकी अमुक सभाम अमुक सीहवने 
अपने व्याख्यानमे क्या कहा, परन्तु अपने पडुीसके किसानोकी, जखा- 
होकी, उन्हे खवर ही नष है किवेक्या करते, किस तरह दिन 
व्यतीत करते है, उनके सुखटु"ख क्या है, उनकी दा कैसी है । वे 
लोग यह नहीं सम्मते कि भारतव्पं इन्दी अगिक्षित ठोर्गोका देश 
है-यहेकि जो कुछ ह सव ये दी हैँ । इनकी सख्या २९॥ करोडसे 
भी अधिक है | यदि हमने इन्दीके मनको न पाया, उन्दीके सुखदु- 
खोको न पह्वाना, तो फिर किया ही क्या 2 यदि हम धडाघड अंग- 
रेजी बोख्ने गे ओर, नीचेसे ऊपर तक साहव बन गये तो क्या 
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इ ? हमरे माई तो जहौके तह, पडे है-- वे तो अिक्षित दी 
है-उनके दुःखोका तो कुछ पार ही नही दै । इस नातको हम रिक्षित 
कहारनेवाञे क्यो नही समङ्चत्ते 

शिभित जो कुछ समक्षते है-जो कुछ सीखे है, वह यदि अशि- 
क्षितोको एक्ट करके-पास बिठा करके समन्चाने कगे, तो वे बत 
जल्दी शिक्षित बन जवि ! यह बात देरा मरमे प्रचारित होना चादिए्‌- 
शिक्षित मात्रको यह जान केना चाहिए । किन्तु" यह तव होगा जब 
शिक्षित छोग अरिक्षितोसे मिलने ज्रने ख्गेगे ओर उनके सुख- 
दुःखको अपना सुःखंदुख समक्षने ख्गेगे । 


--रिक्षाप्रचारक 


वकमा जकन 


परदेकी प्रथा । 

( पाटटीपुत्रसे उद्धत ) 
यह प्रथा भारतमे कितने ही वषेसि प्रचछिति है ¦ प्रा पता नही 
चरता किं यह प्रथा यदौ क्व ओर केसे धघुसी । इतना तो अवद्य 
निश्चय है कि यह वैदिक तथा एतिहासिक समय मे प्रचकिति नही थी 
उसके वाद दहीकीदहै। मनुने मी इसे मना करियाहै। महाभारत 
आदि मे जियोका समाओमे समवे सूचित है । इसका कोई ठीक 
पता नहीं चरता कि परदा किसके प्रभाव का फल है| बहतो का 
यह कहना है करि यवनो के आगमन के साथ साथ यह प्रथा यहा 
अनिवार्यं हो गई | क्योकि मुहम्मद तुगरक अदि कद बादशाहो के 
आचरण, पर कई एक इतिहासवेत्ताओ ने कटाक्ष किया है ! अपनी 
भान भय्यीदा के भय से तथा प्रतिष्ठारक्षणा्थ च्ियो तथा युवती 
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वालओ को धर कै मीतर ही रखना उचित समन्ना जाता था | क्योकि 
गक्तिदीन होने के कारण हमरे ठेदा के सभ्य छोग इसके अतिरिक्त 
को$ दूसरा उपाय निश्चय नदी कर सकते ये । इतना होने प्र भी वे 
लोग च्नियों की खाज मे धरो मे घुस जाया करते थे । 

यह प्रथा उस समय अल्यावद्यकी समक्ष जाकर व्यवहृत हई 
ओर धीरे धीरे हमरे यहा के छोर्गो ने उसे सर्वदा के च्वि नियम दही 
वना डाखा । आज कठ वहूतों की रायै कि इसे उठाहीदठेना 
चाहिये । वे ोग प्रे के विरुद्र कई कारण वतङाते है । उनमे से 
कुछ का उदे नीचे किया जाता रैः- 

(अ) घर मे वन्द रह कर च्चिया दुर्वैक तथा रोगग्रस्त हो जाती 
है | यह प्राय देखा गया दै किं वाछिकाए जव मात्ताके धर रहती 
ह उस्र समय उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता दहै। ज्यो ही अपने पति 
केघरञतीदहैँ त्यो ही उन्हे भिन्न भिन्न प्रकार की वीमारिया होनें 
ख्गती हँ ओर उनका सारा शारीर पीला सा माद्धूम पडने रुगता है । 
कृभी कभी तो उन्देरेसे रेसे रोगो का सामना करना पडता है कि. 
वे अन्तदशा को प्राप्त हो जाती है| 

(ब) परदे के कारण उन्हे घरके भीतर दही बन्दी के समान 
रहना पडता है । इससे उनका शारीरिक व्यायाम कुच नहीं होने पाता। 
यह तो स्वयसिद्ध विषय है कि विना शारीरिक व्यायाम के परिया 
ढीटी ढाटी हो जाती है ओर शरीरके सव यन्त्र अपना अपना कार्य 
पूर्णरूपसे करनेसे वचित रहते दै । भोजन उचित रूपसे पचने 
नदी पाता ओर न मासपिण्ड की द्धे होने पाती । 

( स ) बाहर न निकलने के कारण प्रायः सव च्िया सभावतः 
ख्जावती हो जाती है ओर चाहे उनका प्राणान्त क्यों न आ पड, 
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चे अपना मुख दूसयो को दिखाने मे सवदा हिचकती है । रसा कंरने- 
से उन्हे अनेक कषठिनादया भोगनी पडती है । 

(द) इनठेगो का कहना.है कि चियां युवा होने पर जव 
अपने पिता के धर रहती है तब उनके सख्यि परढा नहीं रहता पर 
ज्यो ही वे ससुरा आती दै त्यो ही उन्दे कारागार मे फसना पडता है । 
येखोग इस सम्बन्ध मे प्रायः यह प्रश्न किया करतेदैकरि ५क्यावे 
बाङिकाए्‌ जब अपने पिता के घर रहती है तब उनका चतर दूषित 
-नदी होता जर ज्यो ही ससुराक आती है त्यों दी उनके आचरणे 
दाग ठगनेकी सम्भावना ह्येने ठ्गती है? क्या वे यहम माते ही सवि- 
वेकिका हो जाती है £ उन्े तो अविवेकिका होनेकी अधिक ` आदाङ्का 
नैहर मे ही है । क्योकि वहा उनके साथ पति नही होता ओर ससु- 
-रार'म पति साथ होतादै।*" 

८ ई )-च्ियो को परदे के बाहर रखने से, हमखोग उनको साथ 
-ॐे हवा खाने जा सकते है ¦ एसा करने से उन्हे टदहख्ने का परम 
आनन्द काम होगा | प्रियाके साथ दिनि भर रहे सेमनुष्यको 
सांसारिक चिन्ता की वेदना अत्यल्प ज्ञात हेती है । । 

(फ ) कोद २ तो एसा कहते दकि च्िया भी मनुष्य हीदे। 
उनको पुरुप के समान अधिकार क्यो न दिया जाय १ जौर यदि 
आचचार व्यवहार की बात गणनामे खी जवे'तो डोम आचरण में 
उनकी ही सख्या विदोष निकटठेगी । क्योकि उनकी रुना उनके आच- 
रण को पचित्र रखने मे प्री सहायता देती है । परिणाम उसका यहं 
होता है कि वे दुष्कर्मोसे बहुत बन्वी रहती हैपर यद बात पुरुषो म नही । 
उनका मन चच होता है । देसी दरा मेँ नियो को कारागार, की 
तरह धरम अन्द रखना कदापि उचित नहीं | 
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ससार भ जितने पदाथ दृष्टिगोचर होति है उन सब मे गुण तथा 
दोष दोनों ही अवदय पाए जति ह । हमरोग यह विवार करके उनका 
ग्रहण ओर त्याग करते है करि उनमें गुण अधिक है कि दोष | यदि 
गुण अधिक होता है तो स्वाकार करते है ओर यदि दोष अधिक देखा 
जाता है तो त्याग करते है । अव यह विचार करना है कि परदेसे 
हमको अधिक भदै वा हानि । यदि उससे हानि अधिकरहै तो 
उस का परित्याग ही उपयुक्त है । यह बात प्राय किसी से छिपी 
नही है कि छु गुण्डो की सख्या आज भी कम नहीं है। यहमी 
प्रायः देखा जाता है कि वे अच्छे जच्छ घरोकी छियों पर कुटि डार्ने 
से बाज नहीं अति । लिया जब कि घरके बाहर निक्ठने नहीं पातीं 
तव यद हार दै ओर जव उन रोगो मे कुछ परदा नहीं रह जायगा 
उस समय न जम कैसी कैसी आपत्तिया जने रगेगी । यहा की जिन 
जिन जातिर्यो मे यह प्रथा प्रचङ्िति नही है, उनमे अनेकानेक गड- 
चडी देखी जाती है । विदोषतः विहार की च्िर्योके ङि परदे वी 
प्रवा पाठ्यादाका काम देतीटहै जिस मे वे अपना आचरण युद्ध 
रखना सीखती दै । 
मेरे कहनेका सार यह रै कि जब तक विहारमं च्रीरिष्षा सामान्य 
खूपसे भी न हौगी ओर हमारी अबराए बियाकी निहाई पर कूटकर 
ठोस न बनाई जायगी तब तक परदा-पद्धतिका यहा पर रहना बहत 
जरूरी है । पहले उनमें विदयाप्रचार होना चाहिए जिस से वे आत्म- 
रक्षामे समर्थं हो| इस छिए मै परदेकी प्रथा उढा देने के विरुद्ध र । 
पाण्डेय छक्ष्मीश्वर शम । 
नोऽ-- यह उेख * पाटचिपुत्र ' से उद्भूत किया जता है । ठेखक 
महाशयने इसे “विहार ' प्रान्तको, खक्ष्य करके छ्खिा है । उनके स्यार 


प ^ कः [> अ + 
र्‌ निम्र दहै) किती 
हलसिमस 

दसिन्यदं । इ 





चन्द्रक समान दन्तपक्ति 
इतत चिच्छन्तस्ने सिद्ध 
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लाभन्परी है ओर. कत्त अब- 


यदि काट = दिचार र प्रका 
९ कोर साजेन उपने व-च्‌1र्‌ 5 


1 -- सम्पादक । 





दिखते 


दत्त 


चिड्च्ते क शै = 


डे इए षडे रहते थे ओर 
कोई उीजं सहायतक्ते तैर परया 
टे=ग्र्‌ नस्््प्मे तं 


ढै 
न क्कि 9 ही सेठ्जी 
[ स्फ त्ति उन्हं इ्डत ह खंठ्जं 


च 


ओरं डारतनि साहके 
जि आदमी वन्दस्से उना है | 
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सेठजीके इन गुणेकि कारण लोग उन्हे खोभानन्द कहने खो 
थे | यह नाम इतना प्रसिद्ध ह्यो गया था करि बहुतत्ते छोग तो उनके 
असी नाम ‹ गोभाचन्द, को भूर ही गये थे] 

सेठजीकी कजूरसके मारे जिस तरह सारा नगर तग आ गयीं था 
उसी तरह उनके धरंके ठोर्गोकी-ख्डके ओर बवहओंकी भी नाको 
दम आ गद थी | परन्तु उनक्रे अगे किकी मी द नीं ग्ने 
पाती थी । सव चाहते ये किं भाप शीघ्र ही इस पथ्वीको अपने वोक्चेसे 
हख्की कर दे; परन्तु इन दुरारिपरो ८ व्रद-दुजाओ ) का समूह बहत 
वडाहो जनि पर भी (ये भावनाय स्वार्थगुक्त थीं इस कारण ) 
सेठजीके सिरमे भी कमी ददं न होता था। उन्दे तो मानो जर नई 
जवानी आती जाती थी ] उनका शरीर रसा तगडा था कि यदि 
चोडी वहत छोभकी मात्रा कम होती तो शायद वे इस उमरमें भी 
किसी माग्यगाछिनी बाखिकाका पाणिग्रहण किये विना न रहते । 

एक दिन एक ब्राह्मण सेठजीके द्वार पर आया | उसे अपने 
खुडकेको वियाध्ययन करनेके छ्एि कारी मैजना धा ओर्‌ उसके 
दिए मार्गग्यय ८ सफर-खच ›) की आवद्यकता थी । 

मादो सुदी १४ का दिनि था | जैनधभेके उपासक टोभानन्दके 
ए यह दिन बहुत ही बहुमूल्य था } ब्राह्मण जानता था कि इस दिन श्रावक 
छोग बहुत ही अच्छे परिणाम रखते हँ ओर अपने परम पिता महावीर- 
कै दान-गीलछ-तप-भावनारूप चार गुणोका अनुकरणं करनेके ङिष्‌ 
दाक्तिभर प्रयत्न करते हैँ । जिन्होने त्यागी होनेके पहठे महान्‌ दानी 
बनकर अनेक जीवोको सुख्ान्ति प्रदान की थी, उन्दीं महावीर भग- 
चानका भक्त--यह्‌ छोभानन्द कमसे कम आज तो अवद्य दही 
अपना ृपण-स्वमाव छोड देगा, यह विश्वास करके ब्राह्मण सेठजीके पास 

३ 
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आया अओरन्यो ही वे मन्दिरके जनेक्रे ङ्एि तैयार इएटत्यो दी 
सामने जकर वोरा--““ आशिर्वाद {» ॥ 

तत्का ही जवार मिख--“अरे, तुन्े क्या सनिपात हयो गयाहैट 
खत तो नही खायगा 2" 

५ छात मार करके भी यदि आप मेरे विदार्थी पुत्रको सहायता 
दे सके तो मे आपका बहुत वडा उपकार मार्नँगा'” । यह कहकर ब्राह्मण 
सेठके पैसों एड गया । 

“उरे धूर्तं ॒मिष्यादृष्टी { चर, यहौँसे चय जा! तू मेरेखखों 
रुपयोकै ओान्नन्याल्यानमे विप्र क्यो उट रहा दै? हमारे साधुजी 
महाराज खख खख रुपयेकी एक एक वात सनते है, उसमे त्‌ 
-अन्तराय वन रहा है } ” 

५५स्ेठजी, जरा शान्त हृलिए । मै तम्हारे व्या्यानमे अन्तराय 
नहीं डख्ता दु; वचि व्याख्यानका जो असटी ऊाभ है, उसे देनेके 
कए आया हू { तुम्हारे साघुजी वम्दं प्रतिदिन दान सीरु-तप-भवनाका 
उपदेश देते है; परन्तु उन ° चाल्रके वेगनोसे * अव त्क वुम्दारी आत्मा- 
का कुछ भी कल्याण नहीं हआ । इस छिए मै आपको उक्त चारमेका 
यहखा पाठ सिखख्नेके चष आयाहि! दानसुक्ञेदी दो ओर इसी 
समय दो । इससे तुम्हारे साधुमहाराजका उपदेश कार्यमे परिणत हे - 
जायगा ओर इससे तुम्हरे भोगान्तराय कर्मकी क्षीणता होगी {? 

अरे, तू तो वडा वतक्ड निकल | व क्या वोख्ता ही चस 
जायमा १ चर, निकर यहेसि ! साधुमहाराज जो कहते है उसमे 
त्‌ क्या समनघ्ने £ बाह्मण तो मिष्यात्ती होते है; वे बेचारे जैनघर्मका खाद 
क्या समञ्ने £ शाख जो कहते हँ फ दान साधुओंको देना जिसमे 
एक कौडीका भी चै नहीं ] ओर पैसा खर्च करनेसे तो उर्टा पाण 
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होता रे, एेसा साधुमहाराज रोज ही कहते है । ओर मुञ्चे ती यह 
वात सोने सरीखी माम होती है; क्यों कि इसमे एक तो “आरभ समा- 
रभ नहीं होता ओर दूसरे तिजोरीकी रक्षा होती है । हमारे श्रावकों- 
के गुरु कैसे अच्छे होते है| तुम्हारा ्राह्र्णोका क्या धरम इमा 
तवतक खाया जर न इभा तव भीख मोगने खगे । तुर, कुछ सरम 
थोडे ही है ।” 
_“ नही, सेठजी, हमे भीख मौगनेमे सारम नहीं क्गती । अच्छे काम 
के छि नीख मेगनेम भी हम नहीं शषरमाते, परन्तु तुम रोग तो चीरोके 
गे काट-काटकरं धन कमत ह, तो भी शारमिदा नहीं होते। तम्हारे गुर- 
महाराजे यदि तुम्हे दानमे पाप वताते है ओर यह करते है कि साधके 
अतिरिक्त अन्य किीको दान करनेमे पाप है, तो सुद्धे कहना प्डेगा 
कियातो वे तुम्हारे असी धर्भको ही नहीं समक्षते, या मनुष्य 
जातिके जीर मनुष्यत्वक ही शत्रु है । ” ब्राह्मणसे इतना कहे बिना 
न रहा गया | 

परन्तु ये शब्द्‌ उसके यहे परे निकट भी न पाये थे कि सेठजीने 
अश्चिरामी वनकर उसे एकके ऊपर एक इस तरह चार छह खतौका 
दान दे डला | दुर्बछ ब्राह्मण मूाच्छत होकर गिर पडा ओर सेठ 
उसकी यहं दरा देखकर ह फाडकर रह गये | घरमे कोई नौकर 
तोथादी नरही-नौकरका खै उठानेकी उनमें राक्ति कर्थ इस 
ठिए रगे पडीसेयोसे चिल्खाकर कहने--“ अरे भाइयो, जरा य्ह 
आकर सुन्चे सहायता करो जो गँ इस ब्राह्मणको उठकर धरम डार 
दर| नीतो कोई जान ठेगा ओर द्रबारम जाकर कह देगा, 
राजा साहब मेरा धरवार द्ट डैगे ओर तब सुज्ञ भी इस ब्राह्मणक 
समान आशिर्वाद दे-देकर खत्ते खाना पड्गीं । "! 
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, पडौपी सुनी अन नौ कर गये । वे तो-उङ्य यों कहने कगे किं 
तेरी . खक्ष्मी यदि , तरे यसि उठकर राजा साहवके मंडारम पर्हैच 
जायगी तौ कभी न कभी किसी ' दुखियके, दुख टाखनेके कामम 
तो आयगी | 

(२) 

थोडी देरमे ब्राह्यणकी मृच्छ दूर हो गद । वह स्वस्थ होकर उठा 
जीर वरेति चुपचाप, नगरके बाहर एकान्तम जाकर ध्यान करने 
रगा । उसके सम।धिमे स्थिर होते ही कोई देव म्रकट हो.गया ओर ब्राह्मणने 
उससे सहायता करनेकी प्राना की. वह तोखा-“५ तुम "जव कारी- 
मे पट्ते, ये तव वेष पठ्टनेकी विद्या सीते थे.। उस विधाको यदि 
तुम इस, समय उपयोगमे काञओमे तो बहत खम होगा । खोभानन्द्‌- 
करा मादे यहे कुछ ही दूर एक गोम बीमार है ¡ उसकी सेवा- 
दश्चूप्राके ठिए्‌ बह आज ही जायगा ओर ८--१० दिन तक वापस 
नदीं जायगा । तुम उसका रूप धारण कर खो ओर उसके धरमें 
गरवेदा करके जितना चाहो उतना धन ढो दढोकर अपने धर छे 
जाञो 1» 

 ब्रह्मणने दाथ जोडकर कहा---““ देवराज, नही मेँ अपनी चिदयाको 
इस तरह शष्ट नही करूगा । मे ' तुम्हारी पाका एसा दुरुपयोग 
नदीं करना चाहता । तुमने जो , युक्ति बतखई है इसमे सन्देह नहीं 
त्रि वह बदला छेनेके जिए बहत ही अच्छी.है; परन्तु भै अपने 
वैरका, बदला अपने छिए नहीं परन्तु उस ,सेठकरी आत्मके छिए 
ङेना त्राता, द्रं । मै इसका बदल्य नहीं ठेना चाहता कि मेरी,उस्नने 
सहायता नक; किन्तुं “ मरेष्र.घरमे आकर वह मूख खटी हाथ चखा 
जायगा, यह देखकर मुञ्चे दया आती टै ओर उसे सहायता करके 


५ 
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च्म मौका खोज रहा दर| वह गेचारा दीपकमेसे अपरा. प्राप्त 
करता है, गुरुके पाससे अज्ञान एकत्र करता है ओर धर्मके नामसे 
अधर्मे गढेमे गिरता है । इस छिषए मै को$ एेसा खे करना चाहता 
ह्व जिससे उसे वास्तविक शिक्षा मिरे । वह भटे ही अपनेका श्रीमन्त 
समक्षता हो, परन्तु उसका सकण हदय उसकी निभरनता प्रकट करने- 
के ङिष्‌ काफी है । मेरे पास धन पैसेकी अपेक्षा हजारों गुणी कीमती 
विया है, इस किष मै उसके समान नीचताका काम न करैगा-- 
उसके धनको चुरानेक्री इच्छा मै कभी स्वम मी न करैगा ।',. 

यह कहकर ब्राह्मण रदाहरकी ओर चर दिया । वह अभी दरा 
कदम ही चढा होगा करि इतनेमे उसने छोभानन्द सेठको एक तौर 
बैठकर जति इए देखा । 

(३) 

त्राम्हण सीधा ठोभानन्दके घरकी ओर गया । अव्र वहं अपनी 
विद्याके बसे ठीक खोभानन्दकी शकर सूरतका बन गया था | 
पिताको इतनी जल्दी लीटते देखकर छ्डके प्रछने क्गे--« क्यो पिताजी) 
क्या हआ ? इतनी ही देरमें करसे छौट जये ९" उत्तर मिला किं 
५५ स्तम मुश्चे खर मिटी कि तुम्हरे चाचाको आराम हो गया है, 
इस छिए ऊट आया | ” 

वेषधारी लोभानन्दने उस दिन तो छु भी नहीं किया । दूसरे 
दिन सेरे सब छ्डकोको एकटा करके वह बोखा-“ आज मैने स्वपे 
देखा है कि तू अब थोडे ही दिनेमे मर जागा ओर आज तक मेने 
जो कृपणता की रै उसके कारण सुनते नरकमे मार खानी पडेगी 
परन्तु ध्यदि तू गरीब-गुरबको अच्छी तरह दान-पुष्य करेगा तो इस 
विपत्तिसे वच जायगा ।» इस तरह एक देवकी बाणी सुननेसे अब 
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तो भरे जी्मे यही आता है क जितना मुद्षसे वन सके उत्तना दान 
करै | इस च्रे प्ये पुत्रो, क्ष्मीको जी भर खयै कतो ओर्‌ 
दीन दख्यिकी आत्माओको शीतर करो ॥ 

यह सुनकर उ्डके वड़े छदा इए } उन्होने त्का दी गदा. इञा 
धन वाहर निकाय ओर उसका खुरे हाथो खच करना चुरू कर दिया। 
केवल छह ही दिनोमे तीन चतुथी ८ पौना ) धन ख्चै हो गया । 
सातवे दिन जिस समय सोभानन्दके अगन्म हजारों भिक्षुक 
एक्ट हो रहे ये-जीर उसके कड मुद्धी भर भरके पैसा वेट रहे ये, 
उसी समय रो भानन्द अपने माके यस्ते टैटकर वापस आया | 
उसे दूररीसे देखकर वेषधारी ब्राह्मण उने क्डकोसे कहने व्गा-- 
^°वेटा, उस दिन सुद्ञे स्वपमे जिसने अच्छी सम्मति दी थी वही देव 
देखो, व्ह आ रहा दै । उस दिन भमी यह मुञ्चे इसी मेरे दी वेरामे 
मिद था । परन्तु खवरदार, कुक सन्देह करके तुम सव उसका किसी 
तरह अनादर अपमान नहीं करना, उसका अच्छी तरह सत्कार करना 
हरी अपना कर्तव्य है |" , 

ख्डकोने एसा ही किया ¡ छोभानन्दको उन्दनिं वड़े आगत-स्रागत- 
के साथ लिया ओर पठ्ग पर तकियके सहारे ल्टाकर वे उसकी 
पगचपी करने खगे । परन्तु खोभानन्द तो अपने धनको पानीकी 
तरह वहते इए देखकर अपेमे नहीं रहा-कोटाहक मचने स्गा ! 
वह चि्छाकर बोला “अररे मूर्खो, तुम यह क्या कर रहे हो क्या 
मेने तुम्हे इसी स्एजन्मदियाथा कि तुम मेरे धनको इस तरह 
उडा दोगे 293 

बराह्मण रान्तिपूत्ैक बोला--“वेटाजो, तुम अपने पूज्य देवकी 


अवमानना न करना; वे तुम्हारी जच कर रहे है-तुम्हे कसी पर 
कस रहं हं 1» 
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अने तो वणिकका क्रोध जीर भी बढ़ा । ओर कुछ उपाय न देख- 
कर वह सीधा दरब्ारकी ओर दौड़ा ओर राजाके पास चिह्ाकर 
कहने रगा-“ धर्मावतार, को धूर्ते मेरा वेषवारण करके मेरा सारा 
यन पानीके माकफिक वहा रहा है| मेरी रक्षा करो ।” राजपुरुष 
त्का दी दौडे ओर ब्राह्मणको तथा सेठके पुत्रोको कचहरीमे घसीट 
छे गये | 

ब्राह्मण अर सेठ दोनो ही आप आपको जभानन्द ओर उन 
ृडकोका वाप वतठाने कगे । राजा साहव बडी उलक्षनमे पडे । आखिर 
उनके मत्रीने पानी भरनेकी एकर छोरी श्ञारी मेवा ओर कहा- 
« तुममेसे जो इस श्ारीके मुहमेसे प्रवेशा करके योंटीमेसे निकठ 
जायगा, वही सच्चा खोभानन्द समन्चा जायगा ।'' 

ब्राह्मण देवता इस युक्तिसे ठ्गाये जानेवारे नहीं थे-वे मत्रीका 
मतल्व समक्न गये; किन्तु उनका आगय दुष्ट नहीं था इस डिए उन्दने 
क्रीम प्रवेश्य करके मत्रीको यह जान उेनेका मौका दिया कि वह्‌ 
लोभानन्द नही, परन्तु एक विदयाबख्वाा ब्राह्मणं है ओर फिर सवके 
सुनते इए कहाः-- 

८८ वास्तवमे खोभानन्दकी रुक्षमीका स्वामीमे हीदँ, कारण किं 
उसका उपयोग मेने ही किया दै । यह वणिक्‌ तो उसका पिता था । 
इसने उसका पाटन पोपण करनेके छिए्‌ अपने रारौरको बहुत कष्ट 
दिया; परन्त॒ उसके दरारीरको कभी भूखचूकमे हाथ न उ्ग जाय, 
दूसकी यह बडी ही सावधानी रखता था | कारण किं यह उसका पिता 
था, पति नही । ठक्षमीको इसने उप्पन भके ही की हो, परन्तु कामम 
तो मै खया | इस छिए्‌ उसका धरन -पति भँ दी करा$गा ] इसके 
सिवाय इन ल्डककि हाथसे भने सुकृत्य कराया-दान पुण्य कराया, 
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इस छिए.इनका वास्ताविक.बाप मीमे दीह; इस प्राणिकने तो इनकी 
मति भरष्ट कर रक्खी थी । वह घर जो इस कंजूसकी कपणताके 
कारण सदा सबके छिए्‌ त्याज्य हो रहा था, मैने प्रकट किया- 
सनसे परिचित्त कराया, इस ङ्ए उस घरका माछ्कि भीमेदहीरह। 
परन्तु यह सब होने पर भी उस रक्ष्मी, इन छ्डको ओर उस 
घर परसे मै अपना हाथ उठा छेता ह भौर मे अपने अपटी 
रूपमे आप सब छोगोके समक्ष प्रकट होता ह |» यह कहते ही 
वह अपने असी ब्राह्मण रूपमे बदर गया ओर राजा तथा मत्री- 
को नमस्कार करके ल्ोभानन्दसे वोद्--“सेठजी, इस नाटक रचने- 
के विषयमे मुन्न क्षमा कीजिएगा । तुमने मुन्चे छातीमे कति मारकर मरण- 
राय्यापर छ्टिा दिया था, उसके बदटेमे मेने ,्दि सुबुद्धि दी.है ओर 
भानो व॒म्हे एक, नया जन्म ठे दिया है । तुम धनी हो-श्रीमन्त हो, तुम 
दि रखोगोकी हत्या कर सकते 'हो, तो हम तुम्दं नया जन्म-नया जीवन 
दे, सकते है । अव भी यदि तुम इतना देख सके होमो. तो तुम्हारे 
पास जो थोड़ी बहत रुक्मी रह गई है उसका सदुपयोग करनेकी 
सावधानी रखना । ” 

राजा ओर मंन ब्राह्मणकी चचनावटी सुनकर चकित हो रहे। 
राजाने ब्राहमणकी निधनता उसी समय दूर कर दी; उसकी जीविकाके 
छि पोचर्गौवख्गादिये। । 

उस दिनसे छोभानन्द भी बदरु गया । उसने मोक्षकी सबसे 
परी सीदी दानको बडी ृटढतासे पकडा ओर एक दानके ही प्रमावसे 
वेह दूसरे जन्ममे प्रतापी देव. इञ । वह्‌ दुर आकारामेसे; अव भी 
नीच नीचमे आजकच्कै खोभानन्दोकी कपणतापर रहैसता है ओर रह 
रह करं ' दानमे पापः बतखनेवीरे वक्ताजौ पर दापकी वषा करता है |, 


--जनैनदितेच्। 
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. तामिर काम्य करट । 


पाठको, आपक्रो माट्म हो चुका है कि तामि साहित्य जैनि- 
योकि ही परिश्रमका फठ है | कुरर तमिरु साहित्यका सर्वोत्तम काव्य 
₹ । उसी कुरठकरा यर्हो पर कुछ परिचय दिया जाता है । 

संसारके विद्वान्‌ इस ्रथको वडे आदरसे देखते है । इसके 
केखक कविवर तिरुवट्टवर दै । इनी गणना जगत्‌ प्रसिद्ध बुद्धि- 
मानोमे है । तामि भूमिमे इस कान्यकी वडी प्रतिष्ठा है ! घना जाता 
है कि वहेकि निवासी इसका पूजन तक करते है । यह प्र॑थ उच्च 
मानसिक विचारोतसे भरा इञा है! इसमे विशेषता यह है कि यह किसी 
सास जाति, सम्प्रदाय, अथवा धर्मको ठक्य करके नहीं ठिला गया, 
यह स्वै मानवजातिकी सम्पत्ति है ! यह प्रथ ठेसा सार्मैजनिक है करि 
हर स्थितिके मनुष्य इसे रोचक पति है । राजानीके िएु इसमे 
शासन करने ओर वैरि्ोषि बचनेके उपाय है; रकेक्रि किए दमान- 
दारीसे धन पेडा करने ओर उच्चपद प्राप्त करनेकी रीतिये ह । दुरा- 
चारियोके किए इसमे मास, मदिरा, चुभा इत्यादि त्याग देनेकी शिक्षा 
है; सदाचासियोके ङिए मान, माया, छोभ, क्रोध इत्यादि त्याग करके 
साधुदृत्ति धारण करनेकी नसीहत है । इसमें गृहर्योको सुखी जीवन- 
का अर्थं समन्नाया है जओौर साधुभोको परमात्मपदं प्राक्त करनेका मार 
नतलाया है । इसमे कहीं रमाणियोके सोन्दयैकी प्ररासा है, तो करी प्रीति 
करनेके गुण ओर दोर्षोकी व्याख्या है । कहीं घनोपाजेनकी रीति 
बताई है तो कहीं दान पर जोर दिया है | कदी निष्पक्षता, ˆ इद्रिय- 
दमन, परख्नी.त्याग, शिष्टाचार, सतोष इत्यादि युर्णोकी प्रशसा की है, 
तो कीं अधम पापका फट दिखलया है । कहीं सैनिकोको युद्ध-- 
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नीति सौर किरछौकी उत्तमताक्ा सवक पटायाहै तो षिक्रोको 
देतीके सम्बन्धकी वाते वतलडई है । इस प्रथको चि कोई भी पदे 
यह्‌ उसीके कामका हौ सक्ता है । इसके सतर विषय धर्मे, अथ ओर 
कराम इन तीन भागोमे विभक्त हं । 

यह प्रसिद्ध॒ फ इसके कतौ तिरवर्टुवर जुखहे ये } इनके 
माता ओर पिताका कुछ ठीक पता नदीं चरता ¡ इसमे सन्देह नहीं 
किये परया जोतिके ये) ये मद्रासकै निकट मच्ियापुरे रहते थे । 
एक जहाजी पदाधिकारी इनका वडा मित्र था ¡ मख्यिापुरकी प्राकृ- 
तिक शोमा वहत अच्छी है; उसने हमारे काविवर पर बहुत प्रभाव 
डास होगा } तिस्बर्टवरका जीवनसमय टीकर निश्चित नही किया 
जा सक्ता; परन्तु इसमे संदेह नहीं कि ये ईस सनकी चुरूकी 
ाताब्दीमे रहे हग 1 इनका समागम, खासकर अपने जहाजी मित्न- 
द्वारा, विदेशचि्योति चूत र्य होगा । इन्दनि उनके मतोसे परिचय प्रप 
किया होगा } मघ्यापुरप उस समय तक ईसाई आचके ये । पुतै- 
गाढ ओर सार्यानियावाके प्राचीन भिरजे वहो अत्रतकर वियमान है] 
ईसाइयोका एक शिलच्ख भी रपोचवीं कताब्दिका है । कविवरको 
जेनधर्मके समान अन्य हिन्दूमतोका मी ज्ञान अवद्य था ! ईसाई घ्- 
का भी उन्ह अच्छा ज्ञान था | कुरस्की वहती उक्ति्थो स्पष्टतया 
ईसाई मतसे भिव्ती है | अतएव इसमे कुर सन्देह नहीं वि कविवर- 
` ने वहततते विचार ईताई ध्ै-पुस्तकोसे ग्रहण किये ३ } ईसाद्योको 
मी कुरर वेडत प्रिय हे । 

ताभि भूमिके समी मतवाठे कुर्क कतीको अपना ही वताते है! 
ओरं प्रत्येकने कविवरको अपने ही मतका सिद्ध क्रनेके छिए 
रर पर टीकायं जीर गवेषणं व्याख्याय च्खिी है ! जनी इस 
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मेधको वहत॒ सपनाते है) विद्वार्नोका यही मत ह फ इसके कती 
जैन थे } क्योकि कतीने इसमे जैमियोके बहुतक्ते खास रादा प्रयोग 
किया है । हिन्दुओके हर एक सम्प्रदायवारे कुरल्के पर्योका एसा 
अथं करते दै जो उन्हीके मतके अनुसार हो, यदा तक कि यूरप- 
वारे भी कहते ह कि वदटुवरने हमारे ही धार्मिक सिद्धन्तोका उप- 
देश दिया है । 
, इनके सम्बन्धे एक बात प्रसिद्ध है । कदते ह कि वट्टुतररने यह 
रिथ पमे देश्चवालोकी प्रेरणासे छ्ला था । इससे माद्धम होता दै कि 
उनकी ख्याति इस ग्रन्थे पदे ही बहुत होगी, नदीं तो लोग इनसे 
प्रेरणाया विनय ही क्यो करते ? परन्तु इनका ओर कोई प्रथ उपठ्न्व 
नही है । वस्त्र कुरख्को समाप्त होने पर मुरा ( मद्रास प्रात > मे 
छ गये । वहा पाड्य राजा वदाशेखरके समयका तामिर विद्रानोका 
एक वडा भारी विद्यालय था । परया ८ नीच जातिके ) होने पर भी 
इनवी स्याति इतनी इई कि वह उक्त विधाक्यके समस्त विद्रारनोकी 
ख्यातिसे बद्‌ गई । 

भाषाक्री सरकता कुर्की ख्यात्तिको दूनी कर देती है । तामि 
भाषाक विद्वान्‌ कहते दै कि कुरखके छदे इतनी अच्छी कविता करना 
वल्टुवरका ही काम है । जिस छन्द कुरर छ्ला गया है वहं तामिर 
भापामे बडा दी विचित्र ओर कठिन दै, उसभ कविताके नियत निय- 
भोका उछछह्न वरिव्छुर नहीं हो सकता । इस प्रथकी सूक्तरयोकी 
सक्षिप्तता मी बडी अनोखी है । बहुत बडे आशयको थोडे शव्दोमे 
प्रकट कर दिथा है । कुरख्ने वह्टुवरकी कीर्विकनो अमर कर दिया है । 
इस प्रन्थम १६३० प्य अयवा दोहे दँ ओर हरएक पद्मे एक सूक्ति 
हैिजो सप्रुणे है। 
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वल्छुवरका अथे है ^ परया जातिके अघ्थापक अथवा आचार्य ' | 
यह किसी व्यक्तिविरोधका नाम नहीं है । परन्तु हमारे कविवर इसी 
नामसे पुकररि जाते हँ । ऊर उसं तामि छंदको कहते दँ जिसमे 
कविवरने अपना प्रेष छ्िखा है ! वड़े जशचर्यकी वात है'कि कविवरने 
अपने प्रथमे न तो अपना ही ( असी) नाम दिया रै जर नग्र॑य- 
का | इन नामोका कहीं भी पता नही है। 

कुरलक्रा किसी माषामे कैसा ही अनुवाद क्यो न किया जायः 
परन्तु मूल प्रेथका संपूण मह करापि नह आसक्ता | परन्तु हमोरे 
किए अनवादको छोडकर ओर कोई मागं ही नहीं है जिससे उसके 
अभिप्रायो तक प्च सक्ते । अतः हम यर्हौपर कुरलकी कुक सूक्तिर्योकाः 
अनुबाद करके पाठकोके विनोदार्थं उपस्थित करते हैः-- 


धरम । 
मनकी प्रधानता दिखाते इए कविवर धमेके संब॑धमे कहते ह~ 


करो मन साप तुम अपना, 
यदौ है धमेका करना । 
' दिखाचट अन्यथा सव है, 
, किसी सार दी कव है॥ सूक्ति न० ३४ 
सच है, मनसे ही सव काम होते है; पडे मनुष्य विचारता है 
ओर फिर कार्य करता है । यह नियम है ! यदि विचार छुद्ध हो, तो 
कोई पापकम वन ही नही सकता । 
पुनः धमे ओर पापके संवधर्मे यो कहते है । जरा इस कथनकी 
सादगीको देखिएगा ¦ रेसा प्रथ सर्वप्रिय क्यो न हो 
"धमै" म गार्भेत है सव जो कुर कि करना चाहिए । 
“पाप "मे गर्भित है वह जिखसे एके डरना चादिष्ट ॥ न० ४० 
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दानक्रे विषयमे कहते दैः- 


तपस्वी वे य़ है भुलकी जो वेदना खदते । 
अधिक दं श्रेष्ठ उनसे वे, जो उनकी भूखको हरते ॥ न० २२५ 


इसके साथ हम " रहीम › जीका यह दोहा याद आजाता हैः-- 
° रहिमन वे नर मर चुके, जे करं मगन जाहि | 
उनसे पले वे मुए, जिन सुख निकसत ‹ नाहं * ॥ 
क्रोधके सवधम जो कुछ कहा जा सकता है, थोडे स्थानम कह 
द्विया है-- 
कांति मनकी, दै मुखका, कोध दरता हे अदो । 
क्ट एतना ओर कोद श्तु है देता कटो ? न° ३०४ 
अर्हिसाके विषयमे यह छिखा है, ईसारई्योको उन्दौकी धम-पुस्तक- 
से समक्षा दिया है- 
खुखके दिरनोमि कार मी उनको सतयेगा नही । 
जो पारूते द यह नियम-^तू जी मारेगा नर्दी॥ न> ३२६ 
जीवनकी असाप्ताके विषय छिखिते हैः-- 
कूच कर जाने है पक्षी घोसलासे जिख तरद । ~ 
क्षणिक जगम जीव-तनक्री भिन्नता भी इस त्ट,॥न० ३३८ 
अथ) 
देखके रर्तोकी ग्याख्या सुनिए्ः-- 
देके दै रल पोचोंये खदा। 
स्वास्थ्य, रश्चा, धन, उपज, खख सर्वदा ॥ न° ७३८ 
गढ कैसा होना चाहिएः- 


विस्तार, ढता, उच्चता दो, हो पर्हुच उसतक कठिन । 
हये युक्त इससे दर किला, -विक्ञानका हं यदह फथन ॥ न ०७४३ 
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यह वात कैसी सादा किन्तु कामकी है-- 
होगी न वीमारी न कुड, पध, चिकिन्सा चाहिए । 
पच जाय भोजन पुदैका तच, ओर खाना चाहिए ॥ न ०९४२ 
कमम 1 
सैन्द्यकी प्ररंसामे च्विते है। मुखकी चंद्रमासे उपमा देकर 
क्या वात चेदा की रै-- 


व्यम दो आकरारसे तारानिकर हे भग रहा । 
दुख है चद्मा सुख इस ऊुमासीका अहा१ न° १११६ 


पुनः कहते हैः- 
चन्द्र घट वदुकरः चमकत ओर ध्च्वेदरर्है। - 
दागका मुख पर कुमारीके करटा माकार है ?. न° १११९७ 
कष्ुएकी तरह जो अपनी पां्चो ८ इंदरिर्यो ) को वामे करते है 
उनकी सनेत्रे जय होती है । नं २०६ । 
मरनेमे च्डा दुःख है; परन्तु जो दान नहीं करता उसको इससे 
मी अधिक जीने दुःख है । २३०। 
जीवित वे हँ जिनका जीवन अपयशरदित् है; जो यञ्च तिना जीते 
है.जीवित नही है, चाहे वे जीवित माद्म हो ¡ २४०। 
जव मीदी वाणी वोलना आसान है तो कटु शर्व्दोका बोलना मीठे 
पके फटको छोडकर कड्वे कवे फलका प्रहण करना है । १०० । 
प्रेमरदित आत्मा जीवनका सुख तमी जानेगा, जव ऊसर जमीन 
ओर नीरस इष्षमिं पुप्प खिेगे ! ७८ । 
मूरैका घन उसके शानु तो भरे, खाते है; परन्तु उसके मित्र 
भूखकी घोर वेदना सहते ह । ८३७। 
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भिष्चुकोसे मेरा एक निवेदन है, यदि तुमको भीखही मागनी है, 
तो कपर्णोसे मत मोगिो । १०६७ । 

हेमन,यातोत्‌ प्रेम दछोडदेयाख्ना, क्यो किमे दोनोको 
एक साथ सहन नहीं कर सकता । १२४७। 

उन शत्ररभसि मत डरो जो तख्वार खीचे इए दिखाई दे रहे है; 
डरना तो उन रातरुमसे चादि जो मित्र सरीखे दिखाई ठेते है। ८८२। 


भादए पाठकगण, इम भी कर्दैः-- 
क्या हुभा यदि वस्टुवरः । तुम अव नही संसारम ॥* 
छा रहा है यद्र तुम्दाया सव करीं संसारम ॥ 
° संशोधक- 
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च्रित्र-गठन ओर मनोबट। 
( मतांक्रकी पत्ति) 

हमारा जीचनं केवर क्षणिक सुखेकि किए नहीं है-हमारे जीच- 
नका उदेश्य केवल सासारिक या शारीरिक, सुखोको पराप्त करना नहीं 
है, किन्तु हमारा जीवन उत्तम उदेदयोकी प्रतिं करने, श्रेष्ठतम चरित्र- 
की प्राति करने ओर मनुष्यजाततिकी सर्वोत्तम सेवा करके छि दै । 
इसमे ही हमको सत्रसे अग्रि आनन्द मिचेगा ! क्योकि वास्तवमे 
सचा आनन्द इसीमे दै । जो कोई इस आनन्दको ओर किसी रीतिसे 
प्राप्त करना चाहता है अथवा इसके डिए ओर किसी उपायक्ता सव- 
म्न -करना चाहता है, वह कदापि सफरता प्राप्त नीं कर सकता, 
अथौत्‌ उसको सच्चा स्थायी अनन्द कमी नहीं भिर सकता । 


प्रश्न यह नही है कि हमारे जीवनकी क्या दशा है-कैसी अवस्था 
है £ किन्तु यह है कि हम उस दश्षाका-उस अवस्थाका कैसे ओर क्योकर 
-सामना करते है १ चहि हमारे जीवनकी कैसी ही दश्चा हो, चहि वह 
सर्ेथा हमर प्रतिकरूर हो, परन्तु ह्मे कदापि उसकी दिकायत नीं 
करना चाहिए । शिकायतसे कुछ काम नहीं चरता ! शिकायतसे 
उद्टा विषाद्‌ जीर उद्वेग पैदा होता है । विषादसे वह रशाक्ति जिससे 
हमरे जीवनम एक नये प्रकारका जीवन वैदा होता है दुगे हो जाती 
है ओर सम्भवदहैकि वह सधैथा नष्ट भी हो जवे | अतएव यदि 
-हमारी अवस्था हमारे प्रतिकूढ हदो तो हमे चाहिए किं हम उसे अपने 
अनुकूढ बना खव ओर यदि हम उत्ते अपने अनुकूढ नदीं जना सकते 
तो हमे स्वयं उसके अनुकूल हो जाना चादिएु । एसा करनेसे हमको 
कोद जापत्ति नहीं सता सकती जर कोई घटना दुखी नदीं कर सकती । 
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प्रत्येक मनुष्यके जीवनमे रेसी घटनये नित्य होती रहती ह जिनको 

वह अपने छिए बहुत ही घुरी समन्लता है । स्वय मूल्प्रन्थकत्ती महा- 
राय छिखते है कि “५ मेरे जीवनम समय समय पर ेसी अनेक घटनाय 
इर जिनको भँ बहत ही बुरी समक्ता था, जिनसे सुक्षे कमी कमी 
ञ्जित ओर अपमानित भी दोना पडा ओर पीडा-वेदना्थे भी सहनी 
पडीं । परन्तु अव्र मुन्ञे उनका सम माम होता है । अव मेँ उनकां 
अर्थं ओर उपयोग समक्ता द ! अव भँ उनको खौ रुपयेके बदडे- 
, मे भी भूलना पसन्द नहीं करता । उनसे मुने एक वडी भारी रिक्षा 
मिटी है ओर वह यहदै करि चाहे आज मेरी कैसीदीदश्चाहो, 
चाहे कैसे ही दुःखकी अवस्था हो ओर भविष्यत्‌ भी चाहे कैसी ही 
स्थिति हो; परन्तु मै उसका सहषे स्वागत करगा ओर तनिक भी 
श्षोक या विषाद न करेगा । भै उसको थह विचार करके अपने रि 
सर्वोत्तम ओर उपयोगी ही समद्मँगा कि यदपि मै इस समय यह नही 
जानता कि यह अवस्था कयो हे, इससे क्या खभ है जौर इसका क्याः 
परिणाम होगा, परन्तु एक समय आयगा जब मँ इसके रहस्यको जानं 
सर्केगा ओौर उस समय ईश्वरको धन्यवाद दिये बिना न रह सकेगा 1" 
इसमे सन्देह नहीं कि जिस समय कोई घटना होती है उसी समय 
उसके भको समन्नना कठिन होता है जर वादभे मी उसका भेद सम- 
द्नना आसान नहीं दता; परन्तु जर्हतक बुद्धिमान ओर दृर्दशियोने 
अवटोकन किया है जे। घटनाय आज सर्वथा विपरीत ओर प्रततिकूरः 
माम होती र उनका फठ मी एक न एक दिन अच्छा ही इभा है । 
गरज यह्‌ कि मनुष्यंके जीवनम एेसी कोई त्रिया नहीं होती जो उसके 
छिए उपयोगी न हौ जर कोई वात रेसी नहीं होती जो निरथक हो । 
प्रायः हरएक आदमी अपनी हाछूतको, अपनी तकटीफको, सबसे 
ज्यादह खराब समञ्चता है । प्रत्येक मनुष्य यदी समन्षता र किं ससा- 

॥ 1 


६९० 


रमे मेरे समान कोई दुखी नहीं; मै सवसे दुखी द्व । जो आपत्ति शच 
सहनी पडती है, बह शायद ही किसीको सहनी पडी हो । उसको 
इस बाततका खयारु नहीं रहता कि हरएक आदमी अपनी अपनी 
तकलठीफोमे फसा इञा है । किसीको को तकी है, किसीको को रंज 
ह, किंसीको कोई कष्ट है, किसीको कोई दुःख है । मेरी हार्त मी उन 
जैसीहीहै। जो दुःख सुक्चे उठने पडे दै ओर जिनको मै बहत 
ही भारौ समन्ता वे ही दुःख मेरे सेकडो मादर्योको उठाने पडे है । 
जस, हम इसी बातके समश्चनेमे भूर करते है । हम अपने दुःखोको 
दुःख समञ्चते है ! उन्हीका हम अनुभव करते है ! दूसरोके दुःखोको 
देखते तक भी नहीं । इसी कारणसे हम अपने दुःखोको उनके दुःखोकी 
अपेक्षा अधिक समन्ते है । परन्तु असख बात यह है फ प्रत्येक 
मनुष्यकी अवस्था भिन्न भिन्न है । अतएव प्रत्येक मयुष्यका चसन 
ओर व्यवहार भी भिन भिन्न होना आव्दयक दै । प्रवेक मनुष्यको 
स्वय बिचार करना चाहिए कि किन कारणोसे मेरी दशा रेसी खराब 
है जर मे एेसी हीनावस्थामे द्भ | फिर उन कारणोको दूर करने ओर 
उस शाक्तिक बदढानेका उद्योग करना चाहिए जिससे अपनी दशा 
सुधरे ओर सुख प्राप्त हो यह कार्यं प्रव्येक मनुष्यको स्वयं करना 
चाहिए ! इसमे दूसरेका को काभ नही । दँ, इतना हम अवद्य कर 
सक्ते है कि एक दृसरेको उन उपायो ओर नियमोका ज्ञान करा 
सकते है जो इस कायै ' उपयोगी है-जिनसे यह काम बडी आसा- 
नीसे हो सकता है । नियमोँका पाखन करना प्रत्येक मनुष्यका काम 
है] जत्र वह सय उन नियमोका पाठ्न करेगा तबदही उसे काभ 
होगा । वैयका काम षधि वता देनेका दै ¡ ओषधि सेवन करना 
सेमका काम ह । 
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यदि हम अपने आपको किसी हाछ्तमेसे-जिसम हम जानते 
वृद्षते या भूर कर, इरादा करके या तिना इरदिके फस गये है निका- 
छना चाहते ह तो इसका सवसे अच्छा उपाय यह है कि हम उन 
कारणों प्र विचार कर जिनसे एेसी हाख्त हो गई है ओर फिर उस 
प्राकृतिक नियमको माद्धम करं जिस पर उसका आधार दै! जव 
यह्‌ नियम माद्धूम हो जाय तव हमको उसका विरोध या प्रतिकृ 
रता नहीं करनी चाहिए, किन्तु उसके अनुकर या सहकारी रहना 
चाहिए । यदि हम उसके अयुकूक कार्य करेगे तो वह हमारे छिए 
वडा उपयोगी ओर समदायक होगा ओर हमको हमारे अभीष्ट 
-मनोरथ तक पर्चा देगा, परन्तु यदि हम उसका विरोध करेगे अथवा 
उसके अनुकरूढ न चरेगे तो इसका परिणाम हमारे ठिषएु बडा हानि- 
कर होगा। वह हमारा सर्वैनाश कयि निना न कछोडेगा! प्राकृतिक 
नियम अटछ है। वह अपनी चार नदीं वद्र सकता ओर हमि 
विरोध या प्रतिकूढतासे रुक नहीं सकता । भावाथ यह है कि यदि 
उसके अनुकर चरोगे तो तुम्हारी सम्पूरणं इच्छा्ये पणे हो जायेगी, 
-परन्तु यदि उसके; प्रतिकरूठ रोगे तो याद रक्ो, हानि ओर दुःख 
उठाओगे | 

कुछ दिन इए मे एक ओरतसे मिखा । उसके पास पोच छह एकड 
जमीन थी । उसके पतिका गु वर्प पठे देहान्त हो गया था। यद्यपि 
चह बडा नेक ओर मेहनती आदमी था, परन्तु उसमे एक बडा मारी 
अवगुण था | वह जो कुछ कमाता था सव रराम उडा देता था! 
जव वट मरा तव उसकी ओरतके पास उसा पोच छह एकड जमीनका कर 
ठेनेको रुपया न था। उसको किसी प्रकारका भी करदीसे सहारा न था 
ओर निजका तथा पच छह वर्वोका बोन्च उसके सिर पर था; पलनतु 
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एसी दामे भी उसने साहस ओर वयको नदीं छाडा । वह तनिक मीः 
निराश न इई । उसने वीरता ओर टटतासे आपत्तियाका सामना 
किया जोर इस चातका दढनिक्वव रक्खा कि रेतसे अनेक उपाय है, 
-ययपि वे मुञ्चे इस समय स्पष्टतया दृष्टिगोचर नदीं होते है-जिनसे. 
म इन दु.खसि मुक्त हो सकती ह । उसने शध ही अपने दटूटे 
सामानको ठीक किया जर एक वोडिंग हाउस काम करना श्र 
किया | वह कहती थीकिमै ¢ वजे उठती द ओर रातको १० 
वजे तक काम करती रहती हू । जाडके दिनो जव ख्टके चङे जति 
ह तवे आसपासके म्रामोमे ठाहका काम करती ह| इस प्रकार 
अव वह्‌ अपनी जमीनका कर भी देती है ओर उसके वे स्कर 
मी पट्ते है! अववे वे व्डेहो गये है ओर्‌ कुछ नं कुर अपनी 
माताको सहायता भी पर्हेचाते है । यह उस ओौरतने स्वयं अपने 
पुरुषाचे किया है | वह कदापि निरा या हतोत्साह नही इद 
ओर उसने कमी भय या अरुचिको अपने हृदयमें स्थान नहीं दिया 
न उसने कभी भाग्यको उदयहना दिया ओर न कभी साहसको 
त्यागा; जो कुछ सामने आया सदा हष॑प्वंक उसे सहन किया यौर 
जो कुछ मिखा उसी पर संतोप किया । वह्‌ कहती थी चि ° मुन्षे 
इस वातसे वडा हं है कि मै सदा कार्यतत्पर रही, मोर मेरी दया 
चाहे कितनी ही गिरी इई हो, चाहे कितने ही दुख टू, परन्तु मे सदा 
रेते खी पुरुषोको देखती रदी ह जिनकी दसा सुज्ते मी गिरी इई 
है जौर जिनकी में कुछ न कुछ सहायता कर सकती ह| सुने इससे 
वडत सन्तोप होता है ओर मँ समती ह कि संसारम मै ही ससे 
अधिक दुःखी नहीं दँ परन्तु सुक्षसे भी अधिक दुःखी मौजूद रै! मेँ 
तो अव एक तरहसे सुखी द्व । अव मुञ्चे अपनी जमीनके कर चुका- 
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नकी चिन्ता नहीं रही | वास्तवमे अब वह ओरतं सुखी हे । चरित्रिकी 
दृढता, स्वभावकी नम्रता, दूसरोकि प्रति प्रेम ओर मित्रता तथा 
सत्यकी सदा जय होती है । इस वातकी सम्यकू शद्धा ओर गु्णोकि 
कारण वह छली हजारो चखीपुरुषोसे श्रेष्ठ है जो वाद्यम उससे अच्छी 
दामे माट्म होते है । अव वे वर्ति जो बहुतोका जी तोड देनेके 
ट्ए काफी थी उस च्जीके उद्योगसे उसके अयुकूढ हौ कर उसके 
छिए उपयोगी हो गई है। 

विचार करो कि यदि यह खी ेसी बुद्धिमती ओर दूरदर्दिनी न 
होती तो क्या परिणाम होता। किस प्रकार वह आपत्तियँको सहन 
करती ओर किंस तरह कठिनादयोका सामना करती । शान्ति उसकी 
तबरियतर्मेसे जाती रहती, उत्साह उसका नष्ट हो जाता जौर मय 
जौर चिन्तामे वह सदेव प्रसित रहती। अथवा वह उस ईधरीय 
नियम ओर प्राकृतिक सिद्धान्तके विरुद्ध चरुती जिसके कारण उसकी 
यह द्चा इई, उसका जीवन वि्छुक निरर्थक हो जाता ओर जिन 
सनुष्योंसे उसका काम पडता वे सब उससे ध्रणा करने खगते। अथवा 
चह यह विचार करती कि मेरे उद्योग ओर पुरुपा्थसे कुछ काम न 
चकेगा, किसी न किसीको अवद्य मेरी सहायता करनी चाहिए ओर 
इस आपात्तिसे सुमे निकाठ्ना. चादिए । इस प्रकार कदापि उसकी 
इच्छा प्रण न होती, उल्टी उसकी आपत्ति दिन दिन बढती जाती 
ओर वह उत्तरोत्तर अधिकं अधिक कोका अनुभव करने गती । 
कारण कि वह सदा इसी बातका विचार करती-ये ही विचार उसके 
मन्म धमते रहते । न वह जमीनको रख सकती ओर न कुछ दूस- 
रोका उपकार कर सकती । वह न केवर अपने छिएु किंतु ससार 
-भरके ङ्ए दुःख ओौर धृणाका कारण हो जाती । 
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अतएव किस मनुष्यकी कैसी दशा है मौर वह किंस हाकतमे है, 
इससे कुछ प्रयोजन नहीं है । प्रयोजन इससे है कि वह उस दशमे 
किस तरह रहता है । यदि वह दुभ्खमे है तो उस दुःखको किंस 
तरह सहन करता है। यदि आपातिमे है तो किस तरह उस आपत्ति- 
का सामना करता है । बस, इसीसे सब वातौका पता च्ग जायगा । 
यदि हमको किसी समय अपनी दश्चा सबसे गिरी इह ओर असह्य, 
माम हो तो हमको उनकी दश्शाका विचार करना चाहिए जिनकी, 
दशा हमसे भी गिरी इदं है । जो हमसे धनम, चरमे-सव चीजोमि 
कम है; एसे मनुष्योका संसारम अभाव नही । एकसे एक ऊचा ओर 
एकसे एक नीचा है } जहा दृष्टि पसरार कर देखोगे वहीं मिखेगे । इस 
विचारसे हमको कुछ शान्ति होगी ओर हमारा बो कुछ कम हो जायगा} 
कहते हैँ क्रि जब सिकन्दर बादशाह मरा तब उसकी माताको बहुत 
ही दुःख इभा ओर किसी तरह भी उसका दुःख कमन इञ } 
अन्तम एक वैयने उससे कहा कि माता, मै तेरे पुत्रको जीवित करं 
सकता हु यदित्‌ एक काम करे} माताने कहा, क्या £ मै पुत्रके 
ठिए्‌ अपनी जान तक भी देनेको तैयार ह | वैदयराजने कहा-माता,. 
तु स्वयं जाकर एक कटोराभर पानी सुक्ञे उस धरसे खा दे जिसमे 
पे कोई मरा न हो । इद्ध माता घर घर फिरी, परन्तु उसे कोई भमी 
घर एसा न मिखा जहां प्रहरे कोद न मरा हो । वस, अव उसे धैर्य 
हो गया} अव वह भटी्मोति जान गद किं इस दुःखस केवर म ही 
दुखी नदीं द; किन्तु ससारके सभी मनुष्य दुखी है । मै एक पुत्रके 
ठ्एि रोती दँ; जओरोके तो करई कर पुत्र मर गये है । इसी तरह मौर 
बातोमे भी "जव हम अपनेसे अधिके दुखी मयुष्योको देखते है तब हमको 


कुछ शान्ति हो जाती है, उनसे सहानुभूति ओर अपनी दद्या पर 
संतोष होने क्गता है । 
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हमारे प्रत्येक कार्की उन्नति या अवनति, सफठ्ता या असफ- 
ठता विचार पर निर्भर है । जिस प्रकारके हम विचार करते ई, उसी 
प्रकारके हमारे कार्यं॑होते है । विचारोमे महान्‌ बड है | वे अपने 
समान कायै पैदा करनेकी शक्ति रखते है । चाहे हमको उनका ज्ञान हो 
यान हो | मनकी अक्र्पण शाक्तेका सिद्धान्त कि ' सजातीय सनातीय- 
को उत्पन्न करता है ओौर समान समानको अपनी ओर खीचता है, ' 
एक महान्‌ विश्वव्यापी सिद्धान्त है, जो हमरे जीवनके प्रत्येक सम- 
यमे अपना काम किये जाता है। अतएव जो मनुष्य अपना उदेश्य 
स्थिर करके उसकी ओर दृठतासे बढता है, जो अपने उदे्यको 
सदा हृद्गत रखता इआ किसी प्रकारके मय या सदेहको अपने मनम 
कमी स्थान नहीं देता ओर जो अपने सासारिक कार्यो बिना किसी 
प्रकारकी शिकायतके अपने उदेश्यकी प्रतिमे तत्पर रहता है जर 
सदा उसके किए उद्योग किये जाता दहै, बह एक न दिन अक्सय 
अपने अभीष्टको प्राप्त कर छता है । 

कुक मनुष्य ठेसे ह कि जव वे विचारदाक्ति ( मनोबरू) के इस 
सिद्धान्दको समन्नने र्गते है ओर जव उनको यह ज्ञात होने ठ्गता है 
कि हम अपनी आन्तरिक आस्मिक ओर मानसिक रशाक्तियोके वरुसे 
अपने जीवनकी टशाको इच्छानुकू वदरं सकते है, तब वे अपने 
जोराके प्रारम्भमे ही यह समक्चने रगते है, कि वस, इधर विचार किया 
उधर स्वभाव वदक गया ओर एक नये संचि ठर गया । पस्तु 
यह काम कोई चे तो है नदीं कि इधर कठ एंटी ओर उधर आवाज 
होने लगी । ञयुरूमे जद फठ प्रगट ˆ नहीं होता । इससे उनकी 
आद्ाये मिटने र्गती है वे हतोत्साह हो जाते है ओर समन्चने 
ख्गते है कि यह सिद्धान्त ही कुछ कार्यकारी नहीं है; परन्तु यह 
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उनकी भूर है । उनको स्मरण रखना चादिए कि पुरानी आदर्तोका 
छोडना ओर नई भादतोका ग्रहण करना कुछ आसान नहीं है । एसे 
कार्मोके छिए बहत समयकी जरूरत है । 
जैसा हम पहरे कह आये है, जितना जितना हम किसी कासका 
विचार करेगे-््यो ज्यो हम उसके किए उधोग करगे त्यो त्यो वह 
काम आसान होता जायगा । पह पहर काम ज्यादह होता नदी 
दिखाई देता, परन्तु धीरे धीरे बारारके अभ्याससे उस कामके करने- 
कीराक्ते बढती जाती है सिद्धान्त वही है कि जितना जितना 
अभ्यास किया जायगा उत्तनी ही शक्ति बढती जायगी | यही 
सिद्धान्त हमरे जीवन तथा संसारके समस्त कार्योमें का्यंकारी है । 
जिस काथेको प्रारम्भ करो, उसमे पके कठिनाय आती ही है । 
परन्तु धीरे धीरे सब दूर हो जाती है ओर कठिनसे कठिन काम मी 
आसान हो जाता है । जिस मनुष्यने कर गायनविदयाको प्रारम्भ 
किया है यदि आज उसे सितार या हारमोनियम दे दिया जाय तो बह 
कदापि अच्छी तरह नहीं बजा सकेगा | अब इससे उसे यह न 
समन्न ठेना चाहिए कि मै बजा ही नहीं सकता या सुङ्षमे बजानेकी 
शक्ति ही नहीं है] शक्ति अवद्य है, पर बात केवल इतनी है कि अमी 
उसे बजानेका अभ्यास नही है । थोडे दिनम अभ्यास हो जायगा । बार्‌- 
चारके उचयोगसे बाजे पर॒ ३ंग््याँ ठीक ठीक पठने र्गेगीं ओर 
उसका खयाछ राग पर अधिक जम जायगा ओौर एकं दिन वह 
` आयगा कि वह एक अच्छा बजानेवाखा हो जायगा । जो बालक 
अमी पहटी कक्षामे पठता है, यदि अप उससे कहँ कि एक पत्र 
ञ्विदो, तो वह नहीं छ्खि सकेगा । परन्तु इससे यह न समज्नना 
चाहिए कि वह पत्र छ्खि दही नहीं सकता या उसमे पत्र र्खिनेकी 
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दाक्ति या योग्यता ही नदीं दै । नहीं देसा नहीं है । बात यह है कि 
सभी उसकी शक्ति व्यक्त नहीं र है । यदि वह वराबर पठता रहा 
तो थोडे दिनोमे ही पत्र क्या वडे बडे महत्वपूर्णं ठेव छ्खि सकेगा । 
माताके उद्रसे कोह पठा छिखा पैदा नहीं होता । जितने विद्वान्‌ इस 
मूत पर विद्यमान दै, उन सर्वोने एक दिन किसी भाषाकी व्ण- 
मालका पहला अक्षर पठा था ओर वही उन्दँं कठिन माद्धम इञा था; 
परन्तु अभ्यास ओर उदोगसे दी आज वे रेसे विद्वान्‌ हों गये । टीक 
यही दद्या हमारे मनोवर ओर विचारवख्वी है । बार वारके विचार 
करनेसे उसका व बढता है ओर उसमे एक ओर आकर्षित होनेकी 
शक्ते पैदा होती है जिससे अन्तम एेसे आश्वर्यकारी परिणाम होते 
दकि जो हमारे जीवन मामको सर्वथा बदर सकते है । ` 
चरित्रगठ्नकी केवर जवानेकिं चष ही जरूरत नही है रितु, 
बके च्टिभी है। ब्र वृरटोमे मी कितना अतर है| कितने 
ही मनुष्य वुढपिम प्रसन्नचित ओर आनदित रहते है जीर कितने 
दी कर्कशा ओर कटुस्वभाव हो जति हैँ । कितने पसे हैँ किवे जितने 
रूढे होते जति है उतने दी उनके मित्रस्तवधी उनसे अधिक प्रेम 
करने ठ्गते है ओर कितने ही रेसे हैँ कि रेसी अवस्थामे अपने 
पुराने मिलने जुख्नेवार्यो ओर मित्र सम्बधिर्योको भी बेगाना करकेते 
ह | पहे प्रकारके मनुष्य प्रत्येक वस्तुमै आनेद अनुभव करते है, 
परतु पिरे प्रकारके मुष्योको प्रत्येक वस्तु शून्य ओर जडरूप 
माद्धम होती है । पठे मनुष्य स्वय मी प्रसन्न रहते ह ओर अपने 
पास रहनेवाठे मनुष्योको भी प्रसन्न करते रहते है, परंतु पिछठे म- 
तुष्य स्वय भी उदास रहते है जौर ॒दसरैको भी उदास करते रहते 
है । न उनको किसीसे प्रीति होती है ओर न ओरोको उनसे प्रीति 
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होती है | अव प्रन यह है किंइस भिन्नताका कारणमी क्छुरै? 
क्या यह केवर दैवयोगी घटना है £ कदापि नहीं | हमारी सम्मतिमे 
तो मानव जीवनम ही क्या संसार ओर सम्पूर्णं ॒ ब्रह्माण्ड भी दैव 
कोई वस्तु नहीं है} कायैकारणका सिद्धात अटरु है ! संसारे 
को कायै बिना कारणके नही होता, ओर कायै सदां कारणके 
सदश होता है । ययपि कायैकारणकी समानता कमी कभी दृष्टि- 
गोचर नहीं होती ओर उसीके कारण हम दैव कहने र्गते है, परंतु 
वास्तवमे प्रत्येक कार्यका कोई न कोई कारण अवदय होता ह । अस्तु । 
यदि यह भेद दैवी नदीं है तो फिर इसका क्या कारणहै कि वटौ बूदोकि 
स्वभावमे इतना अतर है कोई भय, चिता, निम विचारो ओर कसप- 
नामका नाम भी नहीं जानता ओर किसीका जीवन इन्हीं वातेकि 
छि अर्पण है। इसका कारण क्या है £ यह कि प्रत्येक मनप्यके जी- 
वनमे एक समय आता है ८ यद्यपि मिन भिन मनुष्योमे यह भिन्नः 
मिनन होता है ) जब कि उसकी जीवनपयैतकी मानसिक अवस्थाय, 
स्वभाव ओर गुण अपने आपको चारौ ओरसे एक वटु पर एकत्रित 
करने र्गते है ओर तदनन्तर प्रगट होने र्गते है । प्रवल विचार 
अपनेको कार्योके रूपमे प्रगट करके मयुप्यकी उन प्रकति्योको-जो 
पहले बडी निवे जर अन्यत्त थी-अकस्मात्‌ प्रेव रूपमे प्रगट 
क्र ठेते है जिससे एक नई रीतिका जीवन हो जता है ] 

उदाह्रणके च, माना एक वगीचेम एक सेवका वृक्ष है} वर्पो- 
तक उसमे फर आते रहे! थोडे दिन इए कि उसमे कर्म लगाई 
गई] इसके बाद वसंतक्तु आई जौर निकर भी गई । इृक्षकषे उस 
भागमे मी कथ्यं सिद जिसमे कल्म र्गा गई थी ओर, उसः 
मागमे भी जिसमे करम नहीं रुगाई गई थी ! दोनों भगोमे कर्य 
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एक सी ही थीं] प्ताघारण मटुष्यको उनम कोई भेद नही मादरम 
होता था} अन्तमे एके स्थानम फल आये जौर सारा व्क नन्हे 
नन्दं सेवसे छद गया । इन फर्यमे मब बहत ही कम अतर माढ्म 
होता है-स्थुर दष्टिसे देखनेमे तो केई मेद ही नहीं जान पडता, परन्तु 
योडे ही दिनम गुण, रूप, रस, गध जर्‌ वर्णम इतना स्थूक अन्तर हो 
जायगा कि साधारणसे साधारण बुद्धिका मनुष्य भी पहचान सकेगा # 
एक तरफके फर छोटे छोटे कचे कुछ कुछ पीठेपनको च्ि इए 
हरे रगके खे होगे, परन्तु दूसरी तरफके बडे वड़े गहरे खार रगके, 
मीठे सुंदर ओर छगधित्त होगे। पहले सेव दस रोच रोजहीमे. 
ञ्चड जार्थगे, परन्तु पिचठे तु भर रहेगे ओौर जव तक फिरसे 
कर्यो न आर्येगी उसी तरह फठे-एटं रहेगे । 

प्राकृतिक बगीचेमे यह अतर क्यो है 2 इसका कुछ कारण होना 
चाहिए । कारण यह करि एक समय तक यद्यपि श्ुखूसे दी वृक्षक. 
दोनो भागेकिं फर्छोकी बनावटका सामान कुछ कुछ एक दूसरेसे 
मिनन था, तथापि उनम के मेद माद्धम नहीं होता था । अतमे एक 
समय आया कि जव उनके भिने मिनन अतरस्थ अव्यक्त गुण जर 
स्वभाव रेसी शीघ्रतासे व्यक्त होने ठगे कि अन्धेसे अन्धा मी हाथमे. 
केकर उनकी पहचान करने खगा । यदपि साधारण मनुष्योको ञखूमे 
यह भेद माद्धम नहीं होता था, परन्तु वागके मारको श्यरूसे ही 
माद्म था 1 उसने पहक्से ही दृक्षके दोनों भागेकि गुण स्वभाव 
जान स्यि ये! उसने दीक समय पर थोडासा बाह्य असर डारु कर 
उनके आम्यन्तरिकि युगो ओर अवगुणोंको प्रगट कर दिया । 

ठीक यही हार मनुर्ण्योका भी है। इस किए जो मचुष्य अपनी 
बद्धावस्थाको आनन्दमय बनाना चाहते दहै, उनको युवावस्थमें ही इस 
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ओर ध्यान देना चाहिए । उसी समयसे इसके ठिषए उन्दं उदोग करना 
चाहिए । परन्तु जिर्होनि युवावस्थामे कुछ नहीं किया अथवा जो कु, 
"किया उसमे सफरुता प्राप्त नहीं इद, तो उन्हे उचित है कि, 
अन उत्साहप्रवंक उद्योग करना शुरू कर दं । निराञश्च न दहो 
कहावत है किं ‹ जब तक सेसि है तब तक आस है | ' जव तक जीवन 
है किसी वस्तुको सर्वया खोई इई म समञ्चो ] इसमे सन्देह नही 
कि जो मनुष्य अपने बुढापेको विशेष खूपसे सुखी बनाना 
चाहता है उसको प्रारम्भसे ही उसके छिए तत्पर होना चादि ! क्यो 
कि जितनी अवस्था वदती जाती है उतनी ही आदते प्रबरु होती 
जातीं है ओर फिर “उनको छोडना ओर दूसरी आदतोका प्रहण 
करना कठिन हो जाता है| 

मय, चिन्ता, खेद, अरान्ति, स्वाथे, कृपणता, नीचता, संकीर्णता 
चिद्रान्वेषण, दूसरोकी रहमि दयौ मिखना ओर उनके कार्यो ओर 
धिचारोका दास होना, अपने सहधर्मियों जौर॒सहजातियोके प्रति 
प्रेम ओर मित्रताका न होना, उनके कार्यो ओर विचारेसे सहालुभूति 
न रखना, चसिगठनकी प्रबल शाक्तियोका ज्ञान न होना, तथा पर- 
ब्रह्म परमात्माके जनन्त॒ ददन, अनम्त जान, अनन्त सुख, अनन्त 
वीये, आदि गुणो पर श्रद्धा न होना, ये बाते जिन ोगोमे जड पकड 
जाती दै, उनको बुदपेमें निरानन्दं ओर सविषादं बना देती है। 
दूसरोको क्या स्वय उनको अपना स्वभाव बडा ही घणित माद्धम होता ` 
है; परन्तु इसके विपरीत जरह अच्छी आदते पैदा हो जाती है वँ वे 
दरवरीय सहायता पाकर बृद्धावस्थाको टेसा सुन्दर, मनोहर ओर 
आनन्दमय बना देती है कि स्वयं उनको भी अपना जीवन उत्तम 
-जौर मनोहारी माद्धम होता है ओर दरूसरोकी भी उनके प्रति प्रीति 
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जर सहायुभूति बद्ती जाती है । ये दोनों अवस्थाय मनुप्यके- 
केवटे विचारो ओर कार्यो पर ही अस्र नहीं डाख्तीं किन्तु उसकी. 
आङ्ृतिको भी बदर ठेती है! उसका रूप रग सब कुछ वदक 
जाता है। 

यदि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनम थोडासा तच्छज्ञान भी प्रात्त 
करे, तो वडा अच्छा हो । वृद्धावस्थामे इससे बडा ठभ होगा ओर 
आपत्तिके कटिन समयमे इससे बडी शान्ति मिखेगी । हम कमी कमी 
देसे ताचिकोका हास्य किया करते दै, परन्तु हमारे छिए्‌ उचित यदी 
है किं हम भौ उनका अनुकरण कर, अन्यथा रेसा समय आआयगा जन 
तत्वज्ञानके अभावसे हमको कष्ट उठाना पडेगा | यह सत्य है कि 
कभी कभी ठेसे मनुष्य रुपये पैसेके कामम अथवा सासारिक उन्नतिमे 
कुछ पीछे रह जाते है, परन्तु स्मरण रदे करि उनके पास वह भमूल्य 
रत है जिसका जीवनके वास्तविक उदे पर प्रभावे पडता ह ओर 
जिसकी भआवग्यकता कभी न कमी राजासे उेकर नरक तक प्रत्येक 
व्याक्तेकरो पडती है । वे छोग॒ जो एक समय उसके न होनेसे किसी 
किसी बातम उनति कर गये ये आज उसके न होनेसे इतने नितित 
होरहे है कि अपनी सारी सम्पत्ति ही नही किन्तु सम्पण जगतका 
धन देकर भ उस वस्तुको प्राप्त नीं कर सकते जिस पर वे एक 
समय हेसते थ। 

हमको इन तमाम वातो पर विचार करके अपना कद्र जल्द मा- 
कम कर छेना चाहिए । यदि जल्दनहो सके तो देरमे ही सदी, परन्तु 
मादरम अवद्य कर ठेना चाहिए्‌-चादे देर, चाहे सेर । 

जन तक हम जीवित ह तब तक एक अत्यन्त अआवदयक बात 
यह है कि हम सासार्कि कार्यों अपना पाटे ( हिस्सा ) वदी वीरता 
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ओर उत्तमतासे करते रहे ओर उसकी सदा बदख्ती रहनेगाडी 
अवस्था्जमि अपना प्रेम ओर उत्साह वरावर बनाये रक्, सथीत्‌ 
अपने आपको इस संसारकी परिवतंनशीरु घटनाओं ओर अव- 
स्थाओके अयुक्ूर रक्खे। नहरका पानी मीठा ओर साफ कवं रहता 
है जव वायु सदा उस पर चलती रहे ओर उसको वरावर चरती 
रहे अथवा उसका पानी स्वय, आगे बढ़ता रहे! अन्यथा थोडे ही दि- 
नेमिं पानी पर का आ जायगी ओर उसमेसे दुग॑धि आने र्मोगी } यदि 
हमारे मित्रसम्बधी हमसे प्रेम नहीं करते तो यह हमारा अपना दोष 
है] हमारे स्वभावमे ही कोई दूषण है। हमारा कतैव्य है कि हम खोज 
करके देखे कि क्या दूषण है | फिर उसको दूर करनेका उद्योग करं । 
इसमे किसी अवस्था विशेपकी जरूरत नहीं है । युवा बद्ध प्रत्येक 
इसे कर सकता है जौर अपनेको दूसरोंका प्रिय पात्र बना सकता है । 
बद्धे छोग प्रायः इसके समक्नेमें मू करते है। वे सम्षते दँ कि यह 
जवार्नोकां काम हैः कि हमारा आदर सत्कार करं ओर हमसे पेम ओर 
सहानुभूति रकं । हमको स्वय ठेसा कुछ नही करना है । हमको जरू- 
रत नही कि हम मी दूसरोसे प्रेम ओर प्रीतिका व्यवहार रक्ख | यह 
केवर दूसरोका काम है | आदर सत्कार करना तो प्षम्भव है परन्तु प्रेम 
ओर प्रीति एकतरफा नहीं हो सकती -। चाहे बूढा हो या जवान; 
तारी एक हाथसे नहीं वज सकती । वृका भी यह कतव्य है कि वे 
जवानोकी अवस्था पर विचार करं ओर उनसे प्रेम करना सीखे । पर- 
स्परताका सिद्धान्त सत्र पर घटित होना चादिए-चाहि बरढे हो चाहे 
जवान । यदि कोई इस सिद्धान्तकी अवज्ञा करेगा तो परिणाम यदी 
होगा कि उसका सथेनाश्च हो जायगा चाहे वह किसी ही अवस्थाका हो । 

हमारा जीवन एक महान्‌ लीला या नाटक है 'जिसमे हर्षं विषाद्‌, 
रोक आह्वाद, धूप छाया, सदी गर्मी, सब मिरे इए है ओर हमको 
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सवम योगठेना होता है । हमारा कर्तन्य है कि हम हर एक वातको 
चाहे कुछ दो ओर कभी हो बडी वीरता ओर उत्तमतासे कर । को$ 
कारण नहीं कि कुछ तो प्रसनतासे करं ओौर कुर अप्रसन्नतासे, 
अत्येक टाम समयके अनुकूढ प्रदृत्ति करें, परन्तु हृदय पर 
इसका कोई असर न होने देँ | हृटयमे सदैव अपने उदस्य प्र दृष्टि 
-रक्सं ओर ससारके वटल्ते हए रगोसे उस पर कालिमा न ख्गने दै । 
जते एक “स्टेज-एकटर * या नाटकपात्रको इससे कुछ मत्व नहीं कि 
उसका पाट हर्पोत्पादक है या श्योकप्रद, राजाका हैया रकका, 
छटा हैया वडा, जच्छाहै या बुरा) इसी तरह हमको भी ससारकी 
चटना्जमिं चाहे वे अच्छी हों या बुरी, समरूप रहना चाहिए ! अच्छीसे 
इर्य न करे, भीर बुरीसे शोक न कर, किन्तु हर एक वातको 
समान भावसे करं | यदि हमको कोई उच पठ मिरु जाय तो उसका 
अभिमान न करं ओर यदि किसी नीच पद पर उतार दिये ज्ये तो 
को$ विषाद न कंर-प्रत्येक दशाम समभाव ओर सम्प रहे । इसके 
अतिरिक्त अच्छे सेमे प्रवेश ओर निष्कतिका भी विचार होता है। 
जीवनकी रंगभूमिमे प्रवे तो प्रायः अपने अधिकारसे बाहर होता 
है, परन्तु रगमूमिमे किंस प्रकार अपना पाटे करना चादिषु तथा 
वह्नि किस तरह निकख्ना चाहिए यह हमारे हाथमे होता है ओर्‌ 
इस अधिकारके को$ व्यक्ति या कोई शक्ति हमसे छीन नदी सकती । 
इसी पर हमारे कामकी यच्छई बुराई निर्भर है ओर इसको हम 
जितना चं सुर ओर यक्स्वर वना सकते है } हमारे जीवनकीं 
वर्तमान स्थिति चहि कितनी ही नीच ओर पतित क्यो न हो, परन्तु 
यदि हम सपना पार्ट अच्छी तरह उत्साहके साथ करे तो हमारा 
इस रगभूमिसे वाहर निकलना अर्थीत्‌ हमारी त्यु वडी ही प्ररास- 
नीय ओौर आद्रणीय होगी । 
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मेरे खयाख्मे हम इस संसारमे इस च्एि आये है, कि अपने अनु- 
भवसे यह माद्धम करे किं ञुद्ध आत्मा क्या च्स्तुहै ओर इसकी 
क्या शक्ति है] आत्माकरी वास्तविक शाक्तिको जानना ही मानो पर- 
मात्माकी शक्तिको जानना है। यही हमारा अभीष्ट ओर यही हमारा 
उदर्य है ¡ जितना हम अपने समयको आनन्दसे व्यय करते है ओर 
जीवनकी बदठती इई अवस्थाओ्मे समान मावसे प्रदत्त होते है, उतना 
ही हम अपने उदेश्य जर मनोरथमे सफठ होते है } अतएव हमको, 
जीवनकी प्रत्येक अवस्थामे धीर बीर रहना चाहिए, चहे"वह अवस्था 
अच्छी हो चाहे बुरी, चाहे नीची हो चाहे ऊँची | जिन कामोकोः 
करनेकी हम शक्ति रखते है उनको यथासम्भव अच्छी तरह करना 
चाहिए ओर जो बाते हमारी शाक्िसे बाहर है उनमे व्यथं न पड्ना; 
चाहिए । सवैशक्तिमान ज्ञाता दथ परमात्मा इन बातोँको स्वयं ही देख, 
रहा है अतएव हमे इनके विषयमे कोई भय या चिता न करनी चाहिए 
ओर न कभी इनका विचार करना चादिष्‌ । 

जिन बातो जौर कार्योसि हमारा सम्बन्ध है उनको सर्वोत्तम रीतिसे 
करना, अपने मागौनुगामी वन्ुर्ओकी यथाशक्ति सहायता करना, 
वूसरोकी तुटियों ओर कमिरयोको दूर करके तथा उन्दँ कुमाग॑से हटा 
करके सत्य माग पर खाना जिससे वे पापमय जीवन व्यतीत करनेक 
स्थानमे ससारभे धामिक प्रशस्य जीवन व्यतीत करे, तथा अपने , 
स्वमावको सदा सर, शुद्ध ओर विनीत रखना जिससे ईश्वरीय 
श्क्तिका विकाश हो सके, अपनेको सदा उत्तम का्योकि रए तैयार 
रखना, सवसे प्रेम ओर सहानभूति रखना, ओर किसीसे भी नदी 
डरना, परन्तु पापसे सदा भयभीत रहना, समस्त पदार्थोके उत्तम 
गर्णोको देखना ओर उनके प्रकाशकी आश्चा करना-इन सब बातोसि ` 


७०९ 


जीवन बडा ही प्रशस्य जौर आनन्दमय होगा ओौर फिर हमको किसी 
भी चीजसे उरनेकी जरूरत नहीं रहेगी-न जीवनसे, न मृष्यसे 1 मृत्यु 
हमारे स्थायी जीवनका द्वार है । अर्थात्‌ इस स्थूरं पौद्रखिक शरीरवो 
विनारसे ही मोक्ष प्राप्त होता है जहे आत्मा श्ुद्धतम गवस्थाको 
प्राप्त करके अनन्त सुखका अनुभव करता है। फिर उसके बाद 
कोड बन्धन नहीं| न जन्म मरण हैन दुःख व्याधि है| अतएव 
हमे म्युसे कदापि न डरना चाहिए, किन्तु सदैव मृ्युका हृदयसे 
स्वागत करना चाहिए नौर अपनेको मृल्युके छ्एि तैयार रखना 
चादिए । परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि हम टसा जीवन ग्यतीत करे 
कि जिससे जन्म मरणका बन्धन एक बारगी द्रूट जाय । इसमे सदेहं 
नहीं कि यह्‌ एक महान्‌. कठिन कार्यं है । इसके छिए अनेक प्रबरु 
शतरुओसि युद्ध करना दोगा । घोर परिषह सहनी होगी, कठिन त्रत 
धारण करने होगि, इद्वर्योको दमन करना होगा, कषार्योको शमन 
करना होगा; परन्तु लम भी इससे अनन्त ओौर अपार होगा । 

इसमे तनिक भी संदाय या विवाद नहीं है कि हमारे जीवनका 
सम्पूरणं आचार व्यवहार हमारी आतरिक द्या पर निभैर है । जीवनका 
स्रोत दी हमारे अतरगमें है! अतएव हमको अपनी आन्तरिक दरा 
पर अधिकतर विचार करना उचित है । हमको चाहिए कि प्रतिदिन 
थोडासा समय शान्तिके साथ एकान्तम इस विषय पर विचार करनेके 
ठिए नियुक्त करे । इस समय अपने चित्तको अश्युभ योगसे रोक कर 
दान्त भाव धारणकर अपनी आ्माका विचित्‌ चिन्तवन करं | निश्वयसे 
यह हमारे छिए वडा ही उपयोगी ओर खमदायक होगा । क्यो कि करई 
कारणस इसकी आवर्यकता है । प्रथम तो इससे यह छाम होगा कि हम 
अपने हदय ओर अपने जीवनमे से बुर्के बीज निकाठ सर्केगे । दू- 

५ 
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सरे यह लभ होगा कि हम अपने जीवनके उदेदय उश्चतर बना स- 
कगे । तीसरे यह खभ होगा कि हम उन वातोंको स्पष्ट रूपसे देख 
सकेगे जिन पर हम अपने विचाररोको जमाना चाहते दै । चौये यह 
साभ होगा कि हम यह जान सकेगे कि हमरे आत्मामे ओर परमात्मामें , 
क्या मेद्‌ है जौर उनम क्या संबन्ध है। अतएव उसकी भक्ति अ- 
धिक रीन हो सवेगे | पेचे यह्‌ छाम होगा कि हम अपने दैनिक सांसा- 
रिक वितडोमं यह याद रख सकेगे कि वह सपैशक्तिमान अनत ज्ञान 
अनंत देन संयुक्त परमात्मा जो जगद्भरं है वही हमारे जीवनका 
मूर ओर हमारी सम्पर्णं॑शाक्तियोका स्रोत है जर उससे प्रथक्‌ न 
हममे जीवन है जओौर न शक्ति है । इसी बातको अच्छी तरह समन्च 
ठेना सौर सदा इसके अनुसार चर्ना मानों ईश्वरको प्राप्त कर केना 
है । इसीका नाम ईश्वरददीन, सत्या्थं भक्ति सौर शुद्ध उपासना है । 
ङ्वर हमारे घटमे विराजमान है । हमसे प्रथक्‌ नहीं है । इस विचा- 
रके परिपक्त हो जानेसे हमारे हृदयमे ईश्वरीय ज्ञानका प्रकारा होने 
ठ्गमता है ओर जितना ही यह प्रकाशा.बढ़ता जाता है उतना ही हमारा 
ज्ञान, अनुभव, ओर बल बढता जाता है । वास्तवमे आत्मामं परमात्माका 
बोध होना ही समस्त मतो ओर धर्मोका सार है। इससे हमारा प्रत्येक 
कार्य घमेका एक अग वन जाता है जौर हमारा उठना बैठना, चछ्ना 
फ़िरना, खाना पीना सी द्येन, प्रजा मौर अत उपवासके सद्दा हो 
जाता है । इसम कु सन्देह नही । जो धम मनुष्यकी प्रत्येक त्रिया 
पर॒ घटित नहीं होता, जिस धमे प्रत्येक कायैसे पुण्य पापका बैध 
नहीं होता वह नामि मात्रका धर्म है, वास्तवमे धर्मं नरह है । संसार 
मरके अवतारो, महात्माओ, धमोँपदेशको ओौर सिद्धान्तवेन्तामने 
चाहे वे किसी युगमे इए ओर किसी , देरामे इए, इस बातका एकं 
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-स्वरसे समर्थन किया है । चाहे ओर कितनी ही वातं उनम अन्तर 
डो परन्तु यह सिद्धान्त सर्वमान्य है । 

महात्मा ईसा ( (715 ) का यह कथन अक्षर अक्षर सत्य है कि 
जनन तक तुम छेटे निष्पाप वार्कौकी सददा न हो जाओ तव तक 
त॒म ईदवरीय राज्यम प्रवेश नहीं पा सकते । जैसे छेटे बालकोकी 
पापम प्रइृत्ति नदीं होती, उनमे करौध मान माया डोभकी तीत्रता 
नहीं होती, वे पीतल जर सोनेको वरावर समङ्षते है, इसी तरह 
तुमको भी उचित है कि अपनी कपार्योको मद करो, हृदयको शुद्ध 
करो जीर बुरी वासनाओको ठमन करो । संदैव परमात्माका स्मरण 
करो ओर अपने आतमाको परमात्मा बनानेका उद्योग क्यो । रेस 
करनेसे तुमको स्वरीय राज्य अथीत्‌ मोक्ष मिरु सकता है । 

आजकल प्राय इस विषयकी ओर गोका वडूत कम लक्षय है । 
वे रात दिन सासारिक कार्यं व्यवहा्मे एसे खगे रहते है कि आत्मिक 
उम्तिका विचार तक भी नहीं करत । इसी कारणस खोग नित्यश्च 
जडवादी नास्तिक होते जाते दै। आत्मा परमात्मा शब्दतसि ही उर 
घणा हो जाती है! यह वडा भरी दोप है। इसका परिणाम वड़ा 
यकर होता है । देते मनुष्योको सासारिक विपयोमे भी प्रायः सफ- 
ट्ता नदीं होती, कारण कि उनके जीवनका कोद उदेदय नहीं होता 
र ऽस कारणसे उन्दे कभी सतोष या तक्ति नहीं होती । इससे 
हमारा यह तात्पर्य नदीं किं सासारिक कायं भ्यवहारको ही छोड 
दिया जाय ओर सिरमुडाकर भगव वलन वारण कर स्यि जाये अथवा 
घर छोडकर जंगख्मे वास किया जाय { भज कक हम लोगीकी 
चाक्तियां रेसी नहीं दै कि रात दिन ध्यान आदि कर सरके | इसके 
अतिरिक्तं जव तक गृहस्थीमे रह कर नियमानुसार क्रमवद्ध उति 
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न की जाय तब तक यह सम्भव भी नहीं | आजकठ जितने भगवे 
वल्रधारी अपनेको साधु महात्मा, नियमी संयमी कहत हे वे प्रायः 
सन बहुरूपये है ! अतएव हमको कोद मवद्यकता संसार छोडनेकी 
नहीं है] हमारा अभिप्राय यह है कि हम प्रथम यह विचार करे किं 
हम कौन है, कहौँसे भये है ओर कर्यो आये है । तदनन्तर अपने , 
जीवनका उदर्य स्थिर करे, अर्थात्‌ इस बातका न्रिश्वय करे कि हम | 
अपने आपको क्या जौर कैसा बनाना चाहते है ] वस, फिर चर्ह 
को काम क्रे, सदैव उस उदसयको अपनी दृषटिके सामने रक्ते । 
ठेसा करनेसे हमको प्रयेकं कार्यमे सफरुता होगी जौर हम बहत 
जल्द अपनी मनोकामनाको पणे कर ठेगे । 

अभिप्राय यह्‌ है क्षि प्रत्येक दश्ामे ओर प्रत्येक कारयमे अधिकार 
हमारे ही हाथमे है । हम जिस जर चाहे बदे भौर जहाँ तक चाह 
उन्नति करे ¦ गुणप्रा्ति, आत्माजुभव, ई्वरदसैन, चसिगठ्न आदि 
सम्पूर्णं बाते हमरे, आधीन है ¡ हम अपने जीवनके स्वामी है ओर पूर्ण 
अधिकारी है । चाहे इसे ऊचे दरजे पर पर्चा दे, बाहे नीचे गिरा दे। 
मनुष्य जिस वस्तुके छिए उद्योग करता है वह अवदय उसको मि 
जाती है! ससारमे एेसा को भी पदाथ नहीं जिसके छिए हम शुद्ध 
हदयसे इच्छा कररे-प्रणैरूपसे उसकी प्रा्तिके छिए्‌ उयोग कर जीर 
व्ह न मिरे } मनुष्य जितनी उनति करता जाता है, गौर व्यो उ्यो 
, अपने अमीष्टके निकट परहुचता जाता है उसकी शक्ति बढती जाती 
है ओर निकटवतीं मनुष्यो पर उसका प्रभाव अधिक होता जाता है! 
निवेरु दुःखी मलुष्योको उसे देखकर धीरज वैध जाता है अौर उनका 
उत्साह बट जाता है । दूसरे मचष्य उससे सहारा ठेते है ओर उसकी 
देखादेखी उसी मागं पर चल्नेकी इच्छा करते है ।, जिन मनुष्योक 
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विचार ओर उदेदय संकुचित दै, वे उसका अनुकरण करके अपने 
उदेश्य जौर विचारोको उच ओौर उदार वना छेते है 1 इस प्रकार वह 
-मनुष्य स्वयमेव सत्य मार्गका प्रद्ौक दी जाता है} तनिक मागे 
वटृकर उसे ज्ञात होगा कि वह अनेक निव मनुष्योको केवर अपने 
मानसिक विचारोसे उत्साहित करके प्रन बना सकता है ओर अनेक 
असहाय मनुष्योको केव अपरे मनोबरुसे अवरूम्बन देकर सहायता 
पर्हृवा सकता रै । यह मानसिक उपदेश इतना महच्वप्रणं ओर 
प्रभावद्याटी होता है कि यदि इसे प्रण रीतिसे समश्च कर इसका 
सदुपयोग किया जाय तो इससे अपरिमित छम हो सकता है। 
सहसो व्याल्यानोका भी इतना प्रभाव नह पड सकता । 

जो मनुष्य प्रति दिन थोडासा समय एकान्तम आत्मचिन्तवनमे 
व्थय करता है ओर अपने उदेद्य पर हृष्टि रखकर अपने ओर परमात्मा- 
के सम्बधको पहचानता है वह मुप्य सासारिक काययेकि छ्ए भी 
वडा योग्य ओर चतुर है! बही मनुष्य अपनी बुद्धि ओर चतुराईैसे 
-कठिनसे कठिन कर्यिको भी भटी मेति कर सकता है । वह व्षेकि 
किए नहीं बनाता किन्तु रताब्दियोके छिए्‌ बनाता हैष कयो कि 
भराई ओर सचाैका असर वसि नहीं भिटता । वह नियत समयके 
छि ही काम नहीं करता किन्तु अनत काठके छि तेयारी करता 
है । क्योकि जव मृत्यु आयगी उस समय इन्दियदमन, चित्तनिरोध, 
आत्मनिर्भरता जीर ईखरानुभव, यदी वस्तुये उसके साथ जर्यगी । 
क्योकि इन्दी वस्तुर्ोकी उसके पास बहुर्ता है । उसको जीवन 
मृत्युसे कुछ भय या शका नहीं । क्योकि वह जानता है, समन्नता 
हे जौर उसे श्रद्धा है कि परमात्मा मेरी रक्षा करनेके ए तैयार 
है| वह निडर जह चाहे जाता है । क्योकि वह जानता है किँ 
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जहौ जागा सर्ब्ञदेव मेरी रक्षा करेगे ओर कदापि मुञ्ञे अध~ 
करूपमे न छोडगे; किन्तु सदैव सुन्ञे च्यि जा्येगे यहाँ तक कि अत्म 
मे उस अनंत अक्षय स्थान पर पर्व जागा जहसि फिर कभी 
वापिस न आर्छेगा ओर जहौ अनन्तदददन अनन्तज्ञानका धारी 
हो जागा } उसी स्थानका नाम मोक्ष है। 

--दयाचन्द्र गोयखीय, वी. ए. 


विविधे प्रसंग । 
वौद्ध-जातक ओर वौद्धरामायण। 

वौद्धधर्भम जन्मान्तरवाद माना गया है | उसका सिद्धान्त है कि कोई 
जीव एक जन्मके कर्मफकसे गौत्तमादिके समान विभूतिवान्‌ भौर बुद्ध 
नहीं हो सकता है; इसके छ्िए अनेक जन्म॒ धारण करना पडते है 
ओर ज्ञानचारित्रिकी उत्तरोत्तर बृद्धि करनी होती ३! जिस तरह 
जैनसाहित्यमे भगवान्‌ महावीर आदिक प्रवेजन्मोका इृत्तान्त संगृहीत 
है, उसी तरह वद्ध साहित्यमे बुद्धदेनके पूरैजन्मोंका इत्तान्त है । जिन 
म्रन्धँ्मे ये प्वैजन्मकी कथायं प्रथित है वे जात्तक ग्रन्थ कहते है । 
जातक मन्थ पाटी भापमे है जौर उनकी रचना दो हजार व्षैसे पहले- 
की मानी जाती है । सव मिलकर ५४७ जातक ग्रन्थ है 1 इनमें एक 
जातकका नाम “ ददारथजातक › है । इसे हम बैद्धरामायण कह सकते 
है } क्योकि इसमे पुरुपोत्तम रामचन्द्र; सीता ओर रुष्मणकी कथा 
है । बादमीकि-रामायण ओर जेन-रामायणकी मूर घटनाओ्मे कुक 
अधिक पार्थक्य नहीं है } इन दो्नोमि जितना साद्य है उत्तना इस 
बीद्धरामयणमे नहीं है ! इसमे कई बति देसी दहै जो बहुत ही विचित्र 
हे ओर जिनके विषयमे इम कटपना भी नीं कर॒ सकते है ।, इस 
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रामायणका साराश इस प्रकार है --““ दशरथ बाराणसीके महाराजा 
थे | उनके १६ हजार रानिर्यो थीं । परानीक गर्भसे रामपण्डित, 
क्ष्मण कुमार ओर सीतादेवीकी उत्पत्ति हई । कुक समयमे पटरानी- 
की मृत्यु हो गई | इसका दरशरथको बहुत शोक इञ । अन्तम यह 
पद ओर एक रानीको दिया गया। इसके भरत नामका 
पुत्र हु । पत्रस्नेहके अवेगमे एक दिन राजने प्रसनन होकर कहा 
^^ प्रिये, मे तम्दं एक वर दगा, कहो तुम क्या चाहती हो ४५ महा- 
रानीने कहा-“ महाराज, बर स्वीकार है, परन्तु उसे मै अभी नही 
ठेना चाहती |” जव भरतकुमार सात व्षैका इआ, तब एक दिन 
रानीने यह वर मौँगा कि मेरे पुत्रको राजर्सिंहासन दिया जाय | राजनि 
कहा- दुष्टे, मेरे प्रज्वखिति अगार सदर दो पुत्र वर्तमान है| तू उनको 
मारके अपने पुत्रको राञ्य देना चाहती है 2” इस त्ज॑नसे डरकर 
महिषी अपने सनित कमरेमे चटी गद, परन्तु वर्हेसि वारबार वर 
मोगनेका सदेशा भेजने ल्गी । राजने वर तो नहीं दिया, परन्तु 
लियो अङ्ृतज्ञ जीर मित्रद्रोही होती है, महिषी कोड कूटपत्र छ्लाकर 
अथवा रिश्वत देकर सभव है कि मेरे पुर््रोका प्राणवध करा दे-यह 
सोचकर अपने पुत्रका बाराणसीमे रखना उचित न समञ्चा । उन्दोनि 
पुत्रोसे सब हा कहकर उन्हँ वनवास करनेकी सम्मति दी जर समञ्चा 
दिया कि मेरी मृन्यु होनेके बाद कौट आना ओर तन इस वैशगत 
राज्यको मार ठेना । इसी समय अ्योतिषीसे प्रकर यह मी निश्चय 
कर दिया गथा क्गि भँ बारह वषं ओर जीऊेंगा । पुत्र पित्ताकी आज्ञा 
मोगकर चङ दिये । सीताने कहा, मै भी अपने भादयोके साथ जार्ेगी । 
ये सबके सब वनम फठमूर्ते निवह करते इए रहने ङो । इधर 
दशरथने नवव वपं प्राण त्याग कर दिये । भरतकी माताने कदा, 
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मरतक्तो रास्याभिषेक दीना चाहिए । संत्रियाने यह स्वीकार न किया) 
निदान भरत स्वयं अपने माद्येत च्विनिकेः छर गये  पिताका मृ्यु- 
संवाद सुनकर ख्कष्मण ओर सीताको बहुत ही सोक इमा-कद वार्‌ 
मच्छ अदैः परन्तु रामपण्डित संसारक स्वरूप जानते ये; उन्दे कुछ भी 
दोक न इञा } उन्होने कहा-जवाधिमे अभी तीन वर्षं वाकी हैमे 
नदी जाऊगा तवतक तुम शासन करो, नहीं तो मेरी चरणपादुका डे 
जाञ; वे राज्य करगीं } एेसा ही इञ; भरत ख्दमण शौर सीताको 
ठेकर्‌ चे आये ! तीन व्षं॑पादुकाराज्य रहा ! इसके वाद राम 
नाराणसीमे आये } क्डे ठाटवाटसे उनका स्वागत किया गया जीर 
फिर उनका सीतददेवीके सहित राज्यामिषेक किया गया-सीता, राम- 
की पटानी इद ! इसके अनन्तर रामचन्द्रने १६ हजार वर्प राज्य 
करके स्वगैखोकः प्राप्त क्रिया 1 " वस्त यही संक्षिप्त वौद्धरामायण 
है । पाठक देखेगे किं इसका मू धटना्ओंके साथ मी बहुत वडा 
पाक्य है । रामावणकी सवसे वडी घटनाय जो सीताहरण, राम- 
राषणयुद्ध, रावणवध, सीतात्याग आदि है उनका इसमे उच्ठेख भी 
नरी है! इस सवसे विचक्षण ओर आजकट्की दृष्टिमे अतिराय 
जघन्य वात्‌ एक पेटके भाई वहिनका विवाहसम्बन्ध है । इसपर 
चहतसे पाठक सायद यह अनुमान करगे कि वेद्ध घर्म हिन्दू धमैका 
प्रतिपक्षी धा, इस च्एु उसने दिनदु्मँकि पूज्य पुरुषोतमको सवे 
साधारणकी दृष्िमे नीचा गिरा देनेवे छिएु इस कथाकी रचना की 
होगी; परन्तु यह अनुमान ठीक नदीं । क्योकि उक्त जातक्मे देसी 
कोई वात नहीं जिससे कथारेखकका यह अभिप्राय म्रकट हो 
उसका उदेश्य कथाके छर्से जनसाधारणको घमेतत्ववी शिक्षा 
देना है । प्रायः सव ही जातकम्रन्य इसी उदस्यसे चि गये है 
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जर किसी सर्येजनग्राह्य कथाका इस प्रकार हास्योदीपक परिवर्तन 
करनेसे केव उस कथाक्रा ही महत्व नरी घटता है वल्क कथाका 
मुख्य उदका भी तो न्टहो जातादहै। किसी किसीका अनुमान है 
कि वुद्धटेवके समय्म-जव कि जातकोकी रचना इई हैरामायणकी 
कथा इसी असस्छत रूपमे प्रचित होगी, पीछे वादमीकि आदि 
वैदिक कविर्योनि ओर रविषेण आदि जैनकवियोने उसे संस्कत की 
होगी । परन्तु हमारी समन्नमें जिस तरह जैन शाखं काठ्विमाग किये है 
जर कुछ कारलें “वुगर धर्म › माना है, अर्थात्‌ एक उदरके भाद बहिनमि 
त्री-पुरुषसवध माना है, उसी तरह समब है कि वौद्ध शाम भी माना 
होगा जौर रामसखीताको उसी समयके मनुष्य मानकर उनका आख्यान रचा 
होगा ! जो हो, हमने अपने पाठरकोको केव इस वातसे परिचित कर 
देनेके चिएि यह नोट च्लि दहै कि वेदायुयािर्यो जौर जंनोके समान 
चौद्धकि य्ह भी रामायण है जीर श्रीरमचनद्रादिको वे भी अपने 
धका उपासक ओर प्रचारक मानते ह । भारतव्ैका शायद कोई मी 
ेसा धर्म न होगा जो पुरुपोत्तम रामको अपना न मानता हो| 
आश्वर्यं नीं जो वद्धो श्रीृष्णचरित्र भी हदो । 
२ अंगरेजकि विद्वान ओर हिन्दी। 

इस विषयमे कई वार्‌ छ्खि जा चुका है कि जव तक उच्च प्रेणीके 
रिक्षा पाये इए खोग हिन्दी भाषे द्वारा व्याख्यानादि देकर या 
ठेखादि छिखकर अपने विचार प्रकट न करगे तव तक साधारणजन- 
तामे न तो ऊचे विचारोका प्रचार होगा ओर न वास्तविक रि्षाके 
खीर खुधाररौके प्रति आद्रमाव उतपन्न होगा । ईस अकके “ सर्वै- 
साधारण ज्नौकी शिक्षा › सीषक ठेखमें भी इस वात पर वहत जोर 
दिया गया है कि शिक्षित खग स्ैसाधारण कोगोसे सहयायुभूति 
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रके, उनके सुखदुः खोँको अपना सुखटुख समक्षं ओर अपने बदप्प- 
नको भूलकर उनकी सीधी सादी वोख्चार्की भाषामें उनकी भल- 

ईेके छिए अपने विचार प्रकट करे ! हम देखते हैँ कि अन्य समाजके 

शिक्षितोका ध्यान इस ओर कभीका जा चुका दै ओर अव उनमे 

अनेक विद्वान्‌ हिन्दी, भापाके द्वारा देदाधमंकी सेवा करने ठो है|. 
जैनसमाजमे उभ्रेणीकौ अगरेजी शिक्षा पाये इए छेगोकी संख्या जच्छी 
ड; परन्तु अभमीतक दौ चार सलर्नोको छोडकर किसीका मी ध्यान 
इस ओर नरी गया है । आज २०-२५ वर्ष॑से जैनसमाजमे शिक्षा- 
सम्बन्धी आन्दोखन हो रहा है; परन्तु अवततक उनमेसे वीस पतीस 
सननं भी देसे दयालु न निकठे जो जरं कुर नरी तो जेनप्त्रेभे गरी- ` 
विनी हिन्दी भाषके द्वारा जपने विचार ही प्रकट करते, साधारण 
ल्ेगोके सामने भ्यास्यान ही देते, या दो चार पुरस्ते ही छिखिकर 
हिन्दी-साहित्यका उपकार करते । यही कारण है जो जैनसमाजके हिन्दी 
पत्र कूडा-करकटसे भरे इए होते है ओर इन २०-२५ वर्षोमि वह 
बहुत ही कम आगे वद सका है । परन्तु अब छक्षण कुछ अच्छे दिख- 
खाई देने खगे है-समाजके सौभाम्यसे अव इन्द भी अपनी मातृभाषा प्र 
तरस आने ल्गा है । इराहानादमें ' जैन-बदर-एसोरियेरान' या ‹ जैन- 
भ्नातुमण्ड › नामकी एक सस्था है । इस संस्थाके ` कायैकत्तो जर 
मेम्बर प्रायः काठेजेके विधार्थी है । इसके रक्रेटरी श्रीयुत वाब निहा- 
उकरणजी सेठी, वी. एस सी. हमारे एक पत्रके उत्तरम छिखिते हैः-- 
५ यह यण्डल हिन्दीमापाको कदापि नहीं भूर सकता | .... हमें यह 

छ्िखिते बहुत हषं होता है कि इस वषे इसके सम्बन्धमे भी प्रस्ताव 
स्वीकृत इए है । मे आपकी सेवामे एक प्रस्तावकी नकठ मेजता हँ । 
* इस वातको भले प्रकार समञ्चकर--कि हमारे देदाकी उनति बिना 
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उपयुक्त शिक्षाकरे होना जसमव है जीर उपयुक्त रिक्षा केवर मातृ- 
भावे ही दी जा सकती है; परन्तु हमारी मातृभाषा हिन्टीका 
साहित्य सवी अगे बहुत हीन है--यह मण्ड अपने सम्पूणं सभा- 
सदोंसे प्राना करता है किं वे इस वातकी प्रतिना कर कि हम वहत 
ही सीघ्र हिन्दी साहित्यकी पृर्तिके ठिए ओर हिन्दीरमे शिक्षा देनेका 
कायै सर करनेके छिए कमसे कम एक एक अच्छी ओर उपयोगी 
सतत्र पुस्तक दहिन्दीमे चिखगे या किसी उच्छी पुस्तककरा अयुवाद 
करगे 1 . .. मण्डट्वी इस प्रार्थनाको मण्डच्के सव ही समासदनि 
स्वीकार किया र ओर प्रतिज्ञा कर डी दै । ऊर जर्गेनि इसका पाठन 
कठिन समन्च यही प्रतिज्ञा की है कि उक्त कायं करनेका यथाशक्ति 
उद्योग करगे । यदि सफलता प्रन होतो कमसे कम किसी भाषासे 
एक सरर उपन्यासका अनुवाद तो अवद्य करदठेने। इसके 
अतिरिक्त मण्डख्के अधिवेरन हिन्दी जौर ओंगरेजी दोनमिं होते है- 
एक हिन्दीमे ओर दूसरा अगरेजीमें । . मण्डलक दफ्तर हिन्दीके 
सामयिक पत्र तथा समाचारपत्र भी अते है भौर बहृतसे सभासद 
हिन्दीपुस्तर्कोको खरीदते रहते है 1“ मण्डलक इस मातुभापाप्रेम्त 
हमको बहुत ही प्रसन्नता इडं है ओर साथ ही यह आसा इडे है कि 
धीरिधीरे उसका अनुकरण अन्याय ओंगरेजी-पण्डित भी करने ठ्गेगे | 
हमको विदखास है कि शि्षितेकि मातृभाषप्रेमसे देश ओर धर्मका 
बहुत वडा कल्याण होगा । देदा जौर धर्मकी उन्नतिका इससे अच्छा 
जौर कोई मार्गं नहीं है। 
३ दिन्दुरओमिं खियोकी संख्या कम क्यों हे ? 

इस प्रश्चका कोई कुछ उत्तर ठेता है ओर कोई कुछ । विदेी लोग 

कहते है कि वाल्यविवाह ओर परदेशी चाख्के कारण हिन्दू चि्योका 
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स्वास्य विगड जाता है भौर वे अकार्मे ही काठके गार्मे पड़ जाती 
है । परन्तु इसके सिद्ध करनेके छिए वे यथेष्ट प्रमाण नही दे सकते | 
दाहरोको छोडकर ग्रामवासी प्रत्येक छ्लीको खुली हवा मिरुती है जीर 
उनका स्वास्थ्य पुरुपोकी अपेक्षा अच्छा रहता है | शहरकी लियोको यदि 
खडी हवा नरीं मिकूती, तो पुरुष भी तो इस विषयमे कुक अधिक 
-सौमाग्यवान्‌ नही है । वे यह भी कहते है कि हिन्दू रोग बिधवा- 
ओको कष्ट देते दै, इस कारण वहत सी विधवाये कम उमरे मर 
जाती है । परन्तु हमारा विश्वास है कि ब्रह्मचर्यैके कारण दहिन्दू-वि- 
धवाये अकसर निरोगिनी ओर चिरजीविनी होती है । एक विद्रान्‌का 
-मत है कि यथपि कडकियोकी अपेक्षा क्डके समी ोगोमे अधिक उत्पन 
होते है; परन्तु दिन्दुओकों छोडकर जर समाजेमि ठ्डकियोकी तुलनामे 
छ्डके इतने अधिक मरते है; कि अंतमे छ्डकियोकी सख्या अधिक हौ 
जाती है । हिन्दुओमे भी ठ्डकियोकी अपेक्षा ख्डके अधिक मरते है 
परन्तु इतने अधिक नदी मरते कि उनकी संख्या छ्डकर्योकी संख्यासे कृम 
हो जाय ] छ्डके जर ठ्डकियोकी जीवन राक्ति या बचे रहनेकी सक्ति 
-भिन्न मिन है । सब समाजोमे उडकोकी जीवन राक्ति छडकियोकी 
अपेक्षा कम है, परन्तु दिन्दुओमे क्डकोकी जीवन शाक्ति ओरोके बराबर 
कम नहीं है । इसका कारण निरूपण करते इए एक बगाटी विद्वान्‌ 
कहते हँ कि हिन्दुओमे हजारमे एक, दोको, छोडकर सब जगह पिता- 
-पी उमर ही मातासे अधिक होती है ओर बहुत करके इसीसे उनम 
पुप्र-सन्तानकी जीवनी शाक्ते ओरोकी अपेक्षा कुछ अधिक होती है। 
४ जेनसमाजमे स्िर्योकी कमी । 

प्रगति आणि जिनविजय › ने मनुष्यगणनाकी - रिपोर्टका हवाद 

देकर छिखा है कि जैनसमाजमे मी ल्ियोकी सख्या पुरुषोकी अपेक्षा 
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कम है| यह कमी थोडी नही, १ खख ९९ हजारकी है | इसमेसे 
१ छख ५३ हजारकी कमी जैनसमाजकी विधवामोंके कारण उत्पन्न 
इई है । अर्थात्‌ इतनी विघवारये होनेके कारण इतने दी पुरुपोके विवाह 
होनेकी सभावना नहीं रदी है-उड खाष्से अधिक पुरर्पोको अविवा- 
दित रहना ही पडेगा जर यही जैनिर्योकी जनसस्याके हासका एक 
बडा भारी कारण है। 
प्‌ मृत्यके द्वार पर पर्हुची हुई जनजातियों । 

सन्‌ १९११ की भनुष्यगणनासे माद्धम होता है कि जैनियोकी 
५५ जातियों रेसी है जिनकी जनसल्या १००सेभीक्महै।ये 
जातियों शरदयुके द्वार पर पर्हेच चुकी है । थोडे ही समयमे इनका नाम- 
्ेष हो जायगा-फिर किसीको स्मरण भी नदीं रहेगा कि जैनियोमे 
इन ना्मोकी भी को जातिरयो थीं ] 

६ भृद्यु्ञय्या पर पडी इई जेनजातियो। 

उक्त जातियोकि सिवाय १७ जातिर्यो रेसी है जो श्षयसे पीडित 
लेकर मरणकी वेढना भोग रही है । इनका नाश किस तरह हो रहा 
है, वह नीचे छिव कोष्टकसे माद्म होगाः-- 


१९०१ की १९११ की १९०१ की १९११ की 
जाति संया सख्या जाति सद्या सद्या 
वैजय २६५ १ फकीर १०२} ८० 
सुनार ८१४ १७ 


भावा ११२८६ ८४२३ हमड १७०२४ ! १९५७ 
"भाटिया १७८ १२० जाट १८३ ११८ 

„. खत्री ७० ४६४ 
भोजक ७२० ३४७ करभार ६२८ १५ 
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जाति, च्या. छल्या. जाति. सख्या, संख्या, 
१९०१ फी १९११ की १९०१ की १९११ कम 


चिवा {२१६ ११२८ कुणवी २२१९ १४७० 
रजपूत २५४७ ८४६ 
चिद १०४४ << ० रगरेज ४०८५ ६९ 
दिसिवाट ९७१ ३२५ सेवक ७१७ १२० 
७ च्ियोकी संख्या अधिक नहीं दै। 

सन्‌ १९११ की मदुष्वगणनाके अनुसार भारतके सव घम ओर 
जातिके पुर्घोकी कु गिनती १६ क्रोडं १३ लख ३८ हजुर 
९३५५ है ओर च्ियाकी कुट गिनती १५ करोड ३८ ऊख १७ हजार 
६१ है) इन्मेते हिन्दू पुर्पोकी संख्या १ १ क्रोड ७ लख ५७ 
हजार ९४४ ओर हिन्द छ्िर्योक्ती संल्या १० क्रोडं ६६ खख ४७ 
इजार ९३४ हे । अविवाहित हिन्दू पुरषोकी संख्या ५२०७६४८७ 
जीर च्िर्योकी संख्या ६३८७५५३ १० ह । इससे जो खग यह युक्ति 
देकर विघवाबिवाहकी अनावस्यकता बतखति दँ करि विधवा्खयका 
विवाह करनेतते कुमारियोको अविवाहित रट जाना पडेगा वे जेगोको 
एक्त तरहक्ना धोखा ठेते द! विववाविवाहका अनौँचित्य सिद्ध करने 
दिषु ओर दुसरी युक्तिर्यौ देना चाहिये । 

< विधकवाञांकी संख्या 1 

जो सग॒ विघवयाविवाहके पक्षपाती है वे विषवार्जोकी संल्या 
चतखाते समय उन जातिर्योकी विघ्वार्जकिी संख्याक्तो मी राभि कर 
ख्ते द जिनमे कि विववािबाह या धरेजा जायज है-जिनके यहे 
कोई च्काव्ट नहं हं । आर इस तरह विधग- 
खंकी सेख्या कराड पर पड्क॑वा देते है } यहं भी एक तरहका धोखा 
देना ई \ वास्तवे उचरवणैकी खास खास जातियोमे ही च्ियोका 


4 
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पुनविवाह निषिद्ध हे ओर उन्हीकी विधवाओंकी-सो भी युवती वि- 
धवार्जोकी--सख्या बताकर रोना चाहिए । 


९ वैश्च-विवाह हानिकारक दै । 

मुसलमान जौर त्रिरिचियन आदि लोरगोमिं काका-जात भा्वहि्नो- 
का व्याह करनेकी पद्धति है, अथौत्‌ एक भाद अपनी ठ्डकी, भपने 
छोटे या बडे माईके छ्टवेके साथ व्याह सकता है । इस तरहके विवाह 
क्रिश्चियन ओर इप्तलाम धर्मम विदित माने गये हैँ । शरीरराछज्न विद्धा" 
नेम बहत दिनेसि इस विषयको ठेकर खूत्र वादविवाद्‌ चरु रहा है कि 
इस प्रकारके विवाहोकी सन्तान अच्छी होती हैया नहीं| एक पक्ष 
कहता है कि स्ववराविवाहकी सन्तान बहुधा रग्र विकटद्ग ओर 
बुद्धिहीन होती है, परन्तु दूसर। पक्ष इसे स्वीकार नदीं करता है । 
डाक्टर जोजेफ स्काट्‌ नामक एक विद्रानने जो बहुत समयसे ईरा- 
णमे रहते दै इस विपयंम अनेक परीक्षाओ गवेषणाओं ओर दीं 
कारके मननसे यह स्थिर किया है कि स्ववरविवाहका परिणाम कभी 
अच्छा नहीं होता। ईराणमें ^ बाहाई ` नामक जत्िके रोग सवसे 
अधिक बुद्धिवान्‌ मौर बख्वान्‌ होते है ओर इसका कारण यह हे 
कि वे वदामे विवाह कदापि नहीं करते। वहेकि हकीम छोगमी 
स्ववशाविवाहका विरोध कर रहे हँ । रक्तका सम्बन्ध जितने अधिक 
दूरका होगा उत्रना ही अधिक अच्छा होगा। हमारे देशम माद्म 
होता है, इसी कारण निकट सम्बन्धका न्पिध है । पठे मामाकी 
छ्डकी छेनेकी जो चार थी वहमी शायद इसी कारण बन्द कर दी गई 
होगी 1 ‹ कन्यारतत दुष्छुलादपि की प्रथा भी इसी नीवपर खडी की 
-गई दै । 
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१० उडनेवाखी रेखगाड़ी । 
वाशरे नामके एक रेच विद्वानने आकाडमे भधर चर्नेवारछी 
रेकगाडीका आविष्कार किया है । यह प्रव्येक घण्टेमें ३०० मीरकं 
हिसानसे दौड सकेगी } अर्थात्‌ माजकठ्की खीघ्र चट्नेवाटी मेष्ट- 
नकी अपेक्षा यह दशगुणी चठ्गी | 


११ ईसामसीरक्ी जाति । 

ईसरीष्टकी जातिके सम्बन्धमे मतभेद है । कोई कहते रै कि वे 
कृष्णकाय नीग्रो थे ओर कोई कहते है किं नही, सेतकाय गोरे ये । 
अँगरेजीके विख्यात विर्वकोरा एनसाईङ्कोपेडियके सुद्वासंग्रह विष- 
यकं ॒निनन्धमे ईस्वीसन्‌ ७०९ के एक सिकतेके आधारते सिद्ध किया 
गया है कि नही, वे काठ नीप्रो खोगेकि वराज थे । नीग्रो रोग यह 
जानकर बहुत ही खुरा इए है कि प्रयु ई्खीष्ट हमारी ही जातिके ये| 
गोरे खोग यह जानकर भी क्या कारोसे घणा करन छोड देगे 


स्वगीय मि० भग्गूभाई फतेहचन्द कारभासी । 

यह जानकर हमको बहुत ही रोक हआ कि “ जेन ' पतेके सम्पा- 

दक श्रीयुत मग्गूमाई फतदहचन्द कारभारीका यूरोपमे देहान्त हो गया। 

कारभारीजी उन पुरपमिसे एक थे जिनका आदद जीवन एक भिरे, 

इए समानको ऊपर उठानेके काम्मे समाप्त हो जात्ता है; पर उस 

समाजको उनके जीति जी यहे खयार भी नही होता. कि इन्होने मेरी 

मखे ड्एि क्या क्या कष्ट उठये थे } आप अपने पिताके एक- 

रोते पुत्र थे  अँगरेजी ओर गुजराती भापके आप नामी विद्रान्‌ 

जर ठेखक ये । आपका सास जीवन सारित्यसेवामे व्यतीत इया । , 

। गुजराती माषामे आपने करद नामी नामी म्रन्थ ङ्खि है) ठाड राज 
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॥। 
क क, क 


न्छचन्छ त्च ष्ठा गुन्दा उ्चुगठ्‌ अवपहये ज्णि धा } साप 











् 
व्रनाई इ. ध ॐमिरे = र यजतत „ = डिकंदनरी 
नगर र्‌ =" १६ ~= अष सजत्स रत्न डिङ्क्नर ङ्म 








धि 

प्रत्ते उतत अच्छी चमरी जात्ती चर्मा चनी छ्दिनानन्द पर 
न्तम ठृत चच्छा सन्धा ज दै} स्वर्गीय छानी च्विनानन्द्‌ पर 
उनृपक्ती € चडी मजि ~ । 14 0 सगेन 
सपक क्ञ मक्ता { इद [उद्‌ चाग्यं उनके ज्योग्‌, चनणेन. 
दानदल्योनगन्न््न भलिगिन => युनेव्यन्हयर्‌ न ग्रन्याक्त स 
लजच्य्यगदरक्च; मकनन पनेव्वन्ह्यर्‌ ऋआ अक ग्रन्यक्र युद 
रालः ररर ग्रगाद्धिन > च्त्नि न्‌ न ~ मनी < ८ = 
राता खुगढ प्रनत ज्न्मि ग | र्गीद गनी जाच्छन्दर्जाने चेन 
मिलदर्ता, ॐनवोन नि क्री ग्न्योना प्नाचिद हना अर चान 
"व्या लचचाग सद्‌ गर्‌ा इन्यत उन्याद्यत ठाना उट्‌ चान 


चेका 


पात्रकः = न दिन्ीन दोना (शद) डन र ण्ट्म्न्धा णडं ग! 
मात्रेक गूल््न किनीन दोना जास्हीन च्योग जर प्टिथ्म्कि ज्ड्शण। 
कि 














अहल्मठाजदन श 
नागन न द्ाघ्रालिनि द विनल्त्ट्ते ~ > [9 च्य 
नामन्मं छादि प्छ चल च्त च जा = दन म्य उदुत सच्छा 

[र र < दप्ाधिनक्त 2 





दयाम नन "~ हटा = [र > 9 नामका भ जनक 
टञ्ाय च्छ्च्छा दं} षटि ˆ नामका अगर्जा खष्ठादेन्कत ना 
चिन्न व ५ # 


चप्‌ कुड त्वन्यं तजः नन्त रद्‌ = 


ल ~~ 


कारित दगा चौर 


+ नामन्य ~> दाताहिनिन्= ~> रिन्च्ना उन ~~ 
आपने ५जन" चान्त युजचत्य चात्रटेनत्त चन्न द चन्न 


1 जनमा ~ र विद्धष च्यम 
च्छच -उनसमाच्च्छ आट्‌ विद्रिष स 


2 ~ दिर ड7प्त 0 न्‌ ~ | 
इच प्त उच्ति च्त्लने छिद्‌ व्गपन ङु मा ददी उठ चला) 


(1 


९। 


ऊनाकरा गाण्द तत्य ष्ट्या सनत्=रष्तर था ज इनमे सच्छे 
ऊनकः चण्डं चह खन्द ष्टटा खना का जा इतन सक्छ 
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= = ल्नताच्नः 
£= = 


ठंगदे खीर * अप्‌ > ठेट " निच्छ्ता जः [ इन च्गातारः ऋन्लेड- 
त ख्‌ ` अप द् ठट ` नच्छ्तायः [ इतन चछ दाड- 


[॥ 
[ 


नोने ख्ेनन्ट्र्छमाच्में एनं छन्न ष्ठा न्द्रदी जीर नवा जान 
>~ ? ~~~ = = नर अण्न (प्य 

डा दिगि) च्चतोयोंदह निः इस्त प्तं छद्‌ अग्नं ॐघ्या सष 

= द्सर तक च्ष्ण न, व्यि अस्यै ४०१ 

आर्‌ चछरर्‌ ठक चर्पंण् कर्‌ ल्या सार्न 

¬ 


(व 
4 


~ समीरं 
ज्व दू छा च्डम्या चद्‌ 
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तन्दुरुस्ती इतनी खराब कर ी कि 'उसीमे आपके जीवनका अन्त 
हो गया! आपकी निष्पक्ष सेवाका फठ आपको इतना ही नहीं मिला, 
समाजका बहुत षडा भाग आपके विरुद्ध हो गया ओर उसके कारण 
एक मामेमे आपको जेरुकी हवा तक खानी पडी । परन्तु इन सब 
वा्तोके होने पर भी इस कर्मेवीरका उत्साह ओर परेम कमी क्षीण न 
इआ । आप कहा करते थे किं « जैनपत्रके चखनेमे मेरा स्वाथ केव 
इतना ही है कि जेनबन्धु्ओंमि वाचनाभिरंचि उत्पन्न करके उन्दँ वर्त- 
मान समयका ज्ञान करा दिया जाय, सरकारमे अपने स्वर्त्वोकी रक्षा 
कैसे हो इसकी सूचनाय की जाय, हमारे अगुभेकि करतैव्य क्या है, 
जैन जात्ति आगे विस तरह "वद सकती टै, उसमे एकता कैसे हो 
सकती है ओर उसकी बदनामी कैसे दूर हो सकती है, ये सव बीते 
बतलाई जाव । जेनपत्र मेरी कमार्का साधन नहीं है] भने जो ऊुछ 
विया प्राप्त की है, उससे जैनजातिका उपकार हो केवङ इसीलिए भै 
इसे निकार्ता ह | ' यह कथन अक्षर अक्षर सत्य था] कुछ समय 
परे यरहैकि ' टान्सच्टर ओ्रिस › म आपको ३००) मासिक वेतन- 
की जगह मिख्ती थी; परन्तु समाजसेवा सौर साहित्यसेवाके अगे 
आपने उसे तुच्छ समन्चा ओर स्वीकारं नहीं किया] आपका स्वास्थ्य 
कुक दिनोसे बिगड़ रहा शा; परन्तु यूरोपश्रमण करनेकी आपकी 
इतनी तीत्र इच्छा थी कि उसे आपन रोक सके; चर ही दिये भौर 
पेरिस ( फ्रंसके समीप एक ग्राममं गत १० वीं सितम्बरको आपका 
शरीर चछरट गया । मापकी सृत्युसे इस समय आपके प्रतिपक्षियो यरं 
शत्रु्के हसे भी मापका स्तवन सुन पडता है ओर वह यह बत- 
खाता है कि सचे दयसे की इई निःस्वा . सेवाकी अन्तमे ` विजय 
होती है । हमे यह जानकर बदी प्रसन्नता इई किं हमारे खेताम्बरी 
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भाई घलवर्गीय भगगरमार्का एक अच्छा स्मारक वनानेका प्रयत्न कर 
रहे है । इस कार्यम प्रत्येक जेनी ही क्यौ भारतवासी भात्रको सहायता 
करनी चाहिए । 


१३ कखकत्ताकी संस्कृत युनीवर्सिदीमे जैनग्रन्थ। 

यह जानकर प्रसनता इई कि सस्छृत यूनीवर्सिटी कठ्कत्ताने 
अव अपने पठनक्रममे दिगम्बर जैनम्रन्थ भी भरती कर स्यि दहै। 
फिठ्हार व्याकरण जीर न्यायप्रन्थ खीकृत इए ई । व्याकरणर्मे 
शाकटायन ओर जैनेन्द्र तथा न्यायम न्यायदीपिका, पर्क्षामुख, प्त- 
परीक्षा सटीक ओर प्रमेयरतनमाखकी भरती इदं है । जनेतर 
विद्धी भी इन रन्धोका अष्ययन करके पररक्षय देनेके ठिए्‌ उत्त 
जित होवे इसके छिए्‌ प्रञ्य प० पन्नाखाठ्जी बाकीवाख्की प्रेरणासे 
दानवीर सेठ इकमचन्दजीने कुछ माक इततिर्यो देना स्वीकृत क्या 
है । इसके छिषएु उन्होनि ६००) रुपयाकी सहायता दी है । ये इर्यो 
महामहोपाघ्याय प० सतीराचन्द्र विदामूषण एम. ए. की मार्फत दी 
जवेगी । इस बातका भी प्रबन्ध किया गया टै कि परीक्षाथी विदा- 
धियोको पान्यम्रन्थ डाक खै मात्र टेकर भेज दिये जवे । इसके 
ठि ° पै० पनालाठजी, मेदागिनी जैन मन्दिर, बनारस › के पतेसे 
पत्रन्यवहार करना चाहिए । 

१४ ताभिर काव्य कुररं ) 

तामिह कान्य ‹ कुरर ' के विषयमे इस अंके भी हम अपने एक 
मित्र महाशयका छलि इमा ठेल प्रकाशित कसते दै । इस ठेखसे 
उक्त कान्यके सम्बन्धकी अनेक ज्ञातव्य बातोका पता रुगेगा ओर 
साथ ही कुरल्की कु सरठ स्वामाविक सुक्तिरयोका रसास्वादन भी 
पाठक कर सकैगे । कुर्क जैगरेजी अनुवादक डा° पोपका मत हि 


७२९४ 


कि “कवि वल्टुवर ईसाई धर्मसे परिचित रहे होगे । क्योकि उस समय 
मख्यापुरमें ईसाई आ चुके थे । उनकी बहतसी सूक्तय स्पष्टतया 
ईसाई मतसे मिख्ती है । उन्हने वतसे विचार ईसाई धर्मपुस्तकोप 
श्रहण किये है । "' हमारे ठेखकर मित्रने डा० पोपके इस भतको ज्याका 
त्यो उद्धूत कर दिया है । इसके विषयमे हमारा निवेदन है कि एक 
तो कविवर वहुबरका समय निरचित नही है, दूसरे इस ॒विपयमे भी 
मतमेद है कि ईसाई सबसे परे यदौ कव आये ये जर तीसरे 
साधारण धमे ओौर नीततिकी बाते चाहे जव, चाहे जिस देशके वासी- 
के हदयमे एक ही रूपम उत्पन्न हो सकती है । यह जखरत 
नहीं है कि एक देशवासी एक कवि दूसरे देवासी दूसरे कविकी रच- 
नाको पट्कर ही उन वातोको अपनी रचनाम श्ामिरु करे | भारतवर्षे 
एक कविके हृदयमे जो कल्पना आजसे हजार वषे पठे उदी थीं वही 
कर्पना एक ईरठेडवासीके हृदयम आज भी उठ सकती है ओर रेसे 
एकं साधारण उपदेराके विषयमे कि (त्‌ जीवको मत मार' यह कल्पना 
करना कि वह "वादव से छया गया है बिलक्रुङ असंगत माद्धम होता 
है । जिस समय बादनिख्का जन्ममी न इमा था उस समय भी 
भारतके धर्ममरन्थोका यहं बहुत ही साधारण वाक्य था जिसे यरहौका 
चचा बचा जानता था ¡ एेसी सूक्तियोको ठेकर यह सिद्ध करना-कि 
कवि ईसाई धर्मम्रन्थोको जानता था-व्यर्थ है] इसके छिएु स्पष्ट 
्रमरहित प्रमाण चाहिए । हमारे ईसाई विद्वान्‌ ईसाई॑धर्मके 
मह्वमे मोहित होकर इस प्रकारके विधान अकसर किया 
करते दै । अभी कविसम्रादर्‌ खीन्दनाथ ठाकुरके ‹ गीता्ललि ' 
का्यके विषयमे भी दपा ही हआ है । उक्त कान्यकी भक्ति- 
णे कविता पदुकर जनेक समाोचक उसे किश्वियन भक्तिसाहि- 


शे 
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त्यके साथ तुरना करनेका व्यर्थ परिश्रम उठा रहे है । मारतवर्षीय 
वैष्र मकतिबादवी उत्पात्तेका अनुसन्धान करते इए ईसाई विद्वान्‌ 
कहते टै कि ¢ दक्षिण भारतमे ईसाई पादरी आये ये । मादरम होता 
है कि उन्दकि द्वारा बाइविल्का सक्तिवाद श्रवण करके इस देदाके 
लोरगोनि वैष्णवधर्मका सगठन किया है । " वस इसी तरहका अनुमान 
करख्काभ्यके विषयमे डाक्टर पोपका है । यदि कवि वल्टुवर वास्तवमे ही 
ईसाई धर्मे परिधचेत रहे हो तो इसमे हमारी को हानि नरीं है- 
इसमे कविका वहश्रुतत्र ही सिद्ध होगा; परन्तु दुःख इस बातका है 
कि यह अनुमान सत्यकी भित्ति प्र नदीं माटूम होता ! 
१५ सेढीजी क्या हवाखातमें ही पडे रगे ? 

दिव्छी सौर जरिके सुकदमोका फैसखा हो चुका, परन्तु श्रीयुत 
सेटी अर्जुनखरूजी वी. ए, के माग्यका फैसला न इधा । इन दोनों 
मामे उनका सम्बन्ध वतलया जाता था, इसछ्ए इनके साथ ही 
इनवे मामका भी अन्त हो जाना चादिर्‌ था, परन्तु अबतक उनके 
छोडे जानेके विषयमे कु चच भी नरह है । जैनसमाज भी कानोमं 
तेर डे सो रहा है । हमारी समक्षमे उसे अपनी पुकार फिर भी 
अपनी न्यायश्णीलं सरकार तक पर्हैचानेका प्रयत्न करना चाहिए कि 
एक निरपराध व्यक्तिको क्यो व्य्थदहीक्ष्टदियाजा रहा है) हम 
-सरकारसे भी आशा करते है कि वह रीघ्र ही सेर्बाजीके मामले पर 
विचार करके उन्हे मुक्त कर देनेवी उदारता दिखेगी । 

- १६ वाव्रू माणिकचन्दजीका व्याख्यान । 

सिद्धवरकूटमे ता० ७ नवम्बरको बराबर माणिकचन्जीका व्याख्यान 
ह॒त मह्वका हुआ ! उसका सार भाग अन्यत्र प्रकाशित किया 
जाता है । हम अपने पाठकोसे सिफारिश करते दै किवे उसे प 
ओर उस पर विचार करं । 


१ 
नये वधकी भूचना। 


( प्रत्येक ग्राहकको पटना चाहिए । ) 

इस अंकके साथ जैनहितैपीका वर्षं समाप्त होता है| आगामी 
अंकसे नया वर्प शुरू हो जायगा । पहरा अंक बहत जर्दी तैयार 
करनेका प्रबन्ध किया जा रहा है । इस छि जो सजन अगे ग्राहक 
न रहना चाहे वे कृपा करके इस अक्के पाते ही एक कासे हमको 
सूचित कर देवे । क्यो कि नया अंक वी. पी. के दारा भेजा जायगा 
ओर वी. पी. वापस होनेसे व्यर्थं ही इस समाजसेवक पत्रक घाटा 
उठाना पडेगा । जो सव्नन हितैषीके ठेखोको आदरकी दृष्टिसे देखते ` 
है उनसे तो हम इस समय यदी आदा करते है कि वे अपने मित्रोमेसे 

एक एक दो दो नयं ग्राहक 
घनाकर भेर्जेगे ओर इस पत्रकी प्राहकसंख्या वढानेमे सहायता परह 
चावेगे 1 जबतक इसकी प्राहकरसंख्या काफी न होगी तव तक यह 
वैसा ऊँचे दर्जेका पत्र नही बन सकता है जैसा कि हम चाहते है! 
सभी तक ‹ मुनाफा ` रहना तों दरकिनार रहा इसका खथ ही वर्तमानः 
्राहकोकी अआमदनीसे बडी कठिनाईते निमा है | जौर अब 
युद्धके कारण 
कागजका भाव पहठेसे सवाया डवडा हो गवा है-छपद्ैका चार्ज भी 
बढ़ गया है । अगे ञौरमभी न जाने क्या क्या कठिनादयो आर्येगी ¦ 
क्योकि इस युद्धका निश्चय नहीं करि क्व तक समाप्त होगा| इन 
सब बातों पर विचार करके पाठकोको, इस सार ओौर कु नहीं तो 
ग्राहकसंस्या वड़ानेके छिए अव्य ही प्रयत्न कर देना चारिरए । 
उपहारक्ा वात 
पिछडे वषं सम्पादक महाशयकी वीमार्यके कारण उपहारका प्रबन्ध 
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नह कर सके थे । परन्तु इस वर्षं हितैषीके प्राहकोंको उपहार देनेका 
प्रबन्ध किया गया है । इस वर्षका उपहार पिचठे वर्षसि किसी बाते 
कम न होगा बहिकि बहत वडा ओर उपयोगौ होगा! जो छोग उपहार 
न भिरनेके कारण पिछले वर्प॒प्राहक न इए ये उन्हे इस वर्प अवस्य 
ही ग्राहक वन जाना चादिए । उपहारके म्रन्थ बहत शीघ्रतासे तैयार 
कराये जा रहे हैँ । पहठे अके साथ वे अवद्य ही रवाना कर दिये 
जवैगे । परन्तु उपहारका वी. पी. उन्हे ही भेजा जायगा जो महाशय 
इस अकके साथ भेजे इए काडंको छिखकर मेज देगे-अथीत्‌ जो हमे 
सूचना दे देगे कि रह, उपहारे अमुक प्रन्थोका वी.पी. भेज दीजिए ।, 
हम उसे छुडा रेगे | ” जो महाशय इस तरहकी आज्ञा न दँगे उर 


सिफं जेनदितैषीका बी, पी. 
भेजा जायगा ओर अने वे उपहार पानेके हकदार न रहैगे । बहुतसे 
सजन वर्षं शुरू हो जनके दो दो, चार चार, छह छह महीने पीछे 
तक हितैषकि ्राहक वनते है ओीर उपहारके म्रन्थ तथा पीछेके सब 
अक गाति है । रेसे महाश्र्योको माद्धम होना चाहिए कि इस वष 
उपहार देनेकी अवधि या म्याद्‌ बत ही थोडी रक्खी गई है । उपहार 
रवाना होनेके एकं महीने बाद तक जिनकी वी. पी. मेजनेकी सूचना 
आजवेगी उन्हे ही नियमित मूल्यमे उपहार दिया जायगा । इसके बाद 
उपहार ठेनेवार्खकरो चार आने अधिक देना पगे ओर पिके जक 
यदि मौजूद होगे तो दिये जर्वेगे, नदीं तो नही । इस वषे 
उपहास खर्च 


सिक दद्य आना रक्खा गया है । अर्थात्‌ जैनहितैपीका वष भरका मूल्य ` 
१), उपहारका खै ॥>) ओर म० ० खचै एक आना, इस 


1 


तरह दो रुपया तीन अनेका वी. पी. मेजा जायगा । परन्तु एक 
महीनेवे बाद आडर भेजनेवारोको दो रुपया संत अने देना गे । 


ठो तरहका उपहार 
देनेका इस वर्प ॒प्रघन्ध क्षिया गया है | कर्योकि हमारे वहते 
-ग्राहक रेते है जिन्दे सिक जैनग्रन्थ ठेना ही पसन्द है! स्वैसाधारणो- ` 
-पयोगी शिष्षाप्रद प्रन्थ चाहे वे कितने ही उच्छे क्यो न हों उन्दँ 
पसन्द नरौ आते ¡ ओर वहसे प्राहक साधारण शिक्षाप्रद ग्रन्धोको 
पसन्द करते है । अतएव इस वपे प्राहक चहि तो जैनम्रन्थर्मेगा ठे 
सीर चाहे साधारण ग्रन्थ । 


उपहारके जैन भ्रन्थ । 


दो चुने गये । एक है नेमिचरित या नेमिदूत काम्य । 
यह ॒संस्ृतमे है ओर महाकवि कारिदासरके मेघदूतके चौथे 
चरणोकी समस्यति करके र्वा गया है । वहत ही सुन्दर कान्य 
है । इसमे भगवान्‌ नेमिनाथ ओर राजीमतीका पवित्र चरित्र प्रथित 
-किया है । साथमे मापा्टीका भी है जो बहुत ही सर ओर सुन्दर माषामे 
.ङिखी गई है । मूर म्रन्थकत्तौ कविवर विक्रमका पसिविय वडी खोजके 
साथ छ्लि गया है। छपाई सफाद ददौनीय है । दूसरा ग्रन्थ है धरमै- 
विरस या श्रानतविलछास। इसमे कविवर दयानतरायजीकी उन , 
सव. कविताओंका संग्रह है जो अभीतक प्रकारित नहीं इई थीं। 
कविता बडे ही परिश्रमते संशोधित की गई है । जैनधर्मके गूढसे मूढ 
ओर सादेसे सादे तत्व इन कविताञेमे समञ्चये गये है । प्रत्येक 
स्वाध्यायप्रमीको इस प्रन्थको अपने पास रखना चाहिए । चचौकरने- 
वारव ठिए्‌ तो यह्‌ बहत ही कामका है । प्रथम ग्रन्थका मूल्य सट़चार ` 


% 


आना ओर इस दुसेरका एक रुपया है । इस मूल्यमे ये छह मरहीनेसे 
वरावर विक रहे हँ । जैनहितैषीके प्राहकोको ये सवा रुपयेके भ्रन्थ 
सिफ द अने द्यि जर्विगे । इस दश्च अनिमे दो अनि डक 
खचैके भी शाप्रिर है | अर्थात्‌ ये सि आठ अनेमे प्राहकोको पडेगे। 
सर्वसाधारणोपयोगी उपहार-ग्रन्थ 

तो बहत दही अच्छे चुने गयेरहै। 

पहला प्रन्थ आत्मोद्धार है । यह सुप्रसिद्ध नीभ्नो कर्मवीर ' युकर 
टी. वार्िगटन' का जवनचरित है । इस महापुरुपका परिचय जैन- 
हितैषीके पिच्छे किसी अङ्कमें दिया जा चुका है । इस पुस्तकके स्वाध्या- 
यसे पाठक समरषेगे कि एक अतिशय गिरी इई पराधीन जातिमे उत्पनन 
होकर भी मनुष्य अपनी उन्नति किंस तरह कर सकता है, अपने जीव- 
नको आद कैसे वना सकता है, अपने जातिभादूर्योकी सेवा किंस 
तरहकी जाती है, आदर्श पाठशाका्ये कैसी होती है; उनकी उनति 
कहां तक की जा सकती है, स्वाठम्बनकी ओर परिश्रम करनेकी शिक्षा 
कैसे दी जाती है ओौर सच्चे हृदयसे की हई सेवाका फ कितना अच्छा 
होता रै | प्रत्येक जैनीको यह पुस्तक पढनी चाद्िए्‌ } इसे पट्कर 
जैनसमाज अपनी सस्था्ओंका बहुत छु सुधार ओर उद्धार कर 
सकेगा ! इस पुस्तककी सरस्तीके ख्यातनामा सम्पादक महोदयने 
बहुत ही प्ररासा की है । वे किखते हैँ फ ¢ आत्मावडम्बनकी रिक्षा 
देनेवाटी सैकड़ों पुस्तकोसे जो छाम न दोगा वह आत्मोदवारकी अद्भुत 
मूर्ति, बकर टी० वाषिगटनके आत्मचरितसे हो सकती है । » जेन- 
जाति्मे भी महात्मा वा्िगटन जैसे पुरुषरत्न उत्पन हो, केवर इसी 
विचारसे इस पुस्तकको उपहारे देनेकी योजना की गद दहै । हमारी 
समक्षम तो हिन्दीमे इसके जोडकी शिक्षाप्रद पुस्तक एक भी प्रकारित 





नहीं इई है ! यह ख्यमन २६० पष्य ग्न्य होया छीर इजा 
स्वतततर चल्य एक त्प्चेत ङु अच्द्धि दो्त। 

दस भ्न्य है ‹कटिनाश्मे विच्याभ्यास ¡ ` हिन्दी चह 
ग्न्य खत ठंगक्त ठिच्ड्न्ठ्च्छ ड्‌ [ इम उच महापुदतादा पोके-ज्डे वटे 
ञिद्ननिः =रित हिवि गे ह जे च्वयनमं वहत ही दसि यै--खनेः 
पीने जर्‌ कपडे ठ्देकरे डिर्‌ मी सुहता ये जर नचदूरी क्के पेट 


पर्त नय १० न> -खछविदाल र लिदमर 
प्लत ५ { न्म गोची था को चाड =लछंवगटा ज, चइ सद्ग 








व्रा खीर नई व्यादास चा । इन उचने दन्तिन कित्तनी कठिनाय अौर 
दुन च्छर्‌ विचाम्गद् किण है-विचदर्यीदी उन्दा्तककीः है, इका 
त्रे दी उत्साहक यर्‌ साह वदान्य वणेन टि नण ई | इत्त 
मन्यन्तो पएट्कर यद ही को यमागा दसा निकटे जो तिच ्ट्नेकते 
चिद्‌ तैयार च ह्यो जाय ! हम चाहते दै क्ति यह ग्रन्य प्रत्येकः जन कुदटुन्वरे 


[क 


मेक 
पठा जय सौर ची चिरि यह उथ्छतवं दिया यया टै ! यह्‌ ठ्गस्ग 


() 


१६० पृष्टक्त हना सौर दका उद्य नू दद-वारह आना होगा 





त ~ । बोन क त्क चयेन दृच्यत्ते स्र 
इख तदह च दन श्न्य प्द दं स्प्डक छपसग्‌ स्यदः ह्नि ओर 
प्रारर्क्ते मे त्तिष्त गिन्नी 
गहक््क्पे हिप द्‌ अविनय ठेकर्‌ द्वये जबगे ! 
उपहर न [च तरहक = ह (9 न दित न 
उष्ट्र दा तरह ध इस्र्‌ ={ यन्न त्क उपदष्टद्णं पञ्चन्ड 
टे र रीन विदद साथ इष कारे 
च्प्ट्त द्य द हवं खच चिड्खयं त्थि नज इष्ट्‌ चडकः दद स्स््साक 
सूचित ~ ~~ च्या चदन चाहिए >, 
स! र्‌ | चह व्यान रखना च्ठह्ए्‌ कः एक तदृह्‌नय 


एक अन्यके बदख्यं दसरा अन्य ! 
द्री तरहन्म न दिन चाच्मा ¡ जयात्‌ यदि रोई एकत जैनं भन्य 
उमर प्ठक सदार अन्य चहेना तोच ठे क्के )!च तो दौः 


< --- = निल चच्ध्येया क तारम अन्ठ विटि स्ने 
जम्न्य द्य (ड क्स्य ख व्वना च्च्य अन प्स्टि सकामं 
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दो रुपये १२०० पृष्ठ । 
अन्तम हम एकवार फिर अपने पाठकोते प्रार्थना करते है किवं 
इस वधं प्राहकसंख्या वदानेकी कोशि करं । ठ्गभग ४०० पृष्ठके 
उपहार ग्रन्य जर ८० ० पृषठका जैनहितैषी इस तरह च्गभग १२०० 
पुष्टका वाचन देनेवाले पत्रका मूल्य दो रुपया दौ आना कितना तुच्छ 
दै, इसका हमारे प्रत्येक पाठककरो बिचार करना चादिए । 
जेनहितेषीकी १०० कापियों सप्तमं 
जाया करती है । जैनघर्मके प्रेमी विद्व्नो, पुस्तका््यो, सभा ओं 
ओर सस्थार्योको ये कापि सेजी जाती है | इतने पर भी हमरे पास 
नई नई मेगि भाया करती ई जिन्हे हम ठाचार होकर ईकार कर देते 
डँ । इस विपये हम अपने धमौत्मा पाठकोको सूचित करते है कि 
-यदि वे कृपा करके धमोदेसे कुछ सहायता भेज अथवा भिजवावेगे तो 
चह स्वीकार की जायगी ओर उनकी ओरसे धार्मिक सस्थाओकि या 
मीत्माओकि नाम जैनदितेभी जारी कर व्यि जाया करगे । 
- मेनेजर । 


संवाददाताओं ओर रेखकौको सूचना । 

वहतसे सलन हमारे पास सभा पचायाति्योके, मेखोके तथा अन्याय 
उत्सर्वोके समाचार भेजा करते है, सस्थाओकि सम्बन्धमें तथा दूसरी 
सामयिक धटना्ओंके विषयमे भी छ्खिा करते है । कारण वे जेन- 
हितैपीको एक समाचारपत्र ८ न्पूजपेपर ) समक्षते ह । परन्तु वास्त- 
चमे यह एक मासिकयपत्र या मेगजीन है । इसका उदेदय उचश्रेणीके 
स्थायी साित्यको प्रकाशित करना दै । इसमे समाचारो या सवादेकिं 
योग्य स्थान नहीं रहता । इसष्षए प्राथैना है कि कोई महाशय 
समाचारादि प्रकाशित करनेके ठ्एि न भेजा करं । ह, जो 
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महाद्य उचश्रेणीके ङेख निवन्धादि भेजेगे, वे सहयै प्रकाशित कर 
दियि जगे । । 
--संपादक । 


जेनहितेषीकी विशेषतायें । 


१ इसके प्रायः प्रत्येक अकम कमते कम एक रेतिहासिक टेषख 
अवद्य प्रकारित होता है ! जन-इतिदहासकी जानकारीकी इच्छ रख- 
नेवार्यको यह पत्र अव्य पट्ना चाहिए । 

२ इसके प्रायः प्रत्येक अं्छमे एकाध गद्य या कहानी रहती है 
ओरं वह वहत ही मनोहर तथा शिक्षाप्रद रहती है ! 

३ उचश्रेणीके ङेख प्रकारित करनेमे ञेनहितैषी एक ही है! 
जैनसमाजके किसी भी हिन्दी पत्रमे इसकी जोडके टेख प्रकाशित 
चही होते ¦ 

४ जेनहितैपीका भत्येक अंक अथे इति पर्यत पटने खायक होता 
है 1 उसकी एकत एक लाइन विचारपूर्वकं च्खी इई होती है! 
समाचारो रिपोर्यो अथवा प्राति स्वीकारो इसके पृष्ट नहीं भरे जाते | 

५५ जैन समाजकर प्रधान प्रधान ठेखर्कोक्रं सख्य पत्र यही है | जेने- 
तर विद्धान्‌ भी इसके द्वारा अपने विचार प्रगट किया क्रते दै | 

£ इसमे पुस्तकोकी समालेचनाये वडुत ही विचारपूरधक प्रकाशितः 
करी जाती हैँ ओर पाठ्कोंको उच श्रेणीके साहित्यका परिचेय कराया 
जाता है | 

७ इसमे अधूरे ठेख प्रकारित नहीं होते ! जहौ तक होतः 
दे, एक्त या दो अंकोमे प्रत्येक ङेड समाप्त कर दिया जाता है | 


दिगंनर-नेन-माक्वा ्रान्तिक समाके सिद्धवरकूटस्य अधि- 
वेशनकी स्वागतकारिणी माके समापति 


बाव्रू माणिकचन्दजी बी. ए. एठ एल. बी. का 
व्याख्यान । 


( सार भाग ) 
+ +¬ 

प्रिय प्रतिनिधिगण, रेते पवित्र तथा प्राचीन स्थर प्र उपस्थित 
हेते यह सखामाविक है कि हमको अपने धर्मकी तथा अपनी 
कौमकी प्राचीन शरेष्ठताका-अपने पूर्नोके प्राचीन गौरवका-हमारी 
इतिहापप्रिद्ध पुरातन उत्त अवस्थाका स्मरण हो, तथा वर्तमान- 
काम अन्य भगिनी-नातिर्योते हमारी पडी हुई दाका विचार 
करफे हमको दुःख हे; परन्तु माहवो, केवङ अपने पुैनोके कीति- 
गान तथा अपनी वर्तमान अवनत अवस्थाका दुलडा रोनेमे मँ समघनता 
हू फ कुछ भी लाम नही, इसमे सन्देह नहीं फ किती भी कोमकी- 
पिच्डी इई कौमकी-मावी उन्रतिके चण यह एक बहुत वड़े 
महत्वकी, वडे डमकी; वात है फ उसे अपने पीछे अवलोकनं 
करनेके चिए उसका अतीतकाछ उन्नत हो, क्योकि, एक प्रतिद्ध 
ठेलकके कयनानुपार, « उसते उत्त जातिके वर्तमान जीवनक 
स्थिरता प्राप्त हेती है, जातिका जीवन उसे उन्नत होता है तथा 
नीचेकी ओर गिरने नहीं प्राता, एवं उपतके द्वारा अपने पूर्वनोके 
महत्कार्य; छेदन ओर नानाविध अनेक सिंद्धियोका स्मरण हेते 


(२) 


रहनेसे जातीय जीवन सदा प्रकाहामान तथा उन्नत रहता है; » ओर 
इ सम्बन्धम हमारे छिए्‌ यहं परम सौमाग्यकी वात है कि हमारा 
प्राचीन संपतारकी अन्य को्मोकि प्राचीनसे यदि अधिक नहींतो कम 
तेनस्ी सी नही. भने एक पथ्थिमीय विद्रानको निःैकोच यह 
कहते सुना था कि “ हम रोगोकेो इतत वातका बडा ग्वै है कि हमारे 
वेन अपतम्थ, जेगढी तथा अशिष्षित ये तथा पृथ्वीम कैद्रायं बना 
कर रहते ये ओर हम उनकी स॑तान सम्य, उन्नत तथा रिष्षित 
हकर पूथैकी जातिरयोपे अगे बहे हुए हैँ निन्द इत बाते लानत 
डना चादिषु कि उनके पुवेन सम्य, उन्नत तथा रिकित ये ओर 
वै उनकी संतान अवनत द्दाकी प्राप्त हो गये. ” मै देखता हूं कि 
इम लेग, उक्त कथनके विपरीत, सद्‌ अपने पृवनोकी कर्तिके 
गान गाकर ही-अपने पुवेनोंकी उचत सभ्यताकी तुखना अन्य ना- 
विकी दशासे करके हीर होकर रह जनि तथा वर्तमान स्थितिका 
निरीक्षण करके अपनी उन्नतिका अधिक विचार न करनेकी इानि- 
कारक टेव कुछ कार परे अधिक प्रचरित थी. यह्‌ हषेका विषय 
है कि इधर कु दिनँत्ि यह टेव कम होती जाती है, तथा हमरे 
सावेननिक उत्साही मादय तथा हमारे आद्रणीय विद्वानों व मुल; 
यार्जोका ध्यान इप्त ओर अधिक श्चुकता जा रहा है. 

अपनी भावी उन्नतिके स्ंबन्धम एक अत्यन्त आवदरयक्र प्रश्न यह 
होता है फि इस उन्नतिकेचिर्‌ नो चेष्ठा हम कर रहे है उसका आदरं 
क्या हेना चादिए्‌ महाशयगणः इस सम्बन्धर्मे हमारी ममाजमं बहधा 
दे भ्रकारकी सम्भतिया दिखलई पडती है. एक सम्मति तो यह कि 
. अपने प्राचीनका पुनरजीवन यदी हमारा आदरं हना चाहिए. इस 
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मतके अनुसार हमं केवक इतना करना चाहिए कि हम अपनी प्राचीन 
संस्थाओके समान संस्थाय स्थापित करके नो स्थिति निप्र प्रकारे 
भाचीन कार्म थी उसी प्रकारकी वही स्थिति पनः स्थापित कश दं 
इसके सिवा अधिक कुछ करनेकी आवर्यकता नही; यही सम्मति 
इस मतके अनुयायी महाशयौकी जान पडती है. दृसरी सम्मति यह 
जान पडती हँ, यद्यपि इप्के धारक कम है, कि हमं हर बाम 
पथ्थिमक्रा अनुकरण करना चाहिए. किन्तु इन दोना प्रकारकी सम्म- 
तिरयोति मेरा मत विमि है. मै उन कतिपय र्गते हूं भिनकी 
सम्मतिम जेनसमाजकी मावी उन्नतिका आद्य, अन्य जाति्योके 
समान यह होना चाहिए कि हमारी समानरूपी इमारतके बन्ने 
नीव हमारे प्राचीनकी हो, स्याइृक हमारी हो, परन्तु मता जहा 
अच्छा मिडे वहाते छकर उसे अपनी आवश्यकताओंके अनुकूढ 
नाकर्‌ दीवारं तथा छत उसतीकी बना जर्वि. मै उन छो हू 
नो नकर करनेको बरा सम्चते ह चाहे वह॒ नकल प्राचीन पूर्वकी 
हो अथवा अञ्ची पश्चिमकी हो. मेरी सम्मतिम हमं मरी वर्ते 
रहण करनेमे जरा यी संकोच न करना चाहिए चाहे वे कहीं मिै- 
प्राचीन काठ्पे मिडँ ` या वरत्तमानकाटपते- पवते मिहँ या पश्चिमे, 
उन मी बातँको इम अपने उपयुक्तं वनाकर उन्हं रहण करनी 
चाहिए. रीतिय-रस्म इत्यादि किपीकी सम्पति नर हेती, उन पर्‌ 
सव कौमोंका हक है, अपने समानरूपी शरीरका धड़ हम अपने 
पराचीन प्र कायम करके शे नहा तहापे सुन्दर वच्रामुषण लाकर 
पुसन्नित करना चादिए-इप प्रकारका वेष कदाचित्‌ नेढंगा जान 
पडे, परन्तु इमे सन्देह नदीं फ वहं ुलकर होगा, अतीत कालका, 
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पुनस्जीवन करनी सम्मति रखनेवाठे सजनम मेर न्विद्न दै 
कि यदि वे चीनके समान अपनी नाक्िके चारौ ओर दीवार बनाकर 
रहै तो मी हमारी समान वतमान काठके प्रभावस्ते नहीं वच सकती. 
अन्य नातिर्यो व देशक मनुर्योनि भी समानविज्ञानका अम्याप् 
करके सामानिक-विकाप्न सम्बन्धी जो शोध कयि दहै उनपे खमन 
उठाना अनुचित है. उर विचार करना चाहिए क्रि कितनेकाः 
पुनरुजीवन संमव तथा सभदायक है तथा उतनेहीका पुनरुल्नीवन 
करना चाहिए, बाकीके ठ्िए ओर गरहस मसाला कर सुधार 
करना चाहिए. ईइपी मको भे अपनी जातके च्एि अपनी अल्प 
सम्मति दमदायक समन्ता हू ओर इको अपनी उन्नतिके 
अदिखनका उवित आदौ मानता हुं 

इपी आदृैको सामने रखकर हमको विचार करना चाहिए किं 
अपने प्रम पक प्राचीन धमेके प्रपतारके खि तथा अपनी सामा- 
निकरं उन्रततिके ङिएु हमको क्या क्या काम करने चारिषएं, किप 
भ्रकारकीं संस्थाय स्थापित करनी चाहिषं+ क्या क्या सुधार करने 
चाहिरं ओर किन किन मुर सिद्धान्त पर चख्ना चादिए. 

मेरे विचारमं हमारे छिए पवसे अधिक मर्क विषय जेन- 
साहिप्यकी रक्षाका है; क्योकि इस्त धर्मके अस्तित्वका आधार इरी 
परह, यह बडे संतोषकी वात है कि हमारी कौम अव जानने 
ङ्गी है कि वर्तमानकार्मे हमारे धैका अस्तित्व हमारे ठित सा- 
हित्यके--हमारे धार्मिकम्न्थोॐ अप्ित्व पर ओर हमारे धका प्रसार 
हमारे अरन्थोके प्रपार पर निर्भर है; ओर हमारे ट्ष यह एक गौर 
वक्रा कारण है कै हमारा टिसित साहित्य अन्य धमो साहित्ये 
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आओष्ठता्मे ` किमी प्रकार कम न होकर हमारी अधिकशि आवर्य- 
कताओको पूणं कर सकता है, जर यदि हम इसकी श्रद्धिके दिए 
कुक भी न करं ओर केवल इसकी रक्षा तथा प्रचारहीके ठिए उचित 
उचोग करते रहँ तो हमारे धरमैके प्रति स॑प्ारका अनुराग आकषिति 
होनेमं सन्देह नही. मुभ्ने इस बातका स्यार करनेसे अत्य॑त सेद 
हता है कि नि कौम वाणीकी पूजा की नाती है तथा देवता- 
ओके तुल्य आद्र किया जाता है ओर नित्त शाल्ञ-समार्ओंकी 
परिपाटी आनतक ददताते चटी नाती है उसने अमी तक अपने 
पवित अर्न्थोकी रक्षके चिएु एक भी रपरा जिनवाणीका भ॑दिरि अथवा 
अंथपत॑महाख्य नहीं बनाया जिसमे हमारे समम भर्थोका तथा हमर 
रितिहाततिक ताम्रे, शिखरे आदि नस्तुओौका संह हो, ओर जिते 
द्वारा हमरे भरन्थोका प्रकादान शवे प्रस्तार सतत किया नाता रहे. 
आराके सिद्धान्तभवनकी योजनाके तथा उसके प्रति जव तक हमारी 
लातिने प्रायः जो उदाप्तीनताका ग्यवहार किया है उस्न देख यह 
आशा कम होती है कि उर्के ह्वार हमारी इस आवद्यकताकी 
ति हे. मेरी सम्मति मावा प्रान्तिक्तभाको चादिए कि वह इस 
क्यको हाथ ठेकर्‌ आरके सिद्धान्तमबनको दी वास्तविक सि- 
द्धान्तभवन बनानेका अथवा इदौर्म अपने श्रीमान्‌ समासदोकी उदार 
सहायताप्े इस प्रकारकी एक संस्था स्थापित करनेका प्रयत करे 
तथा जेनधृमैकी नवको सदेवके ठि दृ कर देनेका यह काय स- 
पादन करनेका यदा ग्रहण करे. 

भंथप्रकारानके कार्यकी ओर देखा जवे तो इसफे चषि भी 
जैसा चादिषु वैसा प्रयत्न हेता नटी दिखण पडता. निःपन्देह 
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कतिपय कायीख्य तथा सस्याओंने इसके दिष्‌ प्रशंसनीय उद्योगः 
किया है, परन्तु काके विस्तारका विचार करनेसे यह कु मी 
नहीं जान पडता. यह बडे दुःखकी वात है कि हमारी कौमका 
एक माग अभी तक मी हमारे धार्मिक अन्धके छापे जानेमं जिन- 
वाणीका अविनय समश्नता है, ओर इस खि हमारे अंयप्रकारानके 
कार्यका विरोध करता है. मेरा स्याह है किं मन्थोफे छपनेके राभ 
तो हरकोई स्वीक्रार करता है केव इठ रह गया है, अव 
हमको चाहिए कि अपने धके हितके छिए ईस हठको श्योडकर 
धर्ममरचारफे एक महान्‌ साधनके कार्यम पूरे तोरसे उद्योग कर. 
मेरा मत तो इसन सम्बन्ध यदी है कि समयके अनुसार धरमेरक्षा 
तथ धू्म-प्रचारके छिए यह परम „ आवस्यक है कि जैन-मन्थ इस 
परच॒रतके साथ छपवाकर विर्ताणि श्ियि जानं कि सारा संप्र 
उनते पुण हो जवि तथा छोग उन्हे पदनेको मजूर हँ. इ 
कायैके दिष्‌ संस्थाय स्थापित करके संसारकी अनेक भाषाओंमें 
हमरे अन्यके अनुवाद्‌ प्रकाशित किये जाने चाहिए । यह वड 
्रस्तन्नताकी वात है कि मेर मित्र वैरिर्टर बाच जुगर्॑द्रखल नेनी 
एम. ए. के उद्योगतते मि. हर्वटे वारनके भवधम एक जेन छिटिरेचर 
सोसायटी ? नामकी इस प्रकारकी संस्था स्थापित हह है जो हमारे 
अरन्थोके ॐगरेनी भाषाभं अनुवाद्‌ कराके प्रकाशित करनेका उद्योग कर 
रही है. इस संस्थाको सहायता देना हम तवका परम कर्तव्य है, भै 
निवेदन तथ। अनुरोध करता हूं कि माख्वा प्रान्तिक सभाकी ओरते इम 
संस्थाको किममी न किमी रूपमे जवद्य सहायता दी नाय. उक्त संस्थाके 
यूरोपियन विमागकी वाषिक रिपोटैके देखनेसे नान पडता है कि उप्तके 
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द्वारां शीघ्र ही हमारे अनेक पुननीय अर्यौके ॐगरेनी मा्र्मे 
अनुवादं प्रकाशित होगे. सोायटीने ‹ प्रवचनप्तार › ‹ स्याद्ादमंजरी 
< पड्दरौनपतमुचय › के समान महत्वके प्रन्थेके अनुवाद शीघ्र 
प्रकाशित करनेका प्रवंध कर छया है, ओर ‹ समयसार › ‹ तच्वा- 
थोधिगमसूत्र ' ^ अष्टसदखी तथा ' सम्मतितकं ? आदि न्यैके 
अनुवाद करानेकी योनना कर रदी है, इधर ! जेनर्यगमेन्स एपसो- 
एरान › ने जो कि ' मारतनेनमहामडड › के नामे प्रसिद्ध 
है इसी प्रकारसे ‹ जैनियोके प्रवि ्रन्थ › नामक एक अथमाख 
प्रकाशित करनेकी योजना कीरै. मै आश्ञा करता हुं कि इस 
कामे भी हमारी ओरसे उचित सहायता दी जायगी, मेरा विच्छा 
ह क पुरातत्वके शोधन येग्य विद्वन द्वारा इस प्रकारते धार्मिक 
न्थ अनुवादित तथा संपादित होकर इस प्रकारकी सैस्थाओं द्वारा 
भरकारित हेनिते जेनपादित्य एवं जेनधमैके प्रारभ बहुत बडे 
महत्तवकी सहायता मिङेगी. इत समय पारचात्य विश्वस-प॑सासं 
एक मारी विष्व हो रहा है, आज्ञाश्रभाणका प्रमाव परथिमके 
विद्रानोँके दय पर कमजोर होकर बुद्धि अथवा युक्तिकी प्रधानता 
भरतिदिन अधिकाधिक स्वीकृत की जा रही है, विश्वके संबन्ध 
रचना-सिद्धातपरसे जोगोका विश्वास हटकर विकाप्त-िद्धातकी 
जर श्चुका जा रहा है, देसे समयमे हमारे धर्मके-हमारी किल 
स्फीके ईच वैन्नानिक सिद्धा्तोका रहस्य वर्तमान ठग प्र वतेमान 
प्रणाईसि प्रचङिति माषाओंकि द्वारा भरकट करनेसे हमारे भमेश्च 
निःसन्देहं प्रप्रार हेगा ओर हम शेम मी धार्मिक विशवासतकी 
स्थिति संदेहरहित हेगी, 
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परिय प्रतिनिधिगण, हमारे धमकी रक्षा तथा उस्तका प्रप्र केवर 
हमारे साहित्यके द्वारा हम न कर सकगे, आज कारके व्यावहासिि 
वस्तुओके संसारम संसारके विचारी तथा साधारण पुर्षैकि चित्त 
पर किती मी धमकी श्रेष्ठता-किपी धर्मैका महव तव तकृ नहीं 
वैठाया जा सकता जव तक किं यह न दिस दिया जावे कि वहं 
धर्म उसके धारण करनेवाछे किप्ती भी जन-पपुशायके मौतिक 
तथा आत्मिक जीवनको उत करनेमे बहुत छत-कायै इआ है । 
किसी भी धर्मको धारण करनेवाटी जातिके ` जीवनकी श्रेष्ठता उक्ष 
धमकी ्रेष्ठताको संप्र प्रकट करनेकां पटा साधन हेती ई, 
अत एव॒ यह आवदयक है कि जैनध्ैको वर्तमान कार्म जो 
जनप्तमुदाय धारण कयि इए है उस्न जेन-नातिको सव जातिया 
श्रेष्ठ वनाया जवे. मे इस बातको बडे ही संतोष तथा गवेका 
कारण मानता हूं कि चारित्रे खास्न खाप्त अंगोमें जेननाति सं्ारकी 
जन्य ॒जाति्येसे बहुत कुछ श्रेष्ठ है, ओर इसमे कोर संदेह नदीं 
फ इमारी यह्‌ चसि-श्रेष्ठता इमारे धमकी श्रेष्ठता अन्यध्मीं माड्‌- 
यकि चिनत्तपर अंकित कयि चिना न रहेगी. क्योक्षि हमारा धर्म 
जो चारि्िकी शुद्धता पर इपत प्रकाए जोर देता है, हमारी चासि. 
ओरष्ठता इप्ीका परिणाम है; परन्तु मायो, वतमान काङ्ग केवछ 
चारििकी शुद्धता एवं श्रेष्ठतापने दी हम अन्य जातिर्योका चित्त अपने 
धमेकी ओर आकषित नहीं कर सकते. इतकी सहायताके डि 
इमं ज्ञानकी श्रेष्ठताकी परमावदयकता है ओर इप्त ठ्ए हमारी जाति- 
के ष्णि रिक्षाका प्रन वडे महत्व है. 


महारयगण, सरकारी सिपिर्योके आधार पर हमारी जेनजातिम 
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अशिक्षितोकी संख्या अन्यनाति्योके अशिक्ितोकी सख्याके साथ 
तुढना करनेसे बहुत कम जान पडती है ओर यह एक प्रप्तचताकी 
वात है, किन्तु साथहीमे सेद यह जानकर हेता है कि उच्च शि- 
साम हम लोग ओैररोकी जपेक्षा बहुत ही पिछ्डे इए है. मे यह 
बहुत ही आवस्यक समङ्चता हू कि हमारी कोममे रिक्षाके भवारके 
लिए उचित उचयोग किथा नाय. मेरा यह कहना नहीं है कि हमने 
इसके रिष्‌ उद्योग नहीं किया, उद्योग ॒तो हमने अवर्य क्रिया? 
भारतकी अन्य कौमेते अभिकं नहीं तो कम भी उद्योग नहीं किया 
ओर हमारे सार्बननिक आन्दोलने इसी उदयोगकरो हमने पहल तथा 
महतत्वका स्थान दिया, निस्तका परिणाम यह हुआ कि स्थान स्थान पर 
हमने पाठराठर्ये, विद्याख्य, छजाख्यः तथा श्चाविकाश्चम स्थापित कर 
दिये, तथा करते जा रह ई, व हमारी धनिकमंडटी अपना द्रव्य इपत का- 
यैके दिए उदारताके साथ दे रही है, परंतु मुञचको खेदके साय कहना पड़्‌- 
त। है कि एक दोक छोड़कर रिक्षासंवन्धी हमारी इन संस्थाति हमारी 
कनौमको वास्तविक खम न हुआ न हो रहा है. निःन्देह इपके कई 
कारण हे, परन्तु मेश समक्षम भधान कारण यह है कि हम इस कायै- 
करो हमारी रिकषासबन्धी उचित प्रणाटी निदिचत श्रिय विना कर 
रहे है. मे कहूगा कि निर प्रणाटीकरा अनुप्रण कर हम रोग पाठ- 
शाखायै आदि स्थापित करते जा रहे हँ वह हमारी आवदश्यकता- 
सक अनुरूप नहीं है तथा समयक विपरीत है. मेरी सम्मतिमं एसी 
कोई मी रिक्षाप्रणाटी स्वसाधारणको प्रिय तथा स्वीकृत नही हे 
सकती जो उन्दै सक्षिक रिक्षा प्रदान कर॒ उनको लोकिकं दाम 
चया ठौकिक उत्ततिके ओर जीवननि्वहके मागे न प्रदान करे. 


( १०) 


इसी कारण साधारण टोक्षिक रिक्षाके विपयमे सरकारी रिक्षा- 
पद्धातेके विरुद्ध एक स्वतत्र पद्धति स्थापित कर एक्‌ पाठशारय 
कायम्‌ करनेकी मै जैनस्माजके टिए्‌ आवर्यकता नहीं समन्ता, एसा 
करनेते कुछ भी न होगा. गवनैमेटकी रशिक्षासंबन्धी चैने 
इस देशको वहत कुछ राम प्हुचाया है, ओर उक्तस आगे बहुत 
कुछ खन पहुचनेकी आदा है; परन्तु दसम भी सन्देह नहीं कि गव 
नेय्की रिक्षासबन्धी प्रणाडी अनेक अर्गोम अपृणे है तया अनेक 
वामं हानिकारक है. इस ठिए उन अंगोँकी पूर्तिं करने तथा उन 
दानि्योके दुर करनेका काय॑ इम सास अथवा स्वरत उचोग 
हारा करना चाहिए, ओर साधारण शिक्षके ट्एि यह उद्योग हमार 
टि उचित होगा. हमको चादिषु किं सरकारी पाटशाद्यंमे 
ही दम अपने युवकरकी शिक्षाक प्रव॑ष करं. उन्दं उन पाट्शा- 
ओंम उचित खीक्षिक रिक्षा मिरती रहेगी; तथा उनकी धार्मिक 
शिक्षक छिएु इमे एक्‌ प्रनन्ध करना चाहिए. बोरख्गोकी अ्प- 
कारिक धार्मिक रिक्षाका चाहे जितना उपहास किया जावे, परन्तु 
मेरा विखास्र है कि योग्य पाठ्य पुस्तक तथा उचित करमकी योजना 
होनेसे समानको इनसे वास्तविकं खम होगा. साधारण 
धार्मिक शिक्षाके प्रचारका यही उत्तम पतान है. गवर्ममट इस 
वात पर्‌ विचार कर रही है कि सरकारी स्कूल तथा काठेनोे नो 
विचार्थी पदते हैँ उनकी धाभेक तथा नैतिक शिष्चाके ठ्िए पाठ- 
राखओमं ही कुल प्रनन्ध किया जाय. यदि इस्त प्रकारका प्रवेष 
डो गया तो इसे मी धार्मिक रिक्षाका अभाव दुर्‌ हने बहुत 
सहायता होगी. इस प्रकारके, उदोगोद्रारा साधारणतः धार्भक 
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शिक्षाका जितना प्रचार होगा उस्तसे अधिक प्रचार करनेकी चेष्ठा 
करना मेरी सम्मातिम तो अन्यवहार्य है. हा, विरोष प्रका 
रकी उच्च धारक रशिक्षाके रिष हम अवश्य कुछ संस्थाय 
खासन खाप स्थानेमिं स्थापित करनी होगी जिनमे वियायिरयोको 
उचिसे ॐच द्री धार्मिक रिक्षा मुख्य रूपे वलेमान ठंग प्र 
दी जाकर सायदीम गौणखूपसे भाषाओं, साहित्य, विज्ञान) इतिहास 
आदिकी शिक्षा दी नवि. परन्तु इस प्रकारकी संस्थाय नां तक हो 
सके क्म हौ, साप्न खाप्त स्यानेमिं हौ जर उनका पर्ष आदद 
हो. मे पमश्षता हं कि इतन प्रकारकी दश मामूरी खेय छोटे तथां 
अध्यवस्थित संस्थार्जोकी अपेक्षा एक विशा तथा सुन्यस्थित संस्था 
अधिक दामदायक होगी. इधर कुछ दिने इस प्रकारकी संस्याओंको 
बदानेकी जो आक्षा हमारी समानम दखल पड रही है उप्ते भे 
कुछ मी छम नहीं समन्नता. बेहतर होगा कि हमारी नो दो एक 
इस प्रकारकी सस्याय चच रही है उन ही हम सहायता देकर 
सुव्यवस्थित कर बृहत्‌ करनेकी वेष्टा करै. इस प्रकारकी संस्थाय 
साधारण शिक्षाख्योके स्मान बहुतायतसे नहीं हो सकती, सव साधा- 
रण जनमान रेते लोग विरे ही हेते है जो अपने बाठकोको 
ऊने प्रकारकी धाक शिक्षा दाकर उनका जीवन धमे-तेवा 
साहित्य सेवा तथा समान-तेवाके कायम अर्पण करनेको तत्पर हो. 
यही कारण हे कि हमारी अधिकार इ प्रकारक स्यामि प्रायः 
यही शिकायत रहती है कि विद्यां नहीं, ओर यदि विद्याथां मिके 
मीतोरेसे कि जिन्है विचार्थी कहनेकी अपेक्षा मोजनार्थी कहना 
अधिक उपयुक्त होगा, विशेष प्रकारकी रिषाम ऊच धाक रिक्षा- - 
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हके समान भ उच्वम्रकारकी कलक तथा व्यापारप्न्धी 
दित्ञक्रे चि मी एक संस्था किती खासन स्यानमे स्थापित करनेकी 
अपनी करमकरे छिद परम्‌ आव्यकतां समञ्चता हूं, ओर मेरा निवे- 
ठन है किं माल्वाप्रान्तिक्तप्तमाके व्यवसायी समाप्तदगण इ वत्त- 
की क्य ष्टा कर. 

महारवगण, हमारी शिला-पद्धातिके संबन्वर्मे जो विचार भेने 
भरक्ट क्रिये वे बारतोकी रित्ता तथा खी-रिक्षा दोनके डिए है. यह 
वड संतोषी बात है # ची-शित्तके प्रति हमारा जो व्रेव यां 
वह्‌ दिन परद्ठिनि क्मलोेता जा रहा हैः हमार माई जी-रिक्षके 
स्मौ तया उसकी आवदयकताप्ते परावित होते जाते है तथा 
स्थान स्यान प्र्‌ कन्यापाटञ्चाद्य, आविकर-साद्य, विघवाश्रम तया 
द्ी-समाय स्यापित होती जा रही है. 

महारयगण, मुत्र अच तरह विदित है $ हमारी समानमं 
नो हमारे आद्रणीय मुखिया देम हँ वे अपने पुराने गक 
विचाेके कारण अव तक मी यह समन्ते है कि दी-रिसके 
प्रचारसे हमारी समानक हानि होगी तया द्ी-समाजका होना 
लिर्योक्र खडे होकर व्याख्यान देना ओर स्त्तेनतापूवैक विचरण 
करना चीीषमेके विरुद्ध तथा हानिकारक है. उने मेरा यही 
निवेदन हे किं नित्त प्रकार वे इते वस्तुतः हानिकारक स्क्षते 
ह उपरी भकार अनेक विचारसीर तया वयैवृद्धं॒पुठष इते वस्तुतः 
द्यमदायकत स्मन्नते है, ओर वे यदि अपनी पीठकी ओर देखते 
रहनेकी चेष्टा छोडकर अपने चारो ओर्‌ तया संमुख देत तो 
उन्दं विदित हो नायगा क्रि उनका विचार मुट्ते मेत इं हे, 
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मेरा विश्वाप्त है फ सी-रिक्षके प्रचारको के शक्ति नहीं रोक 
सकती ओर इप्तका प्रचार हमारी जाति प्रतिदिन बढता जायगा. 
हमे चाहिद कि इस प्रचारको रोकनेकी अपेता इते सशायता पहुचव 
तथा स्थान स्थान पर सुन्यवाधित ओर विद्वस्त, सच्रित्रा तथा 
योभ्य कार्ैकरनेवाश्यिकि प्रव॑धमे कन्याशाखायं, भराविकाराखय आदि 
स्थापित करते जव. 
महाशयगण, मेने आपके सन्मुख हमारी रिक्षा-पद्धतिके सब 
कुछ विचार प्रकट किये, मून्ने यह्‌ बहुत आवश्यक जान पडता है 
किं इस्त पद्धति प्र समय समय प्र विचार करनेके छिए तथा इते 
गवन कर्ने व कार्य पारेणत करनेके ठिषए्‌ दो सार्वननिक सष्यार्ये 
स्थापित की जाव. एक पो हमे एक जैनरिक्षा-कान्फरस स्थापित 
करनेकी अवश्य चेष्टा करनी चाहिए जो प्रतिवर्ष किसी उचित अव्‌- 
सर प्रर कि उचित स्थानम हुा करे निर्म हमारे रिक्षबन्धी 
अनेक विषयो पर्‌ विचार हेते रहँ तथा हमारी रिक्षा-प्रणाटी पर्‌ 
विवेचन होता रहे. दूसरे भँ मी यह आव्यक सम्षता हू कि बना; 
रप्रके पटू दिन्वुकोखेन, अटीगढके मुप्तङमानोके एण्ड ओरियंटल- 
केडेन, आर्य॑समाजियोँके दयानन्द एगो वैदिक केटेनके समान हम 
-खेग भी ‹ महावीर जेन करेन › अथवा ^ सूक जैन कठिन ' नमसे 
एक कोडेन स्थापित कर. अवद्यमव यह भूचना कोई त हे, 
इतके दिए कु वर्ष पहठे हमारी कौमने कु चेष्ट -च॑दा 
इकड़ा करत ख्‌ उष्युटेरान तक मुकरर हो चुके ये, किन्तु 
हमारे अभाग्यके उद्यते अनेक कारणते यह वेष्टा सफ़क न हुई. 
वम्बई प्रन्तिकप्तमाके ब्ई्वाठे अधिवेडानके समापति मेरे पित्र 
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वानू अनितप्रसादनी एम. ए, एल. ए. बी. के अपने व्यार्यानम 
इक्तका पुनः जिक्र करनेसे समाचारपत्रं इसके दए किर एकं वार्‌ 
चची छिद थी, परन्तु सिवा चचौके अधिक कुछ न हो पाया. मेँ 
समन्ता इं किं समय पकार कर कह रहा हं किं इसके दिए पुन्‌ 
उद्योग किया जवे. भने जन यह्‌ सुना था फ हमारे उत्ादी माई 
रायवहादुर सेठ कलस्याणमङ्जी ईदौरमं एक जन हस्कुर स्थापित 
करना चाहते ई तो मुश्नफो बड प्रसतनता इडं थी, किन्तु इसकी 
रिक्षाप्रणाटी निष प्रकार निश्चितकीना रही है उसे देख भय 
होता है क्षि यह स्कृ नामके च्ितो हाृस्छृक होगा परन्तु 
वास्तव यह हाइस्छढ न होगा, यह हमारे डिए सेदका विषय हे. मँ 
दस्र वातकी सम्मति दगा कि उक्त सेठ सराहव इते हाङ्स्कूख्का 
वास्तविक रूप देकर कमश; इसकी उत्ति करते इए इषे ही 
हमारे इच्छित जेन कोडेनके रूपमे पचाव. मेरा निवेदन है कि 
आप खग सेठ कर्याणमछख्जीका ध्यान इस्त ओर अवद्य आक्र- 


षित्त कर 


प्रिय भावृगणः इमारा यहं प्रदेश दिक्षाके विषयमं बहत ही 
पिडा हुजा हे. इस ठिए हभ यहां शिक्षाके प्रचारकी प्रवर वेष्टा करनी 
चारि. मेँ सम्नता हूं कि हमारे प्रदेशके खास खाप स्थानेमिं जर्हा 
न हौ वहा शीघ बोडग हाउस कन्या-पाटशादयै) श्राविकापाठशाडरये 
स्थापित करनी चाहिय, शाख-समार्थकी प्रणार्खछका सुधारकर उनको 
इड करना चाहिए? तथा पुस्तकार्य सोख्ने चाहिए, स्कार्टशिष 
तथा पुरस्कारोकी योजना करनी चादि; व इंदौर ज्ञ स्थानम एक 


( १५ ) 


कन्यामहापाठशाखा तथा सडवेम एक ठड््षयोक िएु एगोमिडिल- 
स्क स्थापित करना चाहिए, ददर माख्वापरान्तिक्तमाके समापति 
श्रीमान्‌ सेठ हकमच॑दजी; रायनहादुर सेठ कर्याणमङनी तथा राय- 
बदादुर सेठ करतूरचदनी शिक्षाप्रचारका जो काये कर रहे दहै 
उसके दिए समानको उनका धन्यवाद -करते इए उसका विस्तार 
करनेका प्रयत्न करना चाहिए. इमे सेठ इकमचदनीने हार्दी 
हमारी कमम रिक्षाप्रचारके चि जो चार खखका दान दिया है 
उससे बहुत कुर खाम समानको परहुचनेकी समावना है. यदि इप् 
दानकी सेठ कस्याणमकर्भके हास्करके साथ योजना कर एक 
सम्मित फंड कायम कर भिनकेखिज'का आधार निमित किया जाता 
तो मेरी सम्मतिमे वह समानके छि वास्तविक उामकारी होता. 
मृन्चे यह जानकर सेद्‌ हुआ फ उक्त दानके सहारे कर 
छोटी छोय सस्याय स्थापित की जार्यैगी. इम कोई सन्देह नहीं कि 
उदासीनाश्रम, महाविद्याख्य तथा श्राविकाश्रमं आदि सस्थारये 
सव रामदायक तथा श्रेष्ठ है, परन्तु मेरी सम्मति समानकी द्याको 
देखते हए अनेक छोदी छोटी सस्थाओंकी अपेक्षा एक वडी संस्थाका 
स्थपित होना अधिक खभदायक होता, इतना तो मेँ अव्य कहूगा कि 
अपने चार खले दानमे दे खख वैँप्ठ हजारके खचैते जपने जो 
4 मह्‌वि्याख्य' की योजना की है उपस इच्छित छाम न होगा, उसकी 
इतनी आवर्यकता न थी. भे आशा करता हुं रि पेठ साहब ईप 
वात प्र विचार करणे. इसी प्रकार सेठ कस्याणमठजीतते भी मे निवे- 
द्न करगा कि वे अपनी ‹जेनकन्याशाका' क वास्तविक शनन 
कन्यामहापाठाछाः बनानेका उद्योग कर. , 
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महाशयगण, मुञ्चको यह देखकर वहत लेद्‌ होता है किएक जध- 
दयक विपयकी ओर हमारी कौम बहुत दही कम्‌ ध्यान दिया नाता 
ह, यह विषय समान-पुधारका ह नो ओगरेनीम सीरालरमोमके 
नामे प्रसिद्ध है, माइयो, इस्त विपयका हमारी कौमके जीवन्न 
धनिष्ठ संबन्ध है-हमारी जातिकरे जीवनकी स्थिति तथा अमाव इरी 
पर निभर हे, मेरा दृद विश्वाप्त है रं यदि जेननातिं सामाजक 
सुधारका प्रचार उचित रीतिसे प्रवररत्ताके साथ न क्रिया नायगां तो 
आश्चयं नहीं कि इस समानका संपतारमे नाममात्र रह जावे. हमारी 
कोपमँ अनेक कुरीतियां इस ग्रकारकी प्रचित है करं उन्दै एकदम 
दीघर वंद्‌ कर देना चाहिए, तथा अनेक रीतियां इप्त॒भ्रकारॐी प्रच ` 
चति ह कि उनका सीध सुषार होना चाहिए. महारायगण, सामा- 
निक विषयक संबन्धे मेरे विचार आप सव पर्‌ मेरा अनुमान है 
कि प्रकट ही है. आपको विदित है किम हमारी कौमर्गे ातिमे- 
द्को ओर विशेषकर उपभेद्को वहत ही हानिकारक, एकताका 
विरोधी, सामाजिकं विकासका अवरोधक तथा अनाव्दयक कृतिम, 
भेद्‌ मानता दं, मेरी सम्मतिमे इसके उठ देने हमारी समुह शक्ते 
वहुत धृद्धि निश्वयश्पते होगी. मेरा आपसे रेरा कहना नदीं है 
फ आप इरे इकदम उठा देवै. मेरा निवेदन केवह इतना है किं 
समय आ गया हे कि हमको इप्की सरूतीको कम करके इसको 
धीरे धरे उठा देनेका काम आरंभ कर देना चािए. अवश्यमेव समान- 
सुषारके काय धीरे धीरे होते है, ओर्‌ इपर प्रकार करने मी चाह. मेरा 
स्यार ह कि निमाडइ तथा माठवा व आपरपापतके जिम जेन कौमकी 
विशेषकर दो नातियां निवासन करतीं है-अथोत्‌ सैडेखवार व पोर 
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वाड. जहां तक गै जानता हूं इन दोनों ातिर्योके आचार, व्यवहार, 
रहन सदन, खानपान, रस्रसिान, माषा आदि करीन करीव एकते है 
फिर मेर समने नहीं आत्ता कि क्यों किपी विचाररीर पुरुपको इनमें 
सानपान तथा विवाह आदिम परस्पर संबन्ध होनेका विरोध करना 
चाहिए, मेरा निवेदन है कि इस आवरयके प्रभका विचार करते 
समय हम इठ तथा प्राचीन.प्रियताको सवैथा दूर्‌ रखकर इक 
समानके हितादित मात्रके विचारसे निय केर, तथा यह खमदायक 
जान षडे तों इसका आरंभ करै, मायो, मे फिर कहता हुं कि यह 
वडा आवश्यक विपय है. आपकी नागडा पोरवाड जातिहीको 
टीनिषए. इषी छेरेपे प्रदेशमे इसके तीन माग है. एक माग सडव, सना- 
वद्‌, बडवाहा, मडरेश्वर, महेश्वर तथा आप्पासके गरामम है, इस मागकी 
गृहपस्या कुढ समय प्रहरे पांच समह्यी जाती थी, परन्तु इष 
समय यदि गिनतीकी जाय तो इते भी बहत कम निकरेगी. इससे 
भी खेटा भाग हरदाके निकट नेमावर आदि स्थानम है, इनकी 
गृहपत्या कठिनितासे ८०-१०० होगी. दुसरा ॒रहिस्सा शाहपुर; 
आपिर; मलकपुर, आदि कतिपय नगरमिं है जि्तकी गृह्या 
१०्०्से भी केम सुनने आती है. बराड व नेमावरफे इन 
हिरस्ोकी ददा शओोकदायक है, ये स्वय खंडवा सनावद्‌ आदिके 
पोरवाड भाद्येमिं सम्मित होनेके ठिएु उत्मुक टै व क॑ दिनं 
वेष्टा करते आ रहे है. इनकी दा यहा तक खराब हो रह है कि 
यदि तीनों रिस्सोको शध इक्टर न किया जायगा तो दोनों 
छट छेटे दस्तक या तो छोप द्ये नायगा या उन्द किती अन्थ- 
धर्मी जातिका संनन्ध ग्रहण करना पडेगा, प्रिय भरतिनिधिगण; 
४: 
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आते मेरा निवेदन है कि आय इस्त अवसर पर इतका विचार कर 
तथा इस अधिवेशने इस समकारी कार्यको संपादन कर डाछ्नेकी 
चेष्टा अवय करर. | 

सज्जने, इीमे संबन्ध रखता इआ विष्य हमारी * विवाह- 
भथा-सुधारः का है, हमारी सरङ साधारण धार्मिक विवाहपद्धतिको 
छोडकर इम रोगेनि अनेक शतियां तथा रस्म विवादयके अवप्तर प्रं 
लारी करके जो द्रव्य, समय तथा शक्तिका हम खग व्यर्थं॑न्यय 
क्रियिना रहे है उपे इनार वेष्टा करने परभी कम्‌ न करना 
उल्कि बदूयि जाना क्यौ उचित समक्षाजा रहा हैते मेरी 
समक्षम नहीं जता. नाततिके मुखिया मादयसे मेरा निवेदन है कि वे 
इसत ॒बातका विचार कर पगता आदिमे नो व्यर्थन्यय क्रिया 
नाता है उ्तको शीघ्र रोके. विवाहके संबन्धमे वर वधुकी आयु- 
ख्य॒का विचार करना ओर मी अधिक आवदेयक है, यद्यपि मेरी 
सम्मतिम पुरषका विवाहं उप अवस्था तक न होना चाहिए जब 
तक वह अपना स्वयं निवीह्‌ करनेके, संस्ारयात्ा विना अवडङषरनके 
करनेके, ओर पति तथा पिताके कर्तव्य पाङन करनेके योग्य न हो 
नवे, ओर वतेमानकार्मे यह अवस्था २९ वर्षके पहरे नदीं प्रष्ठ हो 
सकती; ओर कम्याका विवाह उप्र अवस्था तक न होना चाहिए जब 
चक वह खीके तथा माताके कलैन्यपाङन करनेकी योग्यता प्राक्च न 
कर ठे, ओर रेसी योभ्यता सोह वष॑से कम. अवस्था प्राप्त नहीं 
डो सकती, तो सी मै यह कदापि न कुगा कि अप एकदम इप्त 
अकारकी रति प्रचलित कर द. मेने केवर आद्र प्रगट किया है, 
` , शररनु मेरा यह नघ्र किन्सु सानुरोध निवेदन हे कि आप इ 
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तक्रा अवदय नियम कर क्रि छ्डकेका विवाह अटारह वषै व 
उड्करीका विवाह तेरह वर्षते कम अवस्यम कदापि न किया जाय.नौ 
नो वर्षकरी वाडिक्राओकि वारह वारह वषके वारकोंके साय विवाह करके 
हम खेग जो उनके शररौका-उनके जीवनक्रा नाशा कर रहे है 
उसे शीघ्र मेरी सम्मतिं वद्‌ करना चाहिए. 

किन्तु रेषा करने एक आपत्ति वतलई जाती है ओर मेरे 
विचारे वह ठीक भी है, अर्थात्‌ यड कि ङडके ङ्डकियोंकरा अथिक 
अवस्था तक अविवाहित रखना सुरक्षित नही. परन्त॒ हमं जानना 
चाहिए कि यह आपत्ति दुर्‌ हे सकती है. इपके षि एक तो हमे 
विवाह कार तक वाट्क विकार्जकी योग्य रिष्षाका प्रनधं करना 
चाहिए, ओर दूरे ° मंगनी † की अनावदयकं तथा हानिकारक 
प्रथाको या तो विच्छरुङ तोड देना चाहिए या इमे विवाहके साथ 
ही रखना चाहिए. भने जहां तक विचार किया तो अनेक वुरा- 
द्योकी जड यही माटूम हुई, इते अनेक प्रकारके व्यथ॑ज्यय 
हेते ह ओर इपरीपे टडकियां क्रो असप अवस्थाम च्रीयोग्य वक्ष, 
मेषः आभूषण आदि पहननेका तया छन्ना, धृट आदि करनेक्रा व 
साप्त, सुर, पति इत्यादि किन्हँ कदते है इते नाननेक्रा अवसर 
मिल्ते रहने सी-पुरुपके स्वामात्रिकं भेदका शीघ्र ज्ञान होकर 
यौवनका प्रदुर्माव होने ठ्गता है, इस दिष्‌ इस सुधारका प्रचार, मेरा 
निवेदन है कि इ पतमके द्वारा भवस्य हो क्योकि इसी प्रदे 
इपत कुभरथाका अधिक प्रचार है. 

विवाहे संबन्धमं एक ओर वातकी ओर-पँ आपका ध्यान 
आकषित कराया चाहता ह यह वड सेद्की वात है ॐ जेन- 
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जातिके समान धनिक जातिम हरमे कन्याविक्रयके समान घृणित 
तथा इनिकारक प्रथाके हेनेकी शिकायत करनी पडे, पहले यह्‌ 
कुछ वंद हो गई थी, पर कुछ दिने फिर इस्तका प्रादुमीव हुआ है, 
भै आशा करता हु करि आप ईप स्वेधा वद्‌ करनेके दि सभाम. 
अवदय चेष्टा करगे, 

इन मोटी मोटी बातोके सिवा ओर भी अनेक छरी स्मेर हानिका- 
रक रस्म तथा रीतियां विवाहसस्कारके संबन्धमे है भिन्द वंद 
कर्‌ देना या जिनका सुधार करना अत्यावश्यक ३. मसछन विवा- 
हके अवप्तर पर समा वेदयानृत्य करानेकी प्रणाटी, अनेक पंत 
करक व्यर्थं व्यय करनेकी चाङ, बाजारोतरे होकर लियोका गति इए 
निकर्नेका दंग, सीढने अथवा निवाला गनिकी निन रीति, 
अनावरयक रीतियोकी अधिकता, अतिन्ययी पहरामनियां अथवा कषड 
देनेकी चां इत्यादि अनेक एसी रेस रीतियां है जिन्हे हमे शीघ्र 
यातो बेद्‌ कर देना चाहिए या सुधार देनी चाहिए, जर मै अशा 
करता हूं कि इस समामे इसत कायका आरेम अवश्य किया जायगा, 
विवादसंस्कारके दी समान श्रतककरियाकी प्रणाटीका मी हमे अव्ररया 
सुधार करना चाहिए. म॒तककी आयुका विचार जरा भी न करते 
इए प्रत्येक व्याक्तेके नुक्ते अथवा मृतकपंस्कारके समय पंत 
करनेकी प्रथाके जारी रखना केव रीतिका दासत्व करना है. ठहा- 
नके समान अनावद्यक खच करानेवाटी चार्‌ केवर यही जनाती 
करि हममे विवेके नहीं ओर हम केवर अहिं रदकर रीति- 
यका पाठेन करना जानते है क्योक्षि ठहानका बोँटना पेट भेरेको 
मिठाई सिखानेके समान दै. ,-मेरा निवेदन है फ आप छोग॒ इसका 
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भी सुधार करनेका भ्रयत्न करै. महाशयगण, मेरा नम्र निवेदन दै 
कि नातिरितके दिषु आप इन विवाह तथा मुल्युकी रस्माको जितना 
सरर तथा उदात्त बना स्क उतना बनानेका प्रयत्न अवश्य करं. 
सञ्जनगण, समानघुधार तथा धममसुधारके प्रभ वडे ही 
नाजुक है. इनको जितना ही सम्हाल्कर हाथमे छया जवे 
-उतना ही कप है,ये कायै बडे कठिन ई ओर इनको संपादन 
- करनेवाशेके कन्ये बहुत मजवुत होने आव्य है. यह सच कहा 
-गया है कि ‹ उनतिका मागे विरोधके तिम होकर है, ? निन 
जिन लोगोके विचार उन्नति एवं धार्मिक तथा सामानिक सुधारके 
पक्मे हे उन्हे बहुत ही म्न वृक्चकर उन ॒विचारोको प्रकट करना 
चादिषु तथा विचारपर्ैक धीरनके साथ कायै करना वादि, रस्त 
करना ही मँ जातिक िषएु हितकर तमन्ना ह. इन कार्येमं शीघ्रता, 
उदंडता तथा हठे काम ठेना मेरी सम्भतिमे हानिकारक होगा. 
इषम कोई सन्देह नहीं कि किप्ती भी मत अथवा पक्षक प्रतिपादन 
करनेम कटु अथवा तीन शा्व्दोका प्रयोग करना तथा जिद्‌ करना 
-उप्त पक्षं कमजोरीको प्रकट करना तथा उपे उल्यी हानि पहु- 
चाना है. मेरा यह कथन नहीं हे कि हम विरोध देखकर डर नाना 
चाहिए; या अपने पक्षको छोड देना चाहिए, या अपने विचार प्ट 
देना चादिषु; या ओरौको खुश करनेके च्षि हमि ह मिखते 
जाना चाहिए, इप्तके विपरीत हमारी युवाप्तमाजते मेरा निवेदन है 
छ उन्हे अपने विचारो पर इट रहना चाहिए; उन विचारो के सतत 
-अक्रट करते हुए उनका प्रचार करते रदनका उद्योग करते जाना 
-स्वाहिए जब कमी अवस्त मिे तव उनको कायम छनेकी यथा- 


( २ ) 


शक्ति चेष्टा करनी चाहिए तथा जातिकों उन्रतिकी ओर छेनानिका 
उदे सदा समने रसते जाना चाहिए, केवर इतना दी ध्यान 
रखना चाहिए फ अपनी जातिके पुराने मुखियाओंकी अवहेखना कर 
है चिदाकर्‌ विरोधको बलवान्‌ कर देन तथा नातिम फूट पैदाकर 
ओरेकि सामने जपनी हसी होनेका अवतर कभी नदी आने देना चा- 
हिए.जातिके मुखिया्ओंकी सम्मतिका आद्रकर उनके विचारोको तथा 
विरोषकर नई पीडीके विचारोको प्रगतिकी ओर श्चुकानेका अवद्य 
उद्योग करते रहना चाहिए. यदि अनेक वधैर्मे भी हम इस्त विचार- 
परसितनको सपादन कर स्के तो इच्छित कायै अवद्य संपादित 
होगा. ठेकिन जव मै "हमारी युवकर्मडीको धीरन, सदनरीरता 
तथा उदूरताके साथ काम करनेका परामश देता हू तन हमारी 
जातक मुखयाओसि भी एक निवेदन नभ्रतापूवक किये विना नहीं रह 
सकता. माहयो, हमको अपनी चारौ ओरकी स्थितिको देखना चाहिए. 
समय प्रतिदिन पट्टता जाता है तथा नित नई मँगिं पैदा करता 
जाता है, इस देशम नये भ्रकाशकी-नई नागृतिकी-नो बाढ आ रही 
है उससे जैन कौम वंचित नदीं रह सकती. यदि इम चीनकी 
दीवारके समान अपने चारो ओर दीवार भी बना तो भी वह प्रवेश 
कर जायगी. वह मके श्रै ओर उप्तसे छम उठने 
हमारी कौमका कल्याण है. हमारा पंचायती बर उसे रोकने हमे 
व्यथे खच न करना चादि९, हमारी कौमकी नई पीदीकी विचार्‌- 
गतिको देलकर हमारे जाति-मुखिया भादू्योको चादिए कि वे उस- 
का अधिक विरोध न करं क्यो मे विश्ाप्त दिखता हुं फ उनके 
विरोधं करते रहते मी सुधारका प्रवाह तो समानम अवश्य प्रवेश 
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करेगा. किन्तु उनके रपा करनेसे उन्हे ही अपने पदे हाथ धोना 
पडेगा, ओरे वे विना भरनाके राना-विना अनुयायिओंके मुखिया रह 
जागे. हमारी सख्या प्रतिदिन धरती जाती हैः समान कुरीतियोके 
परमावसे नष्ट होता ना रहा है, अन्य जातिया अगि बरती जा 
रही है-रेसी दशाम हमारे जातिमुखिया माशूयोको खव सोच 
विचार कर अपनी रुख निरिवित करनी चाहिए. मँ जानता 
कि लास इसत समाम अनेक एेसे मारे आदरणीय भाई 
विध्यमान है जो ईन पतव वातो धृणा करते है, निरन्दं ये सन वार्ति 
हानिकारक जान पडती है ओर जो खीदिक्षा, शीस तथा 
शाविकाश्चम, विधवाश्चम आदि समानके टिएु हितकर नहीं मानते, 
इससे मुद्चको इन बातोका निवेदन करना पडता दै. मे उनकी 
सम्मतिका दा आद्र करता हूं, परन्तु इप्त अवप्तर पर उनके भ्रति 
नम्रतापूवैक इतना निवेदन कयि निना नहीं रह सकता फ उनके 
मय रमसे भरे इए है ओर उनकी सम्मति मेरी समञ्चमं भूरकारक 
है. भ ददताके साथ उनप्ते अपक करता हूं फ वे अपने भर्योको 
दुरकर अपने विचारोको परुं तथा जाके इन कल्याणकारी काये 
अपने पदकी सहायता देकर पुण्य ग्रहण कर. 

परिय भातृगण, जैनप्तमानमे आन जो कोई नई जागृति चारों 
ओर दिखाई पड़ रही है उसे वेदा हुए अनुमान एक उननपते मी 
अधिक वर्षं हो चुके. इधर कु वर्षेत यह जागृति अधिक विस्तृतं 
तथा प्रकाशमान हो रही है. अवश्यमेव यह हमर चि बडी भारी 
प्रसचताका कारण है, इसी जागृतिका यह परिणाम देखनेमे आता है 
कि देशमरमं जहां तहां पाठशालारये, आश्रम, बेग हौः अनायाख्य 
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ठया समाः इत्यादि सांप्रदायिक सर्व॑नानिक सस्ये स्थापित इई ओरं 
ह; परन्त॒ इन सस्याअकी इतनी प्रचरता हेते इए भी 

स्च राक्र साय कहना पत्त इ {कुजा फट हमकम इनके द्द 
भ्रा होना जहिएु था उसका अस्य माग मी नप्राप्त इना. इ 
अस॒फट्ताक्न प्ख करण तते मुञ्चे यह जान्‌ पडता हैँ किं सार्वै- 
जनिंक संस्थाय स्यापि करनेमं हम लेग देच, कार ओर हमारी 
आवदयक्ता्ओक्त उचित विचारं चदा कर्व. चट्‌ हम दरभरके 
छर्‌ अपन स्रादेनानकर कायक एक याजना सश्चत करक उप्तकः 
अनुकार सस्या स्वापित करनक्न कार्यं कर तो मेरी सन्म हमको 
ङ्प ्रन्नररी खेक्क्ररक अतरत सामना न करना पडे. दप्षरा 
कारण मेरी स्नमन्नमे यह है कति हमारी अधिकांश संस्थाय विना 
योननार्हीके स्यापत ऋ! जात्ता इं आर्‌ याद्‌ कनिना की भी गई 
तो सपश, अ तया अःववहाच. तास्त च्छदम्‌ जा कि वास्ठ- 
ऊक कारण ह वह मेरी सन्दे उदित प्रवधक्तं जमात हँ. हमारी 
अधिकरि सवैननिक क्र सस्य भक्ते स्चन्धमं यह कहना अब्युक्त न हमि 
एक उनके भव॑धक्रा हट वही है ऊ ‹ ध्र घो पिया खख्वे ओरं 
जीन समद्र पार : सद्या एकत स्यानमें तो म्रवेवक दुसरे स्यान्मे; 
जर लिन्के चिद्‌ सत्या ह्य वे दीषरे दी स्यानगेः यदि संस्वा ओर - 
अन्धक एक हीं स्यान हष ते प्रबंध योग्य नही. सच तो चहं 
डे कि सार्वननिकत संच्यकच्छ वहीं पव॑ध योग्य जे सक्ठा हनो उस 
संप्याके चष दम भतत हो जीर सस्यक्ता नो पल्ल है उत्ते अपने 
जीवनन्न मुर उदरा मानता हो, ओर्‌ मे कहूंगा कत इत प्रकारके 
` अचषव्म्मे हमरे यहा कमी हं. महारयमण, शोक्क पय त्त्हना 














( ५ ) 
पडता है 9 इन्हीं कारणे हम छोगोकी सते पुरानी विल सवैः 
जनिक संस्था दिगम्बर भेनमहापमासे हमको वह राम न पुना जो 
पट्वना चाहिए था. इन्दी कारणेति महाप्तमा द्वार स्थापित मधुराके 
महाविद्याख्यने कुछ भी कार्य हमारे दिषु न किया, इन्दी कारणेति 
देश मरम अनेक पाठा तथा वबे्दिग) आश्म आदि हेते 
इष्‌ भी एक भी जैन विद्वान्‌ रेप्ता न निकल नो स्वामी विवेकानंद्‌ 
या स्वामी रामती आदिक समान विदेमिं जाकर नैनधरमके 
िद्धान्तोको भरकाश्च करता, अथवा जो मेक्सम्युढर या डा ° भाडार- 
करके समान नेनयरन्योका सविवेचन अम्याप्त करके उनको भरका- 
शित करता ओर उसे जेनधर्मकी महिमा बढाता अथवा नो माननीय 
गोखडे आदिक समान अपने जीवनक सार्वजनिक संस्थाकरे ठिए अर्पण 
के उसके द्या समानका हित कराता. मून्ते विदित है कि हमरे 
इस माठ्वा भरदेशमे प्रस्तारे साय इमादी कौर्मे जागृति पैक 
डे रही है ओर सैनिक संस्थाय स्थापित हे रही हैँ तथा हेने- 
वाटी है ओर इन्दौरके हमारे जैन भरातुत्रय अपने द्रव्यको परोपकार- 
के कर्यो लगा रहे है. इसीकारण यहापर मुञ्चे इस समय इन 
विचारक भकट करनेकी आवश्यकता नान पडी मँ अशा करता हू 
कि मावा प्रन्तिक समा इस ओर उचित ध्यान देगी अन्यथा यदि 
सपरिणाम फक्की न देनेवाटी सावैजनिक संस्थाय इसी प्रकार 
स्थापित होकर हमारे दरन्य तथा हमारी शक्तिका व्यथं व्यय कराती 
रहीं तो संभव है कि एक दिन एसा अविगा जब हमे उबित पवेधकरे 
अमावसे जिप्त प्रकार आज मंदिरोकी अधिकताकी रिकायत करनी 
पडती है उसी धकार इन संस्था्ओंकी प्रचुरताकी शिकायत करनी पडे. 


( रदे) 


सन्ननगण, अपने माषणको समाप्त करनेके परे म दो एक 
ओर वातोका निवेदन आपसे करना आवश्यक समन्ता , ह, जेन 
नाति ओर खासकर हमारे इसत माछ्वा तथा निमाडकी जनजाति 
व्यवसाय ल्यापार-परथान जाति है, ओर निःन्देह यह हमारे 
टिए बडी प्रस्तननताकी बात है. हमारे दिए उचित है कि हम अपने 
ल्यापार-उयोगकी वृद्धि करं तथा हमारी जातिके साधारण तथा 
गरी भादू्योको व्यापार करने सहायता पहुंचानेका साधन तैयार कर. 
मेरी सम्मति हम छे्गोको एक जेन रैक स्थापित करके उसीको 
इस बातका साधन बनाना चाहि९्‌. गत वभे बैकके जो दिवे 
निकरे ओर उनते साधारण जन-समानको जो हानि इई है उसे 
देख हमै एक विश्वस्त तथा सुग्यवस्थित वैक इस प्रदेशमे स्थापित 
करनेकी आवहयकता ओर प्रव जान पडती है. मेरा विदवास ह कि 
यदि हम उचित योजना तथा व्यवस्थाके साथ एक जैन वैक कायम 
करं तो उसके द्वारा हमारी कौमको न्यापारोच्चतिके सिवा अन्य करई 
प्रकारके खम पहुचेगे. मेँ निवेदन करता हूं कि आप सव इस बात 
प्र अवद्य विचार कर. 

दूसरी बात ॒जिप्तकी ओर भै आपका ध्यान विशेष रूपसे आक- 
पित कराया चादता हं वह हमारे मंदिरोके कोषोके संबन्धे है; 
यहे बड़ सेद्का विषय है कि इमारे म॑दिरोकि कोर्षोका प्रघ॑ष जसा 
चाहिए उप प्रकारका नहीं है. ये कोष तथा इनका हिसाब किताब 
खासन साप व्यक्ति्योके पास रहनेके कारण अकमर हमारी जाति 
कषगडे पैदा होकर तदं पड जाया करती ई, तथा आपर्े हेष 
धैव होकर धाक तथा सामानिक कायि बडी हानि पहचती 
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है. यदि हम इन कोपौको खाप व्यक्ति्योके पाप्त न रके वैकः 
इत्यादि रसखनका इका भरव॑ष करं तथा इनके भरनैधके छिए कुछ नियम 
निश्चित करं तो बहुत कुछ राम होना समव हे. हारी 
बडवाहामं नो हमारी जातिमे तड विद्यमान है उसका कारण यदी - 
मंदिरसंबन्धी तथा पंचायती कोष है. मेरा निवेदन है कि इस 
वातका विचार आप॒ अव्य करं तथा इसक्रे रए अमली कारवाई 
अवद्य करं. बड्वाहाकी तडको मियनेका सुका्य संपादन करनेका 
यद इसत समाको अवश्य ग्रहण करना चाहिए. यह कोई कठिन 
कार्य नहीं ह, यदि दोन तोके मुखिया अपने धर्मं तथा अपनी 
जातिके हितके ए इट तथा निदको छोडकर परस्पर प्रेमका 
वतव करं तो यह तड सुगमतात्े मिट सकती है. इरी प्रकार इन्दौ 
रकी जैनप्तमानमे मी जो आपपर क्षगा चटा ना रदा है उसका 
अन अंतकर देनेकरे ठ्‌ भे आपसे अवद्य नम्र निवेदन करता ह. 
महाश्चयगण, हमारे इस प्रदेशकी जेनसमानकी दशाका विचार 
करते हुए यह आवश्यक जान पडता दे कि एकं फंड इस्त प्रकार- 
का कायम किया नवे निसके हारा स्काकदिप अथवा छात्रवृत्तियां 
देकर वियार्थीं उच प्रकारकी वैज्ञानिक तथा कलकौराङपंबन्धी 
रिष्ना प्राप्त करनेके चि विदेरोमिं भजे जाव, मेरा विश्वास दै कि 
इस कार्ये हमारी जेननातिको अव्य छाम होगा तथा भै आ्ना 
केरता हूं कि माख्वाप्रान्तिक समा इसके ङि अवद्य प्रयत्न करेगी 
प्रिय सजनो, एक ओर आवदयकं विषयकी ओर अपका ध्यान 
आकर्षित करना भ उचित समन्ञता दू. हम छोग उस पत्रि जैनधमं 
के धारक है जा आखाद्रजेके विद्वबन्धुत्व, प्रण्वीपर शाति 
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न्तथा जीव मान्रके प्रति हितेच्छनाका उपदेश करता है, जो सवे 
जीवोके प्रति समान द्यामावके धारण करनेकी आज्ञा करता ई 
ओर जो कषायको दूरकर अन्य॒जातियकि साथः प्रीति माव धारणः 
करनेका अदेशा करता है. हमारा यह पहल धम है कि हम अन्य 
नाति्योके साथ मित्रताका ग्यवहार करै, उनसे मे करे, तथा पेता 
करो काये न करं कि निस्ते उनके हमारे बीच अनावदयक मेङ 
पैदाहो. मुस्ने सदा इतत वातका दुःख रहता है कि हमारे प्रवि् 
जेनधर्मकी धारक नातिके मित्र भिर संप्रदार्थोमे आपप्मे नि 
भ्रकारका चाहिए उस प्रकारका मे नहीं रहता तथा तर 
मावका छोप होकर आपस सदा क्गडे हेति रहते है. ये क्षगडे 
अधिकतर तीयित्रके कारण हुजा करते है नित्से हमं न्याया- 
ख्योकी शरण चठेकर अपने द्रम्यका व्यथं नाश करना पडता है 
` तथा आपप्तम वैमनस्य बदता रहता है. इन क्षगरखोकी दोषी चाहे 
कोर संप्रदाय हो इसम॑सन्देह नदीं कि इन्द अन्य रीतिते तय 
करनेकीं चेष्टका देनौ ओर कम ज्यादा अमाव दिखिद्महै पडता 
है. भै यह नहीं कह सकता कि हमको इनम योग ही न देना 
चाहिए क्योकि कमी कमी अपने यथान्याय्य सत्वौकी रक्षके 
र्ण रपा छाचार करना ही पडता है, परन्तु मेरा पुण ॒विद्वास 
है कि नातियेकि क्षगडौका अंतिम नाश ठड छने कदापि नरी 
होता, उन क्षगडको तय करनेके छु भात्भाव तथा प्रेमके 
प्षिवा ओर कई साधन नहीं है, इसलिए इन क्षगङमे खो रहते 
भी इमे इप्त घतुमाव तथा प्रेमका त्याग कदापिन करना 
चाहिए. इस सवधम मारतनैनमहाम॑उछ जो सदा प्रक॑पतनीय 
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उद्योग करता रहता है उक्षकी सहायता करनेके चयि भै आपसे 
निवेदन करता हूं, क्योक्षि जेननातिमे यही एक सस्या है जो 
विशवन्यापी अआतृमाव, प्रेम तथा नीवदया धर्मैके जेनसिद्धान्ता- 
का अन्य देतु तथा जातियों भचार करका उद्योग करती है. 
महाशयगण; अपनी धर्मोचति, अपनी नाति-उन्नति तथा, 
अपने धर्मप्रसारका कौमी ब साप्रदायिक कायै करनेमे हमको 
एक वातका ओर स्मरण रखना चाहिए, इम सदा इस्त बातका- 
ध्यान रखना चादिए कि दम ॒दिन्दू जातके एक अग है ओर 
हमको कदापि इससे पथक्‌ होनेकी चेष्टा न करनी चादिश. म~ 
को यह कभी न मूकना चादि कि हम केवर जैन दी नहीं ह 
मी है. दिन्दूनातिके साथ हमारा अगशरीरकाप्ा 
व ५ कोर कायै रसा न करना चाहिए नित 
इस संव॑धमे बाधा पहु. हमको यह भी स्मरण रखना चा- 
दिए किम दिन्दुस्तानके निवापी है अतएव ईप्त देशक्षी 
क्ति तथा सेवा करना हमारा धमे है. मुत्र इप्त बातका बहुत 
तेद्‌ ह कि हमारे जनी माई सार्वजनिक आन्दोठर्नमि--राजमक्त, 
नियमनद्ध, देशोपकारी आन्दोलने बहुत ही कम येग देते ह. 
तं इस प्रकारके आन्दोखनेमे सदा भाग छेना चाहिए. राजनैतिक 
वादके भ्रति हमारी जो उदाष्ीनता दै उसे मै अपनी कमक 
लए बहूतं॒हानिकारक समञ्चता हूः मेरी प्म्मतिम राजनैतिक 
वातेमिं इम हमरे मुसकमान माह्योके समान इ देशकी अन्य 
जाति पृथक्‌ होकर कायै करनेकी नीतिको कमी महण न 
करनी वाहि. मरी समते हमारी राभनैतिकि जधिकांश मागे अन्य 
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कौरमोकी मागोहीके समान है इप्तठएु उनके छि हम सवके 
साथ मिक्कर ही उदयेग करना चाहिए ओर्‌ हमारी विशेष 
मागोके दिषु इम हमारी जातिसमाभंके द्वारा चेष्ठा कर सकते है. 
भारतीय राषटत्वका आदर हमको अपना आद्र्घं अवदय मानना चाहिष, 
अन्तम पन महारायोका हार्दिक स्वागत करके मे एक सुयोग्य डेल- 
केकी इन पक्तियोंको आपके सामने निवेदन कर अपने व्यांख्यानको 
समाप्त करतः हः-- 

“चदा है सो गिरता भी है, पर गिरकर नो उट नही, 
उससे बदुकर शोच्य जगते, मिक सकता कब मनुज कर्ष । 
साधुदृत्त कन्दुकसम गिरकर वेरवेर उपर आति, 

ह ्दीन सृतण्ड सदश गिर तुरत धूर मिरु जति । 
उठते ह वे वीरपु जिनको पितरोका है अभिमान, 

नही उठानेसे उठते जो जारज कायर मृतक समान | 
वरम गिर गओेकर खाना यह कव किसको प्यारा था, 
उटना ओर उठाना सवको, यह एक काम हमारा था ॥ » 






वि (1), 
० 


+ ‰ 
3 ४८44 
प 4 (८ ~र 
५. च ~ 
९ च 









(५ 


1) 


इटावा 


दद्कु-दादकी अक्सीर दवा । फी डि्वी । ) आना | 

दन्तसुङ्कमाकर-दां तकी रामवाण दवा } फी डिन्वी । ) आना । 

नोट--हमारे यदा सव रोरगोकी तत्का गुण दिखानेवाडी दवाएं 
तयार रहती है । विशेष दाङ जाननेको बडी सूची मंग देखो । 


1 प्रः 
ध . 
५2 ६ 
¢ १ म (4 
८ १८. ५८. सी | | €. 
एन्‌ 0/1 ‡ ् श ( न 
- 4 2 से ५ 
3 ् ५ { 
& २० 
५ 


नर छपी इई पस्तकं । 


स्यदेदा-दिन्दी-मन्थ-रलाकर सीरीजका आष्वी भन्थ तैयार दै । इसमें 
रवीन्द्र वावके अद्वितीय विचारोसे भरे दए आठ निबन्ध ह । मूल्य दश आना ! 

मितव्ययिता-- ( किफायतक्षारी )--एक अंग्रेजी भंथके आधारसे वावू 
दयाचन्दजी जैनी वी. ए. ने छिखी है ! प्रत्येक धरके खरी पुरषो वारक वादि- 
ओको इसे पद्ना चाष्टिए । फिजूरखर्ची ओर बुरी आदते छुडानेके किए यदं 
गुरका काम देगी । मूल्य चीदद अने । 

श्रीपाङचरित--पदटी वार जो श्रीपाल्चरित छपा था, वद चौपा्वव 
था-उसे सव जोग सहज दी न समञ्च सक्ते थे, इस क।रण अवकी वार माष्टर 
दीपचन्दजीकी बनाई सरर वोलचाल्की भाषामे छपाया गया है । पकी जिल्द्‌ 
वैधी हे । श्ूल्य १ ) 

जम्बूस्वामीचरित-- यद भी वोखचारुकी माषामं छपा है । सूल्य 1 ) 

ज्ञेनार्णव-इसमे १०० पुस्तके है । श्रू° १ ) 

ज्ञेनगीतावरी-उन्देरखण्डकी र्यो ङिए व्याह शादियोमे गानेखयक 
गीतोका सथह । मू° ।~ ) 

वि्यार्थीके जवनका उदष्य--एक नामी विद्रानका छ्खा हमा 
निवन्ध । भरत्यक विद्यार्थाक्रो पड़ना चादिए । भ्रू° एक आना । 

सथ्ची मनोहर कदानियां--भारतवषैके परसिद्ध भरसिद्ध वीर र वीरा 
गनार्जोकी हृदयको फडका देनेवाटी रेतिहासिक कहानिया । सरल, सवके पटने 
योग्य, जेनसमाजमें प्रचार करके किए खास तौरसे मैगाई गई है । ० ॥ ) 

सीता्चरित--वाबरू दयाचन्दजी गोयटीय वी. ए. ने जैन अन्धोके आधा- 
रसे सररु हिन्दीमे बडी योग्यतासे छ्खा है । मूल्य तीन अनि । 

दिगम्बर जेन डिरेकटरी- सोरे दिदुस्तानमे कदं कदा, कितने, किस 
जाके जैनी वसते दै, क्या धंदा करते है, मंदिर कितने दै, सुखिया कौन कौन 
है, तीर्थंकर कँ दै, उनका भ्राचीन इतिहास आदि रैक जानने लायक 
वारतोका समह दै । भरूल्य आठ रुपया 1 डाक खर्च एक रप्रया । 

भिर्नेका पताः-- 


ज्ेनयन्थरत्नाकर कार्याख्यं 
दीरावाग, पो, भिरगाव-चम्बद्ै १ 
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जेनयन्थरलाकर कार्याटयदी छपी 
इई पुस्तके । - 


मोक्षमार्गभकाश 

शाकटायन परक्रियासंमह 
( संस्कृत ) 

रह्यश्नचरिन भाषाचेच- 
निका 


१५] 


। 


रू] 


वनारसीविषासर (कविता) १५] 
भ्रवचनसार परमागम 

{ कविता ) १) 
बुन्दावनयिास (कचिता) ग] 
धृरत्ताल्यान &] 
नित्यनियमप्रूना ] 
भाषापूजासं्ह १] 
मनोरमा उपन्यास ॥ 
ज्ञानसर्योदय नाटक प] 
तत्वा्थद्ूच्रकी बारनो- 

धिनी भाषाटीका ॥\] 


जेनपदसंय्ह पडा साग `=] 
जेनपद संह दृता साग 1 
जैनपदसंयह चौथा साग "] 
जैनपदसंयह पांचवां माग 


ज्ञानदपेण 1 
रत्नकरण्डश्रादकाचार 
सान्वयाः ¶ 


दन्यसथह अन्वय अथ 
सहित ॥ 


भक्ताभरस्तो्-सान्वयार्थं 
ओर साषापद्य ॥ 
सकस॒क्तावली 1} 
श्चुतावेतारकथा द] 
भूधरजेनङतक दष 
१ काव्य ॥१] 
सवभपचाक्रथा 
रथम भस्ताव ॥] 
उपमितिभवभपैचाकथा 
द्वितीय भरस्ताव ।] 
ज्ेनविवादपद्ध्ति द] 
वारस भ्ठक्ला <] 
साषानित्यपाठसंयह-रेरा 
मीजिल्दका १] सादा >) 
भ्राणभिय-काव्य न्‌] 
फियामंजनती न] 
संञ्ननचित वलम द्‌] 
सत्तन्यस्तन चारे ॥॥=] 
पैचन्दियसवाद्‌ ६ । 
ज्ञेनसिद्धान्त प्रवेशिका य) 


ज्ञेनवारुनोधक परथसं माग ॥ , 
वाङबोधजैनधर्म पथम माम }॥ 

वार्वोधजिनध्मद्वि° साग -¬) 
वाङूवोध जेनधर्म व° साग = 
बालबोध जेनधर्म च ° भाग "~} 


ए, 


इीख्कथा , १) 
दानकथा | 
दृरौनकथा च 
निशिभोजनकथा द) 
रवित्रतकथा, -1 
दियातङे अधरा | 
सदाचारी बारक }॥ 
समाधिमरण-दो तरहका ~ 
समाधिमरण ओर मृत्यु 
महोरस्तव द] 
अरदैतपासाकेवली , १ 
मक्तामर-मूर ओर साषा ¬). 
पेचर्मगल ¬] 
दर्शनपाठ ~] 
रिखरमादहात्म्य-मा० द० ~] 


निबौणकांड ~} 
सामायिक ओर आलोचना ~ 
सामायिक पाठ भान्टी० ^~] 
कल्याणमन्दिर भोर एकी 
भाचस्तोज ह 
आरतीसंह्‌ ह| 
-छदढाखा-दौरुतराम श्रुत .]1॥ 
छददाला-बुधजनङ्कत ~] 
छदटाखा-यानतराय ङ्त ~ 


सामाजिकचित्र -] 
बनिनतीसंयह द|" 
जिनेन्दख्णाञ्ुवाद पच्चीसी ~]! 


आतप्तपरीक्षा-मूर पाठमान् ~ 
आप्तमीमांसा + -} 
जिनसदसननाम <] 
चयानतविलासं , १] 
चर्चाशतक , ॥] 


ल्यायदीपिका साषादीऽ्स० पा] 


दूसरोकी छपाई हदं 


। पुस्तके । 
चददटद्वन्यसग्रह , २ 
पुरुषा्थसिद्धछपाय १] 
ज्ञानाण्व ४] 
आत्सख्याति समयसार >] 
भगवती आराघनासार २] 
सवो थसिद्धि भाषावच- 

, निका 
विभ्लोचनकोष १।६] 
धन्यद्कमारचरिन्न 11] 
भद्रनाडचरित ॥} 
षटपाहड १] 
धमसंयदश्रावकाचार २] 
धपरत्नोयोत, , १} 
-स्याद्वाद्मंजरी' ४) 
नैवणिकाचार (मराठी) 
हान्दरयपराजयरातक न्य्‌, 
अञ्चुसवधकारा द] 


इष्टछन्तीसी 1. 
"मोक्षराख ( तच्वार्थंसूञ ) 

शूर ` ~¬ 
सनिवंश दीपिका ह 
परमाथ जकटीसंमह -1॥ 


द 


-संदायतिभिर पदीप 1) 
वाग्भट्ारंकार संस्छृत 
ओर भा० दी० 
परमात्म पकार 
पुरुषाय सिद्धु्यपाय- 
संक्षिप्त अथं 
देवशर शाचत्र परूना-साथ च 
खखानन्द मनोरमा नाटक 1 
अंजना छन्द्री नाटक १) 
सोमासती नाटक 41 
श्रावक वनिता बोधिनी ^ 
कारतंतरपच संधि-भा० टी >} 
अमरकोरा मक ।] 


१) 
प 


(= 


पचस्तोत्र माषा - 
पेचस्तोत्र संस्कत न 
मानेकविरास ॥ 
दन्यसं्रद-स्रजभालु कृत ॥] 
धमोौमत रसायण -] 
छावनी रत्नमाङा ¬] 
चौवोख चौबीसी ] 
वषे भरवोध (ज्योतिष ) 1} 
अयेमतलीला नु 
जेनसम्प्रदाय रिष्षा ३॥) 
चोषीख तीर्थकर पजा 


मनरगलाठ कृत ॥} 
आराधना सार कथाकोदा ३॥॥] 


अमरकोदा भा० टी ११] | जिनेन्द्र न गायन | 
दिन्दीकी पहली पुस्तक 2]1 | जेन उपदेडी गायन द 
दिन्दीकी दूखरीं पुस्तक 4] | गरदस्थधमे ९ 
हिन्दीकी तिसरी पुस्तक 12] | जेनधर्मका महत्व प] 
-दहिन्दीकी तीसरी पुस्तक अञुभवानन्द ए] 

नाथूराम प्रमीङूत 1६) | विद्धद्‌ रत्नमाला ॥] 
शीर ओर भावना -]॥ | जिनेन्द्रमत दपंण परथममाग ~] 
चसनन्दि श्रावकाचार ज्ञेन जगदुत्पत्ति „ ~ 

भाषा टीका सहित 0) ¦ क्या ईश्वर जगत्‌कतौ है .]॥ 
खीरिक्षा भथम भाग 2] | परद्यम्नचरित्र (सार) 
सख्रीरिक्षा द्वितीय भाग ६ | यशोधर चरित 4) 
यशोघधरचरिज-पाक्रुत नागङ्खमार चरित 3 

ओर भाषा सीका सहित २)| पवनदूतं 4] 
जेगनियम पोथी 1॥ , धर्मपश्रात्तर र] 
सृष्टि कवरैत्व मीमांसा 2 | या्रादरपंण र] 
-खंडरुवाखङ इतिदास 2५ । दञ्मानचरिज (=) 


अवचनसार ' ई} शप 
गोम्मटसार.क्ैकाण्ड ` २) | दीरसोभाग्य ५) 
संस्कृत यन्थ । सनातन जेनमन्थमाङा 6 
सुभाषित रत्नसंदोदं 1} | भ्रथस युच्छक १} 
जीवन्धर चम्पू र] | अकार चिन्तामणि १] 
नेमिनिवाणकान्य 1] | पाङ्बौमभ्बुदय सठीक, ११ ' 
चन्दमभचरित ॥॥]. | परीक्षा १ 
धर्मदामभ्दुदय 'महाकान्य रै] गोम्मट्सार जीवकांड मूख 2} 
द्विसंघान महाकाव्य ९} | जीर्वेधर चरित १ 
यदास्तिलकचम्पू महाकाव्य | शाकटायन पकरिया संग्रह २] 
भथमखंड ३१) | आप्तपरीक्षा -] 
„ उत्तरखंड स) | आप्तमीमांसा ` 
काव्यमाखा सतमगुच्छक २], | मौशसशाख रूरु ` 211 
काव्याजुशासन वाग्भरक्कत 12} ` | सहस्रनाम =] 
काव्याचुरासन-हेमचन्द्रा- . | जेनस्तोन्न संभ ग] 
क ~) ध | । 
जेननित्यपाठ संग्रह व 
प॑चस्तोच > | जनेन्द्र पंचाघ्यायी १, 
तिख्क मंजरी , २५) | जेनेन्द भक्त्या ए 
भ्रभाचक चरित १।) । आप्त परीक्षा प्रन परीक्षा २ 
सव॑साधारणोपयोभी पुस्तके । 
| उपन्यास ओर कहानियां । 
आदद्यदस्परती 1] ¡ चन्छलोककी याजा १] 
आच्चर्यघटना (नोकाद्भवी ) १! | ठोकपीटकर वेच्यराज प 


कादम्बरी ॥ ५) 


1 


पांडव चरित“ 


इः्खिनीबाखा 11. 


देवरानीजेठानी ॥] 
देवीउपन्यास 10] 
दोहन १) 
ध्मदिवाकर 4 
धाखेकी ट्टी द] 
नि.सहायदिन्द चच 
नूतन चरि 1} 
भणयिमाधव १) 
थत्र परिकमा ।९] 
मेमभभाकर १} 
पारस्योपन्यास १} 
महाराष्टूजीवन-परभात  ॥2} 
माधवीकंकण ( ईंडियन- 
मरेसका ) ॥] 
माधचीकंकण ( चकटेभ्वर- 
भ्रेसका ) ॥] 
मुङ्कट । 
युगरागखीय च| 
रमामाधव ॥] 
राजपूतजीवनसंध्या 1 
चिचिन्नवधररहस्य १} 
चीर मारोजी भोरे चद 
रिवाजीविजय १] 
रोखचिद्धीकी कहानिर्यो ?] 
पोटी १] 
स्वणैटता १} 
समाज ( रमेराचन्ददत्तक्रत `\॥} 
सासपतोह १) 
दिन्दर्॒दस्थ ४ 


र! 


नाटक । 

किंगखियर नाटक ॥] 
भमासमिखन नारक ॥2) 
भरेमीला नाटक 13 
महाराणा भतापसिंह १] 
वेनिसका व्यापारी ४} 
शाङ्न्तछानाटक १ 

बाटकोपयोगी । 
कत्तेव्यरिक्षा १] 
कहानियोकी पुस्तक 1] 
चोका खिरोना ।] 
खेरतमासा द्‌] 
ख्ड्कोका खेल द्यु 
भनोधचन्दिका ॥} 
बार आरव्योपन्यास चार भार्गोम 

भत्येफ भागका ॥॥] 
बालनिबधमाछरा ।=] 
बारखुनीतिमाला ॥] 
वारपंचतंत्र १] 
वारुदितोपदेश ए] 


चाङ्विनोद पला भाग --] दूसरा 
भाग -)॥ तीसरा भाग 2] चौथा 
भाय ।>] पाचवा माय ।] 


नारहितोपदेश्ष ए 
बाछूहिन्दी व्याकरण ॥] 
बाल स्वास्थ्य रक्षा | 
माषापन्नरबोध ४ 
भाषाव्याकरण | 


दिन्दीव्याकरण चच 
हिन्दीशिन्षावदी पहल भाग ~] 
दूसरा भाग ~]॥तीसरा माग £} चौथा 


भाग श्य) पाचवा भाग ।]॥ 
शियोपयोगी पुस्तके । 
आयेखखना ॥ 
गरुहिणी भूषण ॥) 
पतित्रता ॥] 
पाकप्रकार त 
वाङापच्र बोधिनी ` ` 


वाखा चोधिनी पहला माग =] 
दूसरा भाग ‰&]॥ तीसरा भाग ।} चौथा 
माग 1} पाचवा भाग 1९ 

भारतीय विदुषी 1] 
स्वामी ओर खी ॥द] 
सीताचरित ~- १ 
खरीलाचरित १) 
सौमाग्यवती न्ष 


कविताकीं पुस्तके । 
जयद्थ-वघ ॥) 
पद्य -प्रवंध ` प्ल] 
रेगमे भंग ॥] 
दम्मीरठ , ॥ 
हिन्दी मेघदूत द 
इतिहास. । 
दग्छेठका इतिद्ास 1] 
जमेनीका इतिहास प] 
, जापानका इतिहास ए) 


॥ 


जापानका उदयः ॥ 
जापान दपण ५ 
नेपालका इतिहास ॥ 
परांखका इतिहास य, 


राजस्थान (राजप्ूताने ) 
' का इतिहास भर भाग १९) 


39 9 दू भा १ °] 
खूसका इतिदास ६ 
सिधका इतिहास 1 

जीवन चरति । 
अब्दुलरदमानखां ॥] 
इतिहास गुरखार्सा - २] 
उम्मेदासिद चरित १। 
ओरंगज्ञेवनामा प० भा 4] 

3 द्व2 भार (806 
गारफीटड ॥] 
दराङ्खमार चरित 2) 
बुद्धका जीवन चरितं ` ५ 
राबिन्लनच्छसो १।] 
दिन्दीकोविदरत्तमाङा १] 

वैयक। ध 
आसरोग्यषिधानं ` ˆ = 
परिचयाप्रणरालीः ` 1 
खुखमाभे . 1 
क्षयरोग 
पं० महावीरपरसाद्‌ द्विवेदी 

क्रत |. ˆ, 


अथशा भवेदिका " "0: 


७ 


ङमारसंसवसार (कविता) ) | चन्द्रकान्त ( वेदान्त ) रा] 


कालिदासकी निरंङगता 1] | जानस्डुर ष्छैकी । 
जरचिकित्सा 1 | नवजीवनविया १] 
नास्यदाख ॥ | नास्यमवंध ॥] 
महाभारत ( सचिन ) २] | पशिमीतकं ४ 
रघुवदा महाकाव्य य्‌] | भारतश्चमण ( परंचभाग) ९ 
वेकनविचार रत्नावखी ॥) | मनोविज्ञान ॥] 
शिक्षा २॥] | मानसदर्पण (५ 
दिन्दीभाषाकी उत्पत्ति ॥ | राज्यर्वधरिक्षा || 
विविध दिषर्योकी पुस्तक । | र्रीयसन्देड हः 
इन्ताफसंच ल्य व्यवहारपन्नदर्पण १] 
उपदेराकुसुम 2 स्वर्गीयजीवन | 
कर्मयोग ।] | स्वाधोनचिचार 1} 
ठहसे ( उपदेदादपंण ) ॥ | समाज ( रवीन्द्रनाथक्कत) १ 


. नये जेनयन्थ । 

यानतविरासर या ध्मविङास-कविवर यानतरायजीकी कविताकी 
भ्क्षमा करनेकी जरूरत नदीं । सव दी जनी उसे परोवत देँ । उनका यह अन्य 
जिसमे उनकी प्राय सव ही कविताओंका सग्रह है वदी मिहनत, दधता ओर 
सुन्दरतासे छपाया गया हे । इसमे सारे जनसिद्धान्तका रदस्य भरा इञा दै ॥ 
मूल्य सिफं १] ₹८ । ( इसमे चरवाशतक, दरव्यसंमह सामिर नही हे क्योकि ये 
भ्न्थ जुदा छप चुके है । ) 

चचीदातक--्रूकपय ओर सरक दिन्दी टीका सहित । सल्य ॥] 

न्यायदीपिका-- प्रू ससरत ओर सरल हिन्दी भाषाटीका । शल्य 1} 

ग्रहस्थ धर्म-श्रावक धमकः लाका वणेन दे \ मूल्य ५} 

ज्ञनधर्मका मदत्व--अजैन विद्वानों, ऊेखके, वाख्यातारयो द्वारा जेन 
धर्म॑का महत्व दिखलया गया है 1 मूल्य वारह अनि । 


(4 


नीतटपरसार्जीं 


अदुभवानन्द्--त्रह्यचारी गीतल्प्रसादजौ रचित उअष्यात्मन्ता मनन करने 
योग्य भन्थ है 1 शूल्य आठ अनि । | 

विद्दत्नमाछा--जिनसेन, शणभन्र चारं आगाधर, अमितगतिसूरि, 
वादिराज सूरि, मदयाश््वि मच्ििण, सौर सउमन्तमत्वायै इतने विद्मना 
ची खोजसे ठि हुवा दतिदास ! मूल्यं ट अनि । 

जिनेन्दमत देण प्रथम साग--त्रहत्यरी शीतलप्रसादली रचित 1 
मूल्य एकत आना ।  । 

जेन जगदुत्पन्ति--घषटि कत्ती खण्डन विषयक एक छख । शूल्य }# ` 

ङ्या ईन्वर जगत्कर्ता है--सनेक युक्ति्ोद्वारः जगत्ता कोई क्ती नही 
है यह वतसरया है 1 सूल्य }४ । 

उपमित्ति सवरप कशा द्वितीय अतस्ताव--चारोगति्योके दु.खोका 
चरणेन ई ! शूल्यं पाच अनि । 
, प्रद्यु्न चरिज--श्रयुक्का कधा ऋ संेपमें वणेन 1 शूल्यं छट अनि 7 


यजक्ञोधर चरित काव्थ--एक्ीमाव स्तोत्रे र्त वादिरज सूरि 
यल्ेवर मटारालकम छन्ठर चरितं वणैन क्य है 1 अन्य मूर संच्छतमे है + 
शरूत्य अहर अने 1 । 

यरोधर चरित-उयदरत्त मन्थक्ता हिन्व अदुवाद्‌ ! मूल्यं चर्‌ आने 

नागङ्कमार चरित-घरल दिन्दीमें नागक्मारव्न चरित दं 1 
चूल्य छह अने ! 

पचदनद्त-एर संस्कत ओर हिन्दी अदुवाद्‌ दित ) ल्य चार अनि 1 

ध्मपरश्नोचर-खकल्कीतिं जचार्यं छत श्रू अत्थ चह दहिन्दी 
भाषारीका दै ! इसमे अ्रश्नोत्तर स्पे श्नावकाचारका वेन किया ष्ण ईै। 
ल्य दो स० 1 | 

याजा दपंण--यह अभी दाख्टीमे छपा है ! तीथक््रेके सिवा जर मी 
भचिद्ध भ्रचिद्धं स्थानोंका वर्णन है 1 एक -तीयैत्थानोच् नक्का भी अलय व्या 
गया है जिसे यत्रि वडा खुभीता छो गया है ¦ मूल्य दो ₹० । । 


दमन चर्नि--दयुमानजीका संक्िप्त चरित सर भाषमिं छिदा सया 
-द \ खत्य छह आनि 1 ' | 


३ 


९ 


' भरचचन सार--मूर सस्त, छाया अग्तचन्द्र सूरि जर जग्र॑सेन सरि 
छत दो सस्छृत टका ओर-प० मनोहरललजी कृत॒ भाषाया सहित । 
-सूत्य तीन स०। 

, गोम्मरसार क॑काण्ड--मूल, सस्छृत छाया ओर पमनोहररालजीकी 
वनाई हुड ,सक्िप्त भाषा ेकासदित । मूल्य दो सपय । 

सत्यार्थ यन्ञ--दूसरा नाम मनरलालङजी त चैवीस तीर्थंकर पूजा 1 यह 
विवान अभी हादी म छपा है । मूल्य आठ भनि । 

यशोधर चरित--मूर प्राकृत ओर भाषाटीका सहित । मूल्य र] 
आसराधनासार कथा कोश्ा--इसमे १०८ कथा्ये कविता चणैन 
की गै है । मूल्य ३॥] 

जिनेन्द्रशुणगायन--5समे नायकी चार्के हुजूरी नई तजैके पद, 
भजन, दादरा, मरी, गजल, रेवता इत्यादि दै । मूल्य दो अनि । 

जेन उपदेरी गायने--इसमे नर॑ तके नाटकादिके ५३ मजनोका 
सग्रह दै । मूल्य ढाई आने । 

हितोपदेश वैद्यक--भनाचायै श्रीकैण्ठसूरि रबित । मुरादाबाद निवासी 
प° ईंकरल्रजी जेन वैयने इसकी भाषा यैका की दै । मूल्य १) 
` , समरादित्यसंक्षिप्त--श्ेताम्बराचायक्ृत असिद्ध सस्रत ग्रन्थ ! इसका 
कथाभाग ओर कवित्वे बहुत खन्द्र है । मूल्य ढां रुपया 1 

नेन्द्र पचाध्यायी--मूल सूत्र पाठ मात्र । सू्य चार अनि । 

जेनेन्ये पक्रिया--पुवीद्धै, आचाय वयै शुणनन्दि रचित व्याकरण भ॑ 
मूल्य वारद्‌ आनि । 

सनातन जन यंथमाङछा--रथम खण्ड, आप्तपरीक्ष। जैर पत्रपरीक्षा 
संसत टीका सहित दँ । म्रूल्य एक सु° 


अन्याय स्थानोकी पुस्तके । 


स्वर्गीय जीवन--अमेरिकाके प्रसिद्ध अध्यासिक विद्वान राल्फ वाल्डो दर- 
ईनकी भ्रेजी पुस्तकका अनुवाद । अनुवादक, खुखसम्पत्तिराय भडारी उपसम्पा- 
-दक सद्धम प्रचारक । पवित्र, शान्त, निरोगी, ओर खमय जीवन कैसे बन 


॥ 41 


सक्ता दै, मानसि अद्रातिवोका गरीरपर सौर .रारीसिदि अदरत्िर्योका मनपर 
क्या प्रभाव पडता दै आटि वातोना इसमे वड़ा दी हृदयग्रादी वर्णन है \ प्रलेकर 
छाभिलयौ च्रीुल्यत्ने यह पुर्वक पदुना चादिए ! षल्य प 

स्वामी ओर ी-इस पुस्तन्मे स्वाम ओर चीका कैसा व्यवहार 
देना चादिएटु इम विपयक्तो बड़ी सरख्ताने छिखा दै ! यह्‌ चछी>े प्राय निचित - 
स्वामी कैषा व्यवहार करणे उत्ते मनोचु्कल कर सक्ता दै आर, निक्षित दी 
उपड पति पाकर उते करये मनोयुद्कर कर्‌ लेती & इतत विषयकी अच्छी शिक्षा 

ग्ड है ओर भी चदस्थी संबन्धी उपदेशो यह पुस्तक भरी दै 1 भ्रत्य 
ठन जाना । 

ग्राहेणीभूवण--दन पुत्ततक्र्मे नीचे यिचि अध्याय ह १ पतिक ग्रति 
पत्नी कर्तन्य, २ पति पृत्नीव्म प्रेम, ३ चरि, ४ सतीत्व एक अनमोकरू रत 
है, ५ पतिन बातचीत क्रना, ६ लनागीटता, ७ गुप्तभेद ओर वातकी चप- 
ठ्ता, < विनये जर निश्थचार, ९ चियोच्ना हदयं, "१० धडोचि्योते व्यवदार 
११ गृहधखने कदु, १२ आमदनी जीर खयै, ' १३ वधूक्ता कतव्य, १४ ल्डकि- 
यके भरति कतव्य, १५ नमीरता, १६ चनद्धाच, १७ ' खन्तोय, 5८ कैसी खीनि- 
लादौ जलत ह, १९ फुरसत्के काम, २० शरीररन्ना, = १ सन्तान फाल्न, २२, 
गृह न्म, २३ गभैवतीका च्छ्य ' ओर नयेत शिद्यपादन, २४ विविध 
उपदेन; प्रत्येक प्ड़ीक्सीखी इस पुतकसे खार उठा सकतीहै । भाषा 
मी इखकी सवके समदने योय सरल दै 1 एूल्य आर अनि । 

कहानियाकी पुस्तक--लेखक् लसर सुन्गीलाल्जी एम ए. गव्मेर 
पेनगनर लाहौर ! इसमे छोरी चोद ५८५ क्दानिर्योका प्रह दै । वालको ओर 
वियार्धियोके क्डे कामकी है 1 इखकी अत्येक कहानी मनोरेलक सौर शिकाप्रद्‌ है 
खुप्रसिद्ध निथेयस्ायर प्रेमे खी दै! सूल्य पच आना 1 

समाज-- वग सारििण्खष्राट्‌ स्विवर सवीन्धनाथ ठङ्करकी वंग पुर्तकका 
डिन्दी अनुवाद ! इस पुस्तग्की अर्घ करना व्यर्थं है । सामाजिक विपयोपर्‌ ' 
पाण्डित्यपुणं विचार छरनेवात्य यह चवते पट पुस्तक है 1 पुस्तकतमेके चमुद्र- 
याता, अयोग्यमाक्ते, आतचारक्न अत्याचार आदि दो तीन ऊख पटक जनहत्या 

„ अक्त हो के ईद 1 जिन्देनि उन्दे पठा होगा वे इतत ग्रन्यक्रा महत्व समह्न 
सकने दे 1 मूल्य आठ आना । । 


५, 


राष्टीय सन्देश--परमदस श्रीस्वामी रामती्थेजी एम्‌ ए. के जयेजी केखो- 
का अनुवाद । अनुवादक वाबरू नारायणप्रसादजी अरोड़ा वी. ए कानपुर । इस 
पुस्तकमे स्वामी रामतीथजीके उत्तम उत्तम ठकेख ओर उनकी सक्षिप्त जीवनी है । 
इनमेसे अधिकतर ठेख स्वेमीजीने अमेरिकामे या अमेरिकासे आनेके पश्चात्‌ 
लिखि थे इसमे स्वामीजीका अमिरिकाका अनुभव भी मौजूद दहै । इन लेखेसि 
स्वामीजीका देर प्रेम ओर असली वेदान्त टपकता दै । शष्ठ सख्या ९६ 
मूल्य छ अने! - 

स्वाधीन विचार रीयुक्त लाला दरदयालर्सिदजी एम्‌ ए के नामसे देशका 
शिक्षित समुदाय अर्परिचित नहीं । आज कल आप सयुक्त राज्य अमेरिकाके वंडे 
भारी विश्वविदाल्यमे टिन्द्‌ ठदीन शाल्रके अध्यापक टे । उस पुस्तकमे आपके दी 
लेखोका सग्रह दे ! इसमे निन्न रिखित ९ विषय दँ १ पजावमें हिन्दीके प्रचारकी 
जर्रत, २ भाषा ओर जातिका सम्बन्ध, ३ धर्मका प्रचार, ४ अमेरिकामे भारत- 
वर्ष, ५ यूरोपकी नारी, ६ राटी सम्पत्ति, ७ कुक भारतीय आन्दोलर्नोपर विचार, 
८ मारतव्ै ओर ससारके आन्दोलन, ९ महापुरुष ! ध्र सख्या ९४ श्रूल्य सि 
चार आना 1 

रज्यभवंध शिक्षा--यद खपरसिद्ध देशी राजनीतिक्त रावंकोर, बद्यदा, 
इन्देर्के भूतपूतवै दीवान सर टी माधवरावके अँगरेजी अन्थ ‹ माहनर दिटेस्का 
हिन्दी अयुवाद है! काडी नागरी प्रवारिणी सभाने छपवाया दै । इसमे देशी 
राजा्ओं ओर जमीदारोको अपनी रिय।सर्तोका प्रवन्ध कैसे करना चादिए, प्रनाके 
भति उनका क्या कर्ैन्य है आदि वातोका बड़ी सरु मापामि वणेन है । सूल्य ॥]] 

पथिमीतकै--इसे श. ए वी कालेज ल्दौरके प्रोफेसर खल दीवानचन्द 
एम ए, ने छिखा ह । इसमे पास्वात्य ससारके दशैनरा्रका आरभसे लेकर 
अवतकका इतिहास, उसबा विकाश, उसके सिद्धान्त भौर दादीनिरकोका इति- 
हास आदि है । पुस्तक इतनी अच्छी है कि पजावके रिक्षाविसागने ठेखकके 
भरसन्न हकर १५००) पारितोषिक दिया दै । मूल्य एक रुपया । 

ममभरभाकर- रूपके प्रसिद्ध विद्रान्‌ मदात्मा याल्सययकी २३ कदानि- 
्योका हिन्दी असुबाद 1 अत्येक कहानी दया, करुणा, विखन्यापी प्रेम, श्रद्धा 
ओर भक्तिके तत््वोसे भरी हुई है । वारक शियः जवान बरे सव हौ इनसे 
लाभ उठा सक्ते द । भ्रूल्य १) 
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ध ] 


धंमदिवाकर--इसमे मनुप्यके, जीवनका आददौ ,वतलाया गया हे । 
ससारमे कितना डु ख दै ओर परोपकार स्वाथैत्याग पपरम्रे कितना चुल हे, यह 
उसमें एक कथि बहाने दिखाया दै । श्रयं ।) 

नवजीवनविद्या- जिनका विवाद हो चुका टे अथवा , जिनक्रा विवाद 
हेनेवाला है उन युवकेकरि किए यह बिलकरुर नये ठंगकी पुस्तक्र हाल ही छपृकर 
तैयार हुई दै । यदह अमेरिकाकरे खपभरसिद्ध डाक्टर, काशिनके † द सायन्स आफ 
ए न्यु लान" नामक भन्थका दिन्दी अवाद है 1 इमे नीचे लिल्ञे अध्याय 
ह--१ विवाहके उदेदय ओर लभ, > किस उमम विवाद करना चािए, 
३ स्वरय॑वर, ४ प्रेम ओर अनुरागकीौ पर्क्षा, ५ खीपुरुषीकी पश्षन्दगी, ७ सन्ता- ' 
नोत्पत्तिकारक अवयर्वोकी वनावट, ९ वीर्यरक्ता, १० गै रोकनेके उपाय 
५१ ब्रह्मचर्य, १२ सन्तानकी इच्छा, १२ -गभौधानविधि, १४ गमे, १५ सभेपर 
भ्रमाव, १६ गरभ॑स्थजीवका पालनपोषण, १५७. गभौशयके -रोग, ' १८ प्रसवकाले 
रोग, इत्यादि प्रत्येक रिधित्त पुरूष ओर च्रीको यह पुस्तक पटना चाहिए । हम 
विश्वास्त दिते हैँ कि इसे पदृकर वरे अपना बहुत ङ कल्याण कर सङ्गे । 
धक्ती जिस्द मूल्य परौने दे खया । 


चन्द्रकांत प सा०-( वेदान्त ज्ञानका, सुल्य्र॑थ,) बम्वदान्तके सुप्र 
सिद्ध “ गुजराती ° सप्ताहिक पत्नके गुजराती भ्रंथका .अडुवाद, .अनेक अथोका ' 
सार लेकर इस अओंथकी स्वना हु. है । वेदान्त जैसे कठिन विषयको' वडी 
सहज रीतिसे समक्चाया हे । मूर्य २] 

विद्याथींके जीवनक्रा उद्ेशा--क्या हना चादिए उसका एक ग्रदएट 
द्वारा ञ्खित ईश्लिर ठेखका हिन्दी अञुवाद । मूल्य एक आना \ 

विचिच्रवध्युरहस्य--बगसादित्यसम्राद्‌ कविवर रवीन्द्रनाथ ठङ्रके व॑गाटी ` 
उपन्यासका दिन्दी अनुवाद्‌ \ रवीन्दरबाबूके उपन्यार्सोक भरौसा करनेकी जरूरत ; 
नहीं करुणारसपूणं उपन्यास है } भरूल्य ॥॥ ) 

स्वणंरुता-- बहुत दी रिक्षाप्रदः सामाजिक उपन्यास दहै! वैगाली भाषि 
यद चोदह नार छपके छपके विक ` चुका दै । हिन्दीमं अमी दारू दी छपा दै । 
-सूल्य १।) न 

माघवीरकंकण--जड़ोदा राज्यके मूतपूै दीवान सर रमेशचन््रदत्तके, 
वंगसा उपन्यासका हिन्दी अनुवाद । स्ू्य ॥॥] + 


॥ 
॥ 


१ 


शद 


षोदङी--्वगाके सुपभसिद्ध॒गल्पलेखक वाव भ्रमातङमार सुख्योपाष्याय- 
वैरिष्टर पटलाकी पुस्तकका अदवाद । इसमे छोटे छठे १६ लण्ड उपन्यास 
है ।ष्ल्य १] 

मद्ाराषएटजी वनपमात--सर रमेशचन्द्र दत्ते वगला अन्धका ना दिन्दी 
अज्वाद, इंडियन ्रेसका । कर रसपूण वड़ा दी उत्तम उपन्यास दै ॥] 

राज प्रूतजीवनसन्ष्या--यंद भी उक्त ग्रन्थकारका दी वनाया हा हे । 
इसमे राजपूत फी वीरता कूट शूट कर मी है । मूल्य वारद अनि । 

खश्षी छाचरित--ल्नियोपयोगी वहुत दी न्दर प्न्य । भ्रूल्य एक रुपया 

शेख चिष्धीकी कदहानि्यो । पुराने ठगकी मनोरंजक कदानिर्था हार ही 
छपी है । वारक युवा वृद्ध सवके पद्ने योग्य । मूल्य ॥) 

लोक पीटकर वैधराज । यद एक सभ्य हास्यपूणै प्रहसन है । एक भसिद्ध 
क्रसीसी प्रन्थके आधारसे ङिखा गया है । हसते हसते भापकरा पेट एक जायगा । 
आजकल विना पदे किय ैयराज कैसे वन भैठते है, सोभी माद्र हयो जायगा । 
मूल्य सिफ चार आना । 

आयंलङना--सीता, सावित्री आदि २० आथैच्ियोका सक्षिप्तजीवन 
चरित । मूल्य ॥] 

वाङानोधिनी--परँच भाग 1 जडकि्योको प्रारंभिक शिक्षा देनेकी उत्तम 
पुस्तक । मूल्य कमसे = ), =), ।), 1), ।) । 

आरोग्यविधान--आशेग्य रदनेकी सरल रतिया । मू०=)॥ 

अर्थंशाखपरवेरिका--सम्पत्तिशालचकी प्रारंभिक पुस्तक । मूल्य । ) 

सखमा-शारीरिके ओर मानसिक सुख प्राप्त करनेके सरल उपाय । मू ।) 

कालिदासकी निरकुशता--मदाकवि काल्दासके कान्यदोर्पोरी 
समालोचना । १० पहावीरप्रसादजी द्विवेदी कृत । मूल्य । ) 

हिन्दीकोोविद्रत्नमाखा--दिन्दीके ४० विद्वानों ओर सदायकेके 
चरित । मू° १॥) 

कतव्यशिक्ता--खाईं चेस्टर लडका पत्रोपदेशच । मूल्य १) 

रघुवंश महाकवि कालिदासफे सस्छृत रघुवशका सरल, सरस ओर भावपूण 
दिन्दी अनुवाद । प० महावीरपरसादजी द्विवेदी रिखित । मूल्य २ ) 
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हिन्दी अन्थरत्नाकर-सीरीज्‌ । 


हमने श्रीजैनम्रन्थरलाकरकी रसे हिन्दी सादित्यको उत्तमोत्तम भन्थरत्नोसे 
-मृषित करनेके लिए उक्त ग्रन्थमालय निकाल्ना छर की है) हिन्दीके नामी 
नामी विदवर्नोकी सम्मतिसे इसके छिए न्थ तैयार कराये जति है ! अत्येक 
अन्धकी छपा, सफ, कागस्‌, जल्द आदि टासानी होती दै । स्थायी 

आहकोको सच अन्ध पौनी कीमतें दिये जति हे 1 जो भाहक होना चाहं 
खन्द पटे आठ आना जमा कराकर नाम दज करा ङेना चादिए । पफ ५०० 
आकों की जरूरत है ! अव तक इसमे जितने भ्न्थ निकले है, उन सवहीकी 
भाय सव दी पत्नि एक स्वरसे अ्रर॑साकी है! हमारे जनी भाद्योको सी 
इसके हक चनकर अपने क्ञानकी वृद्धि करनी चादिए ! नीचे छिदि अन्थ भ्रका- 
शित हे उके दै-- 


१ स्वाधीनता | ` 


यह हिन्दी साित्यका अनमोक रत्न, राजनैतिक सामाजि ओर मानसिक 
स्वाधीनताका अचूक्त शिक्षक, उच स्वाधीन विचार्योका कोश, अकाय्व युक्त 
योका आकर ओर भनुष्य समाजके एेदिक सुरखोका परथप्रदर्भ॑क अन्ध है ! "इये 
सरस्वतोके धुरन्धर सम्पादक प॑० महावीर प्रसादनी द्िवेीने अँप्रेजसे अनुवाद 
कियाहै। मूल्यं दो₹०। 


~ 


२ अन स्दुजटं मिकका जीवन चसिति। 


स्वाधीनताके मूर ठेखक ओर अपनी ऊेखनोसे युरोप्मे नया युग अव्तित 
देनेवाले मिरु साहवका वड़ा दी शिक्षाप्रद जीवन चरित है ! इसे जनदितैषी- 
के सम्पादकं नाथुराम प्रेमीने लिखा है 1 भू० चार अनि 


३ प्रतिभा । | 
मान्‌ चरिदको उदार ओर उत्रत वननिवाला, आददी धर्थवोर ओर कर्मर 
चनेनिवाला हिन्दी अपने ईैगका यह पटला ही उपन्यास है । इसकी रचना बडी 
ह उन्द्र पाङ्ृतिक ओर भावपू हे । मूल्य कपडेकी जित्द १], सादी ९] 


श्प 


४ ओखकी किरकिरीं । 

जिन्दं जमी दाल दी सखवाल्ख दपयेका सवेसे वड़ा पारितोपिक (नोवे 
आह्न ) मिला है जो खसारफ़े सवे श्रेष्ठ मडाकवि समक्षे गये है, उन बाबू 
रवीन्रनाथ ठङरके प्रसिद्ध वगला उपन्यास * चोखेर वाटी ` क्न यह हिन्दी 
अनुवाद दै । इमे मानमिक विचारक, उनके उन्यान परतन जर घात प्रति- 
घातके बड़े दी ननोदर चित्रे सचि है! भाव सौन्दरयैमे इसकी जेोडका दूसरा 
कोड उपन्याख नहीं । शखकी कथा मी बहुत दी सर गौर मनोदारिणी है म्रूल्य 
पकी जिल्दका १॥॥] चीर साधका १॥] ₹ । 


५ एलाका गुच्छा । 
इसमे ११ खण्ड उपन्यामो या गरत्पाका खथह दै ! इसके प्रयेकं पुष्यकी 
खगन्धि, सैन्दयै यर माधुर्यमे आप मुग्व हो जावे । भर्येकं कानी जेसी 
खन्दर ओर मनोरजकर है वैसी दी गिक्नाप्रट भी है । श्रूल्य उद्य आनि । 


६ मितव्ययिता । 


यद्‌ श्रचचिद्ध अगरेज लेकर ॐ! सेमवर स्मास्स सादवकी अगरी पुस्त 
“ यिरिपु ° छा हिन्दी अजुरवाड दै । उमके ठेखक हें वात्रू उयाचन्दजी गोयखीय॒ 
वी ए । इख पिज खच अर विल्यखिताके जमानेमे य पुस्तक भ्रत्मेके भार- 
तवायी वालफ़ युवा वृद्ध ओर च्ीके नित्य स्वाव्याय करने योग्य हे 1 इसके 
प्टनेसे आप चे जितने अपव्ययी ह, मितव्ययौ सयमी ओर वमौत्मा वन 
जविये । वडी दी पाण्डिन्य पूणं युकछियेसि यह पुस्तक शरी रै । इसमे सामाजिक, 
अतिक, वाभिक अर रा्र॑य यादि खमी इध्ये्त घन ओर उस> सटुपयोयाक्न 
विचार किया गया है । स्दरलके व्रियाथियानो इनामर्मे >नेकरे टिए यड बहुत टी 
अच्छी है 1 श्न मर्ैनिमे तेवार्‌ टो जायगी । 


७ चौदैका विहा । 
वंगमापाके सुप्रसिद्ध केखक वाव वक्रिप्चन्द्र चर्जक्रि चे हुए “ कमलकरा 


-न्तेर पतर > का हिन्दी अयुवाड । अदुवाटक पं० स्पनाराचण पाण्डेय 1 इख 
युस्नक्के ५-£ ऊेख जैनदितैीमें ˆ विनोट वितरिक-रढरी ‡ के नामे निकर 


~ 


१६ . 


शुके दे, 1८जिन पाकेनि उन्द पठ् है भे इसं ,युस्तकको उ्ेमताको जान सकते 
„2 1 दसी दितल्लगी अर मनोरंननके साथ उस्म सत्वे दैवे दरजेकौ शिक्षा 
द्म है देङ्व्भे अामाजिग धाभिक जीर रानरैदिक भातोकौ इसमे बढी 

ममभेदौ ` लोचना इ 1 हिन्दीपरे वो, इषकमै जोदका परिद्यसमेय : किन्तु 
-व्लेश्चा पृथ अन्व दै, दी ल्ट, पर दूसरी , मामे मौ इस धेणीके बहुतः कम्‌ - 
गन्धे दं ! एकवार पटना ' छर " करके फिर 'आपं ईचे भुस छ्मंड. सरो › 
रूल्य म्बादद्‌ आनि) , ...' + , क 4 

स्वदेश { खन वोह ), = किक { सोनल} आदि ` भौर करई अन्ध , 
तेयारद्येद्ैर्द) (1 


„ ~ क्या इभ्वर्‌- जगत्का कत्ता है 


गूरः नर छपरकर तैयार दै-1 इमके सेक वादन दंयाचन्द. ऊन ची. "ए 

छेरेसे चेखर्मे यल्क' युक्तयो छाग हस .वर्षे, "विद्धं ' किया दै करि इद । 
जगस कोहं कत्त की नही है ।-द्रको जगतका क्तौ माननिषाले आथ्मारी, 
, , आदि "मतानरग्वियोमिं . वार्नेके किए " यह ' टव ' बडा अंर्ा ई॥ मूल्य 


॥ 


4 
न 


सेक २५) मंसतिक्ा परती-अजितःभभ-र्छनऊः: ˆ , ५“ 

॥ | त 

मिंरनेका पता. . . क 
जेनथन्धरनाकिर कार्यारंय 


ररावा, पो० गिरगाव बम्ब! 





नई छपी पुस्तके । 


भाषानित्यपारठसंग्रह-जिसमे- नमस्कारस्तवन, सुग्रभाता्टक, ददाना- 
क, दौरतक्ृत दश्नपार, भूधरकृत ददषनपार, भ्रात स्मरणीय पद, अदिनाथ- 
स्तोत्र नाथूराममरमीकृत, आदिनाथस्तोत्र हेमराजजीङृत, विषापहारस्तोत्र, 
करटयाणमदिरस्तोत्र, एकीभावस्तोत्र, भूपषालचेर्वीसी, आलाचनापार, सामा- 
"यिकपाॐ, वैराग्यभावना; निवाणकाण्ड, युरुस्तुति, , वारह भावना जर सरस्वती 
स्तवन इस प्रकार १९ पाठ भाषाके है । निर्णयसागर प्रसमं छपा है । मनोहर 
रेशमी जिल्दका आर आना । रेशमी पदीवाली जिल्दका मूल्य छह अना दहै । ` 
` सामायिकपांड-अमितगतिभाचार्यज्ृत मूल ओर शीतल्रसादजी ब्र्म- 
चारीङृत भाषाटीका, प्रथमावृत्ति हा्थोहाथ विक जानेसे फिरसे छपाया यया दै! 
मूल्य एक आना । ~ 
मोश्चद्याख्र--वाल्वोधिनी माषाटीक्रा । सशोधन ओर परिवर्धन करके 
पिेकी अपेक्षा मेदे ओर पुष्ट कागजपर यह सस्करण छपाया गया है । 
मूल्य सादी जिल्दका वार्‌ आना, कपडेकी जिल्दका चौदह आना । ~ 
अद्ुभवप्रकाश्च-~प दीपेचद्जोश्ादकृत अध्यात्मका वचनिकामय मथ ।. 
खे १२० 'र्त्रोपर छपा हुवा । मूल्य सिफ़ छह आना । 
क्ानद्पण -यह भी प॑ दीपचन्दजीरादकृत अध्यात्म विषयक्रा छन्दोः 
वद्ध मनोहर भ्रथ है । मूल्य चार आना 1 
खुक्तागिरि तीथैक्षे्का रंगीन चिज्--देखने योग्य दै । मूल्य पाच 
आना। _ ५ 
. गणरत्नमहोदष्थि--न्याकरणका अपूर्वं प्रथ है । इसकी ङु कापी 
हमने विकरिया्यं मगाई है । मूल्य दो रुपिया । 4 
धन्यङ्कुमारचरिज्न--युष्ट॒कागजपर वनारसका छपा ,हुया. है । मूल्य 
वारद अना। --. - - 
पुस्तर्कोका विष. दार जानना हो तो वडा सूचीपत्र मगाकर देखिये । 
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व £ 
नयं वुपका उपहार । 
पंडित प्रवर टोडरमख्नी कृतः 
सोक्षस्ग॑भकाद्च 1 
जो मन्थ एक वार छषकर तीन रुषयेमे हा्योहाय त्रिक मया.३ 
वही महान्‌ अन्य बहुत ही छुदधतपर्वक छपा इजा जेनहितैर्पाके ` 
याहकको केवरु डांक खर्चादिकि स्यि आठ आना अधिक ङेकर्‌ 
उपहार दिया जायगा । जनहितैषी रीना एक छराप्ता मासिके 
एत्र इते अधिक सौर क्या साहस कर सक्ता है 
माषावचनिकामे अभीत्तक जेनधर्मके जितने अन्ध बने है, मोक्ष- 
मागेप्रकादा उनम सवोंपरि है ! यह किसी मूल्ग्रन्थका अनुवादं 
अथवा टीका नदीं है, किन्तु एक याचाय तुत्य विद्वौनके बहुत चडे 
धामिक अनुम्वौका स्रत सग्रह है गहन से गहन विपर्योका 
जित्तनी मार्मिकतासरे उस्न मन्यम निरूपण करिया है, वैता श्चायट ही 
किरी अन्ये मिरेगा । प्रत्येक घरमे इस प्रन्धके विराजमान होनेकी 
नष्रत देखकर हमने इप्न वर्षं इते उपहारं रक्खा हे 1 पदिरी कार्‌ 
जव यह राह्म छपा था, तव भापामे बहुत फेरफारं किया, गयं 
था, परंतु अवकी वार हमने. अन्थकन्तारी खासन भापरामें ज्योका 
त्यो बहुत ही शुदधतापू्वैक पुष्ट कागर्जोपर छपाया हे † सवे मिल्‌ 
कर ५०० पृषएठका परा यंथ ह । पिरे वर्पोके उपहार यन्थौम शः 
वर्षका भरन्थ टाई गुणा बडा है] चि 
ध्र तयार द्धी गया दहे ॥ 
जिन २ माहकाकी वी. पी. भेजनेकी मंजूरी आगई ३ 1 उन्हे 
ओ. पी. मेनजा रहे है] जिन्हौने अभीतक वी. पी. मेजनेकी 
मंजूरी नही रिख हे, -उन्द शीघ्र छिखना चाहिये । पुराने. , ्राहकं 
- अपना ' आह्क नम्बर या पुराना अहक, जौर , नये याह ' नया 
, अर्कं इतना सन्द जरर च्चिदेर्वे। - † ~ ८. 
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